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! कृतं फति सर्वच नाकरतं सुऽ्यते कंवचित्‌ ॥ १०॥ ः 
/ करती सवत्र छंमते भरतिष्ठां माग्यसयुताम्‌ । ¢ 
¢ अकृता लमते भ्रष्टः क्षते क्षारावसेचनम्‌ ॥ ११॥ { 
| तपसा रूपौ माण्यं रत्नानि विविधानि च। १ 
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£ पण्य कमे इत बर पापभे दुःख होता ह, यि हये कम पत्र दी फरित ? 
# होते हैं और कमे ने फरनेपर शुभ फल कहीं भी नहीं श्राप्त हो सकता । स्व उच्योगी 
पृरुपही भाग्यके अशुसार प्रतिष्ठा पाते है ओर निरुयोगी मनुष्य प्रतिष्ठासे भ्रष्ट होकर ९ 
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अनुशासनपर्व । 


पद 
श्रोगापालकृष्णाप नम! । 


श्रीवेदव्यासाय नमः| 


नारायणे नमस्कु नरं चैव नरोत्तमम्‌ | 

देवीं क्षरस्वनीं चेष तनो जपषुदीरयेन्‌ ॥ १ ॥ 
युिष्डिर्‌ उच शमो बहुविधाकारः सुक्ष्म उक्तः पितामह । 

नच मे हदये शान्तिरास्त श्ुत्वदमीरराम्‌ ॥ १॥ 

अस्प्रि्तथ बहुधिधा शान्तिरक्ता पितामह | 

सक्त का तु शान्तिः स्थाच्छमाहहुविधादपि ॥२ ॥ 

दाराचितशरीर हि तीत्रश्नणमुद्ीद्य च | 
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अनुशासनपमे १ अध्याय । मुनक भौ सभन वधरपी शोकपे 
नारायण, पुस्पोचप नर आर सरः | पेश अन्तकरण शान्त नहीं होता है। 
खती देधीको प्रणाम फरफे जय शब्द | है पितामद ! हस विषयमें अपने अनेक 
उच्चारण ऋर। (१ ) प्रकार चान्तिके विष्य कदे दै, भनक 
शुषिष्ठिर बके, है पितामह । शोक | प्रकार शप जाननेते ङि हए पर्क 

से परार हाने उपाय खस्प पकमश | शन्ति ज्रि प्रकार ही {ह बीर) 
अनेक तरहका रूप घरता है,इसे आपने । आपका घरीर बाणोंसे सब प्रकार परि- 


कहा है, परन्तु शांतिका ऐसा प्रभाव | पूरित ओर तीतर पारो युक्त देक 
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पद. 
! दाम नोपलमे वीर दुष्कृतान्येव चिन्तयत्‌ ॥ ३॥ 

† रधिरेणादधिक्ताङ्ग प्रलघन्त यथाऽचलम्‌ । 

¢ त्वं दष्टा इदषग्याघ्र सीदे वपास्विषराग्बुजम्‌ ॥ ४॥ 

॥ अतः कष्टतरं कि स मत्कृते यत्पितामह! | 

£ हृमामवस्थां गभितः प्र्यमिन्े रणाजिरे ॥५॥ 

९ तथा चान्ये तृपतय। सहपुश्रा! सवान्धवा! | 

^ मल्करते निधनं प्राप्ता! कि लु कष्टतरं ततः ॥ ६॥ 

# वये हि धातेराष्टाश्च कारुमन्युवक्ं गताः | 


क्ृत्वेद निन्दित कभ पाण्डामः कां गतिं दप ॥ ७॥ 
हृदं तु धातेराषटस्य श्रेयो मन्ये जनाधिप । 

हृमाभवस्थां सपा दसो त्वां न परयति ॥ ८॥ 
छोऽह्‌ तद दन्तक्षरः सुहु चकरस्तथा ! 

न शान्तिपरधिगच्छामि परयस्त्वां दुःखितं क्षितौ ॥९॥ 
दुर्ाषतों हि समरे सहसेन्या सहालुज्। । 

निहत। क्षत्रप्म5स्मिन्दुरात्पा कुलपांसन। ॥ १० ॥ 


भ, 


न ख पश्यति दु्टार्मा स्वाभय पतित षितो । 


च चदे 


निज पाएंक्ो सोचके में सुख छाम | कया है? हे राजन ! ह्म रोग तथा 


कप ॐ 


नेमं अमथ दारहा ह । हे पृरपप्रर ! । धृतराएके पुत्र कालक्रोपके बश्चमें होकर 


रनेषाला पएवेतदी भांति थापे रुधिर | हस निन्दित कर्मफे करनेसे कैसी गति 


ते परिपूरिताडुकों देखकर में वषो- | पाषेंगे। हे प्रजानाथ | दुर्योधनके पश् 
कारके बद्रकी भांति अवपन्न होता । पें यह करस्याणकारी षोध होता है, कि 





क. 
न 


् | (१-४) ३६ अपके एेषी अवस्था. पडे हुए 
है पितामह ; इससे पहफे और क्या | नहीं देखता है। ( ५-८ ) 

क क च, (५ भ ७७० । 

कष्ट होगा,  दमारे स्मि 9 भेके में आपका नाशक और सुहदोंका 


=, स, भ ¢ क क, 0 व ष, [५] 
विरद षड दाष मेरा आरके अजुन | वध कनिषाला होकर आपको -पृथ्वीपर 
मा्‌ ।२एणड। आदिते आप ह अवः | पढ़े और दु।खित देखकर किसी प्रकार 
स्थाम युक्त पड ओर दूसरे राजा छोग | भी शान्ति लाभ करनेगें समर्थ नहीं 
भी पत्र तथा बान्यबोक़े सहित भरे ही | होता ह । दुता इराक दोषन 
लिये मार जामे, इषे फे बौर दख र इव सेना ओ पोर 
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सहित, इस ध्षत्रधमंमें मरा है। वह 
दृष्टत्मा इस समय आपको प्रृथ्चोपर 
पढ़ें हुए नहीं देखता है, इसलिये में 
मरना ही कल्पाणकारों समझता हूँ। 
लीवनकी इस समय उत्तम नहीं समझता। 
हे बीर | हे अच्युत ! पहले यदि में 
भाहयोंके सहित मारा जाता, तो आप 
को हृस प्रकारं भणते पीडित ओर 
दु/खस्ते आत्ते न देखता | इसलिये, है 
नरनाथ | गत्ते निश्रय बोध होता ६ 
कि विधाताने हमे छोगोंकी परापकम्म 
करनेके ही लिये उत्पन्न किया है। 
है राजन्‌ { आप यदि मेरी प्रियकामना 
करते हो, तो उपदेश करिये कि 
जन्मान्तरे कि प्रकार इष पपे 
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अतः श्रेषो श्रत मन्ये नेह जीवितमात्मनः ॥ ११॥ 
अष्ट हि समरे वीर गमितः दाभिः क्षयम्‌ । 

अभविष्य यदि पुरा सह भ्रात॒मिरच्युत 

न त्वामेवं सुदुःखातेमद्राक्षं सायकारदितप्‌ । ४ 

नृनं हि पापकमाणो घाता खष्टाः सम हे चप॥ १३। 

अन्थस्मित्तपि लोके वे यथा उुच्येश्न किल्बिषात | 


कमणां हि सहाभाग सूक्ष्म झोतदतीन्द्रियम ॥ १५॥ 

अन्राप्युद्ाररन्तीमामितिरहास पुरातनम्‌ । 

संवादं सत्युगौतम्योः काठलरधकपक्नगेः ॥ १६॥ 

गौतमी नाम कौन्तेय खविरा शमश्च॑युता । 

सर्पेण दष्टं स्वं पत्रमपरयद्कतचेतनम्‌ । 

अथ तं स्नायुपाश्चेन वद्ध्वा सपेममर्षितः। £ 
॥ 
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॥ 
॥ १२॥ ^ 


तथा प्रशाधि मां राजन्पम चेदिच्छति पथम्‌ ॥१४॥ १ 

भीष्म उवाच- परतन्त्र कथ हेतुमात्मानसलुपद्यासि । १ 
| 

भी 


॥ (७॥ ८ 





एकत हणा । ( ९-१४) ¢ 

मौष बोले, हे शहामाग ! कार) } 
प्रार्य भीर शरे अधीनं रहने- / 
वाले आत्माका तुम किस लिय पप ¦ 
एण्यका कारण समझते हो ? आत्माका ¢ 
यक्ख दप है, इपर इह मनते ^ 
प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिये अतीन्द्रिय 6 
है । प्रचीन लेग ईप ॥ 
व्याध, पके सित मत्यु जर्‌ गतिः 
मीके पंवादयुक्त हंस परनि एतदाप 
फो कहा करते हैं। है इन्वा ! ¦ 
गोतमी नामी एक धम गुणे यक्त ^ 
टौ त्रहमणीने निज पूरको ष्रि † 
काटनेते चतनारदित देख। । अनन्तर ‡ 
अजुन नाम किसी व्याधे कोके ! 


व शेकेके तेज के लेक जे रे क्रेज ते के 9 के के 


[नकि 
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> >>> 


3 ठो जे के 


परधर्म । 


म ० द निण्य ि रा 
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लुडघकोऽज्ञुनको नाम गातिम्याः समुपानयत्‌ ॥ {८॥ 
स चात्रंवीदय ते स एच्नहा पत्नगाधम। । 


घरि क्षिप्र महाभागे वध्यतां केन हेतुना 


॥ १९ ॥ 


अथो प्रक्षिप्यतामेष च्छदयता खण्डकश्चाऽपि वा) 


न्य बारहा पापथिर जावितुमहति 


॥ २० ॥ 


गोतस्युषाच- विखजेनमवुदिस्त्वमवध्योऽञ्चनक त्वथा । 
की दछात्पान शुर इयात्पराएव्यमदाचन्तयत्‌ ॥ २१ ॥ 
प्टवन्ते धमेलघषा लाक$मभास यथा प्लवा। | 


सज्न्ति पापगुरव।शर्त्र रकश्षमिवोदके 


॥ २२१ ॥ 


हत्वा चेन नार्तः स्यादय मे जीवत्यसिमिन्कोऽस्ययः स्यादयं ते । 
अस्थोत्सगे प्राणयुक्तख जन्तोश्योराक को त॒ गच्छेदनन्तम्‌ ॥२२॥ 
लुब्घक उपाच- जानाम्यह दाव गुणागुणज्ञ सवातयुक्ता गुरवा मवान्त | 
खख्स्पते तृपदेशा मपन्ति तस्मात्प्ुद्र सपमेन हनिष्ये ॥ २४॥ 
शप्ताथिन। कालगांति बदन्ति स्यः शुचच त्वथंविदर्त्यजन्ति | 





पश होकर उस सांपकोी तॉँतिके जाल- 
से बाँधके गोतमीके समीप लाकर कहा; 
है महामागे ! यह अधम सपं तुम्हरे 
तरको नाक है, इसलिये किस प्रकार 
इसका वध कर, सो शीघ्र कहा | 
इसको आगमे डद अथवा टुकड़े टुक- 
हे करके काट ! यह बालकका नाशक 
पापात्मा बहुत मय तक जीवित रह- 
नेके योग्य नहीं है । (१५--२०) 
गोतमी बोली, है अज्जुन ! तुम इसे 
छोड दो तुम्हें इद्टि नहीं है, तुभ 
इसका वध ने करना ! कोन पृरुष प्रप 
होनेवाली लोकविन्ता न करके अपने 
को पापमारपे नरकमे डाला करता है। 
इ शोकम धम्मेसे जो लोग हसके हुए 
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हैं, वेही जढके बीच नोकाकी भांति 


दु/खरूपी समुद्रपते पार होते हैं, और 
जो लोग पापके द्वारा भारी हुए हैं, वे 
जलके बीच गिरे हुए श्नकी भांति 
हव जाति है। हसे मारनेसे भेरा मरा 
हुआ पुत्र जीवित न होगा, ओर इष 
सके जीते रहनेसे ही तुम्हारी कौनत्ी 
बुराई होगी १ १ प्रणयुक्त जीवको 
मारके कोन पुरूष अनन्त नरके 
जायेगा । (२१--२३) 

व्याधा बोला,दे गुण और अगुगोंक्ी 
जाननवालो दषी । मे जानता ह, बेह 
लोग सबकीही पीडांस पीडित ह 
करते हैं; परन्तु ये सब्र उपदेश भरे 
चड़ेके हिये हैं, द/खितके बासते नहीं 


[ १ आनुश्ासनिरक पर 
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, अयाक्षय शोचति नित्थमाहात्तस्माच्छुच पुश्च हते सुजङ्‌ ॥ २५॥ 
गरातम्युवाच- आतिनेव विदयतेऽस्महविधानां घमात्मानः सवेदा सल्लना हि। 

निर्यायस्तो वारकोऽप्यस्य तस्मादीश नाहं पन्नगस्य प्रमाप ॥ २६॥ 

ने ब्राह्मणानां कोपोऽस्ति कुतः कोपाच्च यातनाम्‌ | 

भादवारक्षम्यतां साधो सुच्यत्तामेष पन्नग! ॥ २७॥ 
लुब्धक उवाच- हत्वा लाभ; श्रेष एवाव्यघ) स्था-- 

लभ्पो लाभ्या स्वाहलिध्यः प्रशस्तः | 
कालाल्लाभो चस्तु सत्यो भवेत श्रेयोलाभः कुत्सिते5सिन्न ते स्थात्‌ ॥१८॥ 

गोतम्युवाच- का वु प्रातश्च श निहय का कामारिः प्राप्य शाश्च न घुक्त्वा। 
कस्मात्साम्याऽह्‌ नक्ष ना सुजङ् साोक्षाथ वा कस्य ताने कुयार्‌ ॥२९॥ 


हुआ करता है। है साधु ! शरिये 
तुप मृदुता अवहम्बन करके क्षपा करो 


ह 


वि 9 2 >>> >> > => 23 >> 


हैं, इसलिये इस ध्ुद्र सर्पको में मारता 
हूँ । श्मयक्त मनुष्य 'फालके सहारेद्द 
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ष पुरुपा नाश इथ है" देषा सम 
कर शोक नदीं करते आर्‌ प्रतिकार 
करनेवाते पुरुप उप ही समय श फो 
मारके शोक परित्याग किया करते हैं, 
दसरे लोग नित्य मोह निषन्ध्स करया- 
णक्का नाश होता है, ऐसा जानके शोक 
प्रकाश करते हैं, इसलिये मेरे शथे 
ह शपे मरनेसे तुम शोक परित्याग 
करो | ( २४--२५ ) 

गोतमी बोरी, मरे समान रोगि 
इस प्रकार पूत्रशषोकजनित पीडा नहीं 
होती, षया षि पजन रोग षदा दी 
धर्मपरायण हुआ करते हैं; इस बालक" 
की मृत्युका यही समय निर्दिष्ट था। 
इसलिये इस सांपके नाश करनेमें अस- 
पथं हं | ब्राक्मणोंम क्रोष वे होना 
चाहिये क्यों क्षि कोपके करण दुःख 


और इस सर्पकों छोड दो | (२६-२७) 

व्याधा बोला, इसे मारनेते परलोक 
की हितकर अवषिनश्वर गति प्राप होगी 
नपे यजमान पको मारके अपने 
पङ्ग पशो मी खेमं लेजाता है, 


बैसे है शर परुषोंकों बलिदानसे बढ़ाई 


मिलती है। इस निन्दित अपकारी 
धतुके मरनेसे जो लाभ होगा, पह क्‍या 
तुम्दारे सम्बन्ध शाश्वत, पत्य भोर 
कल्याणकारी नहीं है। ( २८ ) 

गोतमी बोरी, श्रो पराजित कर 
के मारनेते क्या लाभ द १ थर श््ुको 
अपने वशमें करके फिर उसे छोड देनेसे 
क्या हशपिद्धि नहीं होती ! हैं प्रिय 
दर्शन ! इसलिये किस निमित्त इस सर्प 
फे विषयमे शभा न करूंगी ओर कि 
कारणपे ही इसके छुडानेके निमित्त 
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लुब्धक उवाच-अस्मादेकाहहवो रक्षितव्या नेको बहुभ्यो गातामि राक्षितम्यः। 
कृतागसं घमविदस्त्यजन्ति सरादप पापमेम जाह त्वस्‌ ॥ २०॥ 
गौतम्युवाच नास्मिन्‌ इते प्रगे तरको पे संप्ाप्स्यते लुः्धक जीवित वे । 
गुणं चान्यं नास्य वपे प्रपदये तस्मात्पं तुरक शश्च जादम्‌ ॥२१। 
दुग्धक्‌ उवाच- धृन्र हत्वा देवराट्‌ शष्ठ माग्व यन्न हृत्वा भागमवाप चंच | 
शूली देवो देवधृरत्त चर्‌ त्व क्षिप्र सपं जाह मा सत्त वशङ् ॥२९॥ 
पौष्म उषाच-असकृत्पोच्यमानाऽपि गोतमी सुजगं प्रति | 
लुब्धकेन महाभागा पापे नैवाकरोन्मतिम्‌ ॥ ४३ ॥ 
हेपदुच्छवसमानस्तु कृच्छात्संस्तम्प पहग। । 
उत्ससज गिर मन्दों मातुषा पादा पोरत। ॥ २३४ ॥ 
पपे उवाच- को न्वज्ञुनक दोषो5त्र विद्वयते मभम्त घालिश । 
अखतन्‍्त्र हि मां सत्युववष् यदचूचुदत्‌ ॥ २५॥ 
तस्यापं वचनाइष्टी न कोपन न कारुयथा | 


है | 





भ 


है, इसलिये देवताओंके व्यवहारा 
आचरण करना योग्य है; शीघ्र ही इस 
सपको मार डालो, इसमें छुछ भी बडा 
मत करो । ( ३२ ) 

भीष्म बोले, व्याधने सांपको मारते 


यत्नवती न हैंगी | ( २९ ) 

व्याध बोला, है गोतभी ! इस एक 
जीवसे अनेक प्राणियोंकी रक्षा करनी 
उचित भोर अनेककी त्यागके एककी रक्षा 
करना योग्य नहीं है । धमे जानमेवाले 
मनुष्य अपराधीकी नष्ट किया करते हैं, | के ढिये गोतमीको बार बार उत्तेजित 
इसलिये तुम्र इस पापी सांपफ़ा वध । किया, परन्तु उष पहामागाने पपा 


करो (३०) मंत्र नहीं लगाया । अनन्तर पाश परी 





+ दम 


े गोतमी बोली, है व्याध ! इस सपे- | इत सरपं लम्बी खाप छोड अन्त 
के मारने मेरा पृत्र जोपित न होगा | कश्से धारण घरके मृटुस्वर्से मलुष्य 
ओर हपका वध करनेसे आर कुछ पृण्प पाक्य बालन लगा । ( ३३-३४ ) 


भी नहीं दौखता है, इसलिये इस से सप बोला, है मृख अजुन ! इस 
को बॉते हो छइ द्‌ । ( १९) वषयव मरा क्‍या दोष ६? में पराधीन 

स्पा बाला, ईन्द्रनं पतो | अरि परश्च ह, इसलिये मत्युने ही 
मा वह भाग लाभ किया है, महा- | पे प्रेण। कौ दै, भने श्रतु दी 


द्वन यज्ञ च फरक यहमाग पया आज्वानुसार इस काटा है; फीप अथवा 
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तस्य तरिश्िल्विष लऽ विध्यते यरि कि 
लुब्धक उवाच- यद्यत्यवशगनेद मत ते पश्चगाशु सम 
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१३ अलृशासनपषं ! 


ॐ 


कारणं वै त्वण्व तर्याच्दतपि किल्विषी ॥ १७॥ 
सृरपाच्चस्य किथायां हि दण्डचक्रादयो यथा| 


कारणत्वे प्रकल्प्यन्ते दथा त्वश्षप्ि पन्चण 


॥ १४८ | 


किल्बिएी यापि मे वध्य! किल्थविषी चाधि श्चन | 
आप्यान कारण छात्र त्यक्षार्यालि खुजंगम ॥ ३९ ॥ 


पुष उवाच ध्वं एदे स्ववशा दण्डचक्रादयो यणा । 


तथाऽहमपि तस्सान्ते नेष दोषो पतस्व ॥ ४० ॥ 
भथ वा मतमेतते तेऽव्यन्फोऽन्धप्रणोलक्षाः | 
क्षायेक्षारणस्देद्ो सवखन्थोऽम्यचोदनात्‌ ॥ ४१॥ 
एवं सति न दोषो ये नास्मि धध्यों न छ्िल्थिषी । 


कर क क 


किल्विष सलवाये स्थान्लन्यस्ते यदि कितस्षिषध्‌। ४२॥ 
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कामानुसार देशन नहीं किया है, इसमें 
यहि पापो, तो निने एषे पेणा 
क्षिया है,  ( 

लगेगा । (१५-३६) 


पपि उषे दी 


व्याध पोका, हे भुजङ्ग ! तुम यदे 


द्सरेफे पशमे शेकर थ अशुभ करम्म 


किया करते हो, दाशी हम प विषय 
में कारण हो, श्ल हुम भो एप 
मांगी हो। हे सर्प | लेसे महक पात्र 
वनने दण्ड, चक्र; जठ अर्‌ ध्व 
कारण रूपसे कशिपत होतें ६, पेसे ही 
तुम्रभी हस षिषयमें कारण होचेसे पाप 


भागी हो । है पत्तग ! पाप करनेवाले 


मेरे वध्य हैं, तुम भी पापी बरालूम 
होते हो भौर शख विषयमे अपनेको ही 
कारण कहते हो | (३७-२८) 
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दपं पोरा, दण्ड, चक्र प्रभृतिकषी 
$ ई, १६ ॥ $ 
भांति सत्र ही अखतस्त्र है, इसलिये 


में भी अपश हूं, इससे मेरा यह दोष 


तुम्हारे सप्रीष याक्ति-सम्भत नहीं हों 
पकता, अथवा यदि तुम्हें ऐसा ही 
पम्मत हो,तो दण्डचक्र प्रभृति पररपर- 
की प्रयोजक़ हो सकते हैं और परस्पर 
की प्रेरणावशसे काय्ये कारणमें सन्देह 
हुआ करता है; यदि ऐसा ही मात्रा 
नपि, तभी मेरा दोष वहीं वध 
करके योग्य अथवा पापी वहीं हूँ, 
यदि तुम हसमें पप होता समझते हो, 
तो प्रमवायक्रीही शाप ही सकता 
है, अथात्‌ यदि चेवनलानिवन्धवसे 
मेण इध करना ही तुमं घम्म & 

एमन वक्षस्य चादि अर 
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¦ हुब्धक इवाच- कारणं यदि न स्याद्र न कतां स्यारत्वमप्युत । 


विनाह्यकारण त्व च तस्माद्रष्याऽसि मे मतः ॥ ४३ ॥ 

असल्यपि कृते कायं नेह पत्चग लिप्यते । 

तस्मात्नान्रेव हेतु! स्वाद्रध्यः कि बहु मन्यसे ॥ ४४॥ 
तपे उवाच-- काया भावे क्रिया ने स्थात्सत्यसत्यपि कारणे | 

तस्मात्समे5स्मिन्हेतो में वाच्यों हेतुविशेषत) ॥४५॥ 

यदह कारणत्वेन भतो द्धुरषक्‌ तत्वतः । 

अन्यः प्रथोगे स्यादन्न किल्विषी जन्तुनाहाने ॥ ४६॥ 
ठुब्धक उवाच- वध्यसत्व भरत दुबुंद्ध वालचातों रशसकूत्‌ | 


भाषसे फं बहू पुनवेध्यः 


पत्नगाधप्च ॥२५॥ 





परंपरा दस्मे अनेफोरी प्रयोजकता 
है.इसलिय विभागके अनुसार सपक्ी ही 
पाप लगेगा, केवल में हो पापी 
नहीं हूं। (४०-४२) 

व्याध पोला,तुम यदि विनाश क्ष्ये 
में अपनेकी कारण अथवा फरत्तों नहीं 
समझते हो, तोमी हस विनाइके विषय 
प साक्षात्‌ सप्बन्धपे तुम दी करण 
हो, इसलिये मेरे विचारम तुम बंध कर 
नेके योग्य हो । है जड़ ! पाए कायं 
करके भी यदि कत्ता अपनेकी उद्से 
लिप्त न समझे, तब तो हस विषय 
कोई भी कारण नहीं होसफता, इसलिये 
उपस्थित विषय हुम द्यी इता हो, 
इसीपे वष्य मालूम होते हो, क्यों 
तुम बडीबोल बोलते हो ? (४३-४४) 

सपे बोर, कते रहनेपर §ढारो 
यमन आदि कप्य छेदन क्रिया हुआ 
करती ६, ओर कत्ता न रहनेपर भी 
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वृक्षोकी डालियोंका आपसमें संधरषेण 
होनेसे काय्येवशसे उत्तहीसे अग्नि प्रगट 
होके वनकी जला देती है; इसलिये 
कारणके रहने अथवा ने रहने पर भी 
तषे शय्य उत्पति होती है, वैसे ही 
ह तुर हेतुके स्थलग मेरा करणत्व 
पिश्वेष रीतिस विचारना चाहिये । हे 
व्याप | यादे में फारण अथाद प्रयोज्य 
कत्तेरूपसे यथाथम है| तुम्हरें समीप 
युक्तितंभत होऊं, तो घाखाके प्रयोजक 
वायुकी मांति मेरा प्रयोजक दूसरा कोई 
कृत्तां अर्य है, इस जीपके नाप 
विषयमें वही पापी हो सकता है। 
(४५०४ ६) 

व्याध बारा, रे नाचवरद्धं अधम 
पप | तू जानकर हसे ब।लकका प्राण" 
ताशरूपी अत्यन्त न्च काय्यं करे 


वध्य हुआ है; वष्य होके भी बार बार. 


बड़ी बात करता है। (४७) 
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पपं उवाच-- यथा हवीषि जुहाना मचे वै छुन्धकषविजः । ॥ 
१ न फल प्राप्लुवन्त्यत्र फलयोगे तथा हाहम्‌ ॥ ४८ ॥ 0 
{ भीमम उवाच तथा हवति तस्मिस्तु पन्नगे शृत्युचोदिते । £ 
¢ अ!जगाम ततो रत्यु पन्नगं चात्रवीदिदम्‌ ॥ ४९॥ ॥ 
£ धरदुसवाच- प्रचोदितोऽहं काठेन पर्नग त्वामचूचुदम्‌ । 
॥ विनाश्चहेतुनास्य त्वमहं न प्राणिनः शिशोः ॥ ५०॥ ८ 
0 यथा वायुजलषरान्वकषातें तत्त्वतः | # 
¦ तद्रलल्दवर्छपे कालस्याहं वाथ ॥ ५१॥ ¢ 
£ सात्विका राजसाथेव तामस्षा ये च केचन । { 
ए भावाः कालात्मकाः सवे प्रवतन्ते ह जन्तुषु ॥ ५९॥ / 
{ जङ्गमाः स्थावरायै दिवि वा यदि वा झुवि | ¢ 
† सव कालात्मकाः सपे कालात्धकामिदं जगत्‌॥ ५१॥ | 
{ प्षृत्तयश्च लोफेइसिस्तथेव च विवृत्तय। | (४ 
¢ तासां विकतयो याश्च वे कालात्मक स्पृतम्‌ ॥५४॥ ( 
१ आदिल्यश्रन्द्रमा विष्णुरापों वायु! शतकतुः ६ 
अग्नि) ख॑ पथियां मिन्र। पजेन्यों वखवोइदिति॥५५॥ /) 
| 

१ पपं बोला व्याध ! जपे कलिद्‌ | वयु बादलोंकी धर उधर कर देता है, 
¢ सोग यकप पतक आहुति देनेषे उसके पैसे ही में भी घादलकी भांति कालके ८ 

॥ फलभागी नहीं होते, इस विषयके फल | बचे हूं, जो सत्र सालिक, राजसिक ४ 

0 सम्बन्ध में मी बसा ही हैं । (१८) | ओर तामसिक भाव हूँ, थे सभी काछा- & 

£ भीषा बोरे, सृत्य सपे रेषा | सक होकर प्राणिमात्रे निवास करते 

॥ कहते रहने पर परत्यु सथं उस स्थान- | दै । द जंग गुेक षा भरकम ! 

¢ परं उपस्थित हरं भर उष सपसे कह जितने स्थावरजंगम जीव है, पे सभी ¢ 

१ ने ठगी । (३९) कारारमङ ६, रिग यह जगत्‌ कालः ॥ 

॥ पृत्यु बोली, है सर्प ! मैंने कालके | खरूप कहा जाता ६; शव साकम (६ 

# द्वापर होक ह प्रणा कौ | शि निति अथवा जो इड 

॥ शी, इसलिये तुम इस वालकके विनाश | प्राणिरयोरी कति हात € वह सष 

¢ विषये कार नही हे, म यी शवे | कालाल्स्पसे षरणित इब करती ई, † 

| न श नही हू। हे सा! कैसे पर 223०० 
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पष क्षेत छऽ्यस्ते हियन्ते च पुनः एवः ॥ ५६॥ 
कथ मां त्वं दोषं उषं मन्यसे । 
षे मपि त्वघ्पि दोषान्‌ ॥ ५७॥ 
भिदापं दोषवन्तं धा ब त्वं दत्यो त्रवीभ्यहम्‌ 
हति जरवीस्येत्तादेषतु ॥५८॥ 


दोषो नेष परीक्ष्यो से म दचाधिक्षता वप्‌ ॥ ५९ ॥ 
निमाक्षस्वस्थ दोषस्य मथा कार्यो यथा तथा । 
खत्थाराप वे दाषः स्थादोाति बेष्ण प्रधोजनम ॥६०॥ 


माभ्वि उवाच संवाऽथाटधनक्‌ प्रार्‌ दुत ते छुत्युलापतम्‌ | 


नानागसं मां पार संतापयितुपररेधि 


॥ ६१॥ 


दुग्धक वाच शृतथोः श्तं से बचने तव चेच सुज्गण | 


नव चाधददाएत्व भवात त्वायं पच्चग 


॥ ९२ || 


खृत्युस्त्य च हेताह बालश्यास्य विनाशने। 


पायु शः अग्नि, आद्‌, पृध्वी, 
मित्र, पन्य षमु, अदिति, नदी,ष््र 
एशवयं आ अनेशवये, ये पव ही रार 
सहारं दार षार उतश्च आर शहूर होते 
हैं। है पप ! ऐसा जानके सी हष 
मुत्ते क्यों दोषी उमझते हो ! यदि घ 
में मुझे दोप लगे, तो तुत्त भी दोषी 
शे । ( ५०--५७ ) 

एप पारा, है मृत्यु | में तुम्हे 
सदोष वा निदोष नहीं कहता हूँ, 
देवर तुम्हारे द्वारा प्रेरित हुआ हूं, 
तनाय क्ता हं । यदि शल्क देष 
लुगठा हो अथवा इरे लेप ठगना 
आलपति वे हो; उस दोपकी परीक्षा 
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करना मेरा का वहीं है, क्‍यों कि उस 


विषयमे प अधिकारी नँ ह, शव 
दापकी निमाचत करना नैष मेरा 
पृत्तेव्य ६, धसे ही य विषयम्‌ जिस 
प्रकार सृत्युक्षा भी दोष न हो, वह भी 
मेरा प्रयोगन है। ( ५८--६० ) 


भाष्प गरे, अनन्तर षपं अञ्जने 
वारा, ६ व्याप्‌ [ तुमने सत्यु बचन 
एना अवे म निर्पराी ह, शृते ए 
न्धनक द्वारा दुहित करना तुम्हें 
उचित नेह ६।( ६१) 

व्याध बोला, है युग | मैने मृदु 

भीर्‌ तुम्हारा इचन सुना है, परंतु 
सष द्रे गिदोषता षिद्र नी 
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१२ अनुशासर्मपच । 


होती है, मृत्यु ओर तुम स॒ बालके 
विनाश विषयमे कारण हो, मे तुम 
दोनोंकों है कारण समझता हूं, जो 
कारण नहीं है,उसे कारण नहीं कहता। 
प्ाधुओंकों दुःख देनेवाली कूर दुश्ात्मा 
मत्ये धिकार दै भोर पापके हेतु 
पापात्मा तुम्हें भी पिकार है। में 
तुम्दारा अवश्य वध करूंगा।(१२-९४) 

मृत्यु धोली,हम निर्दिष्ट कम फरने- 
बि, परश तथा कारके परमे हैं, 
इसलिये यदि तुम पूरी रीतिये विचार 
करोंगे, तो _्म लोगोंकों दोष॑मुक्त न 
कृह सकोगे | ( ६५ ) 

व्याध बोला, हे खु ! दै षप 
यदि हम दोनों दयी कर्के व हो, 
तब हम लोगोंकों परोपकारके विषयमे 
ज्र्ध्ध्ट्द्ध्ध्हद 
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उ मथ कारण मन्ये न कारणमकारणम्‌ ॥ 

घिह शृतयुं च दुरात्मानं शरं दुःलकरं सताम्‌ । 

त्वां चेषाह वधिष्यामि पापं पापस्य कारणम्‌ ॥ ६४॥ 
मृत्युरुघाच -- विवशाो कालवशगावावां निर्दिष्टकारिणौ । 

नावां दोषेण गन्तव्यो यदि सस्यकपपदयसि ॥६५॥ 
येम्धर्‌ उाच- युवाश्चमो कालवशौ यदि मे दत्युपन्नगौ । 

हषकरोषौ यथा स्यातामेतदिच्छामि उेदितुम्‌ ॥ ६६॥ 
मृद्युस्भाच- या काचिदेव चेष्टा स्याश्छषवां कालप्रचोदिता । 

पूवनेवेतदुक्तं रि मया ठुन्धक कारतः 

तस्माहमौ कालवशावावां मिदिष्टकारिणी । 

नावां दोषेण गन्तव्यौ त्वया द्युः्धफ किचित्‌ ॥६८॥ 
पष्प उवाच- अथोपगम्य कारस्त तस्मिन्‌ धभोभसंशये । 

अत्रवीत्पन्नगं मत्युं छं चाज्ञंनकं तथा 


॥ ६७ ॥ 


॥ ६९ ॥ 





लिस प्रकार देप उत्पन्न द्ोता है, उस्े 
स्पष्ट पते अकृट करो, में हसे जानने 
वी इच्छा करता हूं। ( ९६ ) 

मृत्यु बोढ़ी, इस जगदके बीच 
प्राणियोर्म जो कुछ कार्य संघटित हेते 
है, कार टी उन पका प्रयोजक है। 
है व्याध। कारक्र प्रणानुषारं जो सष 
कार्य हुआ करते हैं, उन्हे मैने पे 
ही कहा है, शरे वशम रहनेषारा 
पुरुष सत्‌ वा असत्‌ कमे करके स्तुति- 
युक्त अथवा निन्दनीय नहीं होता; इस 
विये ह्म दोनों £ कारके पमे होकर 
यथानिरि् कार्य करते है । हे व्याध! 
हमलिये तुम ह्म रोगे रिप मिष्य 
में दोपी नहीं सिद्ध कर सकते। ६७-३८ 

भीष्म बोले, अनन्तर उत्त धर्मोथ 


०. 
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नाय छुन्पक पतन्नग। | 


मंहाभीरत | 


काले पवाच- ने यह्‌ बालवच 





किमि पाने 
€€€€6€€<9€<€6<<666€€९<€56 €€€66६€ 


किस्विषी जन्तुमरणे न चयं हि प्रयोजका; ॥ ५० | 
अकरोयदर्य कम तन्नोइजुनक चादफ । 
विनाशहेतनौन्योऽस्य वध्यतेऽयं स्वकमेणा ॥ ७१॥ 
यदनेन कुतं कमे तेनायं निधन गतः । 


विनाशहेतु। कमास्य सव कमवशा वथम्‌ 


॥ ७२॥ 


0 
कमंदायाद बह्टोक)। कमरदम्बन्पलक्षणः | 
कराणि चोदयन्तीह यथान्योऽन्यं तथा वयम्‌ ॥ ७३। 
यथा सृतिपिण्डतः कतां कुरते यदिच्छति । 


9 © क ६ 
एवमात्मक्रतं कमं मानवः प्रतिपद्यते 


| ७४ ॥ 


यथा छायातपौ नित्यं संबद्धो निरन्तरम्‌ | 


तथा कमं च कतां च संवद्धावात्मकभाभिः 


॥ ५५ | 


एवं नाहं न वै सृत्युने सपो न तथा भवान्‌ 
न चेय ब्राह्मणी वृद्धा किशयुरेषान्च कारणम्‌ ॥ ७६॥ 


संशयके स्थल काल स्वर्य उपरियत 
होकर से, मृत्यु और अशुभ नामक 
व्याघपे यह घचन कहने लगा । (९९) 

काल बोला, हे व्याध ! मृत्यु, में 
शौर सपे, हम तीनों ही जीबोंकी मृत्यु- 
के विषयमे निष्पाप £, क्‍यों कि 
हम रोग केवर प्रयोजक्रमात्र हैं, 
है अजुन! इस बालकने तैसा फ 
किया था, वह कम ही हम लोगोंका 
प्रयोजक है, इसके विनाध्रक। कारण 
दूसरा कोर भी नं है, यह गरक मिन 
कमंपशसे मरा है, हस पुरुषने जो कम 
किया था, उसहीके दारा सृत्युकों प्राप्त 
हुआ; इसलिये कम ही इसके विनाशका 


कारण है, हम सब लोग कर्मेके वश्ची- | मैं, परत्य, सर्प, 
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पकयान ीििनिमाणनायादकनिनोभयोरोनेादनोानािनाििेवदणय 


भूत ह, कमे रोको उततम गति 
५ £ च (५ 
मिलती है अथाद कसे पृत्रकी भांति 


लोगोंका उद्धार करता है, कम्रेफलके 
मिलनेप्ते है लोगोंक़ा प्ण्य पाप जाना 
जाता ह जपे सथ कमे परस्परे प्रयो 
जक होते हैं, हम लोगभी वैपेष्ी 


हैं। (७०-७३ ) 


मेषे कत्ता मद्धके पिण्डे सी 
ष (९ 
इच्छा करता है, पेताही पात्र बनाता 


= ९\ ९ च 
है) भनुष्य भी इष हा प्रकार अपने 


किये हुए कप्रफलक्ों पाता है। जैसे 
छाया अर धूषका सद सम्बन्ध है, वैध 
शं कमं जार कत्ता सद्‌ है आसकर्मा- 
के द्वारा सम्बस्धविश्विष्ट हैं। इसलिये 
तुम अथवा बूढी आक्मणी, 


न 


[ १ आनुशासनिकपव 


निप 


ॐ > = > ॐ 
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कारण नहीं है, शरक ही इस विषयमें 
फरण दै। है राजन्‌ ! कारके ऐसा 
कहते रहनेपर हव लोग अपने क्षमे 
ही सं नर मोग करते ई! ब्रह्मणी 
गौतमी रेषा निश्चय करके अजुनसे 
कहने छगी । ( ७४-७७ ) 

गौतमी बोली, काल, सपं भौर 
मृत्यु, इनमेंसे कोई भी इस बालकके 
मरनेके दिषयमें कारण नहीं है, श 
£ भारक निन कमक राही मृत्यु 
0 ढाम की है। मैंने भी पुत्रशोकप्रद 
$ क्षम किया था, जिससे कि भेरा यह 
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तस्मिस्तथा छुवाणे तु ब्राह्मणी यौतमी दप | 
खकभप्रसर्योह्लोकान्त्वाऽज॑नकमन्रदीत्‌ = ॥ ७७॥ 
गौतम्युवाच-- नैव फालो न सुजगो न शृत्युरिह कारणम्‌ । 
स्वकमेभिरथं बा; कारेन निधनं गत। 
भया च तत्छरतं कमे येनायं मे शृतः सुतः। 
यातु कारप्वथा शत्युष्रा्नक परत्नगम्‌ 
षा उवाच-- तत्तो यथागतं जगबुृत्युः कालोऽथ पतनम । 
अमृद्धिशोकोऽेनको विश्षोका मैव गौतमी ॥ ८० ॥ 
एतच्डररुत्था छम गच्छ मा भू! शोकपरो दप । 
स्वकभपत्ययाह्धोकान्‌ सवे गच्छन्ति वै दप ॥ ८१॥ 
मेव त्वथा कृतं कमं नापि दुर्योधनेन वै। 
कालनेतत्कूत धिद्धि निहता येन पार्थिवा! ॥ ८२ ॥ 
प्रपायन ऽवाच- हत्येतद्रचनं श्रुत्धा ष भूव विगतञ्वरः | 
युधिष्ठिरो महातेजाः पप्रच्छेदं च धभवित ॥ ८१॥ [८३] 
इति श्रीमहाभारते शतसादस््था संहितायां वैयासिक्यां अनुश्षासनपेणि आनुशासनिके 
परवेणि दानधर्म गोतमीलुष्धकव्यालमृत्युकालसंवादे प्रथमोष्ध्यायः | १॥ 


हम ढोग कोई भी इस बालककी मृत्युफे 


१३ अनुशासनपते । १५ 
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॥ ७८ ॥ 


॥ ७९ ॥ 


पत्र पश्चलको प्राप्त हुमा है; इसे समय 
कार ओर मृ भमन फर, ह अघन! 
तुम भी पको छोड दो । ( ७८-७९) 

मीष्प बो) अनन्तर काह, भृत्य 
और सपे चरे जानेपर अजुनक्ा शोक 
ठूटा और गाँतमी भी शोकरहित हुई। 
है महाराज ! हमे सुनके तुम शान्ति 
अवलम्बन करो, शोक मत करों। है 
महाराज ! एव को निनक्मे निपन्धन 
ते खे ओर नरको गमन क्षिया 
करते हैं। राजा लोग जिन $म्मोके 
पषा परर गमेः बे तुम्हारा अथवा 
हुर्योधनके ऊत के नहीं थे; नानना 


4 ययव 
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पर्ममारत ! [ ! आनुशासनिकपवे 
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हिर उवाच- पितासह सहाप्राज्ञ सपेशास्रविशारद । 
श्रत मे धहदाएयावामेद मातिमता चर ॥ १ 
भूयस्तु श्रोदुभिच्छापि घमाथसरित इष । 
कथ्यधान त्वचा किचित्तन्मे व्याख्यातुमहसि ॥ १॥ 
केन शृत्युगहस्येन धलेमाभिल निजितः। 
हत्थतत्छवेधाचक्ष्व तस्वेनापे च पारथेदं ॥६॥ 
मीष्प्‌ उच अघ्राप्युदाहरन्ताभाभतिरास परातनम्‌ | 
यथा सृत्युगहखन दथमाश्चित्य निर्जतः ॥ ४॥ 
घनो प्रजापते राजत्निश्ष्वाङरमवत्तुतः 
तस्थ १ृत्रश्यतं जज्ञ नृपतेः सुयवचेसः ॥५॥ 
दराषस्तस्य पुत्रस्तु दशग्वो नाम भारत । 
आहिष्मत्यामभूद्राज्ञा मात्मा सत्यविक्रमः ॥ ६॥ 
द साग्वस्थ सुतस्त्वासीद्राजा परमषानिकः 
घले तपसि दाते च यख नित्य रतं मनः ॥७॥ 


+ £ 
३! 
४१ 


चाहिये, कि गे रारे दारा वित | उपक व्याख्या करनी उचित है| है 


चवे 


हए ये । ( ८०-८२ ) नरपाल ! रिष गृहस्थने धर्मके सहारे 
® हिम, ७.७, १ ् वन (क क षदे, 
्रतरश्म्पायन धुनि बेरे, भृहते- । मृत्यो पराजित किया ६, १९ एतान्त्‌ 


लसी धर्म युधिष्ठिरं भीप्मका ठेस | को आप यथाथ स्पे णेन 
वचन सुनके पोकरदित इए ओर उ | करिये। ( ७-३ ) 


न 


से यह वह्यमाण वचन कहने भीष बोरे, गृहस्य मनुष्यने घमके 
सगे । (८३) सहारे मूष्युको पराजित किया दै, श 
अनुशासनपवेम १ अध्याय समाप्त विषय प्राचीन लोग इस पुराने इति 
अनुशषाखनपवेम २ अध्याय । ' हतका प्रमाण दिया करते हैं। हे 


महाराज युधिष्ठिर बोले, है बुद्धिमा- | राजन ! प्रजापति मलक श्वा नामक 
नमि भेष्ठ, सब शास्रोके जाननेवाले । शफ पत्र था, उष दं पमान तेजसी 
महाग्राह पितामह ! ममे यह महत्‌ | रज्ञङकृएक सो पुत्र इदन्न हए ये । 
आर्यान सुना, अष फर आप पराथ हैं भारत | उसके दसवें पृत्रका 
युक्त जा केस फटे, उसे प सुनमेरी नाम दश्चाश्च था, वह सत्यपराक्रमी 


आभरपि करता हुइस लिये आपको | धघर्ात्मा माहिष्मती नगरीका राज| 
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निरि त हे की जज कक के के जय जे डिक के के नेक जे जज काद 


ल्‍ >>> है 
^ 


न @किकिजिकिकिकि9 
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१६ अनुशासतप्वे। 


भदिराग्व इति स्याता एथिव्यां पथिकीपति।। 


धतुषदं च वेदे च भिरता योऽभवत्ददा 


॥ ८ ॥ 


नदरान्वस्व एषस्तु यातद्त्नाप पाथड। | 


महाभागो सरातेजा मराक्च्वो पहापल 


॥ ९॥ 


पुत्री यतिमतरत्वासीद्राजा परप्तपामिक। । 
सवरोकेषुं विख्यात) सुधीरों वाम नामत। ॥ १०॥ 
धममात्मा कोपधांशापि देवराज हवापर।) | 


सुवीरस्य तु पुश्नी5भरखपंसंग्रामदुजय। 


॥ ११॥ 


क जय इति ख्यातिः सवश्चसभ्तां घर 


एजयस्यन्द्रवपषः पन्राजश्वसदछयुतः 


॥ १२॥ 


दयाघन नाम महात्‌ राजा राजषिद्त्तथः। 


तस्पन्द्रसमधायरप सप्नाप्तप्वानवातिंव: 


॥ १२॥ 


वषय चाकवस्तस्य सस्यगव प्रवध्रात्त। 


रत्नपनश् पश्ाना। सस्यश्ाप प्रथाग्वध। 


॥ १४॥ 


नगरं विषयश्चास्य प्रतिपणस्तदाऽभवव | 


न तस्थ विषये चाभूत्छरुपणो नापि दुगतः 


॥ १५ ॥ 
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हुआ या । दष्क पृत्र परम धर्म 
ता मदिराश्व नामक राजा प्व 
मण्डल भरमें प्रपिद्ध हुआ था| सत्य, 
तपस्या और दान विषय उपका चित्त 
सद! रत रहता था ओर वह पलुपद 
तथा बेदमें भी अनुरक्त था। मदिराश 
के पृत्रका नाम द्युतिमान था, वह मदद 
बलिए, महातेजखी, मदहाभाग्यशाली 
और महासतलगशालों था। झुतिमानका 
पुत्र परम पमंके आचरणम रत 
सुवीरं नामि राना एषं राक्‌ 
विख्यात हभ, बह धमासा अ।वक 

न-संपत्तिश्नाली और दूसरे इन्द्रक 
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पमान कोपात्‌ था। सुवीरा पृष 
सर्वेसरामटूेय, सव॒ प्रत्तधारियमिं 
रष सुदूजैय नामसे विस्यात 
धा | ( ४-१२ ) 

यके इनके धमान शरीरे 
युक्त अधिशष तेजसी महराज 
दुर्योधन नामक पुत्र हुआ उस इच्धके 
समान पराक्रमशाली,पुद्धम अपराजमुस 
राजाके राज्यमें देवराज पूरी रोविय जल 
की वषी फरते थे। अनेक प्रकार के 
श्य, पशु, घन ओर अनेक प्रकारके 
रहे उछ समय उसका राज्य तथा 
नगर परिपूर्ण था | ( १३--१५ ) 


१७ 
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महाभारत | 


[१ आनुशासनिकपष 
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वा कृशों वाउपि ता 


की 


सेन्नाभून्न। काचेत्‌ । 


७५ वदः 9 कः 
सुदक्षिणो सधुरबागनसुषुजतेन््रयः। 
धौला वादशं विक्रान्तोऽधाविकत्थनः ॥ १६॥ 
ऽवा च दान्लो धेधावी बरह्मण्यः सत्यस्गरः | 


ने चावन्नन्ता दाता च वेदवेदाङ्गपारगः 


॥ १७॥ 


तं दशा देवनदी पण्या रीत्जङ। शिवा । 


चकमे एुरषष्याप्े स्वेन मवेन भारत 


॥ १८ ॥ 


तस्यां जज्ञे तदा बयां कन्था राजीवलोचना | 

नाना सुदशना राजन रूपेण च सुदशना ॥ १९॥ 
$ © # ५, # 

ताहप्रपा न नारीषु सूतपूवा युषिष्डिर । 


दुर्पाधनसुता याहग भवदहरवणिती 


| २० || 


तामग्रिश्वक्म साक्षाद्राजकन्यां सुदशनाम 

भूत्वा च ब्राह्मणो राजन्वरयाभास ते रृपस्‌ ॥ २१॥ 
दरिद्रथआासपणश्र समायप्तिति पार्षिव। । 

न दित्सति सुतां तस्मे तां विप्राय सुदशनाप ॥२२ ॥| 


निनादो 


उसके राज्यम शोर कृपण बा दरिद्र 

नहीं था, भर उसके राज्य शापनक्षे 
भ ४ च, ६९ 

परमयं सोह पृह्ष रोगी अथष श 


। नहीं हुआ था। है भारत | उप्त महु- 


भ छम, (म, © 


भाषी, अम्रयारहित, जितेन्द्रिय, धर्मो- 
त्मा, धनृशस, पराक्रमी, जनात्म छापा- 
परायण, विधिपूषेक यज्ञ करनेवाहि, 
अन्तरिन्द्रियनिग्रहशील, मेधावी, बरह्न- 
दिष्ट, पल्यषङ्कर, अवमन्ता, पदा. 
स्यपर, पदवेदान्तके जानमेवाले उत्तम 
द्षिणा दनेवाले पुरुपप्रवर परथ्वीपाल 
की शीतल जलसे युक्त कृत्याणदायितरी 
पुण्यतमा देवनदी तमेदति स्वामाषिक 
कामना की थी। ( १५--१८ ) 


€४९६४8६४2६६४६६४६४६६६६६६६६६६६४६६६६६६€€६६३93999393989333999839399%%3993999393 


है महाराज ! राजा दुर्योधनने उस 
तमद्‌ नंदीपे एक सुद्शना नामकी 
राजीवलोचना कन्या उत्पन्न की, वह 
कन्या केवल नामपे ही नहीं, रूपस भी 
सुदशना थी। है युधिष्ठिर ! दुर्याधनकी 
कन्या जेर सुन्दरी थौ, सिये बीच 
पेसी इन्दी त्री पले कभी इदन्न 
नहीं हुई थी। £ राजन्‌ ! अधने खयं 
नाह्नणका पेष ध्रफे उप्त राजकन्या 
सुदशनाकी कामनासे राजके निकट 
इसे पने सि प्रार्थना की थी। 
प्राक्षण मेरा असवर्ण और दरिद्र है, 
एषा समृ्चफे राजने उष॒ गिगक 
सुदशता कन्या दान करनेकी अभिलाष 
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१९ अनशांसनपंथ | 
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ततोऽ वितते यज्ञ न्टोऽभुद्धव्थवाहुयः 
ततः छुदुभखता राजा वाक्यनाह्‌ द्विजस्तदा ॥ २३॥ 
 हुष्कृतं मम क्षि तु स्पाइवतां वा द्विज्पभाः) 


येन नाश जगामाश्रि! कृत कुपुरुषेष्धिय 


॥ २४ ॥ 


न यर्पं दुष्कृतं नोऽस्ति येव्राश्िवाशमागता । 
भवतां चाथ वा मद्यं तच्ेनेधद्िशहयताद ॥ २५॥ 
तश्र राज्ञो वचः श्रुत्वा विप्रास्ते भरतषभ । 


नयता वार्चत्ताश्चव पचक शरणं ययु 


॥ ३६ ॥ 


तान्‌ दशाधासास तदा चगदात्‌ दहृव्यधाहन। 


स्वं रूप दीधिमत्कृत्वा शरदकसमगुति। 


॥ २७ ॥ 


ततो महात्मा तानाह दहनो ब्राह्मणं मान्‌ । 


वरयाम्यात्मनोऽधाय हुयोंधनद्धतामिति 


॥ २८ ॥ 


ततस्ते कल्यसत्थाय तस्मे राज्ञे न्यवेदयन्‌ । 
न्राह्मणा विसित्ताः स्वं यदुक्तं चित्रभाङुना ॥ २९॥ 
ततः स राजा तचदृरुत्वा वचनं ब्रह्मशादिनाम्‌ । 





शि 


नहीं की। अनन्तर स्त॒ भूपतिके 
्रतपरिर्ाध्य यत्त मे हव्यवाहन अधि 


देव अन्तद्धांन हुए, राजा उस समय 


अन्त दुःखित दोर आाह्म्णत्ति यह 
वचन बोला । ( १९-२३ ) 

है द्विजश्रेष्ठाण ! मुझसे अथवा 
आप लोग्रोंप ऐसा फोनसा पापकरम 
हुआ है, जिससे फि हंपुरुपके 
उपकारकी मांति अभिदेव अच्यय हुए! 
हम लोगोंका अल्प पाप नहीं है क्यों 
कि अग्नि विनष्ट हुहं। यह हमारा 
अशवा आपका पाप ई) उषे यथाथ 
रीतिसे विचारिये, है भरतप्रवर । उम्र 
समय ये सब ब्राक्षण राजाका वचन 


कैः 


सुमे नियमतिष्ठ भर बार्परथत 


होकर अभिदेषक्ते शरणागंत हुए | शरत्‌- 


कालके सयेके समान तेजस्वी भगवान 
हृव्यवाहतने उस समय निज्र झपको 
प्रकाशित करके बाह्मपोंकी दर्शन दिया। 
अनन्तर महानुभाव अग्नि उन ब्राह्मणा 
बोढे, में अपने लिये हुर्योधनकी कन्या 
करो चाहता ह । शख वचनो सुनके 
राह्मण लोग षिसित हृष ओर अभिने 
जो कुछ क्षद्दा था, मोरके समय उठके 
वह सब वृचान्त राजाके संपीप वर्णन 
किया | ( २४-२९ ) 

उस बुद्धिमान राजाने ब्रक्नवादियोंक्रे 
मुखसे पा पचन सुनके प्रम हिति 


श अंडे कब जो अल अ कि अल 
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४४ परष्षभारत । | १ आतुशासनिकपषं 


अधाप्य परनन हषं तथेति पराह बुद्धिमान्‌ ॥ ३० ॥ 
अथाचत च तं शुल्क अगवन्त विभावसुम्‌ । 

तित्य पातन्निध्यमिह ते चित्र भानों भवेदिति ॥ ६१॥ 
तप्ताह सगवानभिरेवस्त्विति पाधवम । 

ततः सातिध्यप्षयापि भाहिष्मत्यों पिभावसो। ॥३२॥ 
हृ्ट हि सहदेधेन दिश विजयता तदा । 

ततस्तां घधर्त्य कन्थासाहतवास्सभ्‌ ॥ ३३॥ 
ददी दुयोधनो राजा पावकाय भहातमने । 
प्रतिजग्राह चाभिस्तु राजकन्या सुदश्चनाम्‌ ॥ २४॥ 
विधिना वेदेन चक्षोषारामिवाध्वरे । 

तस्था शपेण शीलेन कुरेन वपुषा भरिया ॥ २५॥ 
अथवत्परीतिमानभिगमे चास्था भनो दषे, 

तस्थाः सद्मवत्यु्ो ना्नाऽऽग्रेयः सुद शेनः ॥ ३६॥ 
सुदशंनस्तु रूपेण पूरणेन्ुसदशोपमः। 
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2. 


अथोघवान्नास पो नृगस्यासीत्पितामहः। 
तस्याधोघवतीं कन्था पु्रश्चोघरथोऽमवत्‌ ॥ ३८॥ 





होक कश, कि एेसा दी हेश भर । महात्मा अग्निक्रो प्रदान किया | अप्रिने 
भगवान्‌ अप्रिक निकट शुक्कुखरूप यह भी अध्यरमें वसुधाराकी माँति उस 
पर मांगा कि, हे विभावसु | [स यान | राजकन्या सुदशेनाको प्रतिग्रह किया | 
में आप सदा निवास करिये, भगवान | उसके छुछ-शील, धरीरकी सुधशाह और 
अग्नेदेव राजाका वचन सुनके बोडे, | श्री देखके अभिदेव प्रन हे इसे 
कि “ ऐसा ही होगे । " तीति पाहि पुत्र प्रदान करनेगे मनोयोगी हुए । 
पती नगरीयं अनि सद्‌ा विधान, | अक्रि द्वारा उस राजकन्ये मरम 
जप सहदेवने दक्षिण दिशा जीतनेफे | सुदशन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ; युद 
लिये प्रस्थान किया था, तब उन्हें | शेन सुधराह और रूप शुणमे पूर्णचन्द्रके 
प्रद्यध्त दीख पठा था। अनन्तर राजा समान हभ, उने गारक अवस्थे 
दुर्याधनने उस कन्याको नवीन वन्न ह संपूर्णे सनातन वेद अध्ययन १ 
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पहराके सब आभूषणोंसि भूषित करके / किया। ( ३०-३७ ) 
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१३ अनुशासनपते । 


तामोधवान्‌ ददौ तस्मे स्वयमोधवतीं सुताम्‌ | 
उुदशनाय विदुषे भायां देवरूपिणीम्‌ ॥ ३९॥ 
स गृहस्ाश्रमरतस्तथा सह्‌ सुदशनः | 


इरक्षेतरेऽवघद्राजनोववस्या खधन्वित्तः 


॥ ४० ॥ 


गृह्स्थश्चावजेष्यापि दत्युभित्पेव द प्रमो | 

प्रतिन्ञाभकरोद्धाभान्‌ द्रीपरतेजा विशाम्पते ॥ ४१॥ 
५ (क क व 

ताम्रथांघचता राजन क्च पावकद्ुतोऽत्रवीत्‌ | 


अतिथेः प्रतिकूल ते न कतेव्य कर्षचन 


॥ ४९॥ 


येन येन च तुष्येत नियभेव त्वयाऽतिथिः । 
अप्यात्मनः प्रदानेन नते क्षायो विषारणा ॥ ४३॥ 
एतद्रतं मभ सदा हृदि खंपरिवतेते । 

गृहस्थानां च सुश्रोणि नातिथेर्विद्यते परम्‌ ॥ ४४ ॥ 
प्रमाण यदि वामोद वचरते मन्त शो भने। 


हुईं वचनमव्यग्रा ह॒दि त्व॑ धारये। सदा 


॥ ४५ ॥ 


# ष ५ क 


निष्कान्ते मपि कल्याणि तथा संनिहितेऽनघे । 


नातिधिस्तेऽवमन्तव्यः प्रमाणं थथहं तषं 


सृण राजक पितामह ओपवात 
नामके राजा थे, उनके ओपवती नाम 
की कन्या और ओपघरथ भनामका पृत्र 
था, ओधवानने स्वयं विद्वान सुदशनके 
साथ अपनी देवरूपिणी कस्या 
विवाह किया । हे महाराज | सुदशने 
उप्र ओपवर्ताके बाथ गृहस्थाश्रमर्मे रत 
हके कुरुप्ेत्रम निवास किया धा। है 
नरनाथ | महतिजखी, धौमान सुदशन 
गृहस्थ होके सृत्युकी जय करूँगा ऐसी 
ह प्रतिज्ञा करके प्रतीप बहिः कि तुम 
मी अतिथियोंके विषयर्स सी प्रकारै 
प्रतिकूल आचरण न करना; प्रतिदिन 


॥ ४९ ॥ 


अतिथि निष प्रकार तुम्हारे द्वारा प्रषन्न 
ही, तुम आत्ग्नदान करके भी उस 
कार्यकी पिद्ध करना, इव विषयमे इछ 
सी विचार ने करना | ( १८-४१ ) 

है छुभोणि ! मेरे हृदयम सदा य 
व्रत विधमान है, कि गृह मलुष्योंके 
निमित्त अतिथियें बढके ओर कुछ भी 
नहीं है | है शोभने ! है वाभोरु | यदि 
तुम मेरे वचनो मानो, तो सन्देंह 
रहित दोके सदा इस ही वचनकों हृद्यमें 
धारण करो। है कर्याणि| है पापरहिते! 
में चाहे परसे बाहर रहूं, अथवा धम 
ही रहूं, मेरा धचन यदि तुम्हें प्रमाण 
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तमन्रवीदोधवती तथा मूध कुताञज्ञाले 


ब प्र हवद्रचनाल्काचन्च कतन्थ कथचन 


॥ ९५ ॥ 


जिभीषमाणस्तु गृहे तदा शत्युः सुद शनम्‌ । 


पृष्ठतोष्न्चगमद्राजत्रन्धान्वेषी तदा सदा 


॥ ४८ ॥ 


३. 2 का ९५५ 
इध्माथ तु गते तस्मिन्रप्िपुत्रे सुदशने | 
अतिथित्राक्षण; श्रीमांस्तामाहीधवर्ती तदा ॥ ४९॥ 
आतिथ्यं कृतमिच्छामि त्ववाइद्य वरवणिनि। ` 


प्रमाण यदि धमरते गृहस्थाश्रमसंमतः 


' | ५० || 


इत्यक्ता तेन विप्रेण राजपृश्रो यश्ञस्विनी। 


विधिना प्रतिजय्र!ह वेदोक्तेन विशाम्पते 


॥ ५१॥ 


भासनं वैव पां च तस्मे न्वा द्विजातये । 
प्रोवाचौघवती विप्र केना; दि ददामिते ॥५२॥ 
तामतरवीत्ततो विप्रो राजयु्रीं सुदश्शनाप्‌ | 

त्वया ममाधे। कट्थाणि निर्विशङ्कैतदाचर ॥५३॥ 
यदि प्रमाणं धस्ते ग्रहस्याश्रमसंमतः । 


प्रदानेनात्मनो रानि कतुमहेपि मे प्रियम्‌ 


ने चद, 4२९, 


॥ ५६ ॥ 





है, तुम अतिथिकी अवमानना त 
करना । ओपवती उस समय हाथ 
जोड़े पतिसे बोली, तुम्हारी थाज्ला 
हर प्रक्ारसे मुझे पालन करना उचित 
ह। है रजच्‌ ! उ इय मृत्यु उ 
गृहस्थ सुदशने निगीपापरदश्च ओर 
छिद्रान्वेषी शकर सदा उध्के पीछे 
पीछे धूपने लगी | जब अम्निपृत्र 
पुदशनने काष्ठ लानके निम्चित गन 
करिया, तष यपने नाणका पेष पर 
अतिथि होकर उस ओधवतीसे कह, 
है वरवणिनि ! ग्रृहस्थाभ्रम-सम्भत 
धर्म यदि तुम्ह प्रमाण हो, हो मेरा 
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(+. है 


तुम आतिथ्य करो, मेरी यही अभिलाषा 


है। (४४-५०) 


है नरनाथ ¡ यशस्िनी राजपुत्र 
उस ब्राक्षणका एपा वचन सुनके वेद 
विहित विधिके अनु प्ार उप्का प्रकार 
करने + तथा ब्राह्मणको आहन 
आर पाध देकर बोरी, हे विप्र | 
आपका कोनसा प्रयोजन है ? तब 
त्रक्षण उस सुन्द्री राजकन्यासे बोला, 
६ कल्याणि मे तुरई ही चाहता हूं, 
तुम निशश्व हाफ एषा ही आचरण 
करों | ६ राजकन्या ¡ गृहस्याश्रम- 
प्म्पत प्र यदि तुम्हे प्रभाण हो, तो 
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अध्याय २] 


१४ अनुशासनपथ। 


शै३ 
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स तया उन्दप्रानो3न्यैरीप्सितेनंपकन्यया । 
नान्यम्रात्मप्रदानात्स तस्या त्रे वर द्विजः ॥ ५५॥ 

सा तु राजसुता स्मृत्वा भतुषेचनमादिता । 

तधेति लज्षमाना सा तमुवाच द्विजपमस ॥ ५६॥ 

ततो विहृस्थ विप्रषिं! सा चेवाथ विवेश ह। 

संस्दृल भतुवचनं गृहस्थाश्चमकाङक्षिणः ॥ ५७॥ 
अथेध््ानसुपाद्राय स पावकिरुपागमत्‌ । 

मृत्युना रोद्र माषेन नित्यं बन्धुरिवान्वितः ॥ ९८ ॥ 
ततस्त्वाश्नममागम्थ स पावकसुतस्तदा । 

ताँ ञ्याजहारौधवतीं कासि यातेति चासक्कुत्‌ ॥५९॥ 

तस्मै प्रतिवचः सा तु मचे न प्रददौ तदा, 

कराभ्यां तेन विप्रेण स्णष्टा मतेत्रता सती ॥ ६०॥ 
उच्छिष्टास्मीति सन्वाना लन्ञिता भतुरेव च । 

तुष्णीं मूताऽमकत्साध्वी न चोवाचाथ क्रिचन ॥६१॥ 

अथ तां पुनरेवेद प्रोवाच स सुदशनः । 

क्व सा साध्वी क्व सा यात्ता यरीयः किमतो मम ॥ ६२॥ 
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तुम आत्मप्रदान करके मेरा प्रियक 
पिद्ध फरो। राजपुत्रीने अन्य अन्य 
अमिलपित वस्तु देनेका श्राक्ष णकी 
लोभ दिखाया, तो भी उसने उसके 
आत्प्रदानफे अतिरिक्त दूधरी कोई 
वस्तु न मांगी | त्र राजकत्याने पत्ि- 
का वचन सरण करके ठजापूषेफ 
ब्ाह्मणसे कहा, कि प्सा कष दोषे ^ 
अनन्तर उस राजकन्याने गृहस्थाभमको। 
इच्छा करनेवाले पतिका वचन सरण 
करके हंसतकर उस नाकह्मणके साथ 
निभन गृहमें बैठी; अनन्तर अग्निपृन्त 
पुदश्चेन कठ लेफर षरपर भके 





4 


उपस्थित हुए। रोद्रभावयुक्त . मृत्यु 
अदस्य भाषते सदा उनके निकली 
था | (५१-५८) 

अनन्तर अग्निपृत्र उस समय अपने 
आशभ्रप्तमें आके उस्त ओधपतीकों कहां 
गई ऐसा कहके बार बार आहान 
करने लगे | पतित्रता तर्ती उस्त समय 
उस ब्राक्षणके दोनों द्ा्थोंते आलिहित 
रहनेसे पतिकों कुछमी उत्तर न दे पक्र 
र पतिक समीप उच्छिष्ट हुई, ऐसा 
विचारती हुई लज्जित होकर बह साध्वी 
चुप हरदी, तथा इछ मीन बोरी, 
अनन्तर सुदशंनने फर इषे एकार कर 
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भद्भारत | 


पतित्रता सद्यश्ाला नित्यं चषाज्ञव रता 

धन प्रह्युदयथ स्मयमाना यथापुरा ॥ ६१॥ 
उटजस्थस्तु त विप्रः प्रत्युवाच सुदश्चनप्‌ | 
भतिं विदि सप्राप्त ब्राह्मण पावक च माप्र्‌ ॥ ६४॥ 
अनथा छन्यभानोऽहं भाथेया तव सत्तम । 


तैसैशतिधिद्त्प्ारेत्रष्यतनेषा एता पथा 


॥ ९५ ॥ 


अनेन विधिना सथं मामछति शुभानना । 
अनुरूपं यदश्रान्यत्तद्भवान्कतमरेति ॥ ६६ ॥ 


९९९द्रहस्तर 


त्युत वे समन्वगात्‌ । 


हानप्रतिज्ञसन्रेन वधिष्यामीलयाचिन्तयन्‌ ॥ ६७ ॥ 
एुदश्ेनस्तु भनसा रमणा चक्षुषा भिरा 
यक्तष्यरत्यक्त मन्युश्च स्मथमानाऽत्रवाद्विदम्‌ ॥ 8८ ) 
सुरत तेऽस्तु बिप्रारन्य प्रोतिरि परमा पन्त | 
गृहस्थस्य हि घमाऽ्यः सप्राप्ठातिथिपूजनप्‌ ॥६९॥ 


कहा, धह साधवी हां ६ १ बह का 


: चली गहे ¢ शपे पदे ओर गुरुतः 


# 


विषय दूसरा कोनसा होगा पतित्रता, 
सत्यशीढा, सदा सरल स्वभावयाली 
वह प्रियतमा किस निमित्त विरमययुक्त 


| होकर आज पहलेफ़ी भांति प्रकाशित 


नहीं होती है। (५९--६३) 

सुदर्शन ऐसा ही बचन कह रहे थे, 
उस षमय कुटीं स्थित ब्राह्मणने इन्दे 
उत्तर दिया, कि है अग्निपुत्र ! तुम्हे 
विदित हो, कि में अतिथि उपस्थित 
हुआ हूं।है सत्तम! में तुम्हारी माय 
द्वारा अनेक प्रकारके सत्कारोंत्ते प्रलो- 
मित होने पर भी केवल इसकी ही 
प्राथंना को है, यह वही शुभानना 
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विधिपूक मेरा समान करती है, हम 
पिषयमें दृधरा जो इछ काथं तु 
उपयुक्त वोष हो, अर्थाद ख्रीदषणके 
अनुसार यदि दण्ड देना उचित हो, 
व तुम उसका अनुष्ठान करो । “जति- 
थिव्रत परित्याग करके जो प्रतिज्ञापे 
भ्रष्ट होता है, उसका बंध करूंगा, 
ऐसा पिचार कर मृत्यु देव लोहदण्ड 
धारण करके उष पुरुषकी अन्रुगामी 
हए ६ । (६४.६७) 

एुदशचन एषा वचन सुनके कमे,मन, 
नेतरे आरं वचनपे षां तथा क्रोष 
परित्याग करके विसित होकर यह 
पंचन बे, हे विप्रवर ! आपका सुरत 
है, मुझे उससे परम प्रसन्नता होगी: 


9992००99 5993 5995395999 


[ ! आनुशासनिकपये 
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अध्याय २ }- १४ अनशासनपत। 


न 
तिः 


भतः परितो यस्थ गृहुश्यस्य तु गच्छति | 
नान्यस्तस्मात्परों घन हति प्राहुमेनीषिण। ॥ ७० ॥| 
प्राणा हि सम दाराण पच्चान्यद्िद्यते बसु | 
भाताथस्या सथा दयासाते ठ ब्रतमाहितय ॥ ७१ ॥ 
नेःसदिरध यथा वाक्यमेतन्मे सुदाहतम्‌ । 
तेनाह शिप सत्येन स्वयमात्मानपालने॥ ७१ || 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश पश्चमम्‌। 
वुद्िरात्मा मनः कालो दिक्षश्चैव गुणा द ॥ ७३॥ 
नित्यमेव हि परयन्ति देहिनां देदक्षश्चिताः | 
सुहृत दुष्कूत चाप केस परलभूता इ ॥ ७४॥ 
यथषः नाद्धेता बाणी सयाऽय ्षुद्धीरता । 
तेन सत्येन मां देवाः पार्यन्त्‌ दहन्तु शा ॥ ७९५ ॥ 
ततो नाद। समभवद्दिक्षु सदांसु भारत | 
भक्चक्त्खदयामेत्यव नेतान्धभ्यतें सवतः ॥ ७६ ॥ 


वपुषा यां च भूमि च व्याप्य वायुरिवोद्यतः ॥ ७७॥ 
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अतिथि-सत्कार ही गृहरुथका परम 
धर्म है। जिस गहस्थके धरम अतिथि 
आकर पूजित दके गमन करता ह, 
उससे बढके दूसरा कोह भी भ्रेष्ठ प्र 
नहीं है, ऐसा पण्टित ठोग कहा करते 
है| मेश प्राण, पतती भौर दूसरा जो 
कुछ धन है, वह सब अतिथियोंकोी दान 
करूंगा, यही मेरा सह्ृत्यित अत ६ । 
है तरिर | मेंने सन्देहरद्ित होकर जि 
प्रकार यह पचन कहा है। पे है। 
त्यके सहारे खय आत्माकी अपलम्धन 
रत! ह । । (९८--७२) 
है धामिकप्रवर । एथ्वी, पायु, 
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आकाश, जर और अग्नि ये पांच और 
बुद्धि, आत्मा, मंतर, काल तथा दिशा, 


ये दष १६ देहधारियोंके घरीरम खित 


एते सुहत थर इष्छत मोको अव- 
लोकन करते हैं। आज मैने जो शृ 
वदन कहा है, उस सलके सह्दरे 
देवता लोग मुझ पालन करें, अथवा 
भस करें | है भारत | अनन्तर “' यही 
पत्य है, इसमें कुछ भी श्ट नदीं है " 


ऐसा ही शब्द सब ओरसे प्रकृट हुआ। 


अतन्तर॒ उदयशील वायुकी भाँति 
शुर हरे शृ ब्राक्षण उद $टीपे 
पाह निका भोर उदात्तादि धष 
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९६ प्रहाभारत | [१ आनुशासनिकरपय 


मा न न न 
५) 59999992 99999999 99०9०996 6669296 66866666€€6€6€66656€€€९€€6€€€€6 6९४ 
/ स्वरेण विप्रः शेक्षेण च्रीन्‌ लोकाननुमादथन्‌ । 
(६ उवाच चैने धमज्ञ पूवेमासल्‍ूप नामत। ॥ ७८ ॥ 
४ धर्मोऽहमरिम भद्रं ते जिङ्ञासाथं तवानघ, 

¢ प्राप्त: सत्य च ते ज्ञात्वा प्रीतिम परमा त्वयि॥ ७९ ॥ 
¢\ अ, 9 क 
६ विजितश्च त्वया मृत्युर्योऽयं त्वामनुगच्छति । 

१ रन्ध्रान्वेषी तव सदा त्वया धृत्या वराक्रतः ॥८०॥ 
| न चास्ति शाक्तिस्प्रेलोक्ये करयचित्पुरुषोत्तम । 

¢ पतिव्रतामिमां साध्वी तवाद्रीक्षितमप्युत ॥ ८१ ॥ 
} रक्षिता त्वहुणरेषा पतित्रतगुणेस्तथा । 

१ अधृष्या यद्विथ त्रयात्तथा तन्नान्यथा भवेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
॥ एषा हि तपसा स्वेन सयुक्त ब्रह्मवादिनी । 

१ पावनाथ च लोकस्य सरिच्रष्ठा भविष्यति ॥ ८२ ॥ 
/ | ५ ^ 

† अधघंनोधवती नाम त्वभर्ेनालुयास्यति । 

१ शरीरण महाभागा यागो यस्था वशो स्थितः ॥८६॥ 
# अनया सह रोकांथ गन्तासि तपसाऽजितान्‌ | 

#‰ 

0 

^ 

% 

॥ 

१ 

रे 

¢ 

१ 

॥ 

0 

॥ 

पे 

0 

‰ 

¢\ 

0 


मा 
हर १, ¢ £ भ, छण, ॥ ® & क 

विष खरसे प्रथम उस षश एदथेन | ोक्षोंके बीच किसीकी पामध्ये नहीं है। 
का नाम ठेके उन्हें आम्रण करके | यह तुम्हारे गुणसे तथा पतित्रता गुण 
यहं बचन दोरा है पापरदहिर! तुम्हारा | से रक्षित हुई है। यह अधृष्या साथी 

हो नं धर्म ¢ 9 भऽ ट री च ष ® ०५ 
महल हो, में धर्म हूं, भ तुदा जो करेगी, ह मिथ्या न होगा। यह 
परोक्षा फरनेके हिये इस स्थानमें आया. ब्रक्षवादिनी निज तपस्पासे संयुक्त 
| था। (७६-७९ ) होकर लोकफी पवित्र करनेके लिये 
हे पल! षय ्ाननेते अ तमश र्ठ नदी होगी । ( ७९--८३ ) 
इप्‌ परौ अलमत परीति इ । छिद्रा- तुम इस जन्‍्ममें इस ही प्ररीरते 
नपा सृत्य ज कि सदा तुस्दारा पीछ.. | सब लोकोंमें गसत करेंगे, और यह 
ति, ष्म, चे निनि, 

कर रहो ई, तुमने इते जय किया है | महाभागा अदं परररसे ओषवती नाम- 
आर धये गुणे वशीभूत किया है। हे # नदी र आपे श्वरीर 

। भूत किया है। फ नदी होगी ओर आपे प्रीरि 
रपाचिम ! त्श ईस पपिव्रत | ठहरा अनुगमन करेगी, योगसे 
्‌ ॥ ध ष दूर | यह दो शरीर धारण क सकेगी, श्यो 
| ६, | भा तीनों के योग ह्सके बश्नमें है, तपने तथे 
९९०६७७७७९७६९७७०६६६६६६६९६३३३७३७३३३०७ ० कल तप , 
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से जिन लोगोंकों प्राप्त किया है, इसके 
सह्दित उन्हीं लोकोंमें जाओगे; जहांपर | सफेद रवाह हारं धोडोंस्ते युक्त 
जानेसे फिर मंत्यलोकर्मे नहीं आना ` 

होता, तुम इस ही शरीर उष शशव 
एतातन लोकम गमत करणे । शयु 
दुम निर्ित हट है; तुमने उत्तम 


{२ अनुशौसंपंवै ! 


यत्न नाषृत्तिभभ्येति शा्र्तास्तान्सनातनान्‌ ॥ ८५॥ 
अनेन चव देहेन लोकांस्वममिपत्स्यसे । 
निजितश्च त्वथा दृल्युरश्वथे चे तवोत्तमम्‌ ॥ ८६ ॥ 
पश्च भूतान्यतिक्रान्तः स्ववीथाब मनोजवः । 
गहस्थधमणानेन कामक्रोधौ च ते जितौ ॥ ८७ ॥ 
सेहो रागशथ तन्द्री च मोहो दोष केवलः । 

तव शुश्रृषथा राजन्‌ राजपुषया विनिजिताः ॥ ८८ ॥ 


भभ उवाच- शुद्धानां तु खदश्चेण वाजिनां रथमुत्तमम्‌ । 


युक्त प्रृ्य भगवान्‌ बाखवोऽप्याजगाम तम्‌ ॥ ८९ ॥ 
पृत्युरात्मा च लोकाश् जिता भूतानि पत्र च। 
बुद्धिः कालो भना व्योम कामक्राधा तथव च ॥ ९०॥ 
तस्माद्हाश्रमस्थस्य नान्यदेवततमस्ति व । | 

ऋतेडताथ बरच्याप्र भनछताहइचारप ॥ ९१ ॥ 
अतिधिः पूजितों यद्धि ध्यायते मनसा शुभम्‌ | 

न तत्कतुशतेनापि तुल्यमाहुमनीषिण/ ॥९१॥ 





कि (दि ऋ, 


१ द्रोषकों विशेष रुपते जय किया उसी पपानता सो यप्तफ फह मी 
8 है | ( ८४-८८ ) नहीं कर सकते, इसलिये पण्डित राग 
0 €€ ६९६९९ ९&€€€८6566८5666866656666669@>9 9 >ॐ>ॐॐॐ>> 259>23923855525332339 


मीषम बो, अनन्तर देवरान्‌ १ 


उत्तम रथ लेकर उत्त ब्राह्मण निकट 
उपस्थित हुए। है नश्नाथ ¡ उप 
ब्राक्षणने अतिथिक विषयमे भक्तिरस 
मृत्यु, आत्मा, सब लोक, प्मथृत, 
श्र पाया है, तुमने निज्र वौयबठसे | बुद्धि, काल, मन; व्योम, कम्‌ 
नीजवं होकर पमु आतिक्रम 
करेया है। तुमने १ गृहस्यथमके स्रं 
कमर ओर करोधको जीता ६। ६ 5 
राज ! इस राजपुत्रीने तुम्हारी प्रेवाक 
परे सेह, शग, तन्द्रा भह अर 


क्रोधको जय किया थ, इल्यि गृह 
स्थाश्रमी पुरुषके लिये अतिथिके समान 
दूधरा कोई भी देषता नहीं है, से मन- 
ही मन विचारों । अतिथि पूजित होनेपे 
मन ही मन मो शुभविन्ता करता है, 


२७ 
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६८ प्रदधेभारंत । [ १ आनुशासनिकपत 





णामा ॥ 


त एस्द्पसस्स्द्य्८९६९५५६९६६७६६९ ९६९९८९९९ ९९९९४ 
प पात्र स्वतिधिमासाथ सीलाढधं यो न पूजयेत्‌ । 

# त दत्वा इष्करत तस्मे पुण्यघादाय गच्छति ॥ ९३॥ 

एतत्ते कथितं पुत्र मथाऽऽहथानधरुत्तमम्‌ ¦ 

यथा हि विजितो भत्युगेस्थेन पराऽमवत्‌ ॥ ९४ ॥ 

धन्यं यरास्थघ्ायुष्यभिदधास्यानशुत्ततम्‌ । 
वुभुषताऽभिमत्तव्थ सवेदुश्छारतापदह्भ्‌ ॥ ९५ ॥ 

हदं यः कथये्टि्ानहल्यहमि भारत । 

सुदशनस्य चरितं पुण्यष्टोकानवाप्तुथात्‌ ॥ ९६॥ [ १७९] 


एति श्रीमहाभारते शतसादहस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि भनब्रासनिष् 
पर्वणि दानधर्े सदश्नोपास्याते द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


युधिष्ठिरं उाच-त्राह्मण्य यदि दुषप्राप्य द्रिमेवणनेराधिप। 
कथं प्राप्त घहाराज क्षनियेण पहत्छना ॥१॥ 
विश्वामित्रेण धमोत्धन्‌ ब्राह्मणत्वं नरष॑भ | 
श्रोतुभिच्छामि तत्त्वेन तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ २ ॥ 
तेन दयद्भितवीयेण दसिष्ठस्य महात्पनः । 





कहा करते है क्षि अतिथि पत्तारका | शष पापको नष्ट फरनेवाला समझते 
फूल उससे भी अधिक हुआ करता | £ । हे मारत! जो बिद्वान्‌ पुरुष नित्य 


+ 


= नि >> 
न्ध्म ज 


है। (८९-९२ ) एस मुदशनचारतकी कहता है, पह 
शीलवान्‌ सलात्र भिक उपथित | पएण्योर पाठा है । ( ९३-९६ ) 
होनेपे जो पुरुष उसका पत्कार नहीं अनुशासनपवमे २ अध्याय सम्राप्त | 
करता, उप वह अतिथि अपना एप अनुशासनपतवम ३ अध्याय । 
फूल देकर उसके प्रण्यफ्ढ़कों हेकर युधिष्ठिर बारे) है नरनाथ | त्रिय, 


चल देता है । है तात ! पहले सप्रे | वैश्य और शुद्र, इन तीनों बर्णोंको 
हय पृक दार मृत्यु चि प्रहार | यदि ब्राहमण प्रप होना भाष्य ६, 


® ‰ श ल 
पराजित हर धी, यह बही उक त। महानुमष विश्वामित्रने क्षत्रिय होके 
आर्यान मेने तुम्हारे सप्तीप वर्णज | किस भकार आह्षणल लाभ किया था। 
क्या हे । यह उत्तम आख्यान धन, शव म यथाथ रीतिपे सुननेकी इच्छा 


यञ्च आर आयु बृ फरनेवाला है। | करता हूं। है परुषशरेष्ठ धर्मोत्मा, पिता 


एसयका इच्छा करनेवाले भनुष्य हे 
६६४६४४६६६४६६६६६४६६६६६६६६६८६ कै । म६ ¡जप १९ सर्मा इस यक्षा 
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निजानि तरि ता १ 


अननः 


अंध्योय ६ | १४ अनुशासनपत । ९९ 





त पुश्रशतं सयस्तपसताऽपि पितामह ॥ ३ ॥ 
यादुषानाख्च बहशो राक्चसास्तिग्मतेजसः। 
मन्युनाऽऽविष्टदेरेन सटा! कालान्तकोपमाः ॥ ४॥ 
महान्कुशिकवशश्र प्रह्मषिशतसंकुल। । 

स्थापितों बरलोकेस्मिन्विदृद्राह्मणसंस्तुतत ॥ ५॥ 
कऋचीकरपात्मजश्रेव झुन!ह्योपो महातपा। | 
विमाक्षितों महासन्नात्पश्ुतामप्युपागत!ः. ॥६॥ 
हरिश्रन्द्र! भातो देधांस्तोषयित्वात्मतेजसा | 
पत्रताभनुक्षप्राणो विन्वाभिच्रस्य धीयत; ॥७॥ 
नाभिवादयते ज्येष्ठ देवरातं नराधिप । 

पत्राः पश्चाश्चदेवापि शाकाः श्वपचतां गता; ॥८॥ 
त्रिद्ंकुबन्धुभिसुक्त ऐशदाक। प्रीतिपूवकस | 
अवाकूशिरा दिवं नीतो दक्षिणापाभितो दिक्म्‌॥९॥ 
विश्वामिन्नस्य विपुला नदी देवषिसेविता । 

कोशिकी च शिवा पण्या ब्रह्मपिंसुरसेविता ॥ १० ॥ 


प्‌ 

















वणेन करिये | है पितामह ! उम्त ओंकी सम्तुष्ट करके बृद्धिमान विशवामि- 
अत्यन्त वीर्गशाली विश्वामित्रने तपस्या. रक्षा पुत्रत्य लाग किया। देवताओंने 
के प्रमादे हासा परिष्क एषा | विज्ञामित्रक्ों देषरात नामक जो पुत्र 
पत्नोंका नाश किया था| उनके शर्रारमें. | प्रदान क्षिया था, इसके प्येष तथा 
क्रोध उत्पन्न होनेपर उन्होंने काढान्तक- | राजा होनेपर भी उनके अन्य पूत्रोने 
समान बहुतेरे महातेजखी यातुधाव | उसे प्रणम्‌ | किया, इपीसे उन्होंने 
राधसोंकों उत्पन्न किया था | (९-०) | उन पचास पत्रो घाप दिया) वे सब 
-एक सौ ्र्षापियपे युक्त, पिधान, |. चाण्डाल होगये। (५-८) 
अत्यन्त महान कुशिक वंश हस मलुध्य- हक्ष्याकुक्का परत्न त्रिध विष्के 
लोकमें आ्राक्षणोंके द्वारा स्तुतियुक्त | शापत्रे चाग्हाल होगया, इसीपे उप्तके 
होकर स्थापित हुआ है; कचीकके पुत्र | वाम्धषोनि उषे परित्याग किया । सन- 
महातपसवी शुनाशेप पशुलकों प्राप्त | न्तरं उन दक्षिण दिशाको अवलम्बन 
'होकर प्रहायश्षसे विभोक्षिव हुए। इृरि- करके अवाकशिरा होनेपर विश्वामित्रने 


ञु न >, ५ ९० = 0, क, , 
अन्दरने निज तेजके सहरि यक्ञप देवताः । उषे. सवगम मेना । विश्वामित्रको 
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र्स्मा नासाप्तरा। शापायरप शल्त्वत्नागता ॥११॥ 
तथैवास्य मयाहदभ्वा वसिष्टः सालेले पुरा | 

आत्मार्न सज्जयन ्रोमान्‌ विपाशः पुनरत्थतः ॥ १२॥ 
तदा प्रभृति पण्या हि विपाश्चाऽनरन्महानदा। 
विख्याता कभेणा तेन वसिष्ठस्य महात्मनः ॥ १३ ॥ 
दारिभिश्च भमवान्येन देवसेनाग्रगः प्रमु; । 

सतुतः प्रीतमनाश्वासोच्छापाचनमसुश्रत ॥ १४ ॥ 
प्रवस्थोत्तानपादस्य न्रद्यषाणा तथव च| 

पथ्ये ज्वलति थो निद्यमुदीचीमाशितो देशस्‌ ॥१५॥ 
तस्थेतानि चे कम्मोणि तथाइन्यांने च कारव । 


क 


छ्त्रिधस्येयतो 


जातमिदं फोतृहल मम ॥ १६ ॥ 


बा भां 


च्रे, % 


फोशिकी नामकी देवषियोंप्े पवित 
एक बडी सदी थी, उश्च इरषाणां 
एण्यसलिलवाटी श्रेष्ठ नदीकी देवता 
और व्रह्नप लोग प्रेदा करते थे। 
पश्चवरयवपी, उत्तम आर प्रपिद्‌ रम्भा 
तारकी अप्छरा ऽसौ तपस्ये विध 
करनेसे श्ापषशते परिहा हग थी । 
इस ही ऋषिके मयसे पदे समथ 
वत्तिह्ठ मुनि पत्थरखण्डक सहित अहमें 
डे थे ओर विपाश होकर फिर जलसे 
ऊपर उठे थे, तभीसे इष एण्य सिर. 
वाली महानदी महात्मा वसिष्ठके उस 
ही कमे विपाश्चा नामसे विख्यात 
हुई है | (१-१३) 

जब विश्वामित्र श्रिश्वंकुके यज्ञ कर- 
नेम प्रवृत्त ` हुए) तष पिष अतिक 
पुत्राने उन्हें यह कहके शाप दिया, कि 


ॐ 
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/जब तुम चाण्हालके पुरोहित हुए हो, 
तो ख्यं चाण्हाल होजाओगे।” इस 
ही शापके सत्य होनेके निभित्त किसों 
आपतर्कालमें विश्वामित्रने चौयबूर्तिसे 
कुत्ता निकृष्ट मांस सुरार उषे 
पकाना आरम्प किया था, इतने ही 
समयम्‌ इन्द्रने वाजपश्षीका रूप परके 
उप्त माँपकोी दरण किया ! उस समय 
विज्ञामित्रते पचनसे भगवान्‌ इन्द्रकी 
स्तुति फी, इन्द्रे प्रप्त शिर उन्‍हें 
शापे क्त एर दिया। उत्तानपाद राजाके 
त्र धवे आर ब्रह्मपियोंक्रे बीच जो 
उदाची दिश्चाको अषरम्बन इर दा 
नप्षत्र. रुपसे प्रकाशित होरहे हैं, ह 
कोरव | उप्त विश्वामित्रके ये सब तथा 
अन्यान्य कर्मोको छुनके, कि ध्त्रियके 
द्ारा यह सब घटना हुई थी, इसमें 
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अध्याय ४ | १३ अनुशासनपर्व । 
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किमेतदिति तत्त्वन प्रश्नहि भरतपभ | 
देहान्तरमनासाद्य फथ स ब्राह्मणांऽमवत्‌ ॥ १७ ॥ 
एतत्तत्त्वेन मे तात सवेभास्यातुमरेि | 
मतङ्गस्य यथातत्वं तथेवेतद्रदस्व मे ॥ १८ ॥ 
स्थाने मतज्ञो ब्राह्मण्यं नालभद्धरतषेभ । 
चण्डालयोनौ जातो हि कथ ब्राह्मण्यमाष्टवान्‌ ॥१९॥ [१९५] 
इति धीमहाभारतें शतसाइसूयां संहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपरवेणि 
आनुशासनिके पर्वणि विश्वामिन्नोपास्याने तृतीयोषध्याय। ॥ ३॥ 
भीष्म उवाच--अपतोा पथ तत्त्वेन् विश्वाभन्ना यथा पुरा । 
_ब्राह्मणत्व॑ मतरतात म्रह्मापत्व तथंब च। ॥१॥ 
भरतस्यान्वये चेवाजमीहो नाम पाथिष।। 
वभूव भरतश्रेष्ठ य्वा धमभूृतां वरः ॥ २॥ 
तस्य पन्नो महानाघीञ्जदुनाम नरेश्वरः । 
दुरिवृत्वमलपराक्षा गङ्गा यस्य महात्मनः , ॥ ३॥ 


तस्थात्पजस्तुल्ययणः सिन्धुदरीपो महायश्चाः । 


तरा न रस 
पस्ते अत्यन्त आश्रय उत्पन्न हुआ | विश्लामित्रने क्रिप् प्रकार ब्रह्मणत 


ह । (१४- १६) लाभ किया । ( १७-१९ ) 

है भरतभरेद्र | यह पटना किष अनुशासनपवेम ३ अध्याय समाप्त । 
प्रकार हुई था भप इक्र दण करय अनुशासनपवम ४ अध्याय | 
विज्ञामित्र पिना दूसरा शरार धारण भीष्म बोढ़े, है तात ए्रथापृत्र | 


किये ही किप् प्रकार ब्राक्मण हुए | है पहले समय विश्वामि्रिन लिप प्रकार 
£ तात ! हमरि समीप हन सेमस बृत्ता ब्राह्षणत ओर बरहम प्रप्त क्षिय 
नको वन करके योग्य आप हौ | था । उसे थाये रीपिते इवा ह 
६, तेषा तङ्क्षा इचास्त टै, वैते ही | सुनो । है मरतप्रवर | मरतवंशमें आज- 
से भी आप रेरे निकट पणेन कारेयं । मीद नामक यज्ञ करनेवाला, पामि 
ह मरतप्रषर ! भङ्गे शूद्रके परहरे | षट एक राजा धा । गङ्गा जिसकी 
ब्राक्षणीके गर्भसे उत्पन्न होफे कठिन | परत्री कहती हैं वही जन्हु उसके इर्य 
तपया करनेपर भी आरह्मपल छाभ | पतर य; उनके महायशरत्री सिन्धुदवप, 


नहीं किया, वह युक्तिषङ्गत है। परन्तु | गुणि उन्होंके सदश पुत्र हुआ,सिन्‍्यु 
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दीपसे मशघद्ी वहाकाझ्न राजपि 


बम नाम पृश्र हुआ | इन्द्रके समान 
तेजस्वी उसका पुत्र कुशिक हुआ; 
कुशिकका पुत्र श्रीमान्‌ गाधि नामक 
राजा था, वह अपुत्र होनेप्ते वनबाप्ती 
हुआ था। ( १-६ ) 

जब वह वमे निवास कर रहा था, 
तब उसके एक कन्या उत्पन्न हुई। 
उसका सत्यवती नाम रखा, प्रथ्वी- 
मण्डल्मे षी सूपवती भौर कोई ह्वी 
नहीं थी। महातपरवी भ्रृगुपशी व्यवन 
मानेके पुत्र जो कि ऋचीक नामे 
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प्रहाभारत | [ १ आतशासनिकपप 


छिन्धुद्गीपाच राजप्बलाकाशों महायद्ल ॥ ४४ 
वल्लुमस्तस्ष तनय। साक्षाद्वम इवापर! 


कशिकस्तस्थ तनय। सहलस्राक्षसमद्ात। ॥५॥ 
कांशकरपात्सज। आसान गापनाम्त जनेश्र। | 
अपुत्र। प्रसवेताथा व्तवासम्ुपावसत्त्‌ ॥ ६ ॥ 


कन्था जज्ञे सुतात्तस्य वने निवक्षतः सत्तः । 

नश्चा इत्थदती नापर स्पेणाप्रतिमा सुषि ॥७॥ 
तां करे भागेवः। श्रीमारस्यवनस्यात्मसभवः। 
ची इति विख्यातो धिपुले तपि स्थितः ॥ ८ ॥ 
ख तां न प्रददौ तस्मे छचीकाय महात्मने । 

दारद्रं इते धत्वा चं गाधेः शच्चानेषहण! ॥९॥ 
प्रद्याख्याथ पुनपांतमन्नवीद्राजसत्तभ। | 

श्ुर्क प्रदायतां भद्य ततो वत्स्यसि मे छुताम ॥१०)| 


ऋषाक उवाच-कि प्रयच्छामि राजेन्द्र तुभ्य शुल्कमहं प । 


दुदितुत्रेयसंङक्तो भा भूत्तत्र विचारणा ॥ ११॥ 


गाधिसलाचव-चन्द्ररारमिप्रकाश्ानां हयानां वातरदसाप्‌ । 





\ पि | विस्या है, उन्होंने राजे उप्त कन्याके 
उत्पन्न हुआ | ताक्षात्‌ धमेसमान उसके | निमित्त प्रथेना की, शश्रुनाक्षन 
गाधिराज पहले महानुभाव ऋचीककों 
दरिद्र समझे अपनी कन्या देनमें 
सम्मत नहीं हुए। अनन्तर व प्रवी 
एति वहा रोर चलने लगे, तब 
नृपसत्तम गाधिराजने उनसे कहां, कि 
तुम मुझे शुर्क प्रदान करो, तो मेरी 
कृन्याका पाणिग्रहण कर सकोगे।((७-१०) 
ऋचीक प्रुनि बोले, में तुम्हारी 
कन्याक्ा क्या शुल्क प्रदान कह, उसे 
तुम निःसन्देह मुन्नते कहो | ( ११ ) 
महाराज गाधि बोले, हे भागष ! 
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१ एकतः इयाम्रक्षणाना सहस्र देहि मागेद ॥ १२॥ 
$ भीण उवाच--तत। स भुगुशादूलइच्यवनस्थात्मज! प्रशु! 
१ भनवीहरण देवमादिल पतितम्धक्ताप्र्‌ ॥ १३॥ 
£ एकतः इयापकणानां यानां चन्द्रवचेसाश | 
4 सहस वातवेगानां भिक्षे त्वां देषत्तभ्र ॥ १४॥ 
3 'तथेति चरुणो देव आदित्यो भूगुसत्तमण | 
‰ उवाच यत्र ते च्छन्दस्तन्रीत्थास्यनित वाजिनः ॥१५॥ 
? ध्यातमातन्रमृचीकेन हथानां चन्द्रवचाम्‌ । 
गड्ाजलात्समुत्तर्थो सहख विपलोजसाम ॥ १९॥ 
१ अद्रे फान्यकुब्जस गद्धायास्तीरभुत्तमम्‌ । 
१  जश्वतीथ तदापि मानवैः परिचक्ष्यते ॥ १७॥ 
१ ˆ ततो वे माघये तात सदस वाजिनां श्युमष्‌ | 
 श्रचीक) प्रददो प्रीतः शुल्काथ तपता वरः ॥ १८॥ 
१ तत! स विस्मितो राजा गाधिः छषापमयेन च। 
ददी तां समटकुय कन्या शुगुसुताधथ व॑ ॥ १९॥ 
। 
्‌ 
। 


क ययो मनेक 





चुन्द्रमाकी फिण संम्ाव प्रकाशमान अमिलावा होगी, 3प ही स्थानमें ऐसे 
सरक्ष वेगशाली और जिनके | हछप्षणत्ति युक्त एक हजार थोड़े प्रकट 
न श्याव हैं, पैसे एक हजार | होनांयगे । अन्तर्‌ कचीक धिक 
दे मग्ते दो । (१२) ध्यात करते ही महातेजसी चन्द्रमा 
भीष्म बोढे, अन्तर उत भृगुवंशीय' | समान सफ़ेद एक हजार श्यामदृर्ण 
स्यदन एनिके पत्र श्रचौकने अदिति घोड़े गल्लाजलसे प्रकट हुए; कान्यइब्ज 
जलाधिपति वरुणदेवसे कहा कि। | देशके समीप निघ स्थाने ये षोड 
है देवसतम ! एकपर्ण श्यामकं ओर प्रकट हुए थे, अबतक गी रुप्य उसे 
अख्तीय कहा करते हैं। (१३-१७) 
है तात। अनन्त वषसिश्रेष्ठ 
क्रचीक मुनिने प्रसक्ष होकर शुरुकके 
निमित्त महाराज माधि वही एक 
हजार उत्तम स्वापकृण थोड़े अदान 
किये, गाधिराज ऽपरे देखकर विसित / 


93999993 
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चन्दरङिरिण ` समान सफेद, वायुसमान 
वेगशाही एक हजार घोठे पानेके लिये 
में आपके समीप मिथ्षा मांगता हूँ। 
अदितिपुश्न वरुणदेवने शृगुसत्तम ऋचीक 
पगिसि कह / बहुत अच्छा तुम्हे. 


जिस स्पानपर उन धोडोंके निर्मित 
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१४ मद्दामाज्त | 


[ १ आनुशासनिकपभे 
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इए ओरं शापएपयते इरे अपनी 
कन्याकी सब आश्रपणोंसे भ्षित करके 
ऋतचीक पुनिकों प्रदान किया | ब्रह्मपि 
पत्तम ऋचीक मुनिने विधिपूर्षक्क उस 
कृन्याका पाणिग्रहण किया, बह मी 
उन्हें पतिरुपसे पे परम शपित हुई। 
है भारत । ब्रह्मपि ऋचीक उप्तके चरित्र 
से हषित हुए और उससे कहा, कि 
तुम्हे पुत्र दात करूँगा, हस प्रकार षर 
देके उत्त वरचणिनीको प्रतोभित किया। 
है भारत | कन्याने वह सब वृत्तान्त 
अपनी भाताते कह दिया | (१८-२२) 

अनन्तर माताने रस॒ शधोषद्नवाही 
अपना पत्रा कहा, है पुत्री | तुम्हारा 
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जग्राह विभिवत्पाणि तस्या त्रद्यषिसत्तमः । 
सा चलेपतिमसासाय पर हपमवाप ₹ 

स तुतोष च त्रह्मापिस्तस्था त्तेन भारत [ 
छन्दयामास चेदेनां वरण वरवाणनीम्‌ 

माम तत्छवमाचस्यो सषा कन्था राजसत्तम | 
अथ तामनरवीन्माता एतां किख्िदवादसुलीम ॥२२॥ 
पापि पुति मता ते प्रसाद कत्तुमहंति | 
अपलय्प प्रदोनिन समथश्र महातपा। 

तत! सा त्वरित गत्वा तत्सव प्रतवेदयत्‌ । 
मातुश्चिकीषित राजन ऋचीकस्तामथात्रवीत ॥ २४ ॥ 
गुणवन्तभपत्थ था अचिराज्जनपिष्यति | 

सम प्रसादात्कल्याणि मा भत्ते प्रणयोष्न्यथा ॥२५॥ 
तव चैव युणश्छाघी पुन्न उत्पत्स्यते महान्‌ । 
असट्रशकरः भीमान्सदयमेतद्रवीभि ते 
तुलाता च साश्वत्थं त्व च वृ्षमुदुम्परम्‌ । 





` तुम्हारी माता जब ऋतुप्रती होढ 
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॥ २० | 


॥ २१ ॥ 


॥ २३॥ 


॥ २६ ॥ 


पति मुझ्नपर भी कृपा कर सक्षता है, 
वह पहातपस्त्री पृत्र देने समर्थ है। 
है राजन्‌ | इतनी बात सुनके उसने 
शीघ्र ही पतिके निकट जाके माताद़ा 
सत्र अमिप्राय कह सुनाया । तब 
ऋषीफ मुनिन उससे कह, हे कटयाणि! 
मेरे प्रसादे तुम्दारी माताके श्रीघ्रही 
गुणवान पुत्र जन्मेगा। तुम्हरे भी 
गुणवान आर यश्वस्त्री हमारे पंश्रकी 
वृद्धि करनेवाला भीमान महन्‌ पत्र 
उतपत्त होगा; यह में तुप्रसे सत्य 

पहता हं | हे कर्याणि ! तम ओ 
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सान करने १२ अखस्थ ओर उदुम्बर 
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ध्यय ४ | 


१३ अंशृशासंनपव । 


६५ 


रहलस - द्रय 
परिष्वजेथा! स्याणि ततत एवमवाप्स्यथ; ॥ २७॥ 
चरुद्वयमिदं चेव भन्घरपूतं ्युबिसिते। 

त्व च सा वोपसुन्जीतं ततः पु्ावशाप्स्यथ॥॥ २८ ॥ 
तत! सदवती दृटा मतिर्‌ प्रयभाषत । 
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यहचीकेन कथित तवाचरुपों चरुद्थप्त 


॥ २९ ॥ 


तामुवाच ततो माता सुतां सत्यवर्ती तदा | 


पुत्रि पूृवापपत्नाथा। कुरुष्ष धचन प्रश्न 


॥ ३० || 


भश्रां थ एष दत्तस्ते चरमन्तपुरस्करतः। 
एन प्रथच्छ म्य स्वं मद्ीषं त्व शरहाण च ॥३१॥ 
व्यासं षरक्षयोश्वापि करवाव शुचिसिते | 


यदि प्रमाणं वचन मम मातुरनिन्दितै 


॥ २९॥ 


स्वपत्यं विशिष्टं हि सवे हच्छ्लयनाविलम्‌ । 
यक्तं भगवता चान्न करुतमेव भविष्यति ॥ १६॥ 


द क 


ततो मे त्वचरो मावः पादपे च सुमध्यमे | 


क की भ 


कथं विशिष्ा भ्राता मे यधेदित्येव चिन्तय ॥ ३४॥ 





को आसिन करोमे, तपम भेर 
पचनके अनुसार तुम दोनोंको पुत्र लाभ 
होगा । ( १२-२७) 

है शुचिसिते | पह ओर तुप् हम 
भ्प्रयुक्त दो चरं भोजन रना, उ 
तुम दोनोंकी ऐसे ही गुणो युक्त दो 
पत्र होंगे। अनन्तर सल्यवती (अन्त 
हित होके माताके निकट गई, ओर 
ऋचीक पुुनिन जो कुछ कहा था, १६ 
सब वृत्तात्त तथा चरुके विषयकी इणन 
किया । तष उफी भता मजि पत्री 
संत्यवतीसे घोली, है पृत्री ! में तुम्दारे 
पतिसे भी तुम्हारे समीप माननाय हू 
हसलिये तुम मेरा वचन प्रतिपालन 


करो, तुम्दरे पतिने तुम्हें जो मन्युक 
चरु दिया, हश्च दो भीर जो चरु 


मुत्ते दिया है, उसे तुम लो । (२८-३१) , 


है शुचिशिते ! हे अनन्दिते | में 
तुम्हारी पाता ह, यदि मेद वचन तु 
प्रमाण हो, तो हम दोनों उन दो शृ 
को षदे आशिङ्गन क्र । ऽव के 
अपने सिये इरम ओर निमरह पत्री 
कामना करते हैं, भगवान्‌ ऋचीकने 
भी अवश्य हस ही पकार किया होगा 
यह शेष मादूम दोजायगा | है सु१- 
धपे ! ष ही निभित्त तुम्हरे वक्ष 
शौर धर मेरी अमिरुचि हुई है । 
जिस प्रकार तुम्हारा माई शरेष्ठ ही, तुम 
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तथा व कृतवल् ते माता सलवतो 
अथ गभाषतुप्रषि उभ ते वे युधिष्टिर 
हटा गभपतुप्राप्तां भाया स व महार॒षिः | 
उवाचं तां सत्मदर्ती दुमना भृगुसत्तमः 
व्यलालेनोपयुक्तरते चरुव्थेक्तं भविष्यति । 
व्यत्याद। पादप चाप सच्यक्त ते कृत! शुभ ॥३७॥ 
प्या हि विश्व यद्‌ ब्रह्म त्वव्चरो सॉनिवेशितम्‌ | 


श 
ए 
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क्ष्य च सकट चरा तसया निवाशतमस ॥ ३८॥ 
परलोर्थविख्यात्तयणं स्वं धिप्र जनयिष्यसि । 
साच क्षत्न विशिष्ट वे तत एतत्कूत मया 
ज्ययासरतु कूतो यसात्त्वया मात्रा चते शुभे | 
तस्सारक्षा ब्राह्मणं भ्रे्ठ माता ते जनपिष्यति ॥ १०॥ 
्षभियं तुभ्रकमोणं त्वे भद्रे जनयिष्या। 

न हि ते तत्छरत साधु मातृस्नेहेन भाविनि । ४१॥ 
सा शरुत्वा शोकसतक्षा पपात वरवभिनी। 





वैषीदी चिन्ता करो । ( ३२-३४) 
है पुधिष्ठिर | सत्यवती और उसकी 
- माताने उपर के हए षचनपे उष ह 
प्रकार आचरण किया। अनन्तर वे दोनों 
गर्भवती हुई, भृगुप्तम ऋषीक 
निने अपनी भाया सरलयवतीक्षो ग 
पती देखकर दुःखित होकर कषा, ह 
पेरयाणि .| चर्‌ अदर पदर करा 
एन्हरा उपयुक्त काय नहीं हुआ है, 
यह पीछे भाछूम होगा और तुमने जो 
पृष्ठ इलट फेर किया है, वह रपट 
दी माद्य होरहा है। मेने तुम्हारे 
परे विश्रमते परिपूरित क्रिया थ] 
आर तुम्हारी म्राताके चरुमें सम्पूर्ण 
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पक्षभार॑त ! 


[ १ आनुशासतिकर्षद 


99999999999999909%9 
सा। 
॥ १५ ॥ 


॥ २६॥ 


क क क, 


॥ २९ ॥ 


क्षत्रिय तेज भरा हुआथा। (३५-३८) 
तुम्दर॑ तोनों रोषे शप. निज 
गुर्णसि विस्यात ब्राक्षण पुत्र हो, और 
तुम्दारी माताके त्रिय पुष शवे, इष 
ही हिये मेने ऐसा किया था। है धरुमे! 
तुम दनान जव उसमे हेर फेर किया 
& तेष तुम्हारी माताके एक उकम्‌ 
मर्षण पुत्र उसन्न हगा और तुम्हारे 
भण्ड कमे करनेवारा एक धृत्य प्र 
शेणा। है मरे! हे भाविनि! हमने 
भात्स्तदके चेप्रम हकर ष प्रकार पढ़ 
ओर चरुक़ो बदलके उत्तम डा नहीं 
किया । (३९--४ १) | 


नानततं ष निक ककि वे कि क कक ३७ फसे के २ का ७ कक २. 


>29999999999293999399933999998 | । 


,, .॥ ? १३ अनुश्चनप्वं । ` ३७ ` 


प्र 


भूमों सल्यवती राजदिछल्तेव दाविरा छा ॥ ४१ ॥ 
प्रतिलभ्य च सा सहां शिरसा प्रणिप्ल च। 
उवाच भाय भत्तोरं गापेथी भाणेवर्षमम्‌ ॥ ४१॥ 
प्रसादयन्यां भायोयां मयि ब्द्मविदां वर । 
प्रसाद कुछ विभप्ष ने मे स्थात्क्षत्रिय! छुत) ॥ ४४ ॥ 
काम ममोग्क्ा ये पोचो भवितुमहति । 
न तु मे स्पात्छुतों त्रद्मन्रेष में दीयता घर। ॥४५॥ 
एयमस्त्विति होवाच सवां भाया छुमहातपा। । 
ततः सा जनयामाक्च जमदभनिं चुतं शुष्‌ ॥ ४६॥ 
विन्वामिन्रं चाजनयद्धापि मायो यरस्विनी | 
तेः प्रसादाद्राजेन्द्‌ अरहत्रह्यवादिनध्‌. ॥ ४७॥ 
ततो ब्राह्मणतां यातत विश्वाति महातपाः | 
प्ष्चियः सोऽप्यथ तथा नह्मवशस्य कारकः ॥ ४८॥ 
तस्य पश्चा महात्मानो ब्रह्मवेशविवर्धना। | 
तपस्विनो ब्रह्मविदो मोक्कत्तार एवच ॥४९॥ 


+ ¢+ © 
मपुच्छन्दथं भगवान्‌ देवरातश्च वीयवान्‌ । 
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वती देषा पचन शुनके धोक तथा | रै व्रह्म आप ते यह बर दीविये, 
दुःखित होकर टूटी हुई मनोहारिणी | महात्पली करचीकषठनि अपनी भावति 
लताकी. भांति परध्वीपर गिर पही | | पठे, दे ही होगा।' है राजेस्द | 
हुंईं. समयके  अनन्तर गाधिराजपुत्री अनन्तर सत्यवतीके शुभलक्षणल्े र 
धावान्‌ हा हथ जडे पिर शकाः | जमदि नाष पुत्र उसने हुआ और 
कर मार्गे पतिको अणा कफे | परलिनी ापिराजकी भाया शि 
कहने गी । हे वेदशवर विभ्र्षि ! में षाद हमि विश्वामित्रकी जननी 
तुम्हारी भायों हूं, पे प्रसन्न दोके | इ६। महातपसी विज्ञामित्रने प्षत्रिय 
आष दृषयर छपा करिये, जिषे कि होफ़े भी रहल लाम किया ओर 
सेरे परत्रिय पूत्र न हो। यदि आपकी | नीचे षि बरहमण वशर कत 
एच्छाहो, तो मेरा पौत्र उपक केः | इए। ४९-४८) 

वाला धु्रिय शोषकेगा) परन्तु निशं उनके महातुभाष सब पृत्र त्राण 


भे क्म 9 | +॥ कि क च ब्ल 
ने हो, वही करिये। व्क वृद्धि करनेवाले, पेपस्वीः ह 
मा मम मा €< €< ॐ >>> 592 | 393$59999 38993 कफ 
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श्री 


मित्‌ और गोत्रकत्ता हुए थे; उनके ये 
नेमि ६-मगवान्‌ मधुच्छन्द्‌) ीयेान्‌ 
देवरात, अक्षीण शन्त, वभ, का 
पथ।परुपात याहुवरय, मशधतव्रत स्पृण # 
यपदृत उरक कपि सेन्धवायन, भंग 
पान पर्युजह, महर्षि गालव, ऋषि 
विस्यति वृत्र, सा्कायन.रीरादय, 
नारद्‌, शृच्रुख) वादु, एर, 
पशषप्राव। नरद्‌ आधिक, शित, 
एचि; शितलयूप, चक्रक, मारतन्तभ्य, 
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.गापाहि, सुश्नत, कारीपि, संभुत्य, पर- 


ॐॐॐॐ 
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अक्षीणश्च शङ्कन्तश्च भरु! कालपथस्तथा ॥ ५० ॥ 
याक्ञवस्क्यश्च विख्यातस्तथा स्थूणो महात्रत।। 
उदो यमदूतश्च तथषि। सेन्धवायन। ॥ ५१॥ 
वस्युजङधश्च भगवान्‌ गावश्च महाद्षि,। 
ऋषिषजनस्तथा स्यातः सालङ्कायन एव च ॥ ५२॥ 
लीराघ्यो नारदश्चैव तथा कूचामुखः स्मृत! | 
वाहुटिमुंसलथैव वक्षोग्रीवस्तथैव च ॥५३॥ 
जद्िफो नेकरक्चव शिलायूपः शितः शुषिः । 
चक्रका माहततव्या वातप्नाप्याखखलापन। ॥ ५४ ॥ 
इयामायनो5५ गाग्यंश्र जावालिः सुभ्रंतस्तथा | 
कारापरथ सश्रद्य। परपारवतन्तव; ॥ ५५ ॥ 
सहादाषश्व कापपलेसतथाषस्ताडकायन। | 

तथंव चांपगहनस्तथाषश्रासुरायण। ॥ ५९ ॥ 
मादसाषरहिरण्याक्षों जंगारिषांश्रवाधाणिः | 
भातावदाताः सूतस् सुरश्त्त तथच च ॥५७॥ 
अरालिनाचिकश्व चाम्पेघोज्नयनों तथा । 
नवतन्तुबंकनख। सेपनों यतिरेच थ॑ ॥ ५८॥ 
अम्मारदश्वारमत्स्यः शिरीषी चाध गदेभिः। 


उजयानिर्दापक्ता नारदो च महादषि ॥ ५९ ॥ 
[~ 


पतन, आखलायन, रथापायन, गाग, 


पारपतन्तव पहपि कपिह, तादक्षायन 
कप; उपगहने, आसुरायणि ऋषि, 
मादमकषि, हिरण्या, जंगारि, 
पभवायणि, भूति, विभूति, छत, सुर 
छद्‌, अरारे, नाचिक, चाम्पेय, उद्च- 
पंच, नपतस्तु, पकनख, सेयन, यति 
अम्मर्ह, चाहपत्त्य, धिरीषी, गाई 


भें, अभयानि, उदापक्षी और भहर्षि 
>3299993999399999999999999% | 
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नारदी, ये सब विज्ला मिन्न॑के पुत्र ब्रह्म 
वादी शनि थे | (४९-६०) 

है महाराज युपिष्ठिर ! महातपस्त्री 
पिज्वामिप्रके ध्ृत्रिय होनेपर भी ऋचीक 
मुनिके दारा जो पहले अहतेज 
प्रवेश्चित किया गया था, ठस हो 
निमित्त उन्होंने ध्षत्रियवीयंत्ते उलन्न 
होके भी ब्राह्मणल लाभ किया था | 
है मरतश्रेष्ठ | यह मेने तुम्हार समीप 
चन्द्रमा, प्यं तथा अग्ने समान 
तेजस्वी विज्ञामित्रकी उत्पत्तिका इचा- 
स्त यथार्थ रुपसे वर्णन किया। हे 
नृपस्ताम | फिर जिन विषयो्म तुम्हे 
सन्देद्द हो, वह मुझ्नसे कहो, में तुम्हारा 
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१३ अनुश्षासनपवे। 





हष सन्देह भिद दमा । (६०-६२) 
अनशासनपत्रेम ४ अध्याय समाप्त । 
अनशासनपतेम ५ अध्याय । 

युधिष्टिर बोले, है धमत पिताभ | 
मैं आनुशंस्य घमं भौर मक्त गुणक 
मुननेकी ह8चछा करता हूँ, आप मेर 
समीप हसे ही बेंणेन करिये। ( ! ) 

मौष्म बोढे, प्राचीन लोग श्च 
विषयमें महानुभाव शुक ओर हन्द्रके 
संवादयुक्त इस प्राचीन इतिहापका 
उदाहरण दिया करते हैं। काश्मिराजके 
राज्यमें कोई व्याथ गांवसे निकलकर 
विषमें बुश्े हुए बाण ग्रहण करके 
दरिनोंकी खोजमें घूम रहा था | सेगया 
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विश्वामिन्नात्मजाः से मुनथों ब्रह्मवादिनः | 
तथेव क्षत्रियो राजन्विश्वामिनत्नो महातपा! ॥ ६० ॥ 
ऋचीकेनाहित ब्रह्म परमेतयपघिष्ठिर | 
एतत्ते सवमाझ्यातं तस्वेन भरतषभ . ॥ ६१॥ 
विश्वामिश्नस्य वे जन्म सोमसयाप्रितेजस! | 
यश्र यत्र च संदेहो भूयस्ते राजसत्तम ! 
तन्न तन्न च मां बरूहि च्छेतासि त संशयान्‌ ॥६९॥ [२६० ] 

धति शीपरहाभारते दातसादस््थां संहितायां बेयासिक्यां अनुशासनपवणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानधमे विश्वापित्नोपाख्याने चतुथाऽ्यायः ॥४॥ 

युधिष्ठिः उपाच- आर शंस्यस्प धर्मेज्ञ गुणान्‌ भक्तजनस्थ च । 
श्रोतुमिच्छामि धर्मज्ञ तन्‍्मे त्रहि पितामह  ॥ १॥ 

भीषम उवाच- अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम््‌ । 
वासवस्यथ च संवाद छ्युकस्य च महात्मनः ॥२॥ 
विषये काशिराजरप ग्रामाशिष्करय छुब्धक! | 
सविषं काण्डमादाय मृगयाभास वे सुगछ ॥१॥ 
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महाभारत । [ १ आनुशासनिकं 


तत्र चामिषलुष्धेत छुष्धकेन महापने । 

अदिद्रे भृगान्दष्वा वाणः प्रतिसमादितः ॥४॥ 
तेन दर्बारितार्तरेण निपित्तचपरेषुणा | 
सहान्वनतरुत्तत्र विद्धो मृगजिघांसया ॥ ५॥ 
घ तीक्ष्णदिषदिरधेन शरेणातिषलतिक्षतः। 

उ्छर्य फरुपन्चाणि पादपः शोषमागतः ॥६॥ 
तसिन्‌ षृक्षे तथाभूते कोटरेषु चिरोषितः। 

त जहाति श्चुङो बास तस्य भक्त्या वनस्पतेः ॥ ७ ॥ 
निष्प्रचारों निराहारों ग्लान। शिपिलवागपि। 
कृतज्ञ। सह घृक्षेण घमात्मा सोध्प्यशुष्यत ॥<८॥ 
तमुदार महासत्वमतिमानुषचेशितम । 


वसस ०००959969999 999७ 


जन 


के समय महावनमें उस मांपलोभी 
व्याधने थोड़ी दूरपर हरिणोक्ता झुण्ड 


च, 


देखकर चाण दषा । द्वरिराद् 
व्याधने मृग मारनेके लिये बाण चलाया, 
वह षाण निश्ठानेसे विचलकर बन 
एक बृहत्‌ वृश्षमे पिद्ध हुआ | वह इृधष 
विषमे धुते इए तीण बाणे षरपूषक 
वैषित होनेसे फल और पत्तोंको स्यागके 
उखने लगा । (३-६) 

उष वृषी देसी अवस्थया द्ोनेपर 
भी उसके फोटरमें बहुत समयसे निवास 
करनेषाला एक शुकपक्ौ भक्तिवष्पे 
वर्षे पएृथर्‌ न हुभा । पासा छत 
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खरदुःखसुख दृष्टा दिसितः पाकशासनः; ॥९॥ 
पतशिन्ताश्ुपगतः शक्रः कथमय द्विजः । 
तियेग्योनावसंभाव्यप्रादशंस्यमवस्थित। ॥ १०॥ 
अथवा नात्र चिन्त्य हि अभवद्रास्तवस्य तु । 
प्राणिनामपि खवेषां सवं स्वन इटयते ॥ ११॥ 





प्रकार तिग्‌ योनिम अप्तम्माव्य पराने 


शुक निवार, निराहार, गानि 
ओर शििथिर वचन होकर बृषे संशित 
रखने रुणा । इन्र उस अतिभादुषी 
द्विषे उदार भोर ` सुख! 
समान माननेवाले मरह्आ्राणी शुकृको 
देखकर विरिमित हुए। (७-९) 

उन्होंने सोचा, कि इस पश्षीने किस 


दहते दुःखितभाष अवरम्बन ` क्षिया 
है ? अभ्रा हृद्को १ विषय $ 
आशये नष मार हुआ, क्‍यों कि 
मनुष्य, पशु,पथषी आदि सब प्राणी तथा 
सब जतिम ही दथा ओर निष्डुरता ए 
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१३ अनुशासनपर्व | 


ततो ब्राह्मणवंषण प्रानुष रूपमाशित। । 


कप ^ 9 (५ 
भवतीयं महीं शस्तं पक्षिणसुषाच ह 


॥ ११५ 


छक मो, पक्षिणां श्रेष्ठ दाक्षेथी सुप्रजा स्वया । 

पृच्छे त्वा शुकमेनं त्व कसान्न त्यजसि इमम्‌ ॥१६॥ 
6 (न 

अथ पृष्टः शुकः प्राह सुध्ना सषभथेवायतम्‌। 


स्वागत देवराज त्व विज्ञातस्तपसा पया 


॥ १४॥ 


ततो दशशताक्षेण साथु साध्विति भाषितम | 


अरो विन्नावधित्येषं भनसा पूजितस्तत, 


॥ १५ ॥ 


# ¢ त + ९ 
तमेवं शुभकप्राणं युक परमधार्मिकम्‌ | 


विजानन्नपि तां प्रीति पप्रच्छ बलसूदन, 


॥ {६॥ 


निष्पत्रमफङं शुष्छभ्रश्चरण्य पतत्त्रिणाम्‌ | 


किमथ सेवसे पृक्ष यदा महदिदं षनप्‌ 


॥ १७ ॥ 


अन्येऽपि षहधो पक्षाः प्चक्षच््कोटराः। 

हु भा! प्याप्संचारा विद्यननी$स्मिन्महावने ॥ १८॥ 
२ $ $ # 

गतायुषमसामथ्य क्षीणसार हतशभ्रियम्‌ | 





प्रभति दीख पढ़ती हैं| अनन्तर इन्द्र 
ब्राक्षणपेपसे मजुष्य रूप धारण कर 
प्रध्यीपर उतरके उत्त शुक परकषीसे बलि, 
है विहृद्ववर शुक् ! दर्षदाद्ित्री श॒ुको 
तुम्हारे द्वारा उत्तम अ्जायुक्त हुए 
है, में तुमसे पूछता हूं, कि तुम किस 
लिये इस वृक्ष्ो परिल्याग नहीं 
करते ? (१०--११) 

अनन्तर एक पूछनेपर धिर ध्रफा$ 


इर प्रणाम कर पोटा, देवराज [ 


आपने सुसते आगमन किया है न ! 
भते कानके श्रि आपको पश्चान 
३ । अनन्तर दृधे साधु साथ ऐपा 
पचन कहा और स्था ध आशयेषुकत 


शा 


विज्ञान है ? ऐसा विचारके मनही मन 
उसकी प्रशंसा करने लगे। पलतृदन 
इन्द्रनें उप्त शुभ कम करनेवाले परम 
धार्भिक शको एषा तानक मी धरे 
विषय उसकी सुहृदताका विष पूछा | 
यह वृश्च पचार, एर्ीन, ध्वा 
और पश्षियाँका अनाभ्य ६, १९९ 
हस भाषन्ते बरीच दर, सजी 
कफे विद्यमान रहते किप निमित 
तुम घ परते पमे वास करते हो! 
एस महावने दृष षे क £ 
उनका कोटर पत्नोंप्ते परिपृण है, दैख- 
नेम सुन्दर हैं, तुम उन इश्षोपर सहज- 


द 
। +. 


ष भ 
>>=ॐॐॐ 


०9999999 9399 


5३ 
म 2 >>> >>> >< = > ==> ~> >> >>> 


> 2 > >> र~ ~~ ~ 


हीमें उडके जातकते हो। है" धीर ! ! 


€€<<€5९€६5<6€55&€ €< >>> >>> 9999999 2999959१ 


४१ महाभारत | [१ आनुशासनिकं 
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( विभूष्य प्रजया धीर जरीम स्थविरं दपम्‌ ॥ १९॥ 
९ भीषा उबाच-- तहुपश्ुल धमरौत्तः शुक शक्रेण भाषितम्‌ | 

सुदीचपरतिमिः्वस्यं दीनो वाक्यमुवाच ह ॥२०॥ 


अनतिक्रमणीयानि दैवतानि शचीपते । 

0 यघ्राभवत्त प्रश्रतनिवोघ सुराधिप ॥ २१॥ 
# अखिन्नह हुमे जातः साधुमिश्र बुणयुत! | 

| बाल सावेन संधुः एडमिश्च नःधरषितः ॥ २९॥ 
# क्तिमदुक्रादय चष्हस्यश्ुत्पादयत् मेऽनघ | 

१ आदरास्याभियुक्तस्थ भक्तस्यानन्यगस्य च ॥ २६॥ 
£ अनुक्रोशो हि साधूनां भरदभस्य लक्षणम्‌ । 

# असुक्राराश्च साधूनां सदा प्रीतिं प्रयच्छति ॥ २४॥ 
{ त्वमेव दैवतैः सर्वैः एृच्छयसे ष्षैसं शयात्‌ । 


अतस्तव देव देदानापाधिपत्ये प्रतिष्टिवि;ः ॥ २५ ॥ ` 
नाहसे मां सहख्ाक्ष दुभ याजयितुं चिरात्‌ । 

© @५ 9, $ छह 
सपथसुपजीव्येभं यजेथं कथमद्य ये ॥ २६ ॥ 


इसलिये तुप्त पुद्धिके सहारे विचार | ममिषुक्त, मक्त आर अनन्य गतिषे 





करके इस निजीव, सापध्यररित, सार- । युक्त हूं, आप क्यो करुणा कर शृते 
हीन, भीरहित प्ते वृषो पए्रियाग | जनाकष शे उत्पन्न करते हैं? दया 
करो | (१४-१९) ही साधुओंके महत्‌ धर्मंका लक्षण है, 
साषप बरोह, धमासा शुद्ध इन्द्रकका | वहीं उन्हें सदा प्रतन्न किया करती 
वचन सुनके रम्ब साप होडते हए । दै) (२०-२४) 
दु/खित होके कहने लगा। है श्चीपति देवता लोग सन्देधयुक्त होनेगे 
पररा ! दैव ध्वन अनतिक्रमणीय दै, | आपके ही उस विषय प्रश्न करते हैं। 
जिस विषयमें आपने प्रश्न किया है, | हें देव | हए ही निमित्त आप देवता 
इका एर सुनिये। मनेः इष पृक्षपर | आके आषिपल पर प्रतिषि हए ६ै। 
£ चन्या है, बाह्य अवस्था प्रति- | है सहस्नहोचन ! मुत्ते सदाके लिये इस 
# पाठ्ति आर षटुपक्त हुमा द; | इको लागना उचित नहीं ई । च 
0 शत्रुओं कभी आक्रान्त नहीं हुआ। यह वृक्ष सम्रथे था, तष इसे उपलीव्य 


¢) 
करफ इस समय किस प्रकार इसे 
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१६ अंनुशासनपत | 


तस्य वाक्धेन सोम्पेन हषित) पाकशाहन। | 

शुक प्रोवाच घमात्या आद्क्स्येन तोषितः ! २७॥ 
वरं षृष्णीष्ेति तदा स च चतरे वरं शुषः । 
आनरशस्पपरा निस्य तस्य धृक्षश्य सम्मयम्‌ ॥ २८॥ 
विदित्वा च इडां भक्ति तां चके रीरष्स्प्दप्‌ । 


प्रीतः कषिप्रपथो परक्षमष्तेनादसिक्तषाव्‌ 


॥ २९॥ 


तत। फलानि पत्राणे शाखाश्रापि सनोहरा। | 
धफस्य दह भक्तित्वान्क्रीघत्तां प्राप स दभः ॥ ३० ॥ 
' शुकश्च कमणा तेन भदशचस्यक्घुतेन ये | 
आयुषोऽन्ते महाराज प्राप शक्र्षरोकताप्‌ ॥ ३१॥ 
एवमेष मनुष्येन्द्र भक्तिषन्त सप्ताशित। | 
सर्वाथसिद्धि ठभते शुक प्राप्य वधा हुः ॥ ३२॥ [ ९९२] 
इति भ्रीभद्ाभारते शतसाहस्मां संहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपंयेणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानधर्मे शुकवासवसंबादे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
युधिष्ठिर उवाच--पितामह महाप्राज्ष सवेशाछ्नविद्ञारद | 


देवे पुरुषकारे थे किखिच्छेछतर भवेत्‌ 





परितद्याग करू । पमो इद्‌ शफा 
प्रिय वचन सुने हित दोक उपे 
बोछे, में तुम्हारी अनृश्ततातत अलन्‍्त 
सन्तुष्ट हुआ हूँ, तुम वर मांगों । सदा 
परदु!खप्त दुःखित शुने ऽप समय 
उस वृश्षके हरे होनेके लिये पर 
गरगा । (२५--२८) 

देवराज उस शुक्रकी उस वृक्षपर 
इठमक्ति और धील सम्पत्ति माप 
करके प्रसन्न हुए ओर शीघ्र ही. अमृत 
दिके 88 वृषको ध्रा कर दिया | 
अनन्तर पह वृक्ष यके दृढ भक्ति 
निपन्धनये फल, पत्र और मनोहर 


क ५ अ 
भये न्पूए-- १. 
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शासासे युक्त होकर भीमान्‌ हुआ 
है महाराज ! शुक्षन भी उस अनुशंस 
कमेफे तक्षरे आयु शेष होनेपर इन्द्रके 
समान हेष प्रप्त क्षिया । हे मदुनेन। 
तते बने शुको आभ्य देकर पिद 
ढाप की, वैसे ही जो लोग मक्तिमात 
रुपो आराध्य देते हैं, वे सं प्रया 
जनोंमे विद्धि लाभ करते है। (१९-३१) 
अनश्ासनपव॑म ५ अध्याय समाण्त । 
अनशासनपद्म ६ अभ्याय । 
युधिष्ठिर षरे, है तर्षेशाद्वविशारद 
महाप्राज्ञ पितामह । देव ( भाग्य )ऑर 


रषकार ( उद्योग ) हन दर 
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४४ प्रदोभारत । 

भीषा उवाच- अत्राप्युदाहरन्तीमभितिहास पुरातनम्‌ | 
दिष्ट्य च स्वाद्‌ ब्रह्मणश्च युधिष्ठिरं 
दैवभालुषयों! किंस्वित्कमंणों! श्रेष्ठमित्युत | 
पुरा वसिष्ठो भगवान्‌ पित्तामहभपच्छत 
ततः पद्योद्धवो राजन्‌ रेवदेद; पितामहः | 
उधाच मधुरं वाक्यमधेवदधेतुभूषितम्‌ 

ब्रह्मोवाच तावीज्ञं जायते क्षिचिन्न बीजेन विना फलम्‌ । 
बीजाहीज प्रभवति बीजादेव फर स्पृतम्‌ 
थाश वपते वीज क्षे्रमासादय कषक | 
सुरते इष्टरते घ।पि तादशं रभते फलम्‌ 
यथा बीजं विना क्षें भवति निष्फलम्‌ । 
तथा पुरुषकारेण धिना देवं न सिध्यति 
क्षेत्र पुरुषकाररतु देष॑ पीजसुदाहतम्‌ | 


> => 


॥ २॥ 


॥ २॥ 


॥ ४॥ 


॥५॥ 


॥ ६॥ 


॥ ७ ॥ 


मे 
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सन ओह कहा जायगा ! मण्य सष 
पोका बूर हनेपर भी बिना षे 
पके कोई काय सिद्ध नहीं होता; 
श्सालिय भोग ओर मोधकी ३5छा करने- 
वाढे भनुष्योंकी अवश्य ही पुरुषाथ 
करना उचित ३। (म यदि दोनो 
भिषय ही शरेष्ठ हुए, तब इन दोनोंके 
च अधिक श्रेष्ठ कोन होगा ! (१) 
भीष्य बोले, है युधिष्ठिर ! प्राचीन 
लोग इस विषयमें ब्रह्मा बौर बिष 
मुनिके तबादयुक्त हम पुराने इतिहा- 
पक्षा प्रमाण दिया इर्ते है । पठे 
पम मगान्‌ पिष छने सोचा, 
व स गोर गा 
धात्‌ बरपान कम, हन दानि 
8 फोन हैं अनन्तर उन्होंने यह 


न व >>> 


मरी, 


भ 
श्र 


(~. 
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, विषय पितामहसे पूछा था। हे महा 
राजि | अनन्तर कपररुपे उदक्च भये 
देषो देष पितामह ब्रह्मा अथे तथा 
युक्तियुक्त मधुर पचन कहने सगे । (२-४) 

रह्मा बोरे, बिना पीजके कोई वस्त 
उत्पन्न नहीं होती ओर धिना बीजके 
फलका भी उत्पत्ति नहीं होती; बीजपे 
ही बीज उत्पन्न हुआ करता है; इस- 
लिये यह दिश्वित है, कि बीजसे ही 
फूल होता है। कृषक खेतमें जैप्ा 
बीज रोद है, पैसा ही फल पाता है, 
पृष ही सुकृत रूपी धीजको षके लेग 
उप ही भांति फल पाते हैं। तैपे विना 
त्रके उक्त बीन निष्फल हेते है, वैसे 
ही पृरुपाथके बिना भाग्यक्ी कृद्षपि 
सिद्धि नहीं होती; इसलिये पण्डित 

>> >>> 66569 > 99939999 
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१९ अनशासनपव , 


६2 
९9 
९० 
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॥ ८ ॥ 


© १५ क 
कमण, फएलनिधृति स्वथमश्चाति क्षारकः | 


प्रयक्षं इश्यते रोके एूतस्यापकरतस्थ च 


॥ ९॥ 


च, © 9 # ९ 
छ्ुमेन कमणा सौख्यं हुधलं पापेन कर्मणा | 

छः [9 0 & म 2 
कृत फलति प्षवेच्र नाङ्ुत सर्पत चतं ॥ १०॥ 
करती सवत्र छ मते प्रतिष्ठां भाग्यसंयुताम | 


अङ्कती रभते भरष्टः क्षते क्ष'रावकेचनप्‌ 


॥ १९॥ 


तपसा रूपसौभाग्यं रत्नामि विविधानि च| 


प्राप्यते कमणा सवं न दैवादतात्ना 


॥ १९ ॥ 


तथा स्वर्गश्च भोगश्च निष्ठा याच भनीदिता। 


सर्व एरषकारेण कृतेनेहोपलभ्यते 


॥ ९३१ ॥ 


ज्योत्तीषि तिदशा नागा यश्षाश्न्द्राकमासता! | 


सवे पुरुषकारेण भावुष्यादेवतां गताः 


॥ १४॥ 


क, रू © ‰, 
अर्था वा भि्रव्गो वा ऐश्वय वा छुलान्वितप्त्‌ | 
#९, # © * # ९) /# 
श्रीक्षापि दुलभा भोक्तु तथवाक्ृतकभ्षनि। ॥ १५॥ 
शाचेन रमते विप्र। क्षत्रियों विक्रमेण तु | 





लोग पृरुषाथकों पत्र और भाग्यक्ो बीज 
स्परे उदाहरण दिय। करते ६, शत्र 
भर मीजके सम्भन्ध तिबन्धनसे शस्यों 
की पृद्धि हुआ करती है। (५०८) 

यह लोक़में प्रत्यक्ष दीस पढता है, 
कि कत्त स्थं अपने सुषवे धा दुष्कृत 
कर्तोका फल भोगता है। प्रृण्यकमे 
सुख और पापकर्मते दु!ख होता है। 
क्षयि हृए कमे स्त्र ही एषति हेते 
है भर अकत कर्मो एर की भी 
तेद दीष पडता । सष एती पुरुष 
ही भाग्यके अनुपार प्रतिष्ठा पाते है 
और अकूती मनुष्य भ्रष्ट होकर क्षतमें 


क्षार सेचन लाभ किया करता है, मनुष्य 
तपस्यारुपी क्षमेके सहारे रूप, सोमाम्य 
और विविध रत्तोंको पाता है, अद्भतात्मा 
पुरुष देववशप्े उस्ते नहीं पा सकता । 
इसके अतिरिक्त स्त भोग, स्वगं 
ओर्‌ भनोकाभना युक्त जो इह निष्ठा 
है, उन बो विक्ित कमं करनेवारा 
प प्रयत सहरि पाता ह । (९-१३) 

पुरुषाथेते दी ष्र देवताओं, 
नार्यो, यध चन्द्रमा, प्यं आर मर 
दरणोनि भुष्यत्व इष्टुषन करके देवल 
लाम क्षिया है | अथे, मित्र भर कुछ 
परम्परासे प्रचलित ऐश्य तथा श्री. 
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्षेत्रषीजघमायागात्ततः सस्यं सब्रद्धथते 
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भहसिस्त । 


काना ननन अपील पद धरा नाम कन मकान पक नायक नमास्‍+>+ साथ मकन- गम (४७+५33७3%30» आम हम 4 क न्क जी. कक 


॥ १६ ॥ 


गादातार्‌ भजन्यथा त छाव नापि नाष्करधत्‌ | 


नाक्षमशील ारार्‌ तथा नैवातपस्विनम्‌ 


॥ १७॥ 


येन लोकाखय। सष्टा देला। सवाध देवता! । 


स॒ एष भगवान्विष्णुः समुद्रे तप्यते तपः 


॥ १८ ॥ 


सवं चेत्कमफरं न स्पात्स्वमेवाफलं मवेत्‌ । 


रोको दैव छभालशष्य उदासीनो भवेन्न 


॥ १९ ॥ 


अकृत्वा पालुष कम थो देवभनुचतेते । 
था श्राम्यति संप्राप्य पति क्षीवमिधाइना ॥ २०॥ 
न तथा मानुषे टोके भयमात्ति शुभाशुमे | 


यथा चिदश्चलोके हि भधमन्येन जायते 


॥ २१ ॥ 


कृतः ए रुषकारस्तु देषप्रेवालुवतेते | 


न देवभक्त कि्चित्स्यविदातुमहति 


॥ ९२ ॥ 


यथा श्यानान्यानयानि श्यन्ते देवतेष्वपि । 


सम्पत्ति अक्ृतकर्मा भनुष्यों को प्राप्त होनी 
अत्यन्त दुछ्ठभ है। आक्षण पवित्रतामे 
श्री लाम.करता है, क्षत्रिय पराक्रम 
संम्पत्तिवान होता है, पेय पुरुषा्थक 
परे धभ होता आर शुर सेवि ही 
श्रीसम्पञ्न हुआ करता है । सब अंधे 
'अदताकी सेवा नहीं करते ओर कादर, 
यारि, निषदि कमो दरनेषरि, 
निर जार जो एप तपसी नदी रै, 
पेशी अथवान नहीं होते। (१४-१७) 
जिसने तीनों लोफोकी सृष्टि की है 
ओर देवता तथा दै जिसे उन्न 
हए &, इह यदी भगवान विष्णु सुष्र 
ममेम तपस्या करता है। यदि अपने 
किये हुए कपोंका फल ने रहे, तो सब 











€६६६६६४४६६६६६६४६६६८६ 6६ इछउट866६६४६2६६६6२2३3 





लाभ ही निष्फल होने, भाग्यको 
लष्ष्य करके उदासीन होना ने चाहिये! 
मिना पुरुपाथे किये जो पुरुष भाग्यका 
अमुपत्तेन एता रै, सके मिक ज्जीष 
पातिकं मति वृह परप भी वरया 
परिश्रम किया करता है। पके 
देवलके जेमा भय उतपन्न हेता रै, 
मनुष्य लोकमें शुभाशुभ कर्मोंप्ते पैसा 
भय नहीं होता। उत्तम रीतिये पुर्पका 
वहित प्रयत्न भाग्के ही असुरा 
किया करता हैं; विन के किये देव 
फिसोंकी भी कुछ देभेमें समध नहीं 
हाता, अकस्मात्‌ निषि प्राप्न हेनेष 
मा उषम किचित्‌ कमेकी सशषयता 
( १८-११ ) 
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१६ अतुश्चासनपवे । 
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कि 


् 0 ५ ५ हे किम 
कथ कम विनां दव स्थास्यात स्थापायेष्यतः।॥ २३ ॥ 
न देवतानि रोकेऽसिन्‌ उधापारं पानि कस्थविव्‌। 


व्यास जनयन्त्यु्रमात्माभि मव शङ्या 


हि हे ५ 


॥ २४ ॥ 


ऋषीणां देवतानां च सदा मधति विग्रहः । 


कस्य वाचा दयैव स्थाथतो देव प्रचत्तते 


॥ २५ ॥ 


कथं तस्य सश्चत्पत्तियेतो दैवं प्रवतते । 

एवं चिदश्ालोकेऽपि प्राप्यन्ते बहो गुणाः ॥ २६ ॥ 
आत्मैव द्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिएुरात्मनः। 

आत्मैव झात्मनः साक्षी कृतस्पाप्यकृतस्थ च ॥२७॥ 
रतं चाप्यक्तं किंचित्कृूते कप्ताणि सिद्धायति । 





जब कि देव लोकप इन्द्रादि स्थानं 
भी अनिल दीष पडते, तष तिना 
पुण्य कमेके देवता होग ही किस प्रकार 
स्थित रहेंगे जोर कैसे अन्य आ्रणियोंकी 
स्थापित करेंगे | देवता शेम हस शकम 
किसी पुरुषके पृष्यकर्मक्रा अनुमोदन 
नहीं करते, धरम विच कलि उग्र 
कप आत्मामिमवक्की शंकासे विशेष 
आङ्ग उत्पन्न करते हैं। ऋषिवृन्द 
और देवताओंकी सदा ही शुत 
उत्पन्न हुआ करती है अथाद्‌ कषियकी 
तपस्ये समय देवता लोग विप्त आच- 
रण करते हैं और यह प्रपिद्ध है, कि 
व्यवन आदि ऋषियोंने इन्द्रादि देवता- 
भक्षो पराजित किया था। इसलिये 
यदि देवपियोंका भी इस  अकार कर्- 
परत हुआ है, तोमी यह नहीं कहा 
जापका कि भाग्य नहीं है,” क्यों 
कि भाग्य ही पुरुषकों फेमेमें प्रेत 


कराया करता है। (१३-२५) 

जप दैव दी केका प्रपर्तेंक हुआ, 
तथ भाग्यके विना किस प्रकार फमेकी 
उत्पत्ति हो सकती है | यान पृ 
निज धमे प्रदत्त होता है। धर्म पुष्य 
बता १, नहीं ते समी षम अधृत् 
त होते । ते इष शोकम अलन्त 
धनवान पए वाणिज्यका फैाव करके 
अतुल अथै उपाजन रता ह, वेषे ही 
पुष्यवान पुरुष सगे ोकमें पृण्यके 
सहारे पहुतसा भोग ठप्रभोग किया 
करता है। जीव आप दी अपना बन्धु 
और आप ही अपना शत्रु है, आप ही 
अपने कृत और अऊृत कमेफलका साक्षी 
है । (२६-२७) . 

कमै केत ही पाप दुष्य प्रक 
होता हैः सुकृत अथवा दुष कमे 
यथार्भर्पते परदाय नहीं होते, 
उसका कारण यह है, कि एृष्यके द्वारा 


४ 


=> न 2 क => 93 >>> >> >> = > >> 329 >~ >>> >> अ >>) ~~~, 


> >>> ६१299०9 >>> >>> >>> 


~ 
= 29552252 > कपल 


०6६६९6८६६९६६€९6६€€&६<€6€<<€€ ७666८ >> 


है 
* ४८ महाभारत | |? आनश।सनिकपध 


____ ~~~ ~~~ 
99599 99=ॐ>>9>9999 >>> 99 >>>>>>6<€€6<<6€८<<<<<<6€€<<€6€€6€ <€ € €< €€€६६ 


£ खुकूतं दुष्कृूत कम न यथाथ प्रपयते ॥ २८॥ 
! देवानां शरण पुण्य सब पृण्येरवाप्यते 


६ पुण्यशीले नरं प्राप्य किं दैवं प्रकरिष्यति ॥ २९॥ 
। एुरा यथातिरषिभ्रष्टरच्याषितः पतितः क्षित । 

| पुनरारोपित स्वगं दौरि! एण्यकमेभिः ॥ २०॥ 
£ पुरूरवा राजर्षिष्िजेरभिदितः पुरा 

६ ` पल इ्याभविख्यातः स्वथ प्रक्षा महापतिः ॥ २१॥ 
¢ अश्वप्तेधादिभियज्ञे! सत्कृत। कोसलाधिप: 
| सहषिशापात्सोदास। पुरुषादत्वमागत।) ॥ २२॥ 
भश्वस्थापा च रामश्च मुनिपुत्रो धुरो । 

१ न गच्छत) स्वगो कृतेनेह कमेणा ॥ ३३॥ 
वसुयज्ञशतरिष्ठा द्वितीय इव वासव! | 

सिथ्याभिधाननेकेन रसातलतलं गत।. ॥३४॥ 
घलिवरोचनिषेद्धों धपाशेन देवते। | 

विष्णोः पुरुषकारेण पातालसदनः एतः ॥२५॥ ` 
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च्य ० 


पाप आर परापे एष्य नष्ट दक दोनेके | अभिहित होकर समीप गया । अयो. 
षर खगे आर नकका भोग भेदी | प्यके राजा सौदा धर्ष आदि 
ह हेता । पष च देवता्ोका गृह | पको द्वारा सत्कृत होके मी मह 
सर्प है, एण्यस सदर ड प्रप्र ते | छप्रयते मरुष्यमठी रस हए थे 


४ । ५ 
छकेता ह पुण्यवान्‌ मलुष्यके निकट । असत्यामा ओर्‌ प्राप दोनो ही 


दषे कया कर सक्षता है; पण्यकी अधि एनेपुत्रे आर प्रहाधनुड्धर होके भी इस 


कता हेष द्वकं मी नष्ट हुषा | रोक जपने क्रिये हए क्षि दरार 
करता हैं । ( १८-२९) सगं साकम न जाके | दृष इरे 

पदे समये राजा यथाति सगे | समान बुने सौ यज्ञ पूरा करके भी 
ष शे वीप गिरे भोर पुण्य | एक ही षार मिथ्या वचन कहनेसे रसा- 
कम कवार द्‌ि द्वारा पिरि । तकम ममन किया है । ( ३०-३४) 
¦ सं लोकप चरे गये, राजक्रपि पिराचनका पुत्र राजा बलि देवता 


एरूरषा नो शका र क पिर्यात | ओके पर्मपादमे बद्ध होक विष्णुके 


ष कम, च 
है, चह राजा पहले सप्रयमें ब्राह्मणि 
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१३ अनुश्षासनपवे। 
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ओर तेजी पृरुषोंका पाप भी 
दोपका कारण नहीं होता | दे जनमेजय | 
देवराजके द्विज-द्ली-दूषणकों जानके 
प्रथान करनेके समय ब्राक्षणोकी नियो 
का वध करते हुए क्या देवके द्वारा 
निवासि नी एए थे। ब्रह्मपि पेश्नस्था- 
यनत अन्वानपशसे अक्षलया करके भी 
१।रकके पथ मिषर्थनसे कथा दंषके 
दरार निवारित व हए थे। ओर 
एष्य भी किप कपी पके परि 
णक। हतु न शिता, पठे समयम 
राजक्षि सेम महायज्मे ब्राक्षणेकरो 
गोदान के भी गिरगिट येोनिक्षो 
प्राप्त हुए थे। (१५-३८) 
पुन्धुपार राजक्षि यज्ञ 
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शक्रस्योद्रम्य चरणं प्रस्थितो जनमेजयः | 
द्विजक्लीणां वध क्रत्वा क देवेन न वारितः ॥ १६॥ 
अज्ञानादू ब्राह्मण हत्वा रुष्टो बालवधेन थे । 
वदास्पायनविप्रि किं देवेन न वारित! 
गोग्रदानेन प्रिथ्या च ब्राह्मणेभ्यों महामखे। 
पुरा तुगश्च राजषि। कूकलासत्वभागत। 
धुन्धुमारश्च राजषिः सचेष्वेव जरां भत। | 
प्रीपिदायं परियज्य सुष्वाप इ गिरित्रजे ॥ ६९॥ 
पाण्डवानां हतं राज्यं पात्तराष्ट्रमेहाचल) | 
धुन! प्रयाहृतं चेव न दैवादुजक्षश्रयात्‌ 
तपोनियमसंयुक्ता इुनयः संशितव्रताः | 
कं ते दैववलाच्छापशत्छजन्ते न कमेण ॥ ४१॥ 
पापमुत्छजते छोके सरव प्राप्य सुलभम्‌ । 
लोभमोहसमापत्न न दषं चायते नरम्‌ 


॥ ३७ ॥ 


॥ २८ ॥ 


॥ ० ॥ 


॥ ४२ ॥ 





करते नराग्रज ईए, बह देवताश दिये 
हुए वरको परित्याग करके गिरिरने 
निद्रित हुए थे; यज्ञका फल नहीं पाया। 
पहापल्ली पराक्रमी धतराष्ट्रपत्न हुयो- 
धन आदि पाण्डवो सन्य ह 
लिया था, परन्तु परण्डबनि अपने 
भुजवलसे उस हत राज्यकी फिर ढे 
लिया; उमे देव इह भी इरण नदद 
है। तप नियमछे युक्त, पशिततती मुनि 
लोग क्या देषवलसे ही शाप दिया 
करते हैँ! श्या कवते पे लोग 
अमिश्वाप नहीं देते | लोकमें अत्यन्त 
टम ष पस्तु पापी पुरषो प्रप 
होक़े फिर उसे परित्याग किया करती 


ह, रोम मोहे युक्त महुष्योंका देव 
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थथाग्नि; पवनेद्वुतः सुसुश्णोऽपि पहा नमवेत्‌ । 
तथा कम्रमायुक्त दंड खां देव ते ॥ ४२ ॥ 
थथा तेरष्यादीरः प्रहा खषुपगच्छति | 
तथा कमक्षपादव प्रहासशुपगच्छांते ॥ ४४ ॥| 


विपुल्मपि धनोघ प्राप्य भोगान्‌ कियो दा पुरुष इह न शक्तः 
कमेहीनो हि भोक्तम्‌ । इुनिषशितिमपि चाध दैवते रधष्यमाण पुरुष इहं 
महात्मा प्राप्नते निल्ययुक्त।॥ ४५॥ व्थययुणभपि साधु कमणा 
संश्रयन्ते अवति मतुजलोबाइवलोको विशिष्ट।। बहुतरसुसम्द्धया 
मालुपाणां गृहाणे पपितदनयदनाभं ध्वयते चामराणाप््‌ | ४९॥ 
न च फलति विकर्मा जीवलोके म दें व्यपयति विभा नासि 
देवे प्रसुत्वम्‌| गुरुभिव कृतपाज्य कम संणाति रु थति पुरुषकारः 
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कमी पर्तराण मही रर पकता प 
बहुत थाडी अग्नि वायुर दररा बहक 
पहान्‌ होती है, पैसे दी कमेत संयुक्त 
देव उत्तम रीति४ पद्धित हुआ करता 
है। (३९-४२) 

जैसे तेलके नष्ट धोनेषे दीपकक्षा 
नाश होता है,पेछे ही कमे नष्ट होनेंस 
भाग्य भी नष्ट होजाता है। हस लोकमे 
कमहीन मनुष्य १हुतसा धन, उपभोग- 
विषय ओर द्वियोंकों पाके भी उपभोग 
क्रनेम समथ नहीं होते, ओर सदा 
उच्योगी मनुष्य माग्यके पह्षरे रप्यमाण 


कर साधु लोग भ्रष्ठ फल पर्नफे लिये 
परस्व व्यय करके भी यज्ञ कनम्‌ 
प्रवृत्त होते हैं; ओर मनुष्योंका गृह 
अनेक प्रकारक्षी समृद्धियोंसे परिपूरित 
होनेपर भी यदि उसमें यज्ञ आदि कर्म 
ने हों, तो देवता लोग उस नकं 
शशानके पमाव देखते है। (४४-४६) 

जीषरोकमं समहीन मनुष्यको दृष्ति 
सामं वदी शठी आर केप देव कुमागी 
पदुष्याक्षा निवारित करके नीं रक 
धर्ता; ददाठेये देवको इछ मी प्रशा 
न ६। परन्तु नपे शिष्य गुरश 
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पृथ्चीमें पड़ी हुई निधि भी पाते हैं। 
श्द्ाप्रिय देवता लोग व्यपशञाली शध 
पुरुषोंके सदाचारके निम्मित्त संभ्रय करते 


अनुप्तण करता है, बसे ही देवकम 
एरुपथं जिन जिन विषयमे उततम 
रीतियें अनुष्ठित होता है, उन्हीं विष- 


हैं, अथात्‌ अपना भोग ग्ण करके 
हिंये उसे ही उपजीव्य किया करते हैं। 
पनुष्यलोक़ते देवलोकी उत्तम देख- 
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यात्र साग्यकाी उत्पत्ति हुआ करती है | 
जप यतके सहार पुरुषकी कार्यसिद्ि 
हद ग कहते है, कि 


) 
=> ००9999०9 >>> 55359559 939 


जी 2 मी मल आल कक 


0 


श 





अच्दीय ७ || (६ अंनंशांसनपर्ष ! ५१ 
१९९००९€६९6९९८०७66€66९€९6€€€९6<€€ 2४44०५००७७७७७७७७७७७ ७७ 
चितस्तन्न तंज ॥ ४७॥ | ॥ 

एतत्ते सवंमाख्यातं पथा दै सुनिसत्तन | ¢ 

फल पर्षफारस्य षदा हरय तचत! ॥ ४८॥ ¢ 


अभ्युत्थानेन देवरथ दपारब्धेन कमणा) 
विषिना कणा चव स्वगवागसबाप्तुयात्‌' ॥ ४९॥ [ २४१ 


एति श्रीमहाभारते श्रतसादसत्या संदितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्वेणि आनुशास्षनिक्रे 
प्ेणि दानधर्मे देवपरुषकारनिदंश पष्ठोउध्यायः ॥ ६॥ 


युपिष्ठिर उवाच- कमंणां थे लम्नस्तानां शुभानां भरतपेम। 


फलानि पहता ओष्ठ पत्रि परिप्च्छतः ॥१॥ 
रहस्यं यदषीणां ठु तच्छरणुष्व युधिष्ठिर 
या गति; प्राप्पत चेन पेयम बिशेष्छिता ॥२॥ 
येन यैन शरीरेण थथत्कमं करोति यः । 
तस तेव शरीरेण तत्तत्फरधुपादइुते | १ ॥ 


धस्य परयामवस्थायाँ यत्करोति शु साशुभस्‌ | 


मीध्य बोले, है मरतकुधुरूधर 
युधिष्ठिर ! बहुत अच्छा, तुमने मन्नत 
जो पूछा है, में तुम्हरे समीप पहनी 
विषय कहता हूँ। मरनेके अनन्तर 
दूधरा शरीर मिलनेपर निम्न क्रम 
जो विपित फट प्रष्ठ हाता है,क्रपि 
यके ऽप शस्य शरिषयको सुना । जो 





¢ वकी अनुकूलतापे यह कयं दिद 
आ है । है घुनिपत्तम | भने यथायं 
पे योगधुक्त इष्टके दवारा अनुभव 


¢ 
तर 
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¢ 
१ भीष्म उवाच- इन्त ते कथथिष्यापि न्धा पृच्छसि बरत । 
¢ 
| 
| 
¦ 
रफे तुम्दार समीप यहे सब इदुपाथ्थका। 
तर 
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शिन 


हे वर्णन किया है। भाग्यके उदय 
होने तथा पूरी रीतिस कम आर्य करन 
अथात्‌ शाद्रविरित कते लोकमे खरे 


र 


॑ 
। 
| 


29356 


धृ प्रष्ठ हुआ करता ई । (४५-४९) 
शासंमपर्षम ६ अध्याय समाप्त । 


- झनशासनप्वेम ७ अध्याय | 
. प्रहरान युपिष्ठिर बार) है मत्र 
पितामह ! में आपसे मश्ष करता हू 

पिं शुषं माका एर भरं एप्‌ 
पणेन करिये । ( १) 


ए जिक्च जघ शरीर जो जी कम 
रता 2, पह उ दा शराश्च उन 
रमो एरु मोषं किया करता ६। 
अर्थाद्‌ भके दार सि हए कमरा 
फूल स्वप्रकालम मतके है। सहारे भोग 
जाते हैं ओर भरोरक हारा जो कंस 
किये जाते हैं,वे जाग्रत अवस्थं ध्री. 
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पंदाभारत । 


तस्पां तस्थामवस्थायां शुरूकते जन्मनि जन्मनि ॥४॥ 
न तरति कृतं कमे सदा पश्चेन्द्रियिरिह । 

तै छस्य साक्षिणो निखं षष्ठ आत्मा तथेव च ॥ ५॥ 
चक्षदे ान्मनो दयाद्राच दयात सुखताम्‌ । 


अनुव्रजेदुपासीत स यन्तः पश्चदक्षिणः 


॥ ६ ॥ 


यो द्यादपरिक्षिष्टमन्तमध्वनि वतते । 


श्रान्तायारष्टपू्वाय तत्व पुण्यफल महत्‌ 


॥ ७ ॥ 


स्थण्डिलेषु चथानानां गृहाणि क्थनानि च। 


चीरवल्कलसंबीते वार्सांस्याभर णानि च 


॥ ८ ॥ 


वाहनानि च यानानि योगात्मनि तपोधने । | 


अश्नीतुपरथानस्य राज्ञः पौरषमेव च 


॥ ९॥ 


रसानां परतिश्वहारे सौभाग्यमनुगच्छति । 


आमिषप्रतिसंहारे प्यन्पुतरांश्च विन्दति 


॥ १० ॥ 


अवाक्शिरास्तु यो लम्बेदुदवासं च यो वसेद्‌ । 





रसे ही भोगे जाते हैं । (३-३) 
मनुष्य, बालक, युवा अथवा आपद 
वा निरापद अवस्था जो शुभाशुभ 
कम करता है, जन्म बन्‍्म उस ही 
अवस्थामें उन कर्मोका फूल भोग किया 
फरता है। इस जन्मे पत्द इन्द्रियोंके 
द्वारा नित्यके किये हुए कम कभी 
निष्फल नहीं होते; षे षो इन्दि 
ओर उटगां आत्मा षदा उस कप 
करनेवातेके साठी हुभा करते हैं । 
अभ्यागत पुरषे विषयमे कोमर श्ट 
करे, सत्य और प्रिय बचने कहे, उसका 
अनुगमन करे और 3सकी उपासना 
फरंनी चाहिये, यही पश्च दक्षिणायृक्त 
यज्ञ है। जो लोग अनचीन्हे तथा 
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मागके थके हुए पथिककों उत्तम अभर 
दान करते हैं उन्हें अपरिमित पृण्यफल 
मिलता हैं। (४-७) 

वानप्रस्थ ब्रताचारी कुशापर प्रयन 
फरनेवाल प्नुष्योंकी गृह तथा शब्पा 
आदि प्राप्त होती है और चौखस्कल- 
धारौ योगयुक्त तपसि्योको पश्च, 
आभूषण, बराह्न; यान अदि एलः 
सरूपे प्रप्र इभा कते टै, अष्कि 
९ भीप शयन करनेवाले लोगोंको राजा- 
का प्रपि प्रष्ठ हेवा है; रखोंकों 
प्रतिततहार करनेसे सौभाग्य हुआ करता 
हं। मांप्कों प्रतिसहार करनेसे ष्ण 
अर प्र प्रा शेते ६, जो अवाक्षिरा 


होकर लटकत रहते हैँ आर जो लोग 
99999999899999999999999999966666 
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सध्यांय ७ १६ अँनुशांसनंप्े। ५३ 
अ नभः ^= 9999 9399999 
, सतत चकहायां य। से लभताप्सता गातिम्‌ | ११ ॥ 
¢ पाद्म्रासनसंवाध दोपमन्न प्रतिश्रयम | { 
0 द्यादतिषवपूजाध स यक्ना पश्दक्षिणः ॥१६३॥ £ 
६ वीरासनं वरष्ाय्यां वीरस्थानमुपागत।। 0 
0 अश्चयास्तस्थ पै छोकाः सवेकामगमास्तथा ॥ १६॥ 6 
‡ घनं ज मेत दानेन मोनेनाततां विशाम्पते । 0 
8 उपभोगांश्च तपसा ब्रह्मचेण जीवितम्‌ ॥ १४॥ 0 
8 रूपमैश्वर्यमारोग्यमहिंसाफलमदइसुते | ] 
४ फलमूलाशिनो राज्य रवग! पणाशिनां मवेत्‌ ॥ १५॥ ६ 
0 प्रायोपचेशिनां राजन्सवंन्र सुखसुच्यते | ॥ 
गवादथ। शाकदीक्षायां स्वगेगामी तृणाशन! ॥१६॥  £ 
¢ ललियसिषवणं लात्वा वायुं पीत्वा कतु लभेत्‌ । । 
स्वरम सत्येन रभते दीक्षया कुरशत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
; जलम निवा कते है, तथा जो पल | रेवं बौर आरोप्य मोग प्रह हेता ! 
ह सदा अकेले ही रयन करते अथात्‌ | है एतयूढ भोजन कल्ल राज्य । 
¢ अक्षचर्य शत अवहस्थन किया करते । ओर पत्ता खालेबालोकी सगे मिलता ॥ 
॥ हैं, मे ठोग अभिरषित गति पाते | है। दे महाराज ! योगबुक्त शोके ( 
१ ६।(८-१४) पैटनेवालोंक़े ठिये सर्वत्र सुख पर्णित ॥ 
/॥ | जो लोग अतिथिपूजाके लिये पाथ, | हुआ करता है । चो रोग केषर शाक " 
अ, आरन, दीप, अक, अवरम्य- | मोचन करे नियर अवहम्बने करते 
१ स्थान दान करते हैं, वे पश्चदश्षिणा | हैं, वे छोग गोसमूहसे पूजित होते ६। ॥ 
हके फएरमागौ केह, जो टोग॒| दृणमोजौ मुष सखगगाभ ईब इ 
॥ रणभूमिमें वीरासन ओर वीरशय्यापर | ६।। १२-१६) 0 
॥ शयन करते हैं, उनके सवेकामध्रद लोक सीपहवास परित्याग करके थो { 
६ अध्षय होते हैं। है महाराज ! दान | ठोग नियमपूषेक तीन षार सान करते ४ 
१ करनेसे घन लाम होता है; मौन रहनेते. |. तथा वाह पीके रहते हैं, वे सल्सक- /£ 
१ अविच्छिन् आत्मा भाप हुआ करती है, | शत हां करते हैं! सके द्वारा 
१ तपस्या उपभोग और अह्षार्थके दशा | खगे भिता ६, आर क्के सदर 


दर्पबीपन लाभ होता है; अहिसासे ! उत्तम इतम्‌ जन्म इभा कता 8 । है 
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सचिलाश्षी भवेयस्तु सदाधरिः संस्कृत 


मतु साधयतो राञ्य 


उपयासं च दीक्षाधाममिषेक च पाथेव। 

कत्वा द्वादश व्षोण चारत्थानाद्ाशष्घते ॥ ९९ ॥ 
अधील सववेदान्वे सा दु।जादिसुच्यते । 

मानसं हि चरन्‌ धम स्वगलोकझुपाइचुते ॥ २० ॥| 

या दस्‍ूपजा दुमतिमियां न जीयेति जायेत। | 

थोऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां यजतः सुखम्‌ ॥ २१ 
यथा घेतुसहसेष वरहो दिन्दति मातरम्‌ ! 

एवं पूवत क्म कत्तोरमशगच्छति ॥ २२॥ 
एषपाणि च फलानि च| 

स्वकालं नातिदतैसते तथा कमं पुरा कृतम्‌ ॥ २३॥ 


अचोयमानानि यथा 


® 0 /#5५. 


जायान्त जाश्तः कला दन्ता जायात्त्‌ जायत। | 


चश्चुःश्रो्रे च जीयते 





संस्कारयुक्त ब्राक्षण जरुशायी होते हैं 
उनके अध्च्छित्त अभ्निदोत्र सम्पन्न 
हुआ करते है | जो लोग गायत्री आदि 
मन्‍्त्रोंफी सिद्ध करते हैं उन्हें राज्य 
मिलता है। अनशन व्रत अवलस्धन 
कृरतेपे सगंहोकमे वास होता है। हे 
राजन्‌ ! बारह बके यहम उपधा 
्रतके लिये ब्राह्मणको द्‌ आदि पीना 
ब्रद है,भीर क्षत्रियकों यवागुक्ा आहार 
ही व्रत है, पर्यकों आमिक्षा आहार 
ही ब्रद और अमिपेक्त अथीत्‌ पार 
पकाल तीथे भण त्रत फरनेसे बीर 
स्थान खग॑पे मी भेष ब्रह्मलोक प्राप्त 
होता ई । (१७-१९) 

मनुष्य सर वेदोको. पनेपे सदा 


ऽ€€€€०5९०७९९९€९€€<०6९6€<८5०<€€<€666> >>> (8 भति) दति 


नाकपृह प्रनाशके ॥ १८ ॥ 


तृष्णक्षा ब तु जयंत ॥२४ ॥ 


लिये हु/खोंसे छूट जाता है; मानसिक 
धर्मांचरण करनेसे खग लोक मिलता 
६ । नचदुद्धि पृर्पषे भो दुश्याज्य 
है, पुरुषके वृंढ़ होनेपर भी जो जीण 
नहीं होता तथा जो प्राणान्तिक रोग 
स्वरूप है, उस हृष्णाकों जो लोग 
त्यात हैं, वै सुद्धा हया ईरते ह । 


= ३, 


सं सहस गाभरे वीच वडडा अपनी 
माताकी खोज लेता है, बेसे ही पहलेक़े 
स्थं इए कृप्ते कत्ताका अनुगंभन किया 
करत ६ । भ अप्ररित एरु आर फूल 
अपने समरयको अतिक्रष वं करि 
प६रुफे कथि हुए क्प मी रेषे. हं 
हैं। (१०-१३) 


^ 
2 
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¢ 


गिर सते, दोनों तेत्र ओर दोनों शन्‌ 
जीग होजाते हैं, परन्तु एकमात्र दृष्णा 
कभी जी नं शेती । जिन भमि 
पिताङ्ञो प्रपन्न क्िया जाता है उसहीके 
दार प्रजापति प्रष्न दोहे है, थोर 
जिसके द्वारा भाताकों प्रसन्न किया 
जाता है, उसहीके सहारे पृथ्वी पूमित 
होती है | जिन कमपि गुरुको प्रीति 
युक्त किया जाता टै, इये बरहम पूनित 
होता है पिता, भरत और शुरु, थे 
तीनों ही जिससे आदस्युक्त होते हैं 
उसके सत्र धर्म ही आहत होते हैं, 
र ये तीनों जिसे अनाहत हिते दै 
इपी मस्त क्रिया ही पिष्फल होती 
६ । (२४-२६) 

अपिकषम्पायन एति ओर, इरषीर 


क 


नि 


नन सि रियम सि ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | 


१ येन प्रीणाति पितरं तेन 
प्रीणाति मातरं थेन पथि 
येन धीणास्युपाष्यायं तेन स्ये ब्रह्म ¶जितम्‌ ॥२५॥ 
` सवं तस्यादता धमां यस्यैते त्रय आहताः | 
, अनाहतस्तु यतय सर्वास्तत्थाफला) क्रिया) ॥ २९ ॥ 
पेशनग्पाथन उवाच-- भीष्मस्यतद्वच! श्रुत्वा विस्मिता! कुरुपुन्नचा। | . 
भासन्‌ प्रहृष्टमनसः प्रीतिमन्तऽमवस्तदा ॥ २७॥ 
यन्मन्त्रे भवति ध्रथोपुञ्यमाने यत्छोमे भवति प्रृथामिषृयमाणे | 
याग्नौ मवति पृथाभिहूयमाने तत्सवं मति वृथाभिधीयमाने ॥२८॥ 
` ृदयेतदषिणा प्रक्तुक्तवानसि धद्विमो | 
शुभाशुभफलप्राप्ती किमत! श्रोतुमिच्छलि ॥ २९॥ [ ६७० ] 
इति भीमहाभारते शतसाहसूयां संहितायां बेयासिक्यां अनुशांसनपर्थणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानधर्म क्मफलिकोपास्याने सप्तमोष््यायः ॥ ७॥ 


पुरुष भीष्मके ऐसे वचनकों सुनके 
विसित हुए ओर उस सभ्य वे लोग 
प्रसन्नवित्त तथा ग्रीतियुक्त हुए थे। 
मेषे जिगीषा आदिक निमित्त सन्या 
उच्चारण निष्फल होता है, जे भिना 
द्िणाके घ्ोमयाम निष्फर होजाता है, 
तैपे षिना मके हेरे कोर कये 
चिद नहीं हेता अर्द्‌ ध्न तीमत 
जो पाप हआ रता है परिध्या बोरमे- 
वालेको वह सब पाप श्रा होता. है । है 
महाराज! शुभाशुभ फलकी प्ररि 
निमिच यह मेंने ऋषियोंके कहें हुए 
पमस्त विषय षणेन किया शष फेनपा 
विषय सुननेक्री ६5छा करते ह! २७.२९ 
अनुश्ासनपर्वमे ७ अध्याय समाप्त । 
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{ युिष्ठिर उवाच- के पूज्या! के नमस्काया। कान्मस्पास भारत | 
£ एतन्मे सवेमाचक्ष्व येभ्यः सह्यसे दप ॥१॥ 
0 उत्तमापद्रतस्थापिं यच्र ते वतेते मनः। 
॥ मनुष्यलोके सवेस्मित्‌ यदमुत्रेह चाप्युत ॥ २॥ 
| भीष्म उपाच-स्पहयामि द्विजातिभ्यो येषां ब्रह्य पर धनम्‌ | 
` येषां स्वप्रयथः स्वगस्तपः स्वाध्यायसाघनम्‌ ॥ १॥ 
येषां बालाश्च वृद्धाश्च पितरपेतामदीं धुरम्‌ । 
उद्वहन्ति न सीदन्ति तेभ्यो वे रपृह्याम्थदम्‌ ॥ ४॥ 
विदाक्वभिषिनीतानां दान्तानां भदुभाषिणाम्‌ । 


त 


अनुजासनपयेमं ८ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, है भारत ! पूज्य 
फोन है! किप नप्रस्कार करना चाहिये) 
आप किन लोगोंको नमस्कार करते 
हैं। यह संघ तथा आप लिन लोगोंकी 
स्पृहा कते दै, भह सष वृत्तान्त मेरे 
समीप बणन करिये; अत्यन्त आपदा- 
युक्त होनेपर भी आपका मन जिसमें 
अनुरक्त रहता है, मनुष्य लोक तथा 
परलोक जो कुछ हितकर हो, उसे ही 
वृणन करिये। (१-१) 
भीष्म बोले, जिन लोगोंका, आत्म- 
प्रत्यय ही सगे, स्वाध्यायसाधन ही 
तपस्या भर ब्रह्म ही परम घन है, में 
उन ब्राहम्णोकी दी पद्‌ सह्य क्रिया 


्रतचृत्तोपपन्नानां सदाक्षरविदां सताम्‌ 
संसत्सु वदतां तात्त ₹रंसानाभिव संघशः | 
मद्गस्यरूपा रथिरा दिग्यजीसुतनि।सवना 
सभ्यगुचरिता वाचः श्रूयन्ते हि युधिष्ठिर । 
शरुभ्रषमाणे पतो प्रेय चेह सुखादहाः 


॥ ५ ॥ 


॥ ६ ॥ 


॥ ७ ॥ 





करता हूं; जिनके बालक और बूढ़े पितर, 
पितामहके भारकों उठाया करते हैं और 
अवश नी हते, मे इन्हीं रोगी 
स्पृहा किया करता हं । है तात युषि- 
प्विर ! विधाविनयसे सम्पन्न, दान्त, 
कोमल वचन कहनेपाढ़े, शास्त-हान 
ओर संचख्िस युक्त ब्रह्मवित्‌ साधु 
पुरुषोकी सभाक्े बीच हंसके जल 
परिद्याग करके दूध पीनेकी भांति 
आत्मानात्म विचार करके वचन बोलते 
रहनेप्र्‌ उनके मङ्गरभथ मनोहर 
पादलके दिव्य शब्दसमान पूरी रीतिसे 
कह इए सष रचन सुनाई देते हैं, 
पेषायुक्त रालाे समीप कटै हए पे सष 
वचन इस लोक और परलोकर्म सुख- 
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ये चापि तेषां श्रोतारः सदा सदसि संगता। | 
विज्ञानगुणसंपत्तास्तेभ्यश्व स्हयाम्यरप्‌ ॥ ८॥ 
सुसंस्कृतानि प्रयताः शुचीनि गुणवन्ति च । 
ददलत्नानि तृष्य बराद्यणेभ्यो थुषिष्ठिर ॥९॥ 
ये चापि सततत राजस्तेभ्यश्च स्ह्याम्यहम्‌ | 
शक्यं शोषाहवे योद्ध न दातुमनजापितम 4 १०॥ 
शरा वीराश्च शतशः सन्ति लोके युषिष्ठिर । 
येषां संहयायमानानां दानश्चरो विशिष्यते ॥ ११॥ 
धन्य! स्यां यथह भूथः सोम्य प्राह्मणको5पि दा । 
कुरे जातो घमेगतिस्तपोविदाप्ररायणः 
न मे त्वत्तः प्रियतरो रोकेऽसित्‌ पाण्डुनन्दन । 
त्वत्तश्चापि प्रियतरा ब्राह्मणा भरतषभ 
यथा मप प्रियतमास्त्वत्तो बिप्रा इख्त्तम। 
तेन सयेन गच्छेय -लोकान्यस्र स शान्तनु ॥ १४॥ 
न मे पिता प्रियतरो ब्राह्मणेभ्यस्तथाभवत्‌ | 


दायक हुआ करते है । (९-७) 
विश्ञानगुणपे युक्त प्माके बोच 
सम्मानमाजन जो पथ मनुष्य सदा 
तुके कदे ` ए वचनोको सुनते है, 
में उन लोगोंकी मी बढ़ाई किया करता 
हूं। है युविष्ठिर | जो लोग अरेद्धापूपक 
उन आक्षणोंकों हुप्त करनेके निमित 
उत्तम; पवित्र और सुग्रन्धयुक्त अन्न 
द्वान. करते हैं, में उन लोगोंकी रहा 
किया :करता हूं । रणभूमिमं सप्राप 
(कलमे :अनाग्राप दी सामथ्यं होती ह 
प्ररु अध्रयारहित भापसे दान करना 
'मुइज नहीं है। है युत्रिप्ठि' ! हप्त 
लोड़में सैकड़ों शरीर (पुरुष है, जिनक। 
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१३ अनुशासनपथे। 
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>>> तति 


॥ ९२ ॥ 


॥ १३॥ 


गिमती करमेफे मय द्रनिषीर ही 
षे श्र शेता है, है प्रियद्शन ! 
तप भर विद्या रत, मेरी गति, 
पले इत्यन्न हए ब्राह्मणोंका वो 
कहना ही था ३, मै जलान्तं 
कृत्पित बराह्मणबुलमें जन्म नेसे मी 
पन्‍्य हुंगा, है भरतभेष्ठ पाण्डुपृत्न ! 
इस लोकमें तुमसे बढ़के भेरे दूसरा 
कोई भी प्रिय नहीं है। परन्तु माक्षण 
लोग तुमसे भी भेर आपे प्रिय 
हैं | (८०-१३) दे 
है कुरुपतम ! जब ब्राह्मण रोम 
तुमसे भी मेरे अधिक प्रिय हैं तो इस 


29% 
†॥ ~ ~ 2 | <== === 3333532 


=> > न> >> >>> >>> >= ==> >> >> 


प्य 


39>>9>9955@>ॐ9>ॐ >>> 35998598 


=> == >>> ले के जज => => >> >= => >>> => = >> 3 


==> > ~ > 2 2 कल घन 


~~ 2 


>> 


गे; 

)| 
| 
9 
(‰ 
ई 
4) 
| 
भी 


परहाभारत | 





क, क 


नपे पितुः पिता वापिये 


कः भ 2 25. 





[ १ आनुशासनिकपव 


ननि 


ऽपि सुहुजनाः ॥१५॥ 


न हि बे धृजिन किश्चिद्धियते त्राह्मणोष्वह्‌ । 

अणु वा यदि वा स्थूल विद्यते साधुकमंसु ॥ ९९॥ 
कप्तणा सनझा वापि घाचा वापि परन्तप | 

पन्‍्मे कृत व्राह्मणेभ्यस्तेनाय न तपाम्परम्‌ ॥ १७॥ 
ब्रह्मण्य इति भामाहुस्तया वाचाऽ्षि तोषितः | 


एतदेव पवित्रेभ्यः स्वेभ्यः परम स्मृतभू 


॥ {८ ॥ 


पद्यामि लोकानपलावछुचीन ब्राह्मणपायिन। | 


तेषु में तात गन्तव्यधहाय च चिराय च 


॥ १९॥ 


यथा सनत्राधयो धम सीणां छो युधिष्टिर । 

स देवः सा गतिनोन्या क्षन्निथसय तथा द्विजा, ॥ २०॥ 
क्षत्षिय। रातवर्षी च दशवर्षी द्विज्ञोत्तमः 

पितापुन्नी च विज्ञेघो तयोहि ब्राह्मणों गुर। ॥ २१॥ 


गसन करूणा, जापर भेरे पिता शान्त- 
सु विराज मान दै। आ्राह्मणोंप्ते बढके 
पिता, पितामह ओर दूसरे सुहृद लोग 
भी मेरे अधिक श्रिय नही है। छ 
लोकम भराहमणकषि निकट पुषे केषी 
फल पानेकी आशा नहीं है, पूज्य सम- 
धक्के ही देवताओंको भांति में उनकी पूजा 
किया करता हूं; प्राधुक्रायम प तनिक 
तथा अधिक परिग्राणसे फलकी आशा 
नहीं करता | ( १४--१६ ) 
हे शुतापन। कमे, मन भौर पचन 
से मेने ब्राक्मणोंकी जो कुछ आराधना 
गे है, इस समय शरशय्यामे पड़े रहने- 
पर भी में उस ही आह्मणपूजाक़े प्रभा 
पस दु!खित नहीं हुआ । प्राचीन 


॥ लोगांन पुझे ब्रा्मण जातिका हित 


ध66585353296888६&६&< 


<<<6€<<56<<56€<66568&€€€5€€68 


करनेम॑ तत्पर कहा है, में उसी 
पचनत पन्तुष्ट हुआ हूं, यह समस्त 
पवित्रतास भी परम पवित्रता कहके 
वर्णित हुआ है। है तात ! में सभ 
लोकोंकी ही पषित्र और निर्भेल देखता 
हूं, में ब्राक्मणोंका दास हूं, इसलिये श्री 
ही सदाके लिये उन पवित्र लोकोर्म 
गमन करूगा। (१७-१९) 

है युरधिप्ठिर | जैसे हस लोकमें पति 


१ 


ही ह्ये सि धमं शौर देवता है, 
पे है! ब्राह्मण ही क्षत्रियोंके देवता 
ओर ब्राह्मण ही श्ृत्रियोंकी गति है; 
इसके अतिरिक्त प्षत्रियोंक्रे लिये दूसरी 
कोई गाते नहीं है। सौ पी अवस्था 
बाला क्षत्रिय ओर दश वर्षकी अवस्था- 


पाला उत्तम ब्राह्मण पिति पप्र स्पे 
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नारी तु पयमावे वे देवरं कसते पतिम्‌ 

एथिवी ब्राह्मणालाभे क्षन्िं छुछते पतिप्त ॥११॥ 
पृश्रवच्च ततो रक्ष्या उपास्या गुशवच्च ते | 
आंग्रेवच्चोपचया वे प्राह्मणा। कुश्सत्तप्त 
ऋजून्सत। सलशीलान्सव भूतहिते रतान । 
आशाधिषानिय कुद्धाव द्विजान्परिषरेत्सदा | २४ | 
तेजसरतपसश्रेव नित्य विभ्येद्ाधिष्ठिर | 
उभे चेते प्रियाञ्पे तेजश्चैव तपस्तथा 
उथवसायस्तयोः शीधषुभयोरेवं विधते । 
हन्यु। कुद्धा महाराज त्राह्मणा पे तपस्विनः ॥ २६॥ 
भूय। स्थादुभय दत्त ब्राह्मणायदकोपनात | 
कुथादुभयत्तः शेषं दत्तशेषं न शेषयेत्‌ 
दण्डपाणि्था गोषु पालो नित्यं हि रक्षयेत्र । 
ब्राह्मणा ब्रह्म च तथा क्षिय! परिपाच्येत्‌ ॥ २८॥ 
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प्राद्र धते ६, हन दानक षीच त्राह्मण 
ही गुरु है| जे स्वी पतिके अभाषमें 
देवरो पतितस्य मानवी है वैसे ही १थ्वी 
ब्राह्मणफे अभावमें धृत्रियकों अपना 
खामी पमझती है। है १३ पत्तम | इसलिये 
'पृत्रियोकी चाहिये कि. पुत्रकी भाँति 
ग्रहणी रक्षा कर; बाह्मण शुर 
समान पूजनीय “और अगिको भांति 
उपचारके योग्य हैं, इसलिये सरल, 
साधु, पलशील, व प्राणियोंके हितम 


'रते उंहनेबाले, कद विपीले सपके समान 


ब्राक्षएका सदा सवा करना यामय 


*है। (२०--२४) . 


५ हे युधिष्ठिरं ! तेन भर. तपस्यपि 
सदा. मय करना उचित है, तपो्रर 


१३ अनशांसनपर्व । 


॥ १४ ॥ 


॥ २५ || 


॥ ९७ ॥ 





२ तेज्ोबल दोनों ही परित्याज्य हैं | 


पत्नियोंके तेज ओर श्राक्षणोंकी तपरया 
न दोगोके फल अत्यन्त तीव्र है । 8 
रान ! परन्तु तेजल्ी श्षृत्रियक्षी 
अपेक्षा तपस्वी व्राह्मण क्रु होने पर 
शीप्रही मलुध्योंदा नाश करते हैं । 
अक्रोधी ब्राह्मणके निकट प्रयोग किया 
हुआ तेज और तप, ये दोनों ही अधिक 
होने पर भी खण्डितं होते, ओरं 

तो ही यदि शेष करें, तो क्षमावावक्के 
दाश खण्डित पैजक्षा भो इड अ 
शेष रहेगा, वह निःशेष न करमेषर थीं 
अवय ही नि!शेष होगा। ष गोपा 
सदा हाथमें दण्ड लेकर गोवोंकों पालन 
करता है, पेेही ध्त्रिय राजा ब्राह्मण 


छ 


(~ हढटी गहरी यकी. 
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पितेव पुत्राद्‌ रक्षथा ब्राह्मणात्‌ धमचेतक्ष+। 
गहे वेषाभवेक्षेथा! पिंस्विदस्तीति जीवनम्‌ ॥ २९ ॥ [ ३९९ ] 
एति श्रीपरहामारते शतसाहस्मयां सितायां वेयासियां अनुशास्षनपवैणि आनुशासनिके 
पवेणि दानधमे अएमोऽष्यायः॥ ८॥ 
युधिष्ठिरं उवाच-त्राह्मणानां तु थे लोका। प्रातिश्न्य पितामह | 
न प्रथच्छान्त साहात्त के भवान्त महाद्यत ॥१॥| 
एतन्मे तत्त्वतो त्रहि धरम पमरभृतां चर । 
प्रतिश्च् दुरात्मानो न प्रयच्छन्ति ये नराः ॥२॥ 
मी इवच-यो न दथात्परतिश्रुख स्वप वा यदि दा बहू । 
आशास्तस्थ हता। सवा; झावस्पेव प्रजाफलम्‌ ॥ ३ ॥ 
या रान्न जायत जावा था रान्न च विनरयाते | 








एतस्मिन्नन्तरे यदयस्सुङ्कतं तस्य भारत ॥ ४॥ 
यच्च तस हृत्त किचिदृत्त वा भरतपस । 
तपस्तप्तमथा वाप॑ सब तस्थापहन्यते ॥ ५ ॥ 
अधथेतद्वचन प्राहुधेम्शासविदों जना! 
बोर दोक एव प्रासे ए कर| | ह, आप्‌ यथा रीतिसे यह भ॑ 
जघ पिता पत्रक पठन करताषषे | समीप वर्णेन करिये | ( १-२) 


ही धमनि र्णी रक्षा फरे और उन भीष्म बोले, जो पुरुष थोड़ी अथवा 
उन लोगेंके गृह तथा जीविका निर्षा अधिक परस्तु दान कनेक ङ्स 
हैके योग्य कोई वस्तु है वा नहीं, उसे... करे फिर उसे दान नहीं करता, 
नान (रवा कर पादे कोह वस्तु नहे, | इरी सव वाधा इष प्रकार- नष्ट हो 


तो उसे दान करे। (२५-२९) जति & भप नपुक पुरुषे पत्री 
भनुशसनपरवम ८ अध्याय समाप्त. | लारा न्ट होती है। है भारत ! जीव 

अनृशसनपवमं ९ अध्याय । , | निप पभय लसता शौर जिस समय 

, युषिषिर बरोह महातेनखी षािक- | तष ९7 है; उस जन्म ओर मृत्युक्े 
ह स्ता | जो सब दुराचारी | भध्यक्षाल अथात्‌ जीवनके समे 
महुष्य ब्राक्षणोंकी दान देनेका सडूृरप | उसका जो $ंछ मुक्त होता है, तथा 
5 क माहव होकर न्हीदेते | वह जो इ होम दाने ओर. तपस्या 
भष्यम्‌ उनके फंसी दशा होती. करता है, उस परुषे वे सभी इम 
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निज्ञम्य भरतश्रेष्ठ बुद्धया परमयुक्तया 


६ 
५4 
१ 
ए 
१ 
ए 
१ 
१ 
{ 
{ 
ए 
१ 
१ 
१ 


कहा करत ६ आर 
हतः हे, कि. एफ हजार श्यामकण | 


१२ अनुद सनपे। 


।६॥ 


अपि चोदारहरन्तीम पमशासत्रविदों जना।। 


अभ्वानां इपधामकणानां सहर्लेण स. झुच्यते 


॥ ७ ॥" 


अग्नेवोदाहरन्तीममितिहास एरातनम्‌ । 


श्ुगाटस्य च सवाद वानरस्य च भारत 


॥ ८ ॥ 


तौ सायो पुरा द्यास्तां माहुषत्वे परन्तप । 
अन्यां योनिं समापन्नौ श्रागाटीं वानरीं तथा ॥९॥ 
ततः परासून्लादन्तं श्रुगालं वानरोऽत्रवीव्‌ । 


इमशानमध्य सप्रद्य पए्वजातम्रचुस्परत््‌ 


| १० ॥ 


किं त्वया पापकं पूवं क्रत कम सुदारुणम्‌ । 
यस्त्वं रमश्ाने मृतकान्पूतिकानर्षि कुत्सिता ॥११॥ 
एवमुक्तः प्रत्युवाच श्रुगाो वानर तदा । 


ब्राह्मणस्य प्रतिश्रत्य न मथा तदुपाहतम्‌ 


॥ ९३॥ 


तत्कृते पापकीं योनिमापश्नोऽसि वगम । 


तस्मादेवविध भक्ष्य मक्षयामि बुसक्षतः 


निष्फल हुआ करते हैं। हे भरतभेष्ठ | ' 


प्रथ्नास्र जाननंपाले पुरुष परम युक्ति- 
बती बुद्धेस विचार करके उक्त पचन 
तोग यह भी 


पदे दान कतेपे इषा प्रायश्च 
होता है, इस अग्वक्य का्येका अनुष्ठान 
जात्य है, इसीसे पाप नष्ट नहीं 
होता । (३-७) 

है भरतनन्दन ! प्राचीन शोग हस 
विषयमे विथार्‌ ओर अन्दर सवाद 
युक्त यह पुराना इतिष्स् कदत ६, 
श्रुताः { पहले मनुष्य जन्मे पे दा 


भा ये । इस समय दूसर जन्म ए 


॥ १३ ॥ 


सियार योति शौर दृष बन्दर योनिं 
उत्पन्न हुआ था । अनन्तर न्दे 
प्रिथारफो रम्यान पच परे भनुष्यका 
मांप भध्षण करते हुए देखकर पूषेजाति 
सरण करके कहा) कि. तुषने पह 
ल्प रेषा कौनसा दारण पापकम 
किया था, निके एषे श इपश्वानमे 
निन्दनीय पतक प्ररीरको क्षण करे 
हो| प्रियार उस मय एषा वचन 
पुमके बन्द्रपे षरा, धनं ब्राक्षणोंको 
देनेको कहके उन्हें दान नहीं फिया 
था | है घाखाविद्वरी ! हस्त हीं निर्भिच 


क, (प, फन 


में पापयोनिकों प्राप्त हुआ र ¢ 


उप्तदी कारणसे भूषा हकर इस 
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मरीप उवाच शगालो वानरं प्राह पुनरेव नरोत्तम । 

कि त्वथा पातक कम कृत येनासि वानरः ॥ १४॥ 
वानर उवाच सदा चाहं फराहारो ब्राह्मणानां एवगमः | 

तस्मान्न ब्राह्मणस्वं तु हतेभ्यं विदुषा सदा | 

सम विषादो मोक्तव्यो दातस्य च प्रतिश्चुतम्‌ ॥१५॥ 
भीण उवाच-हत्येतद त्वतो राजन्ब्राह्मणस्य सया श्रत्‌ । 


कधा कथयतः पण्यां घमेन्ञस्य परात्तनाम्‌ 


॥ १६ ॥ 


श्रतथापि मथा भृथः कृष्णस्यापि विक्षाग्णत 


कथां कथयतः धर ब्राह्मण प्रति पाण्डव 


॥ १७॥ 


न हतैव्यं विप्रधनं क्षम्तव्य तेषु निदयणाः | 
घालाश्व नावमन्तव्या द्रिद्रा। कृपणा अपि ॥ १८॥ 
एवमेव च मां नित्यं ब्राह्मणाः संदिशन्ति वे । 


क क. 0 क ५०९ 
प्रतिश्चत्य भवेदेय नाशा काया द्विजोत्तमे 


प्रकारं निन्दित भक्ष्य भध्ण करता 
हु । (८- १६) 
भीषप भोरे, हे नरोचप ! पियारने 
फिर बन्दरसे कहा, तुमने कया प्राप- 
कम किया था, जिसके फलसे बन्दर 
हुए हो । (१४ ) 
बन्दर बोला, मे षदा ब्राक्षणोंका 
फूल खाया करता था, इस ही कारण 
बर्द्र यानि उत्तन्न हुआ हूँ, इसलिये 
विद्वान्‌ पुरुषोको उवित है, कि बाह 
णि पस्तुक्षो हरण न्‌ करे । तराहमणोे 
पड़ विवाद करना योग्य नहीं है और 
नई देनकी कहके अवश्य दान देना 
उाचत ६। ( १५) 
: भीण्य बोले, हे महाराज | पहले 
जब भेरे गुरु यह आाह्णकी फथा कह 


॥ १९ |] 

रे थे, तब उनके मुखसे मेंने इस 
विषयको सुना था । है नरनाथ ! जब 
धमे व्यासदेव एमित्र शौर आचीन 
तदप कह रहे थे, तब उनके पुखसे 
भी भेने यह कथा सुनी थी। हे पाण्डवा! 
फिर ब्राहमण विषयमे अ्रीकृष्णके 
एप मी भने यह कथा सुनी है, 
्राह्णोका षन हना उचित नहीं: हैः 
सदा उन लोके विषये क्षमा करनी 
चाहिये । चाहे ब्राह्मण बालक दो, 
दरिद्र ह अथवा पण १ हवे, ऽद 
कदापि अवपानना न करनी “चाहिये 
माक्षण रोग शे सदा एषा ह उपदेश 
दिया करते हैं, ब्राक्षणोंके समीप देनेका 
सर करफे उरहं दान देने ही उचित 
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रु 
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च्व 


१३ अनुशासनपवे। 


ब्राह्मणों छाहाया पू्े कृतया एथिवीपते। 
सुसमिद्धो यथा दीप्र पावकसतद्धिषः स्तः ॥ २०॥ 
यं निरीक्षेत संकुद्ध आशया पूर्षजातया । 


प्रदहेच हि त॑ राजन्कक्षमक्षय्यभुग्यथा 


#२१॥ 


घ एव हि यद्रा तुटो पचक्षा प्रतिनन्दति । 


भवत्यगदसंकाशो विषये तस्य भारत 


॥ ९३ ॥ 


पुत्नान्पान्नान्पशुंश्व वान्धवान्सविवांत्तथा | 


एरं जनपदं वैव शान्तिरिष्टेन पोषयेत्‌ 


॥ २९ ॥ 


एतद्धि परम तेजो ब्राह्मणस्येह इरयते। 


सहस्रकिरणस्येव सवितुषेरणीतले 


॥ २४ ॥ 


तस्ारातव्यमेषेह प्रतिश्रुत्य युधिष्ठिर | 
यदीच्छेच्छोभनां जाति प्राप्ं भरतसत्तम ॥ २५॥ 
ब्राह्मणस्प हि दत्तेत भर स्वगो छनुत्तमः। 

शाक्यः प्रष्ठ षिंरोषेण दानं हि महती क्रिया ॥ २६॥ 
इतो दत्तेन जीवन्ति देवताः पितरस्तथा । 


भै 





योग्य नीं है! ( १६- १९) 
ह पृथ्वीपाल | ब्रह्मण लेग पह 


षः) 


हि 


की की हुई आशा जलती हुई अभिकी 
भांति पमृद्ध हुआ करते हैं। है महाराज! 
वे पहलेकी आग्रापे संयुक्त होके क्ोप- 
पूर्वक जिसकी ओर देखते हैं, उसे इस 
प्रकार भ्रम किया करते हैं; जेसे अग्नि 
तृण काठ प्रभृतिकों जहा देती है। ओर 
जब वेही प्रसन्न होकर ग्रशान्त वचनते 
लिसे अभिनन्दित करते है, उसका 
राज्य-चिंकित्सकके धमान होता है।उसके 
निकट कोई आपदा वहीं रहती, पुर, 
पीत्र, बन्धु, बान्धवे। सल्जी; पर और 
प्रजा, सबको ही पढ़ पुरुष शक्तिके 
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अनुप्तार उत्तम रीतिते पालन करता है; 
थ्वीपर्‌ स्स किरणवाले धर्येके तेज 
समान ब्राक्षयोंका यह परम तेज दोख 
पढ़ता है। हे भरतसत्तम युविष्ठिर ! 
यदि को उत्तम जाति प्राप्त हनिकी 
हचछा करें, तो उसे योग्य है, हि 
ब्रा्मणोंके निकट देनेका सह्ृृत्प करके 
दान करें । ( २०-२५ ) 

त्राक्षणोंकीं दान देनेपे अलस्त उत्तम 
अक्षय स प्रष्ठ केम समयं शेत 
ह, {सिय दानक ससान महद्‌ ये 
और कुछ भी नहीं हैं | इस रोकं 
दान करनेग्रे देवशा और पितर ढोग 
जीवन धारण किया करते है; इसलिये 
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च मे, न्दे जो, 


ज्ञानवान मनुष्य-बाक्षणोंकों देने योग्य 
वस्तु दानक; क्यों कि ब्राह्मण ही 
दालक प्रत्र हे , ह मर्ष | ब्रमण 
ही महत तीथेरपपे वपित ते ६; श 
हिये किसी समयमें ही ब्राक्षण अपूंजित 


होकर गन न करं । (२६-२८) 
अनुशासनपतम ९ अध्याय समाप्त 


अनुशासनपथरमर १० अप्याय । 
छ, सद, कष 


प्रशराज युषिष्ठिरं बरे, राज 
ऋषि | उप्रकारकी इच्छा करके जो 


भोर उपकारकी इच्छा न करके जो 
पुरुष उपकृत्तो बनते हैं, पेस्ती मित्रता 

सम्बन्धे बध्रे होकर यदि कोर पुरुष 
¢ -नीचजापिक्ो उपदेश करे, तो उपे छ 


> ५ > 3: 3533333 = 
नक्की 
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लोग उपकार करते हैं, पेस्ती मित्रता 


तस्माद्ानानि देयानि ब्राह्मणेम्यो विजानता॥ २७ ॥ 
प्रहद्धि भरतश्रेष्ठ त्राह्मणस्तीयमुच्यत । 
वेलायां न तु कस्यां निद्रच्छेष्टिपो प्राजितः ॥ २८ ॥ । ४१७ है 
इति भ्रीमहामारते शतसाहरूयां संहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपव्ेणि आनुशासनिक 
पधेणि दानधर्म श्टंगालवानरसंवादे नवभो5ध्यायः 4-९ १ 
युधिष्ठिः ववाच- मित्रसौहादयोगेन उपदेश करोति यः! 
जालयाऽघरस्य राजष दोषस्तस्य भवेन्न वा ॥१॥ 
एतदिच्छामि तत्वेन व्यारूयातु वे पितामह । 
तुशषमा गतिर घमेस्य यत्र सुद्टन्ति मानवाः ॥ २॥ 
भीमा इनाच- अत्र ते वतयिष्यामि श्रृणु राजन्‌ यथाक्रमम्‌ | 
ऋषीणां ददतां पूवं श्रतमासीदधधापएरा ॥२॥ 
उपदेशो न कतेव्यो जातिहीनस्य कस्थचित्‌। 
उपदेशो महान्‌ दाष उपाध्यायस्य भाष्यते ॥४॥ 
निदशेनमिदं राजन्‌ श्रूणुःमे मरतषेभ। 


दोष -होता-है; वा नहीं {ह पिवाम 
जिससे मनुध्य लोग-मोदित होते ई, 
वह धफी गंति अत्यन्त सूक्ष्म है। 
इसलिये ऊपर कहे हुए विपयमे मथांवे 
रपस भें सुनचेकी इच्छा करता है॥(१-२) 
भीष बाले, है महाराज! पले 
षिन इत विषयो वणेन क्षिया 
था, मेने जिस अकार सुना है, उसको 
तुम्दारे समीप कहता हूं, सुनो । किसी 
नाच जातिकी उपदेश करना उचित 
नहीं है, क्यों कि ऐसा शा्रमें वर्णित 
हैं, के पस मनुष्यको उपदेश करनेसे 
उपदेश कृरमेवाहेको महच्‌ दोष - होता 
है। है भरतभ्रष्ठ युपिष्ठिर | पहले सम 
यप्र दुस्थ नीचे विषय क्त 
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विनदन स साना क 


-अ्वाथि ४) १५ अनुशासनपर्व! ६५ 
दुसक्तवचने राजत्‌ यथापूव युधिष्ठिर ॥ ५॥ 
प्रह्म/श्रमपद्रे पृत्त पाश्वे हिमवतः छ्चुमे । 
तन्नाश्नम्नपद्‌ पुण्य नानाधृक्षगणायुततम्‌ ॥ ९ ॥ ठ 
नानागर्परुताकीण शृगष्टिजिनिषेषितम्‌ । 
सिद्धचारणसयुक्त रस्य पुष्पितकाननम्‌ ॥७॥ 
प्रतिभिषहामि। कीण तापसैरुपसेवितस ! { | 
व्राह्मणं महाभागः सुयज्वलनसनिमै, ॥ 6 ॥ 
निथमव्रतसंपतैः समाशीण तपस्विधिः। ¢ 

0 


दीक्षितिभेरतशरेष्ठ यताहार, कृतात्मभिः ॥९॥ 
तपोऽध्ययनघोपेश्च नादितं मरत्ष॑म्न | 
वालखिल्पैश बहुभियतिभिश्च निषेदितम्‌ ॥ १०॥ 
तन्न कथित्सषुरपाह कृष्वा द्र दथान्धितः | 
आगत्तो चा्रमपद पूजितश्च तप्तिः ॥११॥ 
तास्तु दष्टा शुनिगणान्देवकल्णन्पदौ जशः | 

पिविधां वहतो दीष संप्राहष्पलत खाशत ॥ १२॥ 


बचनक्षा यह प्रमाण है; में कहता हैं वित्रे पसि परिपूत था। 
तुम पुतो । दिशार्यके पितर स्थानम | है मरतावर | बह तपरया और धध्य- 
बरह्माभमके निकट, एक पवित्रे यधि | यन्के शब्दस निरादित तथा बहुतर 
ह, पहअनेक श्रफारफे वृक्ष, गुर गौर | वारदित्य शा संन्यातियापे निरेवित 
लतागरे परिपूरित, हरिण और पश्षियोंत्ते | था। पहले हगयसें प्राधियोंक्े मय 
प्रित, सिद्धवारणे पि युक्त भार एरे निवन्धनसे दयायुक्त होकर को! ५; 
हुए बनसे ्रोमित रदे अदन्त स | सैन्‍्याप्त धर्म अषमन कषे भली 
पीय था; यह स्थान बहुतेरे अह्मचारी | आंति उत्साहपूरषक उस आश्रम उप्‌ 
और वानप्रस्थ पृरुपोंप्ते परिएण था। | स्थित हुआ। गदर तंन्यासीकी आशय 
सूर्य तथा अग्रिके समाद नखी । आया हआ देखे तपरिवियानि उषा 
हण रोग वहां सदा निबा करते | बहुत आदर किया ।( ९०११) . 
है हैं।(३-८) है मार / बह इन धयकष 
2 . हे भरतम! बह आभ्रम नियप- | देवताओंके समान महातेज . बार 
‡ जततपुक्त, दीक्षित, मिताहरी, शुद्ध: | अनेक प्रकारके नियमि युक्त दतफ़ । 
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प्रहाधारित | 


[१ आनुशासलिशरते 


अथास्य वुद्धिरमवत्तपस्ये भरतषभ ¦ 


ततोऽत्रवी्ुरुपति वादा सग्रह्य भारत 

भवधद्ादादिच्छामि धमे वक्तु द्विजषम | 
मा त्वं भगवन्वक्तुं प्रत्राजयितुमहसि ॥ १४१ 

दणांदरोऽह जगवन्‌ शद्रा जात्याऽसि उत्तम | 
शुभ्र॒षां कतुमिच्छाप्ि प्रपन्नाय प्रसाद से 

दुरेपतिस्वाच- न हाक्यमिह शुद्रेण रिद्गभाभित्य वतितुप्‌ । 
आस्यतां यदि ते द्धिः शुश्रषानिरतो भव ॥ १६॥ 
शुअपया पराल्लोकानवाप्स्थसि न संशय: 

मीष्ष उदाच-- एयमुक्तरतु छुनिना स शुद्रो चिन्तयन्नप | 
कथमन्न मया काय श्रद्धा पमपरा च में 
विज्ञातमेवं भवतु करिष्ये प्रियमात्मन! | 
गत्वा$5श्रमपदाद द्रमुदज कृतवांस्तु स! ॥ १९॥ 
तम्र वेदी च भूमि च देवतायतनानि च। 
निदे््य भरतश्रेष्ठ नियमस्थोऽमवन्सुनिः 





अलन्त हर्पित हज । है भरतश्र । 
अनन्तरं उफ मनमें यह विचार हुआ 
कि “में तपरया कहू”। हे भारा त 
बह कुछुपतिके दोना चणक पकडे 
बोला, हे द्विजवर ! में आपकी कृपते 
धुमे जाननेकी अभिल्‍ाप करता हूं, हे 
भगवन्‌ | इसाहिये आप मुझसे धर्म 
कहने ओर सर्वेत्ंग परित्याग करानेके 
उपयुक्त हैं। है पत्तम ! में नीचव्ण शृद्र 
नाति ह, {१ अपी सेपा करनेक्ी 
च्छा इता ₹, आप दष्च हीने उफ 
प्रहत होये | (१२-१५) 

एरपति बहे, सन्यासी विर 
धारण करके शूटर इस स्थानमें निवास 
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॥ १२॥ 


॥ ९५ ॥ 


॥ १७॥ 


॥ १८ || 


॥ २० ॥ 


कृरनेमं समं नदी हता, यदि तुम्हारा 
इच्छा हो, तो इस आश्रममें वात करो 
ओर सेवा करनेगें तत्पर रहो, सेवाओ 
सहारे निःसन्देहं हराम लोको 
पाओंगे। (१६-१७) 

भीष्म बोले, हे महारात | 
लग मुनिने उस शूद्रसे ऐसा कहा, 
उसने सोचा, कि “में हस्त स्थानमें 
क्या करूंगा । प्ते धमनि अदा 
है, में अपना प्रियकाये करूंगा, इस ही 
प्रकार मादूम होगे अनन्तर - उसने 
उस आश्रमसे दूर जाके एक कुटी बनाई 
आर वहाँ पूजाके निभित्त बेदी, शयन 
करनेका स्थान तथा देवताओंका स्थान 
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भव्याय {० | १६ अहुशासनपयै । ९७ 


€६६६६६६६८६६६६६६६६६६६६६६६६६६<७&८€६ लि फि कफ फ ॥ छफऋ ऊ फफ 9993 
अभिषेकांश नियमान्‌ देवतायतनेषु व्‌ | ॥ 
दि च कत्वा इत्वा च देव्ता चाप्यपूजयत्‌ ॥ ३१॥ । 
सफर्पानयमापतः फएराहारा जितस्य । | 0 
नित्य सनिहिताभिस्तु ओषधीभिः एङैस्तथा ॥ ११॥ ( 
अतिधीन्पूजयामास यथावत्समुपागतान्‌ । 
एव हि सुभहान्कालो व्यक्रामत्‌ तस्य पै ॥ २१॥ 
अथास्य सुनिरागच्छत्सगलया वै तमाश्रमम्‌ । 
सथूर्य स्वागतेनवपि विधिवत्समतोषयत्‌ ॥ १४ ॥ 
अनुङ्खा! कथाः करत्वा यथागतमपच्छत | ९ 
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श 


जन 


| 
¢ 
¢ 
पर 
¢ 


काप। परमतज़रवा वमात्मा सश्त्तत्रतया ॥ २५६ 


आस 


है 

ति 

£ 

# 

। 

४ 

; एव सुषटुशस्तस्य श्रुद्रस्य भरतषमभ । £ 
९ सोऽगच्छदाध्रमभ्षिः शरदं द्रष्ट नरषम ॥२६॥ ४ 
¢ अथ त तापस शद्रः सोऽन्नवीद्धरतषेम । ( 
९ पितृकाय करिष्यामि ततन मेऽत्र र ॥ २७॥ । 
१ वादमित्येव तं विप उवाच भरतषभ । ¢ 
। | 
ती 

2 

$ 

; 

कै 

2 

¢ 

9 

¢ 

| 


बन 


विभूत्या स श्रतु तस्यव; पायमानयत्‌ ॥ १८ ॥ 


बनाया । है मरतश्रष { उषने उषी | उपध्थित हुए । उषते इघ क्षि 
कुटीमे प्रवे कफे नियपनिष्ठ शकर । सगत प्रश्न ररे भरी माति रिषि- ! 
मौनवते अवमन्‌ सिया । इह शुद्र | पूर्षक पूजा करके उन्हें सल्तुष्ट किया। ॥ 
सन्यासी त्रिकाल सान कर देरस्थान | पर तेजस्वी एंरितनती धमासा करषि 


क्क 





;॥ 
८ 
¢ 
0 


= 


जय शष 


में नियमपूर्वक बि और द्वोम करते $ पड़ अनुकर धवन ॐ६ शिष्ठ 
म नियमपूष पठि ओर होप फे | उक एङ अनुदृह पचन के 
उनकी पूजा करता था, संकरिपत,निय निभि आगे १, ष उसके षी 
मनिष्ठ और जितेन्द्रिय हके एर मोजन | वणेन मिया, है भरतभेह्त वरताध | 
6 
0 


करता तथा औपाषि और फलते सदा | इस ही प्रकार पह कि उष श्रु 
सन्यासीफों देखनेफे लिये बार बार 


निकटवर्ती अतिथियोंकी गथावद्‌ पूज 
एषफे अभ्रम पर अति थे। 8 मर 


करता था। इस ह प्रकार उसका बहुत .| ७ । 
समय व्यतीत हुआ | (१८-१३) श्रेष्ठ | अन्तर शुर उप तपसि भहा, 


~ हि „९ ¢ $ > ऋ 
अनन्तर शो प्ति उ शहर सन्या | भ पिटयं कहग, आप २९ विषय 


परे ऊपर कृपा करिये। (२४--२७) 
का दने हिये के 6९ ३७6७89999893999999999999399999999999 
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मरत । [ १ जनशासनिक्षपव 
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त. 


अथ द्मा वन्याश्च ओपी मेरतपेम 

एविजषासन चव प्रष्ठा च समुपानयत्‌  ॥ २९॥ 
अध दक्षिणमाध्ृत्य घृर्सी चरमशेषिकीम्‌ । 
कतापन्थाथतो दष्टा ते श्रशषिरत्रवीत्‌ ॥२०॥ 
कुरुष्वेतां पृवशीषा मवांश्रोदंझछुख! शुवि। । 

' स्व व तत्कृतवान शुद्र! व यहपिरत्रवीतू ॥ ३१॥ 
यथोपदिष्टं मेघावी द मोघोदि यथातथम्‌ | 
हंज्यकव्यविधि क्ृतसनखुक्तं तेन तपस्विना ॥ ३१ ॥ 
षिणा पितकायं च स च धेपप्रे सितः, 
पिन्नकार्थ कृते चापि विछ्ष्ट/ ले जगास है. ॥ ३३॥ 
अथ दीपरण कं।लस्प स तप्पन्‌ शुद्रतापस। | 
वने पश्चतवमंगमत्सुकुतेन च तेन वै ॥ २४॥ 
अजायत महाराजवशे स च महादतिः। 
तथैव स कषिस्तात कारधमेमवापह ॥ २५॥ 
पुरोहिते विप्रं आजातो भरतषेम । 
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हे भारत  ब्राह्मणने उप्क्ा पचन 


| 
स्वीकारं किया, तेवं शूद्र पवित्रं हकर 
ऋषिफे निमित पथ ले आपा। है बर एव्‌ उष वपणी कपिक्ते पनन 
भरतभरष्ठ ! बनन्तर दमं ओर धनौ | अदुषठार एर किया, जब उसका 
आधि, पवित्र बाधन तेथा व्री पूरु | पितायं एूरा हा, तव त्राहमणते 
पफ रिय थने कयि । अनन्तर उषे सभीपपे बिद्‌ ह$रं प्रान 
दक्षिण दोक आवरण करके अन्याय- किया | (२८-३६) 

पवक वतीको भाषन्‌ पश्चिवषग्र रुपये अनन्तरं वेह शुद्र तपस्वी बहुत 
रखा गया था, उसे देख कर ऋषिने समयतक तपस्याचरण करके उनके 
ऽष दस कहा हंस आसनको | बीच पत्नलको प्राप्त हुआ । है तात ! 
षधीषे करो और तुम पवित्र तथा... पहतेनसी चद उष पूनम पुष्य 
उद शकर वटो)" जव क्षिते | सश्चते महारानमरै उतक्न हुआ 
एषा केहा तंप शूद्ने बेसाही किया। आर पह 'िप्रषिं उस ही प्यं प्र 


धमभगे्र गमने करनषाला मधत राहत 
ल म उत हे! हे मर 


व्ल ¢ ^ छे, कि 
शूद्र दर्म, अप, हृग्यकल्यभाद्स नप 
प्रंकार पितर क्षय करना योग्य था, 
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अध्याये १५] 


. १३ भनुश्चासनैपवे। 
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एवं तौ तश्र संभूतावुभौ शद्रसुनी तदा ॥ ३६ ॥ 
क्रमेण वधितौ चापि विधासु इरलवुभौ | 
अथवेषेदे पेदे च वभूवर्पिः सुनिष्ठितः | 
केरपप्रधोगे चोत्पन्न ज्योतिषे च परं गतः 
सांख्ये वेव परा प्रीपिस्तश्य चैवं ठथवषेत | 
पि्युपरते चापि कृतशौचस्तु पार्थिव! 
अभिषिक्तः प्रकृतिभी राजपुत्रः स पाथिवः। 
अभिषिक्तेन स ऋषिरभिषिक्तः पराहतिः ॥ ३९॥ 
सतं पुरोधाय सुतमवसद्ररतषेम । 

राज्यं हास्त धर्मण प्रजाश्च परिपारयन्‌ ॥ ४०॥ 
पुण्याहवाचने नित्यं षमेकारयेषु चाशक्त्‌ । 
उत्सयन्राहसकापि दृष्टा राजा पुरोहितम्‌ ॥ ४१॥ 
एवं स पहुशो राजन्युरोपसमुपाहसत | 

लक्षयित्वा पुरोधास्तु बहुशस्तं नराधिपम्‌ ॥ ४१॥ 
उत्स्मयन्तं च सतत दृष्ठाइसो मन्युमाविदत्‌ | 

अथ श्यन्ये पराषास्तु सह राज्ञा समागतः ॥ ४१॥ 


॥ ३७॥ 


॥ ६८ ॥ 


श्रेष्ठ ! हम ही प्रकार ३ शूद्र ओर 
नि उस स्थानम उत्पन्न होके दोनों 
ही धरे धरे वदित हकर विधाविप- 
यमे दश्च होगये। ऋषि अधर्वेनेद 
तथा ऋक, यजु और साम, इन तीनों 
दोप सुद्षिधितः इए तथा परोक्त 
यज्ञ प्रयोग और ज्योतिपशास्रके भी 


परम प्रीति विष्ेषरूपसे दिको 
प्राप्त हुई । इधर पित्तकं पररोकमे 
गन करनेपर राजपुत्र भी - पवित्र 


चरित्रवाली प्रजासमूहसे अंभिर्षेक् 
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पारदर्शी हुए, सांख्य प्राह मी उनके 
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कथासिरनङलाभी राजानं चाभ्यराचयत्‌ | 
ना 


दोकर पृथ्जीपति हुआ । उसने अभि- 
पिक्त होकर उप्त ऋषिकों अपना पुरोहित 
बनाया । (३४-३९) 


ह मरतश्रह ! राना उपे परोत 


बनाके परम सुखसे बात करने लगा। 


वृह धर्मक श्रनापठन कते हए 


राज्य शासन करता था, पह राजा 
सदा पर्मकर्ममें परण्याहवाचनके समय 
पुरोह्चितकों देखकर उपहास करके 
हंतता था। प्रोहित बार बार उस 
राजाकों उपदास- करते हुए देखकर 
रद्ध ईजा । अनन्तर एुरोहितन एक 
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॥ पदामारत। [ १ आनुशासनिक्षपष 
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६ ततोऽतरवीरेनं ख परोधा भरतषभ ॥४४॥ 
वरमिच्छास्यहं स्वे त्वथा दत्त महायुते ॥ ४५॥ 

शथकाद-- वराणां ते शतं दथा कि वतक द्विजात्तम । 
लेहा बहुमानाच नास्तयदेय हि मे तव॒ ॥ ४६॥ 

£ पुरोह इवाच- एकं वै वरमिच्छामि यदि तुष्टो परायव । 

8 प्रतिजानीहि तावन्तं सत्थ पद्वद्‌ नाद्तम्‌ ॥ ४७ ॥ 

8 भीष उवाच वाहमित्येव ते राजा प्रत्युवाच युषि्ठिर | 

¢ यदि ज्ञास्यामि वयामि अजानन्न तु सवदे ॥ ४८ ॥ 
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¢ 

१ एरहिह उवाच्‌ एण्याहवाचने नित्य धमङत्येषु चासकृत्‌ । 

¢ शान्तिहोमेषु च सदा क त्वं ससि वक्ष्य माम्‌ ॥४९॥ 
१ सत्रीडं वै भवति हि भनो मे हसता स्वपा | 

0 कामया शापितो राजन्नान्यथा वक्‍्तुमहांस ॥ ५० ॥ 

{ सुव्यक्तं कारणं शश्र न ते हास्पसकारणप | 

॥ कौतृहल मे सुभृशं तत्वेन फथयसवमे ॥ ५१ ॥ 

0 

0 

तौ 


मिलके अनुकूल वचदसे उपे रष | यदि धुप माद्परहामा, तोम र्गा 


( ङ 


किया। हे भरतम ¡ फिर उष पुर | और यदि ने मालूम होगा, तो न कहे 


(+ 


हठे रजे शहा, हे महती ! | सङ्गा । ( ४८ ) 
पिरी यह ष्च्छाह कि आप्टे ए पुरोहित बोला, प्रतिदिन धममकायके 
वरदान करिये। राजा बोला, है दिज- | उपरमे पुण्याहववनके सप्र ओ? 


रह | में आपको एक सो पर प्रदाव | शान्ति तथा होभके समयमें आप मेरी 
करू, अथवा हक ही वर बयां $ प्राति ओर देखकफे फिस निभित हंसते हैं | 


६. ष, क, 


ओर पहुमान इनसे आपको देनेके लिप. | आपके हंसनेसे मेरा मन अत्यन्त लज्ञित 


एष 9 मी अदेय षौ ६।८४०.४६) | होता है। है महाराज ! में इसका 
पुरोहित बोल!, है मराल ! यदि | कारण जानने तिथि अपना अङ्ग सपश 


भ चप न> 


आए प्रसन्न हुए हों, तो में एक घर | कराके आपसे श्वपथ कराता हूं, कि 
प्रपिता हूं, आप प्रतिन्ञा करके सत्य वचन | ओप पिथ्या ने कहें ! आपकी श्णी 


कहना, मिथ्या ते बोलता | (४७) अक्ारण व होती होगी।हसमें अवश्य ही 


मीणा बोरे, ह युधिष्ठिर ! रजति कुछ स्पष्ट कारण है; इसलिये श 
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अध्याय (० ॥ . (३ अगुशासनपव । ५ 
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राजपाच-- एवमुक्ते त्वया विप्र यददाच्यं भवेदपि । ॥ 
अव्रयमेव वक्तव्य शरुुष्वेकमना द्विज ॥ ५९ ॥ { 

पूवंदहे यथा धत्तं तक्गिषोष द्विजोत्तम । 0 

जाति स्भराम्परं ब्रह्यसवधामिन पे शुणु ॥ ५६१॥ 

|! 

6 

¢ 

| 


ॐ 


शुद्रोडहम भव पूवं तापसो भृशसंयुतः | 

` करविरश्प्रतपास्त्वं च तदाऽभूरिज्त्तम ॥ ५४॥ 
प्रीयता हि तदा ब्रद्मन्ममानुग्रहवु द्िना । 
पित॒कार्य त्वया पूवशुपदेश्च। कृतोऽनघ  ॥ ५५ ॥ 
रथा दर्भेषु हव्ये च कव्ये च सुनिसत्तम । 
एतेन क्मदोरेण पुरोधास्तवमजायथाः ॥ ५६॥ 
अरं राज्ञा च विप्र परय कालस्थ पथेयष्‌ ¦ 
मत्करतस्योपदे श्षस्थ त्वयाऽवा्मिद्रं फलम्‌ ॥ ५७॥ 
एतस्मात्कारणाहुआन्प हसे त्वां द्विजोत्त म। | 
न त्वां परि भवन्त्रद्मन्धहृसामि गुरुभवान्‌ ॥ ५८ ॥ 


५ 





विषय मुझे अत्यन्त ही कॉतृहुल हुआ है परनिसतम ! पहले मरे उ पिद { 
हैं; आप यथार्थ रीतिसे हस्त विषयकों | कार्यके विषयमें अतीके आसन, दे ॥ 
मेरे समीप वर्णन करिये । (४९-५१) | और हृष्य-कण्य आदि सब पस्तुओंकी ॥ 
राजा बोला, हे विप्र ¦ आपनं जव आपने जिस प्रकार मुझे उपदेश दिया | 
इस प्रकार कह है, तर मेरे पक्षमें यह.।. था। मैंने उसदीके अहुसार प्र कार्य ( 
विषय ने कहने योग्य दोनेपर भी में किया था, इस ही कमेदोकते आप मेरे 
अवश्य कहँगा, आप चित्त एकप कर॒ | पुरोहित इसमें उत्पन्न हुए हैं और # । 
के सुनिये। है द्विलग्रे्ठ ! पूज्य. राजा हुआ हूँ | है विप्रषर | दसत ॥ 
तो कुछ हुआ था,उसे कहता हूं।सुनो । | कारकौ उलट गति दिव; पर श्र + 
ह द्विष्म ! पूैजन्ममे म अयन्त | हके मी जातिसर हुआ हूँ ऑर आप । 
दपाध शुद थ, ऽ सयम बाप | एवि हने भी रोद ए द आपे | 
जो एषे उपदेश दिया था उपक यही £ 

फल प्राप हुआ है । (५६-५७). | ॥ 

है दिजभेह् | _स ही कारण में ८ 

¢ 


आपको देखकर हएत हे, भा 
०9999999 99999999 9999956 56666 


मी इर तपरस्यावाहे फ़षि थे | हे पाप- 

हित ब्रक्षत्‌ ! उ्त समय आपने असन्न 
कर पिठकायके निमित्त पत्ते उपदेश 
१ दिया था। ( ५२-५५ ) 
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॥ विपयेयेण से पन्युस्तेन संतप्यते मन। । 
१ तिं स्थसम्यहं तुभ्यमतस्त्वां प्रहसामि वे ॥ ५९ ॥| 
0 एवं तवोग्रं हि तप उपदेशेन नाशितम्‌ । 
{ परोहितत्वसुत्छर्थ यतस्व त्व पुनभेव  ॥ ६० ॥ 
¢ इतस्स्वपधमाभन्यां मा योनिं प्राप्यसे द्विज । 
१ गृह्यतां द्रविण धिप्र पूतात्मा मघ सत्तम ॥६१॥ 
0 भीषा उवाच ततो बिख्ठो राज्ञा तु विप्रो दानान्यनेकश। 
त्राह्मणभ्यो ददो वित्त भूमि ग्रात्ाश्च सवेश ॥६२॥ 
छर्क्राणि चीत्वां च ततो यथोक्तानि द्विजीत्तम! | 
तीधानि चापि गत्वा वं दानानि विविधानि च ॥ ६३॥ 
दर्वा गाश्रेव विप्रेभ्यः पृतात्माभवदात्मवान्‌ । 
तमेव चाप्र गत्वा चचार्‌ विपु तपः 
ततः सिद्धि परां प्राप्ती त्राह्मणो राजसत्तम । 


घंमतशाभपत्तेषाभाश्रम्ते तन्निवासिनाप ॥ ६५ ॥ 





छ, ३५ », फेक ५  @ 


उपहास करके सिये भ तरीं हँसता। | हये | (५८-६१) 


५ 


क्या कि आप मरे शुरु हैं। इसे उल्टी 
गतिको देखकर शे ज दौनता इ 
६, उषे भेर अन्तःकरण -दुःसित 
शेता ६, म जातिको स्मरण करता है, 
१ शं लिये आपका देखकर रहता 
हूं। एस हा श्रकार इषएदेश्च करनेपे 
आपकी दारुण तपस्या नष्ट हुई है, धस- 
! सम आप पुरोहितका छाये परित्याग 
¢ करक अगाडीके वास प्रयत्न करिये | 
{8 विज | मिप्तते कि आप इससे भी 
¢ बटे दूरी को अधम योनि न 
६ पवि । ६ सत्तम । आप हृ पिपुल 
6 पित्तकी ग्रहण करके पृष्यात्मा हो- 
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॥ । एव प्राप्ती सहत्कूच्छृसाष। सन्नपतत्तम | 
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क्र 


भभ पोरे, अनन्तर यह । 

राजाके समीपे विदा मागे जाक्षोकि 

पहुतसा धन; भूमि और ग्राम दान ; 
किया । आक्षणोंके कहें हुए कुछ { 
ब्रतका अनुष्ठान करके तीथेमिं गमन ‡ 
फरके आक्षणोंकी गोदान तथा अनेक ः 
मातिक वस्तु दान देकर पवित्र चित्त 

हाकर आत्मपान हुआ और उम्त ही : 
आश्रम जाकर, बृहत्‌ -तप्स्याचरण । 
करने लगा । है शजसत्तम { अनन्तर । 
उस ब्राक्षणने उन आश्रमवासी ऋषि | 


| 
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- 
| 
। 
॥ ६४ ॥ ः 
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पाम एम्मत हाङर परम पिदधे पार 
६ वृपपत्तष | इष ही प्रकार प्रह क्षि 
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पध्योथ १०] १३ अनशासमवच। 
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क 
त्ाह्मणेन न वक्तव्यं तस्माद्रणिरे जने ॥ ६६ ॥ 
राह्मण, क्षाचेया देहयाञ्चयो वणां द्विजातयः | 
एतु कथयन्नाजचराह्मणा न प्रदुष्यति ॥ ६७॥ 
तश्मात्साद्धन वक्तव्यं करपचित्किचिदग्रत! | 
सुक्ष्म मात्ताहि मस्य हुत्तया च्कुतात्सभिः | ६८॥ 
तसान्भानने इुनयो दाक्षां कुवन्ति चाहता। । 
छरूकस्य भयाद्राजन्नामाषन्त च किचत ॥ ६९॥ 
धामिका गुणसंपत्ना। सत्याजवसमन्विता। | 
दुरुक्तवाचामिहितः प्राप्लुषन्तीह दुष्कृतम्‌ ॥ ७० ॥ 
उपदेशों न कतेब्य। कदाचिदपि कश्पचित | 
उपदेशाद्धि तत्पापं ब्राह्मण। सप्तवाप्तुपात्‌ | ७१ ॥ 
विप्रदय तस्मात्पाज्ञेन वक्तव्यं पममम्रिच्छता | 
सत्यादृतन हि छूत उपदेशो हिनस्ति हि ॥७१॥ 
वक्तव्यम्िह एप्टेन पिनिश्चित्प विभिश्चयप्र्‌ | 
से चांपहश! कतेच्यां यंत्र पर्मप्रवाप्लुधातू ॥७३॥ 
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है परम कुच्छकों प्राप्त हुआ था, इसलिये | दी भे वे ठोग कुछ भी नहीं कहते! 
{ बाह्मणोंको उचित है, कि किसी नीच | पामिक, गुण तथा सच बौर सरतः 
॥ पेणके पुरुषकों उपदेश न दें। (९९-९३) । युक्त रुप्य मौ न कहने योग्य वचन 
£ है महाराज | राहमण, क्रिय ओर | केरे पापभागी होते हैं। (९७-७०) 
॥ पेय, ये तीनों वर्ण ह्विजाति है, इस हसहिये कदापि क्रिस्ीके विषय 
0 उपदेश करनेसे आरक्षण कदापि दूषित | उपदेश करना उचित वहीं है, श्राक्षण 
4 ५, १ %५ 9, छा न भ च 
; नहीं होता है; एन्तु किक निकट | रोग मिस उपदेश करते हैं, उसके 
९१. ५ 7 भ, ५ /९ ४ 
¢ इ भी न कहना साधुओका मुख्य | पापक (रमाम्‌ होते है, इसलिये 
@ि 
¢ 
0 
4 


। ॥ 
=> >> ==> == ==> >>> 3 == => 


व्य काये है, क्यों कि धर्मक्ी गति . । धर्मक्री इच्छा करनेवाले बुद्धिमान पर 
पको एचि है, क्कि विचारे पचम 
एर कहे | वाणिज्य ओर पनके छां्रेसे जो 
कारणे धति लोग आदरयुक्त होड़े | उपदेश किया जाता है, वह उपदेश 
भी मोनत्त अवरम्बन करते हैं; यदि | करनेवालेफो अवश्य ही नष्ट करता है! 
कुह वचन केसे दोषी होना पड़े, इस. | पूछने पर विशेष निश्चय करके प्ोलना 
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अत्यन्त पृक्ष्म हैं; इसह्षात वह अत 
पकी कही मालूम होते, ६९8 
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पहाभारत। 


एतत्ते सर्वमार्यातमुपदेशकृ्त मया । 


महान्‌ छुशों हि भवति तरप्षात्नोपादिशेदिह ॥ ७४ 


क छ ९. 


इति श्रीमहाभारते शरसाहसत्या संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुरासनिके 
पवेणि दातधमे शद्रमुनिसंवादे दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
¢ भ ¢ 
युषिष्ठिर उाच- कीरो पुरषे तात स्नीषु वा भरतम । 
जी! पद्म वंसत नित्य तत्म ब्रह पतान ॥ १॥ 
भीषण उच अन्न ते दणयष्याम यथाष्रत्त यथाश्चतम्‌ । 


ाद्पणा दवकपज्रद्ाक्तवा परयष्च्छत 


॥ २॥ 


¢ {9 $ 9 ¢ 
नारायणस्वाइगर्ता ज्वल्न्ती रृष्टा रिथ पद्यस्तमानवणाम्‌ । 
कौतूहलाहिश्मितचारनेच्रा पप्रच्छ माता सकरध्वजस्थ ॥ हे ॥ 
कानीह भूतान्युपक्ेवसे त्वं संतिष्ठसे कानि च सेवसे त्वम्‌ | 


+ 


तानि त्रिलोकेश्वरभूतकान्ते तत्वेन मे ब्रूहि मरेषिंकस्पे ॥ ४॥ 
एव तदा शरीरि माष्यमाणा देव्या समक्ष गरुडष्वजख । 
उवाच वाक्य सधुराभिषान मनोहरं चन्द्रभुखी प्रसन्ना ॥ ५॥ 





उचित है। निप धपे प्राप्त हो, वैषा 
ही उपदेश करना चाहिये। यह प्रेंने 
तुम्हारे प्रश्चक॑ं अनुसार ९ पचान 
फहा ओर उपदेश मौ स्तिया, अधप 
ुरुपक्षो उपदेश्च देनेसे अयन्त जेष 
प्रा हो ता है, स्यि इष रोके 
पेठ पुरषक्ष उपदेश करना उचित 
नहीं है (७१-७४) 

अनुशासनपवम १० अध्याय सम्राप्त 

अनुशासनपदेम ११ अध्याय । 

युधिष्ठिर बोले, है पितामह | केसे 
पुरुप अथवा केषी क्षमे कमला रक्षी 
सदा निबा करती है? आप मुझे 
यही कहिये ( १) 


१८६६६६६६६६६४8६६5६ 


भीष्म बोले, स॒ विषयमे जेंसी 


दष्ट &&5ॐ 8 &&&€ & €&€७ ॐ 


घटना हु थी ओर मेने जिष्ठ प्रकार 
पुना है, तथा श्रीकृष्णके निकट राषम 
णान लष्ष्मोसे जो प्रश्न किया था, उसे 
तुम्हारे समीप कहता हूँ, सुनो | प्रद्युन्न 
फ माता सक्सिणा नारायणे अङ 
पापिनी कमरुवणे, प्रकाशमान रक्षी। 
फ उत्तम प्रकार नेत्रे देखकर कातर 
पशस प्रहतं क्था । है महषिक्य । 
विरकिश्वर भूत कान्ते { १ लोक तुम 
कप मनुष्यके निकट हाथी घोडेके रूप 
से तथा धोरज, सुन्दरताई वा पराक्रम 
आदे रूपसे निवापत करती हो ओर 
फैधष लागाके समाप नही जाती ? इस 
पिषयकी भेरे समीप यथा रीति 
पेणन करो। जब गरुह ध्वजके पम्भुखमे 


3$क9989893392992933393829995%9393393999933%96 
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[ १ आनुशासनिकपप 


वसस 389939 999999४ 2933 हा 


¢ 
| 
| 
पत 
| 
| 
{ 
ति 
8 
| 
| 
| 
¢ 
| 


अध्यय १६ |. 


&& 


रुक्मिणी 


किया, तव वह चनी प्रयत्न 
होकर उत्तम ओर प्धुरषचन कद 


भ 


म 
देवतां आराधनाम्‌ विषवन, 


कि 99999999 99999999 99.999 


०9999999 9993 


१३ अनुशासनपवै । 
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श्ररंवाच- बस्ताम नित्य सुभगे प्रगतभे दक्ष नरे कमणि वर्तमाने) 
अक्रोधने देवपरे कृतज्ञ जितेन्द्रिये नित्यमुदीणसत्ते 


॥ ६॥ 


नाकमंशाल पुरुष व्तामि न नासिक क्षाररिके कृतपरे। 
न भित्नश्त्तं न दृदास्वण न चापि चोरे न शुश्ष्वसूये ॥ ७॥ 
यं चारपतेजाषरसत्वमानाः इ्िदेयन्ति कुप्यन्ति च यत्र तन्न | 


न चेव तिष्ठामि तथाविपेषु नरेषु संशुप्तमनोरधेषु 


॥ ८ ॥ 


यश्चात्मनि प्रथयते न किजियश्ष स्पभावापहतान्तरात्मा । 
तेष्वरपसताषपरषु नित्य चरषु नाह निवापे सम्पर्‌ ॥ ९॥ 
सवघमश्चीदषु च पमषित्पु व्ृद्धापसेवानिरते च दान्ते | 

कृतात्मनि क्षान्तिपरे मथ क्षान्तासु दान्तासु यथाऽबलासु ॥ १०॥ 
सतयस्वभावाजवसयुतासु वसामे देवद्िजपूजिकासु । 

प्रकीण भाण्डामनपेक्ष्य कारिणा सदा च भतु। प्रतिकूलवादिनीम ॥११॥ 


के 3 कि 


दबाने तह्ष्पात्त एप न 


6 


रुषा । ( २--५) 
रक्षा शालो, ह युभय {म भरि 


वान,निरालसी, कार्यदकष, को धरहित, 


तब, जितन्द्रिय ओर उध्ोगो, पराक्रम 
रुपके निकट सदा विवा कवा 
रवी षटु, आर जो पृष कायं कन्म 


मं नह ३, जो नाक्तिक) पणर 


रनेवाले, कृतम, भिन्न चरित्रो निष्ठर 
पचन बोलनेवाले, चोर और गुरना 
की अधूया करनेवाले ६} उनके निकट 
कृदापि निवास नहीं करती । ( ९-७ / 
और जो लोग अट्पपराक्रभी, अल्प 


पै कमी दित नहीं 


क 





बुक्त हैं, जो किठ्ती विशिष्ट पररुषक्े 
निकट कैश पाते और क्रोध करते हैं 
वैसे गुप्त मनोरथी अथाह जो एक 
विषयकी चिन्ता करते हुए दूसरे विषय 
में जा पहते हैं, वैसे प्रलुध्योग्रे समीप 
होती । इसके 
अतिरिक्त शी एप अपनी कियी प्रकार 
की उन्नतिक्ी १चछा नहीं करते, जिनकी 
अन्तरात्मा स्वभावहीपे उपहत हुई है, 
इन अव्य सन्‍्तोषबाले मलुध्योत्ते निकृठ 

पूरीरीतित निवास नहीं करती। 
स्वधरममे निष्ठावान्‌, धमन, वद्धा 
सेवामें रत रहनेवाली, दान्त, ताल, 
धमाश्वीर, पल्य भाष, परर, दवता 
ब्राह्मणोंकी पूजा करनेवारी ल़ियोम मे 
निवास करती हू | ( ८-१० ) 

जिपके ग्हकी सामग्रियं इधर उधर 
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^ परस्य वेदमाभिरतापलल्ञामेवदिधां तां परिवजाभि । 
पापाभचोक्षाप्रवलेहिनी व व्यपतधथा कलह॒प्रियाँ च ॥ ११॥ 
निद्राभिभृ्ता सतते शपानासेदंविर्धा तां परिवजयामि । 
सयासु नित्यं प्रियदशनासु सौभाग्ययुक्तासु गुणान्वितासु ॥१३॥ 
घसाभि नारीषु पतिव्रतातु कल्पाणशीलासु विभूषितासु | 
यानेषु कन्यासु विभूषणेषु यज्ञेषु प्ेषेषु च॒ पृष्टिभत्सु ॥ १४ ॥ 
वसाप्ि फूल्लासु च पश्चिनीणु नक्षश्नवीयीषु च शारदीपु । 
गजेषु गोष्ठेषु तथा55समेषु सर।खु फुछोत्पलपड्जेषु ॥ १५५ 
नदाधु हसरवतनादितासु क्रोश्वावघु स्वर शो नितासु । 
विकाणकूलइुमराजितासु तपस्विसिद्धद्विजसेवितासु ॥ १६॥ 
वाले नित्प सुबहूदकासु सिरृगजेश्राकुलितोंदकासु । 
पत्त गज़ गाठृषभ नरन्‍्द्र [सहासत सत्पुरुषषु नित्यम ॥ २७ ॥ 
पारप्रत जनो हृव्यम्ुज जुहोति गोब्राह्मण चाचति देवताश्व । 
काल च पुष्पदरयः क्रयनौ तस्मिन्‌ गृहे निद्मम्ुपोम्ति घासम ॥१८॥ 
न 


दिष्ठरी रहती हैं जो सनी विना विचारे 


फूल हुए कमलदलों, शररकालके नधनरों, 
कयं करता ह, सदा पतिक विषय 


गजयुथ) गोपगूह, आसन और प्रकाश्न- 
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रतिकृलवादिनी हुआ करती है, जो | मात उल भौर केपलयुक्त 'तालावों, ; 
पराये गृहमें वास करनेमें अनुरक्त और | अधिक कहांतक पहु, समक्त रमणीयं { 
स्वार्त, अपतत) अवहिता अथात्‌ | वस्तुथेपि ही प निवास किया इती : 
९दा लद) मार्‌ आर कलहाप्रय तथा ह । ( ({१-- १५ ) 6 
उज्जाहीन हती है, चस लको देष आर सार आदिके एदे ॥ 
परिलयाभ क्थ इती हूं ओं एति गनादतः वृक्षा -शोमित, तपसी, पिदर 
¦ मत करयपज्चाल, विभूष) पद अर ब्राह्मण निषवेत, अधिक जलयुक्त ॥ 
वादन भयद्शया, सामग्ययक्त आर | सिह तथा हायिधोरि परीषूरित नियो :! 
०१ तक निकट थे सदा निवाप | मेर सदा तिबाप्कतती हूः। मरता 
® ६। निद्रामभूतसदा चयन रने | -हाथियों 
| वालो स्ीक़ी में परित्याग किया करती दलो ब व ध 
| सन | सि त त व बढ | 
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करते हैं, उस स्थाने प सदा पवा 
करती हूं ।( १६-१८ ) 

सदा स्वाध्यायमें रत रहनेवाले 
ब्राह्मणों, सदा परम तत्पर रहनेवाढ़े 
त्रिय, कृषिकाये अनुरक्त वेया 
और प्रतिदिन प्रेवाकायमें रत शद्ठोंक 
निकृट में निवास किया करती हूं। में 
नारायणक्े निकट एकांग्रचितत ओर 
मृत्तिमती होकर आदरके सहित ष्ठा 
निवास किया करती हूं, उन्हींमें उत्तम 
महान्‌ पमे, बहमण्यता भोर प्रियख चदा 
प्रतिष्ठित है। है देवि | में नारायणके 
अतिरिक्त दूसरे स्थानम मृत्तिमयी 
कर निवास नहीं करती, इस समयं 
यह नहीं कह सकती, के में जिस पुरुपक 


कर 


१३ अनुशासनएंवे । 
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स्वाध्यायनित्येषु सदा द्विजेषु क्षत्रे च धभाभिरते सदैव | 

वेदय च कृष्याभिरते वसामि शरे च शुभ्रषणनिययुक्ते ॥ १९॥ 

नारायणे त्वेकमना वस्तामि सवण भावेन शरीरभूता । 

तस्मिन्‌ हि षमः सुमहा्निषिष्ठ ब्रह्मण्यता चान्न तथा पियत्वम्‌ ॥२०॥ 

नाह शरीरेण वसामि देषि नैवं मथा शक्यमिहाभिषातप्‌ । 

भावेन यस्मिनिवसाभि पुंसि स वधते पर्मयशोऽ्थकापैः ॥२१॥ [५२९] 

इति धीमहामारते शतसाहस्न्यां संहिताया वैयासिक्यां अनुशासनपवैणि आनुशासनिके 
पवेणि दावधमं शीदक्मिणीक्षवादे एकदशोऽध्यायः ॥ ११॥ 

पुधिष्ठिर उवाच- खीपंखयो, संप्रयोगे स्पशो कस्याधिको भवेत्‌ । 

एतस्मिन्‌ ख्ये राजन्‌ यथावहक्तुमहसकि ॥ १॥ 

भीष उवाच- अत्राप्युदाहरन्तीमभितिहा पुरातनम्‌ । 


भङ्गास्वनेन दाक्रस्य यथा वैरमभूत्पुरा ॥ २॥ 
४) (५ क (4 

परा भङ्गास्वनो नाम राजर्षिरतिधाभिकः। 

अपन! परुषच्यात्न पुत्रा्थ यज्ञमाहरत्‌ ॥ है ॥ 
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निकट आदरे सहित निवास करती 


हे वह पमे, अथं ओर काणसे षित { 
शीता ह । (१९-२१) १ 
अनुशासनपवम ११ अध्याय सपराप्त। + 
अनुशासलनपवेमं १२ अध्याय । ६ 

हैँ 


षण 


युषिष्ठि बोरे, ६ राबव्‌ । शीर ¢ 
पके परस्व संयोगमं वैषयिक दुख 8 
किस अधिक होता है। इस पशय ९ 
०, ५, भ 0 
विपो आप यथव कदनम्‌ पथ $ 
हैं। (१) £ 
वीक बोले, ए६े समयम शङ्गा £ 
खन राजे दहित शनद्कषो सो शत 6 
8 

ह 


= 


हट थी, पराचीनं रोम श विषमे उष 
ही पुराने इतिहासका प्रमाण दिया करते 


हैं। हे परुपपवर ! पदे समयमे मङ्गा ? 
€८68६£६86666€€<€€65666 
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धक्षसौरव । 


[ १ ऑनुशासनिकपर 
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अग्निष्ठत स राजषिरिन्द्राहष्ट महावल। 


प्रायाश्वत्तत्रु सद्यानां पुशत्नकाम्त३ चष्पत 


॥४॥ 


श्रो ज्ञात्वा तुत यज्ञ महानागः सुरेश्वरः। 


अन्तर तस्प राजपरन्विच्छन्िपतात्मन। 


# ५॥ 


न चैवास्पान्तरं राजद स ददश महात्मन। | 


कस्पचित्ततथ कालस्प झुगरया गतवान्नप: 


॥ ९ ॥ 


हृदमन्तरभित्येव शक्रो दपममाहयत्‌ । 


एकान्वेन च राजर्षिश्रान्त इन्द्रेण मोहितः 


॥ ७॥ 


न दिशोऽविन्दत दपः श्ुत्पिपासादितसदा । 


इतश्चतश्च वै राजन्‌ श्रपतृष्णाच्ितो दपः 


॥ € ५ 


सरोऽपश्यत्एुसचिरं पूण परमवारिणा । 


सोऽवमाद्य सरस्तात पाययामास वाजिनम्‌ 


॥९॥ 


अथ पीतोदक सोऽश्व ृष्षे वद्ध्वा दृपोत्तमः | 
अवगाह्य ततः लातस्तत्र खीत्वमवाप्तदात् ॥ १०॥ 





छन नाप्रकं अल्यन्त धाक एक 


राजिं था वह पृत्रराहित ५। शरिये 
त्रके निमित्त यक किया था। उष 
परावरान्‌ राजक्रषिने हन्द द्वेषी 
अग्निष्ठत यज्ञ करना आरम्भ किया 
अथाद हम यज्ञ इन्द्रकीं प्रधानता न 
रहनेप्ते उनका इस यहमसें हेष था। 
्िगुणित् अग्पनिश्टोम यह्षमे अभिदेव ही 
केबल स? हक पत्र प्रदान करते 
ह, हष ही निमित्त इसका नाम वेद 
अग्नेण्ठत कहके प्रषिद्र ३ । भरुष्पोकषो 
त्रौ काप्नासे प्रायथित करनेके 
समय अग्निष्ठत ही ४ हुआ करता 
हे । ( २-६ ) 

हे राजन्‌ ! परहषमाग सुरेशं हन्द 
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उप्त यज्ञकी होता हुआ जानके सावधान 
वित्तसे उस राजपिका छिद्र अन्वेषण 
करम प्रवृत्त हए; परन्तु किसी प्रकार 
भी उस गहांत्माका कोई छिद्र न देख 
सके । कुछ समयके अनन्तर राजा 
मृगया दहने गया, तष हने ब्य 
उत्तर समय समझके उसे मोहित करन! 
आरम्प किया। राजा इन्द्रके द्वारा 
मोहित होकर अकेले ही षोडेके सहार 
भ्रमण ईरते हुए भूष प्यास पडत 
होकर दिशाक़ो न जान सका । मष 
राजने परिश्रम प्या्ठा होकर ध्व 
उधर भ्रमण करके निमेल जहसे पूरित 
एक मनोहर त/लाव देखा | उसने उष 
ही तालाबपर जाके पहले घोड़ेकों बल 
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अध्याय १२] १२ अनुशासनपध। 
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आत्मान ज्ाकुत हृष्ठा ध्रीडितों नपसत्तम। | 8 
चिन्तानुगतसदात्मा व्याकुलेन्द्रियचेतन! ॥ ११ ॥ ! 
आरादिष्यं कथ त्वश्व कथं यास्यामि वै एरम्‌। ॥ 
टृ्टेनाग्रिष्टूता चापि पुत्राणां शचतमौरलम्‌ ॥ १९॥ ¢ 
जातं महाषलानां मे तान्पश्यामि  स्वहष्‌ । ४ 
दारेषु चात्मकीयेषु पौरजानपदेषु च ॥ १३ || ४ 
चदुत्व च महत्व मल तथव च। ¢ 
खीशुणा ऋषिभिः भोक्ता धमतत्वाथदरिभि ॥१४॥ ॥ 
व्यायाम ककशस्वं च वीये च पुरषे गुणाः| । 
पोरुषं विप्रनष्ट वै स्रीत्वं केनापि मेऽभवत्‌ ॥ १५॥ £ 


6 


{-- 


सी मावात्पुनरश्वं तं कथमारोदुषुत्सहे । ॥ 
महता त्वथ यत्नेन जआरुधा्वं नराषिपः ॥ १६॥ 0 
पुनरायात्पुर तात झ्लीकृतों उपसत्तम! |... (8 
पुत्रा दाराश्च भृत्याश्च पौरजानपदाश्च ते ॥ १७॥ 
कि स्विद्‌ स्विति विज्ञाय विस्य परम गता।। 





पिलायां ओर पानी प्ठिके षोडको । रगा। / पमंतलाधदर्शी क्षि लोग 
एक वृक्ष पापक जसे खयं | कहते ६, हि मृदुल, रुख तथा ! 
स्नान क्षिया, सनान करते ही घ्नी | बहलः येीन द्विपे गुण द ! 
दगया | (५-१०) और व्यायाम, कठोरताई और पी ये £ 

राजा अपनेको स्ीरूपधारी देखके | तौन पुरुषोंक्े गुण हैं। इस समय मेरा /॥ 
एज हन्द्रियें और मन उस समय | पष पौरष विनष्ट भा, न जाने किस ॥ 
अत्यन्त व्याकुल हुआ। चिन्ता करने , कारणह श्रील उन्न इभ | बीत । 
लगा, “ तै क्ष प्रकार पेपर चहं, | के कारण अब फिर घोडेपर चहनेका 
केसे नगरमें जाऊं अभिष्टुत यक्ञके । में किस प्रकार उत्ताह कहूँ ।” यह सत्र 
धहरे मेरे महापतवान एक सो औरत | विचारे राना अन्त यत्रपूरेक षोडः 
पत्र उत्पन्न हुए हैं, में उनसे क्या | एर चके फिर सीरूपप बगरमें आया। 
कहूँगा और द्वि, पवा वथा जन | उ पप्र, तिये पापी तथा जनः 
पदवासियोंसे ही क्या कहूँगा |! उप्त | एद पापियोनि य्या दशा! देषा 
समय वह इन्हीं सब विषयोंकों विचारने / ही शोचकर विसपयुक्त हुए। (६ १-१८) 
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८० 


नमि किलति किनि निज लिििि  िन 


अ= > ®> > 


प्टाचस्त। 


[ १ आनुशासनिकप्पे 
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अधोधाच ष राजर्षिः छरीभूतो वदतां वर; ॥ १८॥ 
सृगयामस्मि नियाती वके; परितो दय्‌ । 
इद्धाम्तः प्राविशं घोरामटवीं देवचादितः ॥ १९॥ 
अरण्यां च सुधोरायां तृष्णातों नष्ट चेतन! | 


सरः सुरुविरपर्यमपषयं पक्षिभिष्रतम्‌ 


॥ २० | 


तत्रावगाहः श्चीभूतो देषेनाहं कुतः पुरा । 
ताषगोच्ाणि चाभाष्य दराणां मन्तिणां तथा ॥२१॥ 
आह पू्रांसतः सोऽथ खीभूतः पाथिवोत्तमः । 
संप्रीत्या भुज्यतां राज्य चनं यास्यामि पत्राः ॥२२॥ 
एच्सुक्त्वा पुत्रशत उनपेव जगाम ₹ । 


गत्वा चेवाश्रमं सा तु तापस प्रपद्यत 


॥ १३ ॥ 


तापसेनास्य पुत्राणाप्ताश्रमेष्वभचच्छतम । 
अथ साऽऽदाय तान्सदोन्‌ पूवेपुत्रानभाषत ॥ २४॥ 
पुश्पत्वे सुता युयं श्जीत्वे वेप शत पुताः | 
एकत्र युज्यतां राऽयं भ्रातृभावेन पएत्रकाः ॥ ९५॥ 


अनव्तर उप्र छीरुपी पढतृप्रवर रार्जपि 
ने कहा, में सेनाके हहित सृगयाके लिये 
गया था) देववशसे माणे भूरुकर एफ 
घोर वनमें प्रविष्ट हुआ, उस मयडूर 
वनके बीच में प्यापसे आत्त हुआ था, 
अनन्तर वहांपर पश्चियोंप्ति परिपूरित 
एक मनोहर तालाव दीख पडा; उसमें 
सन कति दही दवबशसे मेश रेखा 
रुप होगया है। वह राजा पी और 
मस्त्रियोंकी अपना नाम गोत्र सुनाकर 
अन्तो कुशर बालकोपे बोला है पुत्र 
गण! मैंने राजा होके द्वीस्व राम किया 
£) {रये दनम गमन करता ए, अष 

१ लोग परस्पर प्रीतिपूषेक राज्यभोग 
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षणि 


क्रो । ((८--११) 

उसने अपने एक सौ प्त्रे रेषा 
कटुके भने पमन स्षिया; पनम जक 
वह एक तपस्वीके आश्रमम. पहुचे 
उफ सथीप निषापर कसे उणा । उ 
आश्रमम तपस्वीके द्वारा उषे मर्भे 
एक धौ पत्र उन्न इए । अनन्तर 
उसने उन पुत्नोंकों सद्ढ लेके पहलेवे 
प्राक निकट आके कहा । तुम लोग 
मेरी पुरुष अवस्थाके पुत्र हो और मेरे 
स्तोख आपने होनेपर ये सो पृत्र उत्पन्न 
हुए हैं। है पृत्रगण ! परिये ठम 
रोग शके तद्ग पिलके राज्य भोग 
करो | (१३-२५) 


ज्डा 
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१६ अनुश्वासनपव । 


सरिता भ्रातरस्तेऽथ राञ्यं बुभुजिरे तदा 
तान्‌ रद्रा भर्त मावन सुज्जानान्‌ राज्यमुत्तमम | २६ ॥ 
चिन्तयामास दवन्द्र मन्युनाथ परिष्टुतः । 


उपकारोऽस्य राजष! कृतो नापकृतं भया 


॥ १७॥ 


ततो ब्राह्मणरूपेण देवराजः शतक्त 
भेदथापरास तान्‌ गत्वा नगर पे नगत्मञान्‌॥ ९८॥ 
प्रात्तणां नास्ति सोभ्नाघ्न येऽप्येकरथ पितुः सुताः 


राञअ्यदट्ताववादताः कश्यपस्य सुरासुरा 


॥ १९ ॥ 


युयं भङ्धास्वनापलयास्तापरस्येतरे सताः 


कट्यपसय सराधैव असुराश्च सुतास्तथा 


॥ ३० ॥ 


युष्माक पैतक राज्यं शस्यते तापसात्मजैः । 

इन्द्रेण भेदितास्ते तु युद्धऽन्योन्यमपातयन्‌ ॥ ११॥ 
तच्छरत्वा तापसी चापि संतक्षा परोद ह। 
बराह्यणच्छद्यनाभ्येद ताभिन्द्रोऽधान्वपृच्छत ॥ ३२॥ 
फेन दुःखेन संता रोदिषि त्व परानने | 





अनन्तर ३े पष भाः मिलके उस 
धपय राज्य भोग करने ठगे। देव 
राजने उन लोगॉकी अआतृभावसे उत्तम 
प्रकार राज्यमोग करते हुए देखकर 
कुद हो : मनम सोचा, फि मते गे 
इस राजक्षिका उपकार ही फिया है, 
इसका अपकार तो कुछ भी ने हुआ। 
अनन्तर शतकतु इन्द्र त्रल्मणफा रूप 
घरके उस नगरमे जाकर रनपूत्रोको 
भेदित करनेमें प्रवृत्त हुए । उन्होंने 
कहा, भो रोग एक पिते एत्र टै 
वैसे भाश्योंमे भी सोभात्र नहीं रहता, 
कश्पपके पुत्र देवता ओर अघर 
लोग परस्पर विवाद क्रिया करते 








हैं। ( १६-२९ ) 


तुम रोग भङ्गा्लन राजे पुत्र 
हो, ओर ये लोग तपस्वीके पप्र है; जब 
कि देवता ओर अघर दोनो कश्यप 
पुत्र द्वोनेपर भी राज्यके निपित्त किद्‌ 
किया करे है, तष पीके एत्र नो 
तुम्दरे पदक राज्यकी भोग करते हैं, 
यह अत्यन्त ही आधे है। राजपृत्र 


ठोग हन्द्रके द्वारा भेदित दवोनेपर युद्धम 


परस्पर एर दूषका या करते .हुए 
सब नष्ट होगये। तपस्विनी यह वृत्तान्त 
मुनकर अल्न्त दुःखित होके रोदन 
करने रमी । हद्‌ ब्राह्मणवेषं धरके 
उस तपसी निट अरं भरे, है 


है 
| 
¢ 
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नरासनिष्धषवं 
८३ प्रद्यभारत ! । १ ्नुशासनिके 
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ब्राह्मणे तं ततो द्रा सा सी करुणमन्रवीत्‌ ॥ ३३ ॥ 

। पन्नाणां रे त्राते ज्मन्‌ कालेन विनिपातिते । 

१ अह्‌ राजाऽमव विप तन्न पूव रातं मम॒ ॥ ६४॥ 

¢ समुत्पन्न खरूपाणां पुत्नाणां ब्राह्मणोत्तम | 

! कदाचिन्शगयां यात उद्धान्तों गहने बने. ॥ ३५॥ 

॥ अवगादश्च सरसि ज्ीभूतो प्राह्मणोत्तम | 

0 पन्नान्‌ राज्ये प्रतिष्ठाप्प धनमस्मि ततो गत। ॥ ३९॥ 

॥ सियाश्च मे पृ्रहयत तापसेन महात्मना | 

आश्चपे जनित ब्रह्म्नीत तक्नगरं मथा ॥ ३७॥ 

तेषां च पेरपुह्पत्तं कालयोगेन पै द्विज । 

एतच्छोचाम्यरं त्रष्यन्‌ देवेन समभिष्टुता ॥ ४८॥ 

हनद्रस्तां दुःखितां दृष्टा अत्रषीत्परुषं वचः । 

पुरा सुहुःसह भद्रे मम ठुःखं त्वया शतम्‌ ॥ ६९ ॥ 

इन्द्रद्विष्टेन यजता मामनाहूय धिष्ठितम्‌ । 

हनद्रोऽहमसि दुबु वैरं ते पातितं मथा ॥४०॥ 


मि 
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॥ परानने | तुम किस दुखसे सन्तापित | भरने वीच एष शभरमम आ तष 
| होकर रोदन कर रही हो ! ऽप अपः । महाजुभाव तपलीके द्वारा मेरे एक सौ 
रानि, उष समय श्रक्षणको देकर | पुत्र उलन्न हुए, मैं उने नगरमे ठे 
¢ 
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मेरे दो सो पृत्र कालबशसे नष्ट होगे | सब पुत्रों बैर उसपन्न हुआ मैं. दबे 
ह। ( २०-३४) द्वार पृत्ररहित होकर इस समय थोक 
है विप्रवर ! पहले में राजा था, उप. कर रही हूं । (३४-३८) 
6मथ भरे पमान स्पवान एक सौ पत इन्द्रने उसे दु!खित देखकर कठोर 
उस हुए ये, अनन्तः किसी सम | वचन कह, है भद्े ! पहले मेरे - अधि- 
में हगयाके निभित्त गृहसे निकृढक्रे | हित रहमेपर भी प्रे आहान न कत 
द्रवि अपिप्टोम यह: करके तुमने 
भरे चित्तम अत्यन्त दुःख उत्तश्न किया 
स्नान करे में सी होगया। अनन्तर । धा । हे ददे ! में वही इन्द्र हूँ: मेषी 
पृश्नोकी राज्य देकर जप में दी होकर | 


| शो. हुक, चे 
सहारे विषयमे पैर 
$ ष्‌ = तु बैरका पढ्टा 
€ म लया ठ रा ५ 


महाफरणायुक्त खरसे कशा, द शरत्‌ ! थो । ६ द्विजवर ! कलक मेरे- उन 


पते वनमें मांगे भू गया, है दिनो. 
तर | उस वनके बीच एक तालाब 
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व ~^ 


सथुबाच ~ 


(३ अनुशांसनप्च । 


एन हटा तु राज़ाष। पादया। शिरसा गत। | 


प्रसीद भिदश्नश्रष्ठ एचकामेन सक्तुः ॥ ४१॥ 
इशखिदशशादल तत्र मे क्षन्तुं । 
प्रणिपातिन तस्येन्द्रः परितुष्टो बरंददौ ॥४२॥ 


पुत्रास्ते कतमे राजन्‌ जीचन्त्येतत्यचक्व मे। 


स्री भूतस्य हि ये जाताः पुरषस्याथ येऽभवन्‌ ॥ ४३ ॥ 
तापसी तु ततः शक्नश्ुवाच प्रयताञ्जलिः । 
सखीभूतस्य हि ये पुत्रास्ते मे जीवन्तु वाष्ठव ॥ ४४ ॥ 
हस्त॒ िस्मितो र्ट द्विय पप्रच्छ ता पुत्र! | 
पुरुषोत्पादिता चे ते कथं द्वष्याः सुतास्तव ॥ ४५॥ 
ही भूतस्य हि ये जाताः स्नेदस्तेभ्योऽधिकः कथम्‌ । 
फारणं श्रोतुमिच्छामि तन्‍से वक्तुमिहाहासे ॥४६॥ 
खिपास्वभ्यधिक! स्नेहों न तथा एरुपस्थ वे | 
तस्मात्ते शक्र जीवन्तु "पे जाताः खीक्ुतस्य वे ॥४७॥ 


मीपा उवाच- एवसुक्तक्षातस्तविन्द्रः प्रीतो वाक्थड्ुवाच ह । 





हूँ। उस मय राजक्रि इन्द्रकी देख 
उनके दोनों चरणोंपर अपना पि 
रखके बोले, दे देपश्रेष्ठ | आए प्रसन्न 
होश्य, मेने पृत्रकीं इच्छासे यह किया 


<] 


| 
४ 


४ स 





 होनेषरजो एसी वृत्र शश 
हुए हैं, वेही जीवित होतें | तब हृन्मे 
विसित होके उस श्प पञ, $ परप 
शरीरके उत्पन्न हुए पुत्र तुम्द अगप्रिय 


था, उ विपयम सुझ्पर क्षमा करतों 


- उचित है। इन्द्र उसकी विनतीसे सन्‍्तुशे 
होके परदान करनेफे लिये उद्यत हॉफे 


बोले, हे राजन्‌ ¡ -एम्शरे ब्रीएरीरपे 
जो सब पूत्र उत्पन्न हुए थे, अथवा 
एरषदेहते निन परेन जन्म ग्रहण 
क्षिया था उनके शीव कनि पुत्र 
निव होर १६ तुष ध्र इह । १९.४१ 

अनन्तर तापसी सावधान हॉकर 
हाथ जोहके हन्द्रसे बोली, दे इन्द्र । भेरे 


3€६६३४६६€६६६६६६४६४६६६४६६६६६६६६६६६६६ ~, 


क्यों हुए ? और स्री होनेपर जो सब 
पुत्र जन्मे हैं, उनके ऊपर तुम्हारा अधिक 


स्नेह कयों है? में उत्तका कारण सुन- . 


नेकी इच्छा करता हूँ, षधि | 
प्िषयक्षो दुशं पेरे समीप वणेन कना 
उचित है । (४४-४६) 

स्त्री बोली, दे देवराज | स्त्रोका 
सेह अधिक होता है। पुरुषका बसा 
नहीं होता, श्सही लिये मेरी स्त्री अब 
स्था जे सष पत्र उतत हए हं पेषी 
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/ सर्वं एवेह जीवन्तु पुत्रास्ते सत्यवादिनि ॥ ४८ ॥ 

£ वरं च धरणु राजेन्द्र य त्वमिच्छसि सुत्रत। 

\ पुश्षत्वमथ खरत्वं मत्तो यदाभिकाङ्स्षसे ॥ ४९॥ 

0 स्युवाच- श्ीस्वमेव परृणे शकर पुरत्वं नेच्छामि वासव । 

| एवमुक्तस्तु देवेन्द्रस्तां सिय प्रत्युवाच र ॥ ५० ॥ 

हे पुरुषत्व॑ कर्थ त्यक्त्वा ख्रीत्वं चोदयसे विभो। 

0 एबमुक्तः प्रत्युवाच खरीभूतो राजसत्तमः ॥ ५१॥ 

7 छिथाः पुरुषसंयोगे प्रीतिरभ्यधिका सदा । 

¢ एतस्मात्कारणाच्छक खीत्वमेव घ्रणोम्यहम्‌ ॥ ५२॥ 

¢ रमिताभ्यपिकं क्त्वे सत्य वै देवसत्तम । 

। छरी भावेन हि तुष्यामि गम्यत्तां जिद्रशाधिप ॥५६॥ 

^ एवमस्त्विति चोक्ता तापाणच्छय चिदिदं यतः। 

१ एव किया महार।ज अधिका प्रीतिरुच्यते ॥ ५४॥ [ ५७१ ] 
¢ (ति श्रीमहाभारते शतसादस््ां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपवणि आनुशासमिके 
। पर्वणि दानधमं भंगास्वनोपाख्याने उादकशशोऽध्यायः॥ १९॥ 

कन 

¶ चक्रि ए१।( ४०; स्त्रीरुपपारी राजाने देवराजका ऐसा 
£ भीष्य बोले, इन्द्र उत्त तापसोका वचन सुनफे उत्तर दिया, है देवेन्द्र ! 
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पचन सुनके प्रीतिपूषेंक बोले, ६ 
सत्यवादिनी ! तुम्हारे पष एत्र री 
जीपित होने । है उत्तम ब्रत करनेवाले 
राजेन्द्र ! पुरुपत्व अथवा ख्रील हब 
दोनभिसे जो ह८छा हो, वह वर माम 
लो | (४८--४९) 

स्री गोरी, हे श्र! प स्ीखको 
दी अभिराष करती हूं, परुपतक्ी 
इच्छा नदीं करती । देवराजे रसा 
बचन सुनके फिर पसे कहा, हे भहा. 
राज! तुमने परषसको पएरिलाग करके 
किप्त लिये स्रीखकी इच्छा की ! 


एके संयोगे सको हौ अधिप 
प्रसन्नता हुआ करती है, यह सल्य है, 
कि स्त्रीशरीरमं ही रतिका अधिक 
सुख मिलता है, में स्त्रीमापम ही 
सन्तुष्ट हूं। है देवराज | आपकी जहां 
इच्छा हो, वहां जाये इन्द्र बोरे, शसा 
ही हो! यह वचन कटके उस तापसो 
आमन्त्रण करके देवरोकमे चहे भये । 
है महाराज | हमसी प्रकार स्लीका पुरुषों 
अधिक पेषयिक सुख वर्णित हुआ 
है।( ५०--५४ ) 
अनुशासनपवेमे १५ अध्याय समाप्त | 
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१, 
११ 


अध्याय १३--१७४ । 


१९ अतशासनपये । ८५ 
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9 
युधिष्ठिर उवाच- कं कतव्य मठुष्येण लाकयान्नाहिताथना । १ 
६ कर्थ वे लोकयात्रां तु किंशीलआ समाचरेत ॥१॥ ; 
0 मीष्प इषाच- कायेन सिदध कथं वाचा चाप चतुचधम्‌ । 0 
0 मनसा चिवि चैव दश्च कभमपथांस्त्यजेत्‌ ॥२॥ 
१ प्राणातिपात! स्तन्य च परदारानधापिच। | 
6 त्रीणि पापानि कायेन सदतः परेवजयेत्‌ ॥ १॥ 
6 असत्पलापं पारुष्यं पेद्युन्यमनत तथा | 
8 चत्वारि वाचा राजेन्द्र न जल्पेन्नानुविन्तयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अनभिध्या परस्वेषु सवे्त्तपु घोहदम्‌ | 
१ कर्म्णा फलमस्तीति जिविध मनसा चरेत्‌. ॥५॥ ; 
तस्माद्राक्कायमनसा नाचरदद्यन नरः 
? छ्य माश्युभान्याचरन्‌ हि तख तस्यार्चत फलम्‌ ॥ ६॥ [ ५८२ | 
¢ ति श्रीमहाभारते शततादस््यां सितायां वैयासिक्या अनुशासनपवेणि आनुशालनि । 
१ पर्वणि दानधर्म लोकयात्राकथने ्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ ॥ 
युधिष्टिर उवाच- द्दयाऽऽपगय नात्रा श्रतानाह्‌ जमह्पतः । ध 
* कटने टन टन 
अनशासनपवमे १३ अध्याय) | करता, र ए बानमध्या अयत्र ¢ 
प्रहारा युधिष्ठर बाहे रकया रेको पीडित कंरनवाला ष्वा 


£ 

£ तरे दिताथौ अथाद्‌ देहिक शि व्यव 
¢ हर और पारलौकिक कटषायकर ईच्छा 
१ करनेषलि हितेषी मनुष्यको इत विषयं 
॥ क्या करना चादिं आर कत सा 
¢ युक्तं होक लोकयात्रा निशदे ! ( १) 
; भभम बोल, शरीरस तान) पचन 
{ चार ओर मानसे तान इन दब 
¢ प्रकारके कमो परिलयाभ रे | प्राणि 
हिंपा, चोरी ओर परल्लीहएण ये तह 
१ घारीरिक पाप परित्याग योग्य है | 
8 राजन्द्र  ग्राम्यवारादि) निष्ट वच 

॥ कहना, राजह्वारम प्राय द. प्रकट 
ह 
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वचन, इन चार प्रकारके परक ^ 
ललना शौर चिन्ता ने करें अर्थाद्‌ £ 
ऐसा कहूँगा' यह मनमें भी ने सोचे। ६ 
परधनकी चिन्ता, दूषरेकी इराकी £ 

। 


४, 


चेन्ता करना आर वाद्‌ वेपएयम्‌ ना 
कृता, ये तीनां पप कमफ भन 
परित्याग करना चाहिये ! परस तिप £ 
बढ़ी चिन्ता ने करनी, सं भी 8 
मुह्काव और क्रमेफ़लका अस्तित्ल / 
स्वीकार सन ही मन हन भिदि विषः ! 

8 

षि 


6 
व 


# 


म १ ॐ 


योंका आचरण करे। इसलिये मनुष्य 
वचन, घरीर ओर मनके द्वारा अशुभ 


„9 895998699529298999299982999939 


.८४ पदर । 


चरणन फे, शुभ घा अशुभ कम 
( करनेसे उसका फल मोगना पढ़ता 
॥ है। (२-६). 

¢ अनुशासनपषेमं १३ अध्याय समाप । । 
¢ अनुशासनपर्व ४ अध्याय । 

0 राजा युपिष्ठिर बोले, हे गड्ढानर्ंदन 
॥ पिता १६ ! आपने जगर्ति महेश्वरके 
£ नाभो सुना है, इसलिये [8 समय 
९ 6स ही जगसियन्ता अस्तयोमी विश्ञाल 
8 विव्वरूप पहमाग सुशसुरणुरु, नगरी 
¢ उत्पाति और हबके कारण, खमस्भू 
¢ दषे नाभोक्ो यथाथ रीति वणन 
६ करिये । ((--२) 

६ भीष बोले, जो देव से उपादान 
निबन्धने सवगत हके मी सवत्र 
गष दीष. पडता, उष धीपान्‌ महदेषके 
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अक्षर परम ब्रह्म असंच सदसच य। ॥ ५॥ 
प्रकृति पुरुष चेव क्षोभयित्वा स्वतेजसा । 
ब्रह्माणमसजत्तस्मादिवदेव। प्रजापति: ॥ ६ ॥ 


को हि शक्तो गुणान्वक्तुं देवदेवसख धीमतः । 





गुणोंकों वर्णन करनेमें में असमर्थ 
हं।जो विराट एतात्मा वा प्रांहका 
उपादान तथा निभिच कारण है, ब्रह्म! 
आदि देवता ओर पिश्नाच प्रभृति 


जिसकी उपासना करते हैं, पश्नतन्मात्र, ` 


अहड्ढार, महत, अव्यक्त, विश्वकारण 
प्रकृतिके परम हेतु मोक्ता पृषे मौ 


परतर रुपसे योगपित्‌ तत्वदर्शी ऋषि ` 


रोग जिसका ध्यान किया करते हैं । 
जो अपरिणात्री परत्रह्न, अव्याक्त 
कारण, न्ह माहमान हके मी 
अनिषेचनीय है, जिसने अपने वेनः" 
प्रभावसे साया ओर उसमें प्रतिविम्।त 
चेतन्यकी प्राणिक्रानुरोधसे साम्या- 
पराम स्थापित करते हुए निज् सत्तामें 
रफूर्ति प्रदान करके ब्रह्माको उत्पन्न 


(१ आनुशासनिकपवे 


५ 549 755999993999999999999999688666६6६६६६६६६६६६६६६६६६७७१०४ 
पितामहेशाय विभो नामान्याचक्ष्व श मवे ॥ १॥ 
श्रमे विश्वदपाय महाभाग्यं च तत्वतः। 
सुरासुरयुरौ देवे शंकरेऽभ्यक्तयीनये ॥ २॥ 

भीषा इषाद्‌- अशक्तोऽहं गुणान्वक्तु महादेवस्य धीमतः। 

थोहि सर्भगतो देवो न च सवेन र्यते ॥ ३॥ 

ब्रह्मदिष्णसुरेश्चानां खषा च प्रभुरेव च, 

ब्रह्मादय! पिशाचान्ता ये हि देवा उपासते ॥४॥ 

प्रकृतीनों परत्वेन पुरुषस्य च यः पर! | 

चिन्ह्मते यो योगविद्धिऋषिभिस्तत्त्वद्शिमि। | 





पर 
| 
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2 


१६ अनृशासनपयै। 


॥ ७ ॥ 


को हि शक्तो भव ज्ञातु मद्िषः परमेश्वरम्‌ । 


क्ते नारायणात्पुत्र शहुचमगदाधरात्‌ 


॥:८ ॥ 


एष विद्वान्‌ गुणश्रेष्ठो विष्णुः परमहुजेधः । 


© @ _ भ ०, 
दिव्यचक्षुमहातेजा पीक्ष्यते थोगचक्षुषा 


॥*९ ॥ 


सद्र भक्त्या तु कृष्णेन जगद्रधाप्रं महात्मना । 


तं प्रसाथय तदा देवं षदा किल भारत 


॥ १५॥ 


0.७५, ९ 6 ०9 के 
अधात्मियतरत्व॑ च. सचलोकेषु वे तदा । 


प्राप्तवानेव राजेन्द्र सुवणाक्षान्महेश्धरात्‌ 


॥ ११॥ 


पूण षषसदेल तु तप्वानेष माधवः | 


प्राच दरद्‌ दव चराचरमुर ह्वम्‌ 


॥ ६२१॥ 


युगे युगे तु कृष्णेन तोविततो वै महेश्वरः | 


मक्या परमया चेव प्रीतश्चैव महात्मनः 


॥ १९॥ 


५ 2 $ २९९ ५ 
ऐश्वय याहश तस्य जगधोनेमहात्मन। । 


तंद्य रृष्टवान साक्षात्युन्नार्थ हरिरच्युत! 


॥ ९४ ॥ 


यस्मात्परतरं वेव नान्‍्ये पद्यामि भारत | 





किया है। जब कि उप्त देवोंके देवसे 
प्रजापति उत्पन्न हुए हैं, तव गम जन्म 
जरायुक्त मृत्युसम्पन्ष कोन मनुष्य उत 
धीमान महादिवके गु्णोकी वर्णन करनेमे 
समय होगा ! (३-७) 


है तात | शहुवक्र गंदाधारी नारा- 


यणके अतिरिक्त भेरे समान कोई मनुष्य 
उस प्रमेश्चवरको नहीं जान सकता | ये 


गुणों श्रेष्ठ, परमहुजय, दिव्यचष्टि . 


महातेनसी. विदान्‌ विष्णु योगनेत्रक 
शरे ऽते देख (कते हे। रद्रभक्तिफे 
हेतु महात्मा क्ृष्णके द्वारा समस जगत 
व्याप्त होरहा है| हे भारत ! बदरिका- 
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यार्यं 
षे 


श्रममें इन्होंने उस ही देषकोः प्रसन्न 


करके दिव्यतष्टि महेशव॒रके प्रभाषसे- 
38 समय सब्र लोकोके बीच भीग्य' 
वस्‍्तुओंसे भी प्रियतर पराः कषाः 


है। (८--११) 

हस ही $ुण्णने! पूरी रीतिसे एक 
हजार वर्षतक तपसा की थीं, चराचर 
गुर वरददेव श्षिवक्रीं प्रन्नः करके 
कृष्णते युगयुशमे महेइवरकी सन्तोपधुक्त 
किया है और इस महासा परम 
भक्तिपे महादेव प्रसन्न हुए हैं। जगदू 
योनि महादेष जैसा ऐश है, उसका 


हद अयुत हरिन पुत्रके निमि सषा 
€€€€929299999299939993999>9993989879 
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८८ प्रदाभारत । 


[ १ आनशासनिकपष 


र ्च््द्ह्व्द्ह्द्द्द्दद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द६६६६७६€६६६६६६६६७ 
प्याख्यातु देवदेवस्प शक्ता नामान्यशंषतः ॥ ९५ ॥ 
एव शक्तो महापाहुअक्तु भगवता गुणान्‌ । 
विभाति चव कात्स्यन सत्यों माहश्वरा रूप ॥ ९९॥ 

हग्पायन उवाच- एवसुक्त्वा तदा भीष्मा वासुदेव महायदहाः 

मवप्राहासपसयुक्तामेदमारह पिताप्रहुः ॥ १७॥ 

भीष उवाच सुरासुरश॒रा देव विष्णो त्व वक्तुभदुसे | 
शिवाय विष्णुरूपाय यन्मां पृष्छयुषिष्टिरः ॥ १८॥ 
नाम्नां खख देवस्य तण्डिना ब्रह्मथोनिना । 
निवेदितं ब्रह्मलोके ब्रह्मणो यत्पुराऽभवत्‌ ॥ १९॥ 
देपाथनप्रभृतयस्तथा चेमे तपोधना! ¦ 
फरषथः सुव्रता दान्ताः श्रृण्वन्तु गदतस्तव ॥ १०॥ 


सहा भाग्य पिभा शुण्डिनेऽथ कपादने ॥ २१॥ 
वरपुदष्‌ उवाच म गतिः कमणां शक्या वेत्तरीदास्प तत््वत! | 
हिरण्यगमप्रभुला देवाः सेन्द्रा महषयः ॥ २२) 


दरशन किया है। हे भारत! उससे 
में और किप्ीकों भी नहीं देखता; 
महा बराहु ऋष्ण ही उस महदेवक्षे 
प्रोंको अशेपरूपसे कह सकते हैं, येही 
भगवानके गुणोंकों बणेन करनेमें 
पथे ह, है महाराज ! येही मेरी 
त्विभूतिको विस्तारपूषेकं रणत्‌ 
रनेके उपयुक्त हैं । (१२--१६ ) 


श्रीपेशग्पायन भरुनि बोले, महापशश्वी 


प्‌ 
ये 


तौ 

परीष्म पितामह उस एमय मममाहादम्य 
: पिपयर्म ऐसा कहके वासुदेवसे कहने 
५ ग । { १७) 

8 मीणा बोले, है सुरामुरगुरु विष्णु. 
0 देव | विश्वरुप शिवफे उद्देश्यपे युपि 
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| 


| 
£ 
| धरवाय नन्दिने होत्रे गोप्त्रे चिश्वसजेऽग्रये । 
¢ 
¢ 
८ 
{ 


प्विनने मुझसे जो प्रश्न किया है, तुम 
उस विपयकों बणन करनेगे समर्थ हो। 
शिवके एक हजार नाम जो कि पहले 
ब्रह्मलोकभ ब्रक्माफे समीप अश्षयोनि 
तण्डीके द्वारा वर्णित हुए थे, द्ेपायन 
आदि उत्तम प्रत करनेवाले दस्त 
तपस्वी ऋषि लोग तुम्हारे मुखसे उन 
नामो सुन, कटस्य आनन्दमय इरत 
खरूप कमेफल दान करके रक्षा करने- 
वाढ़े विश्वस्रष्ट गाहपत्य अग्विखरूप 
ण्डी अथात्‌ यथार्थमें निश्चूड कप 
उपाधिषशसे चूडाविशिष्ट विश्वेश्वरका 
देये वर्णन करिये। (१८--२१) 
भ्रीटष्णचन्द्र गरे, हिरण्यभभे आदि 
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है 


१२३ अनुशासनं । 


न विदुयस्थ भवनसादितदया! सुश्मद्शिन/ | 

स कथ नरमात्रेण शक्यो ज्ञातुं सतां गतिः ॥ २१॥ 
: तस्पाहमसुरप्तरय कांश्रिड्गवतों गुणाव | 

भवतां रीतेधिष्यामि व्रतेशाय यथातथभ्‌ ॥ २४ ॥ 


चदे 5 
वशुम्पायन उपाच - एवमुक्त्वा तु भगवान्‌ गुणांस्तस्य महात्मनः । 


उपर्परय शुचिभरत्वा कथयामास धीमतः ॥ २५॥ 
वासुदेव उदाच- श्ुश्रुषध्व ब्राह्मणेन्द्रास्त्वं च तात युधिष्ठिर | 


त्वं चापगेय नामानि श्रणुष्वेह कपर 


॥ ९६९ ॥ 


' ग्रदवाप्त च मे पूवं साम्बहेतो। सुदुष्करम्‌ । 


यधावद्भगवान टो मथा एवं समाधिना 


॥ ९७ ॥ 


शस्परे निहते पूर्व रौक्मिणेयेन घीसता । 
अतीते द्वादश वर्ष ज्ञाम्यवत्यत्रवीद्धि मामू ॥ २८ ॥ 
' प्रयश्नचारदेष्णादीन्‌ राफिमण्या वीश्य पुश्रकान ! 


पुश्राधिनी सासुपेत्य वाक्यमाह युधिष्ठिर 


॥ ९९ ॥ 


शर बलवतां श्रेष्ठ कान्तरूपभकल्पमपम्र्‌ | 





तथा इन्द्रे पिव सप्त देता रोम 
ओर मर्िषन्द शवर कर्मो गतिको 
पथार्थ रूपसे जाननेगें पमथ नहीं हैं | 
पह्ष्मदर्शा हन्द्रादि देवबृल्द जिक्षका 
हृदयाकाशास्य स्थानको नहीं जाने 
कते, वह पार््योदी मविखकप लः 
मनुष्योको किए प्रकार मालूम होगा। 
इसलिये में आपके निकट 3स व्रतपूर्वक 


6 किये हुए यज्ञांके फल देनेवाले अजुर 
¢ नाक मगवान कुछ शुणोका यथाथ 


रीतिस वर्णन करूंगा | (१९--२४) 

, श्रीवैश्वम्पापल मुनि बडे, भगवान्‌ 
कृष्ण इष ही प्रकार उद कामान्‌ एदा 
त्माके शुणोंका वर्णन कर जर स्प 
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करके पित्र दाकर कमे ठगे । (३५) 

भरीकृष्ण बोढे, हे. दिजेन्द्रगण | है 
तात पर्मराज | है गाड़ेय ! आप भरी 
हस समय कपडे गापो दुनिये | 
एदे पने सम्भे निमित्त जिन सष 
अत्यन्त दुष्कर नामोंकी प्राप्त किया था, 
उसे ही वर्णन कहंगा। पहले मेने 
समाधि दारा उक्ठ भगवारूका दशन 
किया था ! पुदिमाद्‌ सकििणोपुत्र 
प्रयम्॒के दाथसे शस्पराहुरके मारे जाने 
पर बारह वर्षके अन्तर जाम्मवतीने 
मुश्से कुछ कहनेकी इच्छा की। है 
धर्मराज ¡ षह रक्िणीपुत्र अद्युम्न 
और चारुदेष्ण आदिको देखकर पृत्रका 


८९ 


णि पाया नाग, नमन --़ाभ हमरा, नाम- नभो +3+++3पन-++पान-+फाक-+० भा +ब 8 >.५>3५3>-++--पन-नआक-ा नए अभ-+ ३ कम. कम... मयान्यन्न 
£€€<€6<6<<<6€€€56€<6€€€<<6८<<€६<€<८<<€६<<5ॐॐॐ>ॐ>>>>ॐॐ 2 
0 


कि 
| 
¢ 
¢ 
0 
¢ 
6 
{ 
\ 
¢ 
(0 
( 
¢ 
¢ 
0 
0 
0 
0 
५ 
{ 
4 
0 
हि 
¢ 
१ 
0 
¢ 
# 
¢ 
¢ 


0 
0 


८ 
¢) 
शी 
ध 
¢ 
¢ 


¢ 
| 
¢ 
{ 
| 
0 
छि 
शी 
¢ 
| 


¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
0 
¢ 
¢) 
¢ 
0 


>>> 95299 58928 


६८ ` शरष्टाभारत। [ १ आनुशासलिकपते- 


पवस्व ९८666००० ००००9०० 9983 99999999 
{ आत्मतुरयं मम सुत प्रयच्छाच्युत मा चिरम्‌ ॥१०॥ 

। न हि तेऽप्राप्यमस्तीह जिषुं लोकेषु कचन । 

¢ लोकान्‌ सनेरस्वमपरानिच्छन्यदुकुलोद्रह  ॥ ३१॥ . 
0 त्वया द्वादश षाणि व्रतीभूतेन शुष्पता । 

॥ ` आराध्य पशु भतार रुक्मिण्यां जनिता। सुता! ॥ ३२॥ 


किण 


= 


॥ चाष्देष्ण। सुचारु चास्पररो यदोधृरः | 
चारुश्रवाारयशाः प्रन्नः शसुरेव च ॥ ६३। 
यथा तै जनिताः पुत्रा सक्मिण्यां चाराविक्रमा। | 


0) तथा भमापि तनं प्रयच्छ मधुसुदन ॥ १४ ॥ 
0 इत्येवं चोदितो देव्या तामवोचं सुमध्यमाम्‌ | 
॥ अनुजानीहि मां राक्षि करिष्ये वचनं तव॒ ॥ १५॥ 
¢ सा च प्रामत्रषीदच्छ शिवाय विजयाय च॒ | 
॥ ब्रह्मा शिषः कादयपश्च नदयो देवा मनोऽनुगाः ॥ २६॥ 


्े्ीषध्यो यक्तवाहारछन्दास्यषिगणाध्वराः | 
खषुद्रा दक्षिणास्तोभा ऋक्षाणि पितरो ग्रहा! ॥ १७॥ 





हे अच्युत | तुम थोडे ही समयके बीच | णे ग॑त उत्पन्न हुए हैं; है मधुतुदन/ 
6 2 च धष १ च 
प्र ही त्ने शुर, परवान्‌ कन्तह्य | पैसे ही पत्ते भी एक पुत्र प्रदान 
॥ ओर अकरमप अपने समान पृत्र प्रदान | करो। (११-३४) 
९ करो। (२९-३०) जास्पवतीका ऐसा बचन- सुनके 
भै ट 2.9 „9 अ न न म ३९ 
६ दे यदुपुरुपुरन्‍्धर ; तोनों शो मेने उस सुन्दर्रासे कहा, है रानी ! तुम 
४ वीच तुम्हें कुछ मी अप्राप्य नहीं है॥ | अलुप्रति दो, में तुम्हारे बचनको प्रति- 
0 इच्छा करनेस्ते तुम दूसरे लोकोकी सृष्टि | पालन करूंगा, उसने पुश्नसे कद, तुम 
=, ६ ¢ के ॐ 
¢ कर सकते हो । तुमने बारह पका बरत | पिजय ओर मड़ढके निमित प्रस्थान 
0) 
@ 
त 
छि 
ही 
(|| 
¢ 
¢ 
४ 


( 

+ 

॥ कपना करके मेरे निकट अक पोरी, । एन्द्र तथा पराक्रमी पत्र नषे सि. 
¢ 

॥ 

# 

0 

¢ 


=, 


ण 
ह 


कफे एरर एुाफर महादेवी आरा- | एरो । ह याद ! बरह्मा, छिव, काष्यप, 
धना करके रुक्रमिणीमें जिन पूत्रो | सदि, मनके अनुगा सब देवता, 
ऽन्न श्रिया दै अथाद्‌ चरुदेष्य, । अग्नि, पृिय ओषधि, छम्द्श्भूह 
सुचार, चारपेश, यशोधर, चारधषा) | कऋषिषृन्द, स पषैत, शष, दक्षिणा, 
चारुपशा, प्रचुम्त और शम्झु, ये सब पामपूरण स्तोमवाक्य, तारासपृह,पितर, 
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अध्याय १४ ] १३ अंनुशासनंपव । 


०९९<<€€€€€€८९€€९€66656666€68866666€€699993> 
देवपत्न्यो देवकन्था देवमातर एव च । 
मन्वन्तराणि गावश्च चन्द्रमाः स्षविता हरिः ॥ ३८॥ 
साविध्री व्रह्मविद्या च क्रतवो वत्सरास्तथा | 
क्षणा खवा सुहता निमेषा युगपर्ययाः ॥ ३९॥ 
रक्षन्तु सवेन्न गतं त्वां यादवसुखाय च । 
आरेषटं गच्छ पन्थानमप्रमत्तो भवानघ ॥ ४०॥ 
एवं कृतस्वस्त्यथनस्तयाऽहं ततोऽभ्यनुज्ञाय नरेन्द्र एवम्‌ | 
ितु! समीप नरसत्तमस्य मातुश्च रष्घश्च तथाऽऽहुकस्य ॥४१॥ 
गस्वा समवे यदत्रवीन्मां विद्यापरेन्द्रर्प सुता भशाता । 
तानभ्यनुत्वाय तदाघ्तिदुःखाहुद तथेवातिबरलं च रामम ॥ 
अथोचतुः प्रीतियुतौ तदानीं तप।समृद्धिभेवततोऽसत्वविघनम्‌ ॥४९॥ 
प्राप्पान॒ज्ञां गुरुजनादह ताश्येमविन्तपम्‌ । 
सोऽवहद्धिमवन्तं मां प्राप्य वैनं भ्यसजेयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तच्नाहमद्भुतान्‌ भावानपदयं गिरिसत्तमे । 
क्षेत्र च तपसां श्रेष्ठ पदयाम्पद्ुततुत्तमम्‌ ॥ ४४ ॥ 


ग्रह, देवपत्ी, देषकन्या ओर देवभातृ- 
न्द, मन्वन्तर, गॐ, चन्द्रम, यः 
हरि, साविग्नी वा अह्यविधा, ऋतु, पर; 
धंण,लव, महू, निभेष और युगपयोय, 
ये सब्र हं दुष जो) उ ही 
' स्थानमें तुम्हारी रक्षा करें ओर तुम्हारी 
रक्षाके कारण होवें। ( २९-४० ) 

हैं पापरदित ! तुम अप्रमत्त हक 
नि्वित्त मार्गम गमन करो | जब इने 
मेरा ऐसा स्वस्तवयन किया। तब मेंने 
ऋषराजपुत्रीकी अनुप्राते छक फिर 
परुषम्‌ पिता तथा मति अर रजा 
आहे निकट जके जाभ्वषतीने 
{ अत्यन्त दुःखित हके ष्पे भो इछ 
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मिनानो नानानना येन ननन" ननन्द 


कश्से उनकी आज्ञासि गद और महाव- 


लवान वलदेवके निकट सब वृत्तान्त 
वर्णन करके उनकी अनुमति मांगी । 
उस समय उन्होंने प्रसन्न होके कहा, 
तुम्हारे तपक्ी निर्षिन्त ब्वाद्वे होवे, अन- 
न्तर मेने गुरुमनोंकी आध्वा पाक़े गरुड 
को स्मरण किया | गहंडपर चढ़के में 
हिमालय पद्माउपर गया ओर वह्शं पहुं- 
चङ्क परेन उपे विदा किया | (९०-४३) 

अनन्तर उस पर्वेतपर आश्रये्य 
विपयोंको देखने लगा । वेयाप्रपद्च- 
भोत्र मक्षतुमाव - उपभन्युक्ा दिव्य 
अधश्रम जो तपलियोंका प्रेत्र कहके 
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९६ अभारत | | १ आनुशांसनिकपर्द 
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॥ दिव्यं वैथाघ्रपथस्य उपमन्योमहात्मनः 

0 पूजित देवगन्धर्वेब्ाह्मया लक्ष्म्या समाध्ृतम्‌ ॥ ४५ ॥| 

४ धवककुभकदम्वनारिकेल। कुरबककेतकजम्बुपाटलामि। । 

; वटवरुणकवत्सनाभविल्वः सरलकपित्थप्रियाल्सालताले: ॥४६॥ 

॥ वदरीङुन्दपृत्तागेरशोकाश्रातिमुक्तकेः 

0 मधूक; कावेदारश्च चम्पकः वनसंस्तथा ॥ ४७॥ 

¢ पन्यबहुविषषृक्षे) फलपृष्पप्रदयुतन । 

४ पुष्पगुल्मलताकीण कदलीषण्डशोभितम््‌ ॥ ४८ ॥ 

| 


नानाशकुनिसभोज्य! फलपैक्षेरलकूतम । 

यथासथानविनिश्षित्त मूषित भसमराशिसि। ॥ ४९॥ 

रुस्वानरशादूलासहह्ीपिसमाकुलम । 

कुरइपहिणाकीण माजोरसुजगावृतम | 

पूगश्च भगजातीनां महिषक्षनिषेषिनम्‌ ॥ ७० ॥ 

सकूत्पमिन्नैश्व गजेबिमूवित प्रहष्टनानाविधपक्षिसेवितम । 
सुपुष्पितेरम्बुधरप्रकाश महीरुद्मणां च वनेविचित्रे! ॥५१॥ 

नानापृष्परजामिश्रों गजदानाबधिवासित। | 

दिव्यश्लीगीतबहुलो साइतोइभिसुखों ववो ॥५१ १: ^ 
विरुयात था, मेंने उस अद्भधत और | लताओंसे -परिपूरित, के़ेके खम्मसे 
उत्तम स्थानकी देखा। वह आश्रम शोभित, विषिध पश्षियोंके भोज्य फल 
प ७७ ५. ष ७, 48५. 
॥ देवताओं और गन्धबाति पूलित तथा ओर पृक्षोंत्रे अलंकृत, यथायोग्य स्थानमें 
£ ती रमसे समाद या; पव, कुम्‌, | रखी हुई मसते इक हुई अग्निष 
^ श्दस्ब) नारव) इरवक) कतक) | पिभूषतःरुहबन्दर,गा दक, पि€) हि, 
¢ जान) पटर, बट; बरुण) वत्छनाम, बहिण) माजार भ्रुजगइरद्‌ और दुभि 
[|| ॥ (5. [| कर 
॥ पल, तरल, कपित्य, रिया, घाट, | परिषण, अनेक प्रकारके पृमसमूह, ते 
¢ ताल, बद्री, इन्दः पृभ्राग, अश्क, । ओर उवृश्षोँस्ति निषेद्तित, सकस्मिन्न 
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आग्र,अतियुक्त,मधुक,फविदार,चम्पक, दाथिप्रोंप्ते विभूषित अनेक प्रकारके 
पपर बर दृ अनेक प्रकारके फूल | प्रहृष्ट पक्षियोंसे सेषित और बादलके 
आर फूलोसे युक्त पृक्षोप्रे घिरे हुआ | समान उत्तम फूले हुए वृक्षों विकिर 
था। बह आश्रप्त पुष्प, गुर ओर बोध होता था । ( ४४-७१ ) 
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घारानिनादावहगप्रणाद। शुमस्तथा बृहिते! फुज्राणाप््‌ । 


नाम 


गीतेस्तथा किन्नराणामुदार! शरु भे। रवने। सामगानां व घीर ॥५३॥ ! 
अचिन्त्य मनसास्प्यन्पेः सरोभिः सपतक्रतप्‌ ! . १ 
विशालिश्राप्मिश रणेभोषित कुसुमाइते!ः. ॥ ५४ ॥ हे 
विभूषित पुण्यपवित्रतोयया सदा व जुष्ट नपजहलुकन्धया | ॥ 


विमूषित पमभुतां वरिष्ठ भहाध्मभिवेजहिसमानकल्पे। ॥ ५५ ॥ 

पाय्वाहाररम्बुपजप्यनित्व! सप्रक्षालेपांगिं भध्यीननित्यः | 

पूप्रप्राशरूष्म १) क्षारएश्व सजुष् व ब्राह्मणन्ह। सम्न्तात्‌ ॥ १६ ॥ 
गोचारिणो5पाहुमकुद्दा दस्तोहूघलिकास्तपा । 


मरीमिषाः फेनपा तथैव सृगवारिण। 


॥ ५४ ॥ 


अन्वत्थरुलमक्षाथ् तथा चयुदेफशापिनः। 


चीरनमोम्परपराक्तथा वल्कलधारिणः 


॥ ५८ ॥ 


_ सुदुखालियमांस्तारतान्पहृत। सुतपोधनान्‌ | 


पदुयम्‌ मुनीन्बहुविधान प्रवेष्ठ त॒पचम्रमे 


^ मा 


पहांपर विविध (ष्पोंकी सुगन्धि 
युक्त, गजमदे सुवासित,दिव्य लिय्कि 
संगीत पमात, सुखशशयुक्त पायु बह 
रही थी । हे वीर! बह स्थान जलपारा 
निमाद, पक्षियोंकी बोली; हाथियोंके 
मनोदर चि्धाड, किक्षराफं उदारं 
गीत गौर मगान्‌ करमेवारे ब्राह्मणक 
पविग्र धिते अरुत था; दरे ए 
पो पतह मी अधिन्तनीय, तडागांत 
अरलकृत और तिश्चारं वथा इहा त 
भगिने दय उत्तम शास्‌ पृक्त 
था । (५२-५४) 

है महाराज . | मेहर भाभग पॉवर 
जलवाहिनी अन्‍्हुतन्दिनीपत पद संवित 


ओर परिभूषितं तथा अग्निक समान 
६6९5८६७ 
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¢ ५९ ॥ 


६ 
। 
( 
तेजसी महाता अलंकृत षा! { 
वायु तथा जल पीनिवाले, जपमें रत, । 
मी प्रभृति निशेय करके षम 
करनेषाते ध्यातनिष्ठ योगी भन और 6 
पग अप अरि क्षीर बहे { 
साक हारा धत मातिति पषति ५। ॥ 
गोचारी अथाद्‌ जो लोग गर पनि ( 
एषते आदार किया रते ६, अश, ॥ 
दन्तोदषलिक, भरीनिप अथर्‌ षन््रः ¢ 
किरण पानि करके जीवन थारण करने ॥ 
वारे, एनप्‌, मृगचारी असषत्थफर. { 
मोनी, जकमे शयन करनेवाले, पीर £ 
और चमोम्परपारी तभशा वर्केलधारी 
ओरं अलत्व कृष्टे नो शोग उन प्रर ^ 
{ 


नियमोंगं तत्पर रहते हैं, पेसे अनेक 
668£286६६5886६66€62€€66€€€€६€ 


र्थ 


॥ 


नेषि 


४ 
६ 
¢ 
| 
¢ 
6 
ए 


= + 


| 
6 
@ 
६ 
| 
0 
॥ 
। 
¢ 
१ 
6 
ए 
ए 
। 
¢ 
हैँ 
ध 
| 
! 


6९६६६८६६९६६६६६६६६६६६४६६६६७६६६६७३३७७३००७३ 


= वैद्ांसाएँते | 


सुपूजित देषगणभरहात्मा भा शिवादाभ भारतपुण्यकमा थ। । 
रात तचाश्रप्ंमण्डल सदा दिवाव राजन शाशमण्डल यथा ॥ १० ॥ 
क्रीडन्ति सपनेकुला मुगैव्याप्राश्ष मिन्रवतु । 


" ग्रभावादी्रतपसां सन्निकपान्सहात्मनाम्‌ 


॥ ६१ ॥ 


' तत्राश्रमपदे शरेष्ठे खवेमूतमनोरमे । 


सेति द्विजशादृरैवेदवेदाङ्पारगैः 


॥ ६९॥ 


नानानियमविर्थातेक्रषिभिः सुमहात्मभिः! 


प्रविशज्नेद चापदय जदाचीरधर प्रभु 


॥ ९है ॥) 


तेजसा तपसा चेव दीप्यमानं यथाऽनलम्‌ । 


शिष्यैरनुगतं शान्तं युवानं ब्राद्यणषे मध्‌ 
शिरसा वन्दमानं मापुपमन्युरमाषत 


॥ ६४ ॥ 
॥ ६५ ॥ 


" स्वागत पुण्डरीकाक्ष सफलानि तर्पासि नः | 
यः पुंञध। पूजयसि मा द्रष्टव्यो व्रष्टमिच्छसि ॥६६॥ 
तमह प्राञ्चरिमूत्वा सुगपाक्षष्वधारिनिषु | 


` धमं च शिष्यवगे च समप्च्छमनाभयम्‌ 


प्रकारक त्पश्वी प्नियाका दशक के 


मैने उस स्थानमें प्रवेश करनेद्ी ईचछा! 


की | (५६-५९) 
है भारत [ है राजन | आकाशभण्ड 


' लम चन्द्रभण्डलका भांति वह आश्रम 


मण्डल पुण्येकत्त करनेवाले महानुभाव 
मष आदि देवताओंपे सदा उत्तम 
रीति पूजित धफर विराजमान था। 
मेहातपर्वी महत्माओंके सहवात आर 
प्रभावसे वहपर तेवले विषधर शांपोंके 
साथे ओर वाघ सृगयूथोंके सड़ मिम्रकी 
भाति क्रीडा करते थे । पेदवेदान्त 
जेनिनेपले, तिविष नियमोंसे विख्यात 
दिजपये महानुभाव महियोंसे सेवित 


॥ ६७ || 


उस सषभूतमनोरम, मए आभरपरस्यलपे 
वेष इरे ही मेने जटाचीरषारी तेन 
ओर तप्सयाके द्वारा अग्निके समान 
प्रकाशम।न, धियि अनुगत, इस्ति, 
योवतसम्पक्न, निग्रहायुग्रहमे परमे, 
दविजथर उपभन्युका दर्शन किया। जब 


भते किर नौचा कके उनकी बन्दन 


की, पेष वह मुझसे बोले, हे पुण्डरी- 
कष । तुमने तुखते आगमन किया है 
न ? हम लोगोंकी तपस्या सफल हुई, 
देया कि तुम पूज्य होके भी हमारी 
पूजा करतेहो ओर हमरि दशनीय 
होनेपर मी हम लोगोंके दर्शनकी इच्छा 
करते हो। मेंने हाथ बोडके उनसे मृग, 


5 
: 
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| ६ आनशोसनिकपपे 
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ततो मां भगवानाह साम्ना परमचल्शुना। ॥ 

रष्स्यसे तनय कृष्ण आत्मतुर्यमसंश्थम्‌ ॥ ६८ ॥ 0 
तपः.सुमहदाखाथ तोषयेशानमीश्वरम्‌ । 

) 


पक्षी, अम्नि, धमें, और शिष्योंके विषय 
अनामय प्रश्न फिया | (९०-९७) 
अनन्तर भगवान उपपन्यु दषे 
परम मनोहर श्रन्ति वचनसे बोले, हे 
कृष्ण | तुम अपने समान पुत्र 
निणवन्देह प्राप्त करोंगे। तुम उत्तम 
पहत्‌ तपस्या अवृ्म्धन करके सर्वे" 
नियन्ता महादेवकों सनन्‍्तुष्ट करो। ६ 
अपधोक्षत | वह देव संपत्नीक हाक 
हसे ही स्थानमें विराजमान हैं | है 
जनादेन ! पहिले समयमे ऋषियों 
सहित देवताओंने इस ही स्थानम 
तपस्या, अक्षचये, सत्य ओर इन्द्रिय- 


। 
| 
१ 
ति 
8 
ती 
¢ 
| 
? 
0 
£ 
? 
¶ 
५ 
£ 
१ निग्रदके हरा उस महादेवको न्तु 


इृह् दूव! सपत्नाक। समाक्रांडल्यपधाक्षज्ञ 
हहेन देवतश्रेष्ठ देवा! सर्षिंगणा! पुरा | । 
तपसा! ब्रह्मचयण सत्येन व दर्मेन च 
पोषयित्वा श्ुभान्कापान्‌ प्राप्वन्तो जनादन | . ' 
तेजसां तपसां चैव निधि! स भगवानिह 
शुभाशुभान्वितान्भावान्विसजन्‌ संक्षिपत्षप्ि । 

आस्ते देवया सदाचिस्दों य॑ प्राथयसि शबुहत्‌ ॥ ७१॥ ४! 
हिरण्पकशिपुर्योप्भुदानवों मेरुकस्पन। | 0 
तेन सवाभरेश्वय शावात्पाप्त समाबुदस ।' 
तस्येव पुञ्रप्रवरो मन्दारों नाम विश्वुता | 

महादिववराच्छके वषावदपयोधयत्‌ | 
दिष्णोश्क्र च तद्धोरं षञ्नघालण्डलस्य च। - 


॥ ६९ ॥ 
॥ ७० ॥ 


॥ ७\ ॥ 


॥ ७३ ॥ 


॥ ७४ ॥ 





करके शुभवाषनाओंकों थराह किया था। 
है शब॒नाशन ! तुम्र जिसकी प्रथिना ।क्‍ 
करते हो, वह तपोनिधि ओर तेजके 
आधार अविन्तनीय भगवान. इस. ही : 
स्थानमे शुभाशुभ और सहार करते हुए ५ 
अग्निप्रायकी उत्पन्न करनेवाली देषीके ६ 
सहित विराजमान ह। (६८-७२) £ 
सुमे परेतो कषमेषा नो 
दिर्पकश्िपु नामक दानव था, उसने ¢ 
महादेवक्की षप अनदः इष प्यन्त 
सष देववार्थोक्षा रिख पाया था। 
उसष्ठीका ध्य पत्र मन्दरः नम 
विरुयात है, उसने महादेवके वरप्रभावसे 
अवेद वषतक इन्द्रके सड्ढ थुद्ध किया 


भय 


^+ 
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शीण पुराऽमवत्तात ग्रहस्य केशव  ॥ ५५ ॥ 

यत्तटगवता एवं दत्त चक्रं तवानघ । 

जलान्तरचरं हत्वा दैत्यं च वटगवितम्‌ ॥ ५६॥ 

उत्पादितं क्षुपाइन दीप्ज्दलनसन्तिभप्त्‌ | 

दत्त भगवता तुभ्य दुष तेजसाऽद्भतम्‌ ॥ ७७॥ 

न शक्य द्रष्टमन्पेन बजयित्वां पिनाकिनप्‌ | 

सुद शनं चवदयव भवेनाक्तं तदा ठु तत्‌ ॥७८॥ 

सुदष्ानं तदा तस्य लोक नाम प्रतिष्ठितम् | 

तज्लीणमभवत्तात ग्रहस्पाद्षेषु केशव ॥ ७९॥ 

ग्रहस्यात्तिषरस्याङ्ग दरदततस्य षीमतः। 

न शखाणि वहन्त्यहन चकवल्रहातान्थपिं - + ८० ॥ 


अधेानाश्च चिवुधा ग्रहेण सुबलीयसा | 
शिवदत्तषरान्‌ जप्वरसरन्द्रान सुरा भुद्यम ॥८१॥ 





पोरचक और इन्द्रकां मयहुर वक्ष 
पहिले समय उह भम्द्रके अडपं 


लगनेपे विफल हुआ था। (७३-७५) 


है पापराहुठ । पहिल समय सन 
ने जलाम्तरचर बहमबित हृत्यको 
के तुम्हें जो चक्र दिया था, तथा 
एस देल्यको मारनके लिये वृषभष्वजञने 
जो अप्रिक समान प्रकाशमान पक 
उत्पन्न किया था, भगवानने जो तुम्हे 

दुव तेजसे शुक्त एदे चक्र प्रदानं 
किया था, पिनाकीके अतिरिक्त दूसरा 
९।६ एरर उका देन नही र 
पता । शसं हा निमित्त भरशदेषने उप 
समय कद्दा था, कि यह सुरशन हो 

मीस लोक पीच वह सुदशन नाम 


+ 578 
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प्रतिष्ठित होरहा हैं। हैं तात केशव ! 
वह चक मन्द्रे अङ्ग लगके जीण 
हृणके समान व्यध हुआ था। (७६-७९) 

महादेवने उस मन्दर असुरको यह 
वर दिया था, कि तुम्र सत्र. भ्र्ोंस 
अवध्य होगे, इस ही बरके प्रभावसे पृह 
धीमान्‌ प्रदष्ठ पलशाली असुर निज 
अड्॒एर चक्क ओर सेकडों बज आदि 
शस्तोंकी चाट सहजमें ही सह सकता 
था। जब बलवान मन्दरने देवताओंको 
अत्यन्त परित शिया, तेद देवतानि 
महादेव दिये हुए बरके प्रभावसे 
गषित दानवोफे दलकों नष्ट किया 
था, देवताओंके चुद्धेकोशलप्ते वे 
लोग आपसमें कलह करके पिनष्ट 
हुए | (८०-८१) 
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तष्टा चिदु मयापि त्रिलोकेश्वरतां ददौ । 

हात चषेसहस्राणां कषवरोकेश्वरोऽमवत ॥ ८२॥ 

ममेवातुचरो नियं भविताऽसीति वात्रीत्‌ 

तथा पुत्रसहसराणामयुतं च दद प्रषु ॥८३॥ 

कुशद्वीपं च स ददौ राज्येन भगवानज्ञ। 

तथा शतमुखो नाम धारा षठो महासुरः ॥ ८४॥ 
` येन व्रातं साग्रमात्ममांसेहतोऽनछः। 


@ 0 8 


तं पाह भग्वास्तष्टः किं करोमीति शंकरः ॥ ८५॥ 
ते वै शतमुखः शाह योगो भवतु मेश्ुनः 

धल च ददतश्नष्ठ हाश्वते सप्रयच्छमे ॥ ८६॥ 
तथेति भगवानाह तस्य तद्वचनं प्रः 

स्वायंसुवः कतुश्चापि पश्ाधमभवत्पुरा ॥ ८७॥ 


तख वोपददौ पुत्रान्सहसनं कतुसंमितान्‌ ॥ ८८॥ 
योगेश्वर देवगीत वेत्थ कृष्ण न संशय! । 


महादेवने विद्युत भ दानवके ऊपर 
प्रसन्न होके उसे तीनों हॉकाफा एशय 
दान किया था, वह सो हजार वषत 
प रोका एरर हज था । भगवा 
नने उसे फ्ता था, के तू सदा मेरा हो 
अनुचर होगा आर ऽपे च्छ अगत 
पत्र प्रदान किया था। जन्मरहित भगः 
वानने उसे राज्यक सहित कुशद्वीप दान 
किया | (८२-८४) 
अन्दर शद मामक अ गदपुर 
ब्रज्ञाके द्रा उत्पन्न हुआ था अर 
" जिसने एक सो वर्ष तक निज भापिष 
। भधिको एष किया था, भगवान षडर 
8 उसपर प्रसन्न होके बोले, में तुम्हारे 
| 
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| 
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। 

५ 
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भाविश्य योगेनात्मानं त्रीणि वषेदातान्यपि । 
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लिये कया करू ? प्रतदुठने इने. 
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कहा, ६ दष दषं । आपका दृषा 
त्रे चन्द्रमा, य, पजन्य पृथवी 
भादिकी सृष्टी साष्यश्ाही अद्भुत 
योग हषे ओर आप मुझे अक्षविद्यार् 
उत्पन्न शाश्वत ३९ प्रदान रिय । 
निगरहतुपरहमे पथं ममवानने उसका 
वृह वचन युन फा, ऐसा ही 
हमा । ! (८४- ८७) 

खायम्थुवक्रत्‌ भी पूत्रके निभित्त 
योगके सहारे तीन तो वर्षृतक दिरिण्य- 
गर्भमें आविष्ट हुए थे। मगवानने उपै 
क्रतुपरिमित सह पृत्र प्रदान किया | 
है कृष्ण | वेद वणित योगरवरको तुम 
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वटाश्ाश्त | 


यान्ञदल्वय इति स्यात कषिः परमधामिकः ॥८९॥ 


आराध्य स महादेव प्रापवानतुल यश। । 
धदन्थादथ्च योगात्मा पराशरसुतो सुनि ॥ ९० ॥ 
दोऽपि शकरमाराध्य प्राप्ठवानतुरु यश्च! ¦ 
वालखिल्या मधवता शवज्ञाता। पुरा किल ॥ ९१॥ 
तै कदर मेगवाद श्द्रस्तपसा तोषितो चमत । 
ताथापि दैवतश्रेष्ठः प्राह प्रीतो जगत्पति ॥ ९९॥ 
छपणं सोपरहतारं तपसोत्पादयिष्यथ ¦ 

मरादेवस्य रोषाच आपो नष्टाः एराऽमवन्‌ ॥९३॥ 
ताथ घप्रकषपाठेन देवेरन्याः प्रवतिताः । 
ततः चानीयमभवत्पसन्े उपम्बके सुदि 
धब्रेमाथोऽपि भतारं संखञ्य ब्रह्मवादिनी | 
नाहं तस्थ भुनेभयो बरागा स्थां कथचन 
इत्युक्त्वा सा सहादेवभगच्छच्छरणं किर । 
निराहारा भयादनेखीणि वषेशतान्थपि 
अशत सुसरेष्वेव प्रादाय भवस्य सा । 


कि, छ, 


निःसन्देह जानते हा । परम धाभि 


प्रपि जो यङ्गबखय नामसे विख्यात 


हैं; वह महादेवदी आराधना करके 


अतुरु यशसी इए द । (८७-९०) 
परा्रपुतर परहष्ुनि योभिषर बद" 
व्यासने भी शहरी आशधना करके 
अशेष यशलाम किया है। पहले समय 
में वालखिल्य प्रुनियोवे देवशाजके द्वारा 
अज्ञात होनेपे ऋुद्ध होकर तपरस्याके 
सहारे महादेवको सन्तुष्ट किया । नग- 
त्पति महादेव प्रसन्न होके उनसे बोले, 
तुम लोग तपस्पाके हारा सोम हरने- 
पाले गरुढ़फो उत्पन्न करोगे। (९०-९३) 


थी। उसने अ्रिके अयसे तिराहरी 
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॥ ९४ ॥ 
॥ ९५ ॥ 


॥ ९६ ॥ 





पहले समय महादेवके क्रोषपश्नसे 
समस्त जल नह हुआ था। महेशपरने 
सप्त कपाल अथात श्यम्बक देवत 
मन्त्रके सहारे जलकों फिर उत्पन्न 
किया । अनन्तर भहादेवके प्रसन्न 
होनेपर पृथ्वोभ्रण्डलपर समस्त जल पीने 
योग्य हुआ था । (९३-९४) 

अत्रि्ुनिकी ब्रह्मवादिनी मानि 
पतिकी परित्याग करके प्रतिज्ञा कौ, 
कि में अब फिर कमी किसी प्रकारसे 
भी उस मुनिकी वशवर्त्ती न हंगी; ऐसा! 
कहके वह महेश्परकी श्वरणागत हुई 
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हके तीन पौ पतक महादेवी इपाके 
निमितत मुप्तल अथोत्‌ लोह हलके अग्र- 
भागमें प्रयन किया। महेख्वरने इंसफे 
उप्रसे कहा, कि रुद्रमन्तरफे प्रभावसे 
बिना पतिके ही तुम्दारे निःसन्देह पुत्र 
धेगा, और पंश्रके बीच वह तुम्हारे 
ही नाम प्रसिद्ध होगा | (९५-१८) 
है मधुप्दन ¡ मगपान मक्तमानं 
विकणने मदादेषकों प्रसक्ष करके पिद्ठि 
लाभ की थी। है फैशन ! सांशिताचत्त 
पाकर्पने नव सौ पर्षेतक मनोयज्ञसे 
महादेवकी आराधना की थी। भगवान 


प्रसक्ष होके उससे बोले, है तात | तु 
| ~) 422 
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तामब्रवाइसन्द्वा भनादेता वे सुततस्तव 
# © ष, क, क $ 
विनां सम्रां व रुद्रण भावंच्यात ने सशय।!। 


॥ ९७॥ 


क के, क 


वशो तवेव नाम्ना तुं ख्यातिं धास्यति चेप्सिताम्‌ ॥९८॥ 
विकणश्च पहादेव तथा अक्तसुलिहप्‌ । 
प्रसाच्य भगवान्सिद्धि प्राप्रवान्मधुसूदन 
शाकल्यः संशितात्मा पै नव वषश्चतान्यपि। 
आराधयामास भव मनोधत्तेन केशव 
तं चाह भगवांस्तुष्टो अन्धकारो भविष्यसि । 
बत्साक्षया च ते फीिखेलोक्पे दे भविष्यति ॥ १०१॥ 
अक्षय च कुल तेषस्तु महर्षिभिरलंकृतम्‌ । 
भविष्यति द्विजश्रेष्ठः सुत्रकतां सुतस्तष्ष ॥ १०२॥ 
सावणिश्वापि विद्यात क्रषिरासील्टरते युगे | 
हह तेन तपस्तप्तं पष्टिवषेशातान्यथ 
तमाह भगवान्‌ रुद्रः साक्षात्तष्टोऽसि तेऽनघ । 
धकूल्लोकषिख्यातो भवितास्यजरामरः ॥ १०४॥ 
शक्रेण तु पुरा देवो वाराणस्यां जनादन । 


॥ ९९ ॥ 


॥ १०० ॥ 


॥ १०६ ॥ 





क, भे 


ग्रंथकता होगे। ओर तीनों लोकेष 
बीच तुम्दारी अक्षय कीर्ति होगी, महर्षि 
एके दारा अकुत तुम्हारा व्च अक्षय 
होगा ओर तुम्दारा पुत्र दिजभ्रेह तथा 
नकत हेगा । (९१-१०२) 

सत्ययुभमें सावर्णि नाम एक पिख्यात 
क्रषि थे, उन्होंने इस स्थानमें छा हजार 
तपतक तपस्या की थी। भंग्रवान 
रुद्रदेव खय॑ उनसे बोले, ह अनप ! भ 
तुमपर प्रसन्न हुआ हूं, तुम अजर ओर 
अपर होके लोकमें अपिद्ध ग्रन्थकर्ता 
होगे । (१०६-१०४) 

है जनादन! १६३ सये दिखषा 
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्दाभारते । [ १ आनुशाखनिकपवं 
जव 
आराधिताऽनूद्धक्तन दिग्वासा भनसख्गुण्ठतः॥ १०५॥ 
आराध्य स महादेव दवराज्यमवाप्तवान्‌ । 

नारदेन तु भक्त्याइसी भव आराधितः पुरा ॥१०६॥ 
तस्य तुष्टो महादेवो जगौ देवगुरुगुरुः । 

तेजसा तपसा कीत्पा त्वत्समो न भविष्यति ॥ १०७] 
गीतेन वादितव्येन नित्यं मामदुथास्यसि। 

मयापि च तथा दृष्टो देवदेवः पुरा विभो ॥ १०८ ॥ 
साक्षास्पक्चुपतिस्तात तदापि श्रुणु माघव । 

यदथं च मया देवः प्रयतेन तथा विमो . ॥ १०९॥ 
प्रबोधितो महातेजास्तं चापि श्रुणु विस्तरम्‌ । 

यदवाप्त च मे पूवं देवदेवान्परेश्वरात्‌ ॥ ११०॥ 
तत्सर्वं निखिलेनाय कथयिष्यामि तेऽनघ । 

पुरा कृतयुगे तात कषिरासीन्महायक्ताः ॥ १११॥ 
व्याप्रपाद हति ख्यातो वेदवेदाङ्पारगः | 

तस्याहमभवं पुश्रो धौम्यश्चापि ममानुजः ॥ ११२॥ 
कस्थचित्वथ कालस्य धौम्येन सह्‌ माधव । 
आगच्छमाश्नम ऋडन्पुनाना नावितात्मनाम्‌ ॥११६॥ 


ध 


= अ >>> >>> ट 


मस्मगुष्टीतं भगप्रान काश्राधामम | पशुपातेका साक्षात्‌ देन किया था, 
भक्ततर इन्द्रके द्वारा पूजित हुए थे, | उसे भी तुम विस्तारके सहित सुनो, 
उन्होंने महादेवकी आराधना करके | है अनघ | पहले देवोंके देव महादेवस्े 
देवराज्य पाया । (१०५-१०६) मैंने धापधान होके जिस प्रकार शन 

पहले समयमें नारद सुनिने भक्ति | प्रयोधित किया था, इ_स समय उसे 
भावसे महादेवकी आराधना क्री थी, | पूरी रीतिसे कहता हूं | है तात.! पहले 
देवगुर महादेव र होके उने बोरे; | सत्ययुग पेदबेदाङ्ग जाननेवारे महा 
रन, तपस्या बार कोकते दारा तुम्हारे यश्स्त्री व्याप्रपाद नामसे विख्यात 
समानक भान होगा, गीत ओर | एक क्रषि थे, में उनका पृत्र था और 
बाजेके द्वारा तुम सदा मेरे अनुगत | धौम्य मेरा भाह था। हे माधव! किप्ती 
रहोमे । है तात | ह विश माधव! मेने. | समय में धौम्यके सक्ष खेलते हुए 
जिस प्रकार पहले समय देवोंके देव | आत्मज्ञ मुनियोके आशभ्रममें उपखित 
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अमन की 
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अध्याय १४ | 


१३ अनुशासनपवे । 
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हुआ । वर्प मेने कष्ठ दृष देते 
दूध दूदना देखा वह | बातत रेगय पे, वहां दिष्य ग 
सुरनन्दिनाका दूध ज्रता था, मे 
उसका वहीं अमृत ध्मान दूध प्रीके 
दूधका गुण आर जिस प्रकार उसको 


दूध अमृतके समान स्वादपुक्त माप 
हुआ। (१०९-- ११४) 

अन्तर वार्पकालकों सुलम चपल- 
तासे मेने अपनी मातासे कहा है 
माता ! हप शीरयुक्त मोजन प्रदान 
करों | उस समय मेरी माताने दूधके | ईभा। (११५- १२०) 
अभवत दुःखित हकरं चावल पाकर 
दका पिष्ट बनाया अर्‌ जरप पई 
| दिया। है वात माधव । 
मैने पहले एक बार गऊका दूष पाया 


€६€6६£26६6668586 


तत्रापे व भया दृष्ठा दुष्यममाना पथस्विनी | 

लक्षित चं मया क्षीर स्वादते ह्यतोपमम्‌ ॥ ११४॥ 
तितोऽदमच्रुषं पाट्याजननीमात्मनस्तथा । 
क्षीरादनसमाथुक्तं भोजनं हि प्रथच्छमे ॥ ११५॥ 
भ मादादेव दरधस्य दुःवितता जननी तदा । 

ततः पिष्ट समालो तोयन सह्‌ माध ॥ ११६॥ 
जावदयोः क्षीरमिलेष प्रनाधं समुपानयत्‌ | 

कथ गद्प पयस्तात कदाचित्प्राशितं मधा ॥ ११७॥ 
पिश्नाइह यज्ञकाले हि नीतो ज्ञातिकुल महत्‌ । 

तत्न सा क्षरत दवा दृच्या गा। सुरनन्दिनी ॥११८॥ 
पिस्याह्‌ तत्पयः पीत्वा रसेन छसूतोपमम्‌ | 

जञात्वा क्षीरगणातरैव उपलभ्य हि संभवम्‌ ॥ ११९॥ 
सच पिषएरसस्तात न मे प्रीतिमुपावहत | 
तततीऽहमच्रव धारथाल्लननामात्मनस्तदा ॥ ६१० ॥ 
नंद क्षीरोदन प्रातयत्तव थे दत्तवत्यासि । 

ततो मामन्नवान्माता दु!खशाकसमान्वता ॥ १११ ॥ 
ुश्रस्नेदात्परिष्वज्य सूधि चाघ्राय माधव। 





चक = भमः को. 


= # न 


धा, यके समथ पिता एत्र एक मह्‌ 


उत्पति हती ३, ऽप जानत। ५। १8. 
लिये वह पिश्स शश्च श्विकर न 


है तात ¡ अनन्तर भने बर-स्मा 
वके बशमें होकर उस संमंये अपनी 
तापे कहा, ह भराता । तुमने 
जो दिया है, वह हृष नक ६। 
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| 
| 
| 
| 
१ 
| 
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| 
। 
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(०३ पैद्वेभारत | [ १ लीतुंशासनिकपषं 
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कुतः क्षीरोदनं वत्स सनीनां मावितात्मनाम्‌ ॥१२९॥ 
चने निवसतां नित्य कन्द्समूलफलाशिनाम । 
आखितानां नदी दिव्यां वालखिल्येनिषेविताम्‌ ॥१११॥ 
कुतः क्षीरं वनस्थानां मुनीनां गिरिवासिनाम्‌ | 
पादनानां वनाशानां वनाश्रसनिवासिनाम्‌ ॥ १२४॥ 
ग्राम्पाहारनिवृत्तानामभारण्यफल भोजिना मर | 
नास्ति पु पयोऽरण्ये सुर मीगोन्रवजिते ॥ १२५॥। 
नदीगहरहोलेघु तीयेषु विविधेषु च । 
तपसा जप्पनिद्याना शिवों न। परमा गति! ॥१२६ ॥ 
अप्रसाध विरुपाक्ष चरदं स्थाणुप्रव्यपप्त्‌ । 

कुतः क्षीरोदनं वत्स सुखानि वसनानि च ॥ १२७॥ 
| ते प्रपच्म सदा वत्स सवभावेन दांकरप | 


४ 
¢ 
¢ 


[ 


ना 


॥ तदपसादाद कामेभ्यः फल प्राप्स्यसि पत्रक ॥ १९८ ॥ 
॥ जनन्पास्तद्रवः श्युत्वा तदाप्रभृति शद्‌ । 
प्राञ्जलिः प्रणतो भुत्वा हदभस्बामवादयप्‌ ॥ १२९॥ 


नकः 





माधव ¡ अनन्तरं दख शोके युक्त | है। नदी गुफा पवेत और विविध 


6 

पातने पृतरस्तेहवश्च मुझे गोदीमें मस्तक तीथम हमर लोग तपस्याके द्वारा जपमें 
6 सूंघकर बोली, हे पुत्र | सदा पनवाप्ती | रत हुआ फरते हैं, इसलिये देवोंके देध 
॥ इन्दभूरफर मोजन नेवारे आसज्ञ॒ | मरैशवर ही हम रोर्ोकी प्रप गति 
॥ ऋषियोंके आभममे क्षीरोदन कहां है ? | दै। ह पत्र । अव्यय, स्थाणु, बर 
॥ जो लोग चारिस्यगणपे निषेवित | विरृपाध्षकों बिना प्रसन्न किये ध्षीरोदन 
१ दिव्य नदी अवरम्बन थि हए | ओर एकान प आदि कि 
६ €. उन बनवा आर पतनः | प्राप्त होंगे! हे पुत्र ! हसाहिये तुम्हे 
¢ पासा धनिके निकट दष पे | स मातिते विच रुगे उष दी 
८ सवेणा १ (१२०१२) महादेवके शरणागत होना उचित है, 
¢ ३ ११ आथप्रनिषासी, 'बायु ओर | उनकी छपासे तुम सष पाज्छनीय एर 
ज पनिबाहे तथा भ्राम्य आशे पथमे । (१२४- १२८) 
विरह, ङ्गरङे र खानेवाले ऋषियोंक है शबुनाशन! माताका ऐसा वचन 
0, सुरभीमोत्रत्त रहित चनप दृध नहीं 
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भ भने 


कोऽयमम्ब भदादेवः ख कथं च प्रसीदति । 
छु वा वसते दयो द्रष्य वा कथंचन ॥ १३० ॥ 
तुष्यते वां कथं एवां रूप तस्य च शीटशव्‌ । 


# ७, 0०, 6५ 
कप ज्ञप) प्रसकज्ञा वा दापज़नना भरत 


॥ ९१६ ॥ 


एयपुक्ता तदा कृष्ण माता में सुतपत्सला। 
मूर्धन्याध्राय गोविन्द सपाष्पाकुललोचबा ॥ ११३॥ 
प्रमाजन्ती च गात्नाणि मम वे मधुसूदम | 


देन्पभालम्प्य जननी दमार्‌ सुरोत्तम 


॥ ११९१ ॥ 


अम्पो।द-- दुर्षिज्ञयो महादेवो दुराधारो दुरन्तकः । 
टुरापाघश्च दभ्रा दुदश्या छकृतास्मा भ! ॥ १६४ ॥ 
थस्य रूपाण्यनेकानि परवदन्ति सनीषिणः। 
स्थानानि च विविजाणि प्रसादाथाप्यनेफशः ॥१३५॥ 
को हि त्वेन तद्वेद हशस्य चरितं शुभप््‌ । 


कृतवान्यानि रूपाणि देवदेव! पुरा किल | 
मम व पक 


पूरक मैंने उससे यह वचन कहा, है 
माता | वह महादेव कोन हैं! ओर 
बह किस प्रकार प्र्त्न होते हैं ? वह 
देव किए स्थानमें निवास करता है 
और किप प्रकारसे उसका दशन किया 
जाता है, किए भांति बह मसर 
सन्तुष्ट होता है; उका कैसा स्प 
११ कित प्रकारं रोग उसे प्रसम 
हुआ जान सकते हैं! हे मता ! 
तुम मेरे निकट यह सत्र हृचान्त वर्णन 
के । (१२९-१६१) =, 

है कृष्ण ! उत समय जे मेने (4 
वत्सला मातापे ऐसा वचन कहां, ऐश 
पह मेरा मस्तक ृंपकर आधे, भरे हुए 
मेत्रसे युक्त होकर शरीरपर हाथ 
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परर दीनता अवरसम करके भा. 


ली । (१३२-११२) 

माता बोली, महादेव (| 
( शाघ्ठपे जानना अशर्य हे ) दुरा 
(्ाक्े न्नाम हीने फ्‌ भी मतम धारण 
करना अयोग्य) ६ै। दुधि (धियमाण 
हेनेषर भौ रय विके दाय ष्टः 
युक्त ह, ) कयो पि बह दुरन्त ६, 
( अर्थात्‌ उसमें सद पन्‍्ध दूषित हुआ 
करते हैं, ) विधाभाषमें भी व दुग्नोहन 
है। वह सदृजमें नहीं जाना जाता और 
पुष्यहीन मंलुयोंकों दुर्य है (वैरे 
भी १६ किक दृश्योचर नहीं होता ) 
मनीषी रोष उपक अनेक पका सप, 
विचित्र स्थान ओर अनेक भांतिकी 


अअ 39392 सक 093 3 = ०5589293 =; 
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प्रशभारत ! 
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क्रीडते च तथा श्रावः प्रवीदति यथाचवे ॥ १३६॥ 
हृदिश्थः सवभूतानां विश्वरूपो सदेन्दरः । 


वन्ताना्तुकस्पाथ दशन च यथाश्रूतथ्‌ 


॥ १३१७ ॥ 


मुनीनां व्रवतां दिन्यमीक्षानचरित छुभम्‌ । 


न्भ, + च, 


क्रतवान्यानि रूपाणे कथितानि दवाकसः ॥ ९३८ ॥ 

अनुग्रह्यथ विप्राणां हाणु वघ समासतः| 

ताति ते कोतथिष्यापि यन्मां त्व परप्च्छष्ि) ११९ ॥ 
अस्वोवाच-- प्रह्मविष्णु तुरन्द्राणों रद्रादिदाशिनासाप | 


प हक जी, 9 ९ ४८. 
दिन्वेषाभपि देवानां वपुघारथते भवः 


॥ १४० | 


तराणां देषनारीणां तथा प्रेतापिशाचयों। । 


फिरातशघराणां च जलजानामनेकशा। 


॥ १४१॥ 


फरोति मगवान रूपप्ताद्व्यशवराण्पपि | | 

कमो मत्स्यस्तथा शङ्कुः प्रवालाइछुर भूषण।॥ १४२॥ 
6 + म, छ, (हि 

सक्षराक्षससपाणां देखदानवयोरएि | 


वषुधारयते देवों भूयश्ष विलवासिनाम 


॥ ९४४ ॥ 





प्रसक्षताके विषय कहां करते हैं, उस 
हवरके शुभवरितोंक्रों कोन जामनेमे 
समर्थ होता है ? (१३४-१३६) 

पहले सप्तयमें देधोंके देव सहत्परते 
तिन स्पक्षि धारण किया था। तथा 
वह जिस प्रकार कीड़ा करते, जपे 
प्रसक्ष होते, विश्वरूप महंझ्वर सब 
प्राणियोंके हृदयस्थ होनेपर मी मक्तोपर 
कृषाः करके जिस प्रकार रूप धारण 
फरते हैं, जिस भाँति उनका दर्शन 
किया जा सकृता है, महादेवे पवित्र 


चरित्र: कश्नेवाले हुानियोक्े झुखंसे 


उनके शुभ चरित्रोंफी मैने जिम प्रकार 
सुना है, हे तात ! ब्राह्मणोंपर अनुग्रह 


8, मम. पी. ययी 


र, © क ह 


कनेक निति रन्ते जो सद्र रूप 
धारण किये थे, देवताओंस क्षद्दे हुए 
उन सत्र विषयोको सकषेपम सुनो । तुमने 
क्षते जो प्रश्न किया ह, षह धष एता- 
न्त में तुमसे कहती हूँ। (१३६९-१४९) 

माता देरी, मगत्रान सर, 
ब्रह्मा, विष्णु, महेन्द्र, रुंद्र, आदित्य, 
अखिनीकुमार ओर विश्वदेषगणके 
रूपको धारण करते हैं। पुरुष, श्री, 
प्रेत, पिश्चाच, किरात, . दरं ओर 
विविध लरूचर तथा वनचर जीवोंका 
रूप धारण किया करते टै! पह दू, 
शह आर प्रवालाकुर-भूषण वस्तन्तकाल 
सरूप होते दे । बह देव यक्ष, राक्षस, 
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रूपाणि च बलाकानां एप्रचक्राइयोरपि 


१६ भनुशसतपये । 


(०९ 


क क्णो णये 
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.. व्याप्रांसहुरुगाणां व तरश्षक्षपतत्न्रिणाम | 
उदटकश्वश्रगालानां रूपाणि हतेऽपि च ॥ १४४॥ 
हंसकाकमयूराणां कृदकटासकर्तारसाश | 


॥ १४९ ॥ 


करोति वा सरूपाणि पारयलयपि पकतप्‌ | 

गोरूपं च महादेवा हस्वश्वोएखराकृति+ ॥ १४६ ॥ 

छागशादलरूपश्व अनेकसगरूपधुक | 

अण्डजानां च दिव्यानां वएधारयते भव! ॥ १४७ ॥ 
. दण्डी छन्नी च कुण्डी व (्िजानां वारणस्तथा । 

पण्मुसों वे पहुसुखझ्षिनेत्रो पहुशीषक! ॥ १४८ ॥ 

अनेककटिपादश्च अमेकोदरषकत्रधृत्‌ । 


अनेकपाणिपाग्वेध अनेकगणस्तः 


॥ ९४९ ॥ 


कररिगन्धरवरूपश्च सिद्धचारणद्पधृत । 


भखपाण्डरगान्रश्च चन्द्राधश्चत भूषणः 


॥ {५० ॥ 


छअमेकराधसंधुष्टथानेकसवुति्तस्छृतः। 





६९, दख, दानव ओर बरिरवा्िगणके 
रूपकोी धारण करते द । वाष्‌, 8 
इरिन, तेंदुआ, भाद्‌, पष) उदु भीर 
पियास स्पकी अवरुम्बम करते ६; 
वह इंत, कौआ, मोर, कृकर, सारस, 
बक, गिद्‌, चक्रवाक, सणंचातक्‌ तथा 
पर्वत आदिके रूपको भी घारण किया 
करते हैं। मद्ादेव गठ, हाथी, षोड, 
और खरकी आकृति भी अवशम्धन 
करते ह । (१४०-१४६) 

वह प्रकरे आर शरादृरुके सूपो 
घारण करते तथा अनेक प्रकारके स॒गोंका 
हप अवरम्मन सिया करते हैं। महेस्वर 
दिव्य अण्डजोंकी आकृति धारण करते 
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हैं, दया वह दण्ड, छन्न भर इष्ड 
धारण कफे द्विजकि अवरम 
किया करते हैं। ह षणु भौर 
अनेक मुखबाले, व्रिदोचन ओर 
वहुशीपुक हैं | वह अनेक कटि, अनेक 
चरण, अनेक उद्र ओर शरीर धारण 
करते हैं। वह अनेक हाथ, अनेक पासं 
अर अनेको मणो युक्त रहते ६।१४ 
क्षिप, गन्थवेरप आर सिद्चार 
पोंका रूप धारण किया करते हैं। 
उनका प्रीर भक्षे द्वार पाण्डुर षणे 
और अरदचन्द्रे विभूषितं है; पढे 
विविध शब्दोंपे घोषित ओर अनेक स्ता. 


==> ~ २-२ 
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शी 


हि संश्कारयुक्त । (१४७-१५१) 


न ~ ~ --2 
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क ¢. 
सर्वेभृतान्तक! से! सर्वेलोकप्रतिष्ठित। ॥ ९५. ॥ 
0 

सर्वलोकान्तरात्मा च स्वेग' स्वेबाद्यपि | 
सर्वर मगवान्‌ हेयो हदिस्थ; सवदे हिनाम्‌ ॥ १५२॥ 
थो हि च कामयेत्कामं यस्मिज्ञथञ्च्यतं पुनः । - 
तत्सव वेत्ति देवेशस्तं प्रप्य यद्रीच्छसि ` ॥ ५१॥ 
नन्दते फुप्यते चापि तथा हुंकारयत्यपि । 

ग शरी गदापाणिशुसखी खडपटिशी ॥ १५४॥ 
चक्री शटी गदापाणिशुसली खडपादश 
भूधघरों नागौज्जी च नागकुण्डलकुण्डली | 
॥ १५५ ॥ 
हसते गायते चेव दत्यते च मनोहरम्‌ | .: 
धादथलयपि वाद्यानि विचिच्नाणि गणयतः ॥ {५६ ॥ 
वरगते जरभते चेव रुदते रोदयत्थपि । 
उल्पत्तथत्तदपं च भाषते चारि सुस्वरा ॥ १५७॥ 

क ड ॥ 
अतीव हसते रौद्क्लासपत्षयनेजनम्‌ | . 
[० दर क ३. 

जागति चेव स्वपिति जुम्भते च यथासुखम्‌ ॥१५८॥ 


वह सब भूतोंके नाशक छोके सथ | परत होंके नागकी बनी हुईं मोज्जी' 


लोमे प्रतिष्टित £ मे खर्प) घव 
¢ प्राणि्ेक्षी अन्तरात्मा, समेग शोर 
सवभाषी वह मगवाव सर्वत्र विधमान 
है, और देद्धारियोंके हृदयमे निवा 
करता दै। जो लोग निष विषयक अ- 
मिलापा करके जिस निमित्त उसकी पूजा 


४ 


किया करते हैं, बह देवेष महैरवर उन 


इच्छा हो, तो हुम रषी शरणमे 
जाओ | वह आनन्दित शता, इव 
होता ओर हुड्ढार प्रकाश फिया करता 
है। बह चक्र, शूल, गंदा, मुसरु, खदग 
भोर पदिश धारण किया करता है; पह 
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मेदवला धारण फरता है। वह - सापोंका 
जनेऊ पहरता ओर भजाम्बर पारण 
किया करता है। पह दँसता, गाता; 

| ९ ९ #*९. $%, षे 7 
मनोहर रीतिपे नाचता ओर. भूत 
पिरफर षिचित्र वाजा बनाया करता 


१ । (१५१--१५६) ८; ~ = ४ 


बद धात करता, जहे रेताः 
रतरा भौर शछाता हे । बद उन्मत्तरुप 
वा मत सरूप ओर्‌ उत्तम स्वरतेषाती- 


रप किया करता है । षह रौद्र स्पे 


तीनों नेत्रोंके द्वारा लोगोंकी प्राति 
करके. अत्यन्त भयड्र हासख किया 
करता $; षह जागता, सेति -ओर 
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अस्थि १४। 


सुखपूवक जमुहाह लेता है। वह जप 
करता हैं, ओर सब लोग उसका जप 
किया करते हैं; वह तप करता ६, ओर 
उसके निमित रोग तखा किया करते 
है । वह दान करवा और भ्रतिग्रह ग्रहण 
.किया करता है, योग करता आर 
ध्यान करता हे । वेदी, युप, गोमू 
बीच आर अधिभं कमी दीष पडता 
तथा कमी अद्यय होता है | वही 
भारक, बुद्ध आर युवा ६, वही कपि. 
कस्या तथा शपिपतियाके पद्ग कोडा 

ता है। वह उध्यकेश, महालिड़, बरन 

र विक्ुतनेत्र है। ((१५७-१६१) 

वह मोर, शयाम्‌, इष्ण, पणण्डुरः 


धूम्र आरे रारणत युक्त 8; पई 
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१६ अनुंशासनपरव । 
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जपते ज्यते चेव तपते तप्यते पनः ¦ 

-. ददाति प्रतिहाति युज्ञते ध्यायतेऽपि च ॥ ५९॥ 
वेदामध्ये तथा युपे गोष्ठमध्ये हताश्षमे । 

¦ .ददयतेऽश्टयते चापि कति शद्धो युवा तथा ॥ {६०॥ 
कीडते कषिङन्याभिक्धिषिपत्नीभिरेव च। 

„ ऊध्वेकेशा महाशफा नश्ना विकृततोचन! ॥ १६१ ॥ 
गोर। शयामस्‍्तथा रष्ण) पाण्डुरों धूमलोहितः | 

५. पिरक्ताक्षा ।विशालाक्षा दग्बासा। सवेचासक। ॥१९२॥ 
अरूपस्थादरूपरय भतिरुपायरूपिण! । 

, अनाय तमरजस्थान्त वेत्स्यते कोऽस्य तच्छतः ॥१६३॥ 
हदि प्राणो मनो जीवो योगात्मा योगसंज्षित! | 
ध्यान तत्परमात्मा व भावभ्राद्यो महेख्वर! ॥ १६४ ॥ 
वादको गायनअंव सहस्रशतलोचन! 
एकवक्त्रो द्विवप्चश्च निवक्जोऽनेकवक््कः ॥ १६५॥ 


विद्ठताक्ष, षिश्ारक्ष, दिगम्बर ओर 
पषाम्पर अथात्‌ सवका आच्छादक है; 
इष सपरित अथाव आधरुपी, निष्केल 
मायावी, अतिरूप, नाश्कायंरे कारण, 
आधरूप, हिरण्यगमे, अनादि) अनन, 
जन्मरहित मदेखरका अस्त यथार्थ 
रीतिसे कोन जान सकता है ! जो 
हृदयके बीच प्राण, मन ओर जीवखवरूप 
अथाद्‌ अन्नमय, मनोमय ओर विज्ञान" 
मय कोपरुपपे वर्णित होता है, जो 
योगात्मा तथा आनन्दसय है, थही 
योगसंल्षित योगी कहा जाता है; बह 
परम शुद्ध योगसरूप परमात्मा महैइवर 
व॒क््म मनोवृत्तिके द्वारा भी मालम होने 
योग्य नहें। ६ । (१९१०-९४) 
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भंद्ामारत | 


| १ आंनुशासनिकपवे 


तड्गक्तस्तदुतो नित्य तन्निष्ठरतत्परायण। । 
मज पुत्र महादेवं ततः प्राप्स्यसि षेप्सितम्‌ ॥ १६६ ॥ 
जनन्यास्तद्वचः श्रुत्वा तदाप्रभृति शथ₹न्‌ । 
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मम भक्तिमहादेवे ैटिकी समपयत 


॥ १६७ ॥ 


ततोऽहं तप आस्थाय तोषयामास राकरम्‌ । 


एवं वर्षसहर्स॑ तु वामाहयुष्ठाग्रविष्ठितः 


॥ १६८ ॥ 


एकं वषरातं चैव फलाहारस्ततोऽभवष्‌ । 
द्वितीयं शीणेपणाश्ी तृतीयं चाम्बुभोजनः ॥ १६९॥ 
शतानि सप्च चेवाहं वायुभक्षस्तद।भवम्‌ । 


एकं वषेसदखं तु दिव्यमाराधितो मया 


॥ १७० ॥ 


ततस्तुष्टो महादेवः सवेलोकेग्बरः परशुः । 

एक भक्त इति ज्ञात्वा जिज्ञासां स्ते तदा ॥ १७१॥ 
शाक्षरूपं स कृत्वा तु सर्वेदेवगणैश्वत) । 
सहस्राक्षस्तदा भूत्वा वञज्जपाणिमेहायशाः.॥ १७२ ॥ 


वही वादक, गीत गानेवाला, इदस 
शंतलोचन, एकपक्‍त्र, आनण्दभुक, 
ट्िजिह, लिड्ठदेह भर जीवखरूप है, 
त्रिवक्त्र स्थूल शरीरके सित पूर्वोक्त 
दोनों शरीर खरूप, भौर अनेकव पत्र 
अथात्‌ विराट हेवा है। है पुत्र ! तुम 
उसहीका भक्त होके हसीमे चित्त 
लगाभी, उसीमे निष्ठा करो ओर उसही 
में रत होके मद्दादेवकी ही आराधना 
करों; तब तुम अमभिलषित विषयो 
रार करोगे । (१६५-१६६) 

है शधुनाशन ! माताका ऐसा वचन 
मुनके उस ही समय महादेवके पिपयमें 
मेरी नधि सक्ति उतश्च हं । अनन्द 
पने. तपस्या कफे महदिवको सन्तु 
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किया; बिं अगु सहारे स्थित होकर 
एक हजार बष बिताये, एक सौ व" 
तके फ़ल भोजन करके रहा; दूसरी बार 


एक सो वरषंतक बसे पत्तोंकी खाके . 


रहा, फिर एक सौ वर्षंतक जल पीके 
समय दिताया; अनन्तर ष्ठ स ११ 


तक वायु पीके रहा; इस ही प्रकार देव 
पारेमाणसे एक सहस्त वरषंतक महेशर 
भरे द्वारा पूजित हुए । (१६७-१७४]) 


अनन्तर सब हछोकोंके ईश्वर प्रश्ल 
महादेव प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने 
एक अपना प्रख्य भक्त प्रे जान- 


नेको इच्छा की । उन्होंने इन्द्रका रूप 


धरे सर देपताओके सहित महायश्चखी 


पेजधारी सह्साक्षके वेषसे सुधाकी 
949#999993999939999399933399399 
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१३ अनंशांसनपथ । 


भना माकि आयनाय का 
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` शुधावदात रक्ताक्ष स्तञ्पकण मदत्कटम्‌ । 


आवेश्तिकर घोर चतुदृष्ट महागजप्त 


॥ (७३१॥ 


समास्थत। से भगवात् दाष्यम्रान। सतंज्ञता | 


आजगाम किरीदी तु हारकैयूरभूषित! 


॥ १७४ ॥ 


पाण्डुरेणातपन्रेण चिथभाणेन भूषनि | 
सेव्यमानीऽप्षरोभिश्च दिरयगन्धवनादित। ॥ १७९॥ 
ततो मामाह देषेन्द्रस्तष्टस्तेऽह हिजोत्तम । 


वरं धणीषव मत्तस्त्वं यत्ते मनसि वनते 


॥ १७६ ॥ 


शक्रस्य तु वव श्रत्वा नारं प्रीतमनाऽयवम्‌ | 


अद्रव च तदा हृष्टा देवराजपिद्‌ वचा 


॥ १७५ ॥ 


नाहे त्वत्तो वर कारके नान्पसादपि दैषताप्‌ | 


महादेवादते सोम्ष सलमेतड्वीति ते 


॥ १७८ ॥ 


सत्यं सत्य हि न शक्र वाक्यमेतत्सुनिधितम्‌ । 

न यतपटेन्वरं युक्ष्वा कथान्पा सम रोचते ॥ १७९॥ 
पृशुपतिवचनाद्रवामि सथः कृमिरथवा तररप्यनेकशाखः। 
अपदापतिपरप्रसादजा में ्िभुवनराञ्यविभूतिरप्यनिष्टा ॥१८०॥ 





भाँति अवदात, लालनेत्र, लसन्धक्ण, 
प्ररोक्द,  विशालशुज, पोररूपी 
चार दांतवाले मद्ामातद्वपर चढके 
अपने तेजसे प्रकाशमान होकर द्वार, 
किरीठ और हुण्डर पिभूष्ति शरीर 
आगमन किया । उनके प्रिरपर पाण्डुर 
आतपत्र शोमित था, वह दिष्य गन्ध 
वॉकी पड्ीवलणति और अप्यराओं द्वारा 
सेब्यमान थे। (१७१-१७५) 

अनन्तर देवराजरुपी भमवावने 


कहा, ह द्विजच ! मे दुम्दरि उपर 


प्रसन्न हुआ ह) तुश्दारे नमर जा $ 
अभिहि हे, पह इर श्प मागा। 
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इन्द्रका वचन सुनके में प्रसश्नविक् 
नहीं हुआ । है कृष्ण ! उस ब्य मने 
देवराजते यह, पचन कहा, में तुपप्रे 
तथा महंदिवके अतिरिक्त दूसरे क्िश्ली 
देवतास भी परक्की अमिदाप नहीं 
करता, ह पं तुम्हारे समीप पय 
कहता हूं। दे शक्र ! मेरा मला 
भांति निथित वेच अदन्त तल &; 
पथो क मसर अतिरिक्त मेरी दर 
किसीके वचनमें भी रुचि नहीं होती 
है। (१७६-९७९) 

पशुपतिके वचनके अंजुधार में उंस 
ही समय मि अथवा अनेक प्राखायुक्त 
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महातारत। 


जन्म श्वपाकमध्येऽपि मेऽस्तु हरचरणवन्दनरतस्य ! 


मा वारीश्वरबक्तो भवाति सवनेऽपि शक्रस्य 


॥ १८१ ॥ 


घाय्वस्बुखजोऽरि सतो नरस्य दुःखक्षयः कुतस्तस्य ! 


अवति हि सुरासुरणरा थस्य न दिन्वेन्वरे भाक्तः 


॥ १८२ ॥ 


अलमन्याभिस्तेषां कथामिरष्यन्यधमयुक्तामः 


येषां ब क्षणमपि रचिता ह्रचरणस्मरणादेच्छद्‌ः 


॥ १८३ ॥ 


हरचरणनिरतमतिना भवितव्यमनाजेवं युगं प्राप्य । 


संषारययं न भवति हरमक्तिरसाथन पीत्वा 


॥ १८४ ॥ 


दिवस दिवसाध वा मुह्ृत वा क्षण लघम्‌ | 


न हालब्धप्रसादस्य भक्तिभवति शंंकरे 


॥ १८५॥ 


अपि कीद। पतड़ो वा भवेय शंकराज्ञपा | 

नतु शक्र त्वया दत्त अलोक्यमपि कासये ॥ १८९॥ 
श्वापि महेश्वरवचनाहुवामि स हि न पर। काम! | 
तजिदशगणराज्यमपि खलु नेचछाध्यमहेशराज्प्रर ॥ १८७ ॥ 


यययो अको जाया पायया यामयाम 


पृष हमा बौर पदादेयफे अतिरिक्त में 
दूसरेके धर वा छृपासे तीनों लोकके 
राज्य तथा ऐशयकी भी इच्छा नहीं 
फरता | शिवचरणम रत होकर भेरा 
चाण्डालकु लगें जन्म हो, तोगी उत्तम 
है और अनीशरभक्त होके हन्द्रभवनमें 
भी मेहर जन्म ने होदे। सुरासुरणुरु 
विश्वेश्वर लिसकी मक्ति नहीं है, उस 
पुरुषके बायु,सक्षण वा प्राशव करके 
निवास करनेपर भी किए प्रकार उप्तका 
दुश्ड नष्ट होगा ! दरक चरणदे सरण 
“विच्छेद जिषी अस्प एय मी रवि 
न्‌ हो उप दूधरक वचन तथा अन्य 
धमयुक्त वाक्यस क्या प्रयोजन है! 
अनाजेषे कलियुग उपस्थित होनेपर 
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मनुष्याको शिवचरणमें सदा रत होना 
उचित है, दरभक्ति रघायनकों “पॉनि 
से मलुष्यकों संतारका सय नहीं 
हेता । (१८०-१८४) _ .. 
दिन, दिनकषा अदं भम, दह, 
क्षण और लवभात्र समयमें भी जो 
भफरके प्रसाद पानेमें समथे नहीं है, 
उसकी उनमें भक्ति नहीं होती । 
महादेवकी आश्वानुसार चाहे क्ींठ वा 
पतङ्ग योनिम महे ही उतपन्न होड! 
है द्रा | परन्तु तुम्हारे दिये हुए 


तीनो लोकोंकी भी में कामना नहीं . 
करता; महेहरफे वनसे चहि इत्‌! ` 


२६ ७, ७, 


मरे बने ! क्यों कि वेही मेरे परम 
प्राथनीय हैं; और उनकी आज्ञा न 


श्न क नागा नन क, ची 
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शकर उपाच- कः पुनभवने रेतुरीश्षे कारणकारणे । 
येत शावादतेऽन्यस्मात्पसाद नाभिकारक्तास ॥ १९२॥ 
उपभन्युत्नाच- सदसद्यक्तमव्यक्त यभाहुन्नह्यवादिना । 


पनेपत देवताओंके राज्यकी भी इच्छा 
नहीं करता | में खमंलोफफी अभिलाए 
नहीं करता, देवराज्यकी च्छा नदी 
करता, प्क्षल्ञोकदी वाझ्छा नहीं & 
निष्कललकी रप्हा नहीं फरता आर 
समस्त काम्य विषयोकी भी कामना 
नहीं करता; फेपल हरके दासलग्राप्तिकी 
इच्छा करता है| (१८७--१८<) 
जबतक प्रशाइपपल, अपल) पढे 
भौरि मगवानं महेश पशुपति प्रषश्र 
नहीं हेते,ठव तक तरा, मरण अर 
पको सन्पोफ अमिषातके देह विष 
दश्वो सेरा रगा । पयं, चन्द्रमा 
ओर अमिके दास प्रकापमान त्रिशषन- 
सारभूत शौर जिससे १८ सारभूतं 
और कुछ भी नहीं ह, ३६ एकमत 
आदि पुरुष, अगर, अमर रुद्रदेवको 


विना प्रपन्न किये इस जमतर्मे कोन 


१३ अनुशासनपव | 
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न निष्ठ न च दवराञ्यं न ब्रह्यलाक न च मिष्कलत्वप्‌ | 
ने सवकामानाखलान ष्णा हरस्य दाप्तव्वभह धणोमि ॥१८८॥ 
यावच्छशाइधवलामलबद् मालिन प्रापते पहुपाते भगवान्म मे श; 
तावज़राभरणजन्मशत्ता संघातह।खाने दहावाहिताने समुद्ृहांमे ॥१८९॥ 
दिवसकर श शाहूवाहुदाप त्रिसुवनसारमसारसायमेकम । 
अजरभमरमपरसाय रद्र जगति पुमानिह को रमेत शान्तिम्‌ ॥१९०॥ 
याद नाभ जस्स भूषा भवति पदाथः पुनदाष/ 
तस्मस्तास्मत्‌ जन्मनि भवे भवेन्मेऽक्षया नक्त ॥१९१॥ 


| 


पुरुष शान्त्र लाभ ररनेमं समथहागा 
भ्रं दाष यदि भेरा प्रुतवार 
हो, तो उन अन्मोंमें भी महादेव 
विषयमे मेरी अक्षय भक्ति .उस्पन्न 
होवे । (१८९- १९१) 

ईद्र बोले,जप तुम महेश्वरे अति 
रिक्त दूसरे किसी देवताके प्रसन्नताको 
इच्छा नहीं करत हो, तब उस कारण 
भी कारण श्री स्ताकेर विमं 
फोनसी थुक्ति है | जो प्रलयक्ालमें 
समत जगत्‌ नाश करता है, तापकी 
शान्तिके निभितत अभिके , निकट गम 
कृरमेकी भांति उप्तके : निकट - वर 
इच्छा करनी तुम्हारा . मृढताका का 
दोरदा है। ( १९२१ ) 

उपभन्यु थोले ब्रक्नवादी लोग, जि 
सठावाह वा अनादि; अत्‌ शल्य 
व्यक्त परमाणु ओर अन्यक्त प्रकृति 


रे 
े 


। 
| 
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सहाभारत | 


व ८८८७६८९६६०९९6९९६ ००००589० 855995>8999989. 
निद्यमेकमनेक व घर तस्माद पृणामरे 

अनादिमरध्यपयन्त ज्ञानश्वपम्ाचान्ततम | 
आत्मान परम्त यरक्नाहर तस्पाद वृ्णाभह ॥ ९९४ ॥ 
एंश्वथ सकल यस्मादनुत्पादितमध्यपम्‌ | 
अवाजाहाजस भूत पर तरभाद घृणीमहे 
तम्नस! परम ज्यातिस्तपस्तद पृत्तिनां परम | 
य ज्ञात्वा तानुशांचान्त वर तस्पाद वृणाप्रह ॥९९६॥ 
भूतभावन भावज्ञ सवेभृतामिभावनपम । 
सबंग सबद देव पूजयापि परन्दर 
हेतुवादापानिस्ुक्त सांस्पधोगाधद परम । 
यसुपाक्तन्त तत्त्वज्ञा वर तस्पाद्‌ घृणामह ॥ १९८॥ 
मधवन्मएवात्मान ये वदन्ति सुरे्धरम । 
सब भूतगुरु देव वर तस्माद्‌ पृणीमहे 
यत्यूवभसजदेव प्रह्माणं लोफभावनम््‌ । 


कारणासक दं, उप प्रप श्िदास्प 
परप्रेश्वरसे में वर पानेकी इच्छा करता 
हूं। जिसका आदि, मध्य ओर अन्त 
नहीं है, जो ज्ञान, ऐश्लयेमय और 
अखिन्तित परमात्मा है, उप्ृद्वीसे में 
पर पानेकी ह्॑छा करता हूँ। जिससे 
सब ऐश्वये उत्पन्न हुए हैं, जो अव्यय 
है, जिसका बीज नहीं है, इसके अति 
रिक्त जिससे सब बीज उसने हुए हैं, 
में उसहीसे घर पानेकी हच्छा करता 
ह । सो अन्धकारक पूर करेवारा 
परम ज्योति ओर अपनेमें निप्वावान 
लांगोफे निमित्त परम तपस्वरूप है, 
जिसे जाननेसे पण्डित छोग शोक नहीं 


। 
5 
' 
। 
' 
४ 
४ 
* 
६ 
। हतेः ६, जो निल, अदत कायं 
४ 
६ 
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!' 
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हेतुबादोपि बिनिघरक्त निष उपास्यकी 


[१ आनुशासनिकप्ष 


॥ ९९ 


॥ १९५ ॥ 


॥ १९७ ॥ 


॥ १९९ ॥ 





करते, उसहीसे में वर पामेकी इच्छा 
करता हैं। (१९३-१९९) 

है पुरन्दर! जो अश्र आदि 
भूतों और जी्वोको उतपम्न करता ३ 


ओर जो सके अभिप्रायो जानता है, 


तथा जो पष प्राणियोंक! नाश करनेमें 
समथ है, भे उस ही एषेशत, पर्षद्‌ 
देवी पूजा केएता हं । तलक्ग रोग 


उपासना किया करते हैं उसके निकट 
में वर पानेकी इच्छा करता हूँ।हे 
दपराज ! पाण्डव छोग जिसे मधवात्मा 
मुरइपर कहते हैं, उस गुरुदेवके निकट 
मे वर पानेकी इच्छा करता हूं। जिसने 
पीजभूत अव्याकृत आकाश्नमें ब्रह्माण्ड 
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अण्डमाकाश्षमापूये वरं तस्माद्‌ ष्रणीमहे ॥ २००॥ 
अभरिरापोऽनिरः पथ्वी खं बुद्धिं भनो महान्‌ । 

सटा वेषां भवेद्योऽन्यो धूहि कः परमेश्वरात्‌ ॥ २०१ ॥ 
भनो मतिररङ्ारस्तन्सान्राणीन्ध्ियाणि च । 

हि वेषां भवेच्छक्र कोऽन्योऽसिि परमं शिवात्‌ ॥९०२॥ 
खष्टारं घुवनसयेह वदन्तीह पितामहम्‌ । 

आराध्य घ तु देवेशमरनुते महतीं भयम्‌ ॥ २०३॥ 
भगवत्युत्तमैश्वय ब्रह्मविष्णुपुरोगमम्‌ । 

विद्यते वे भदादेषाद्‌ हृदि क परमेश्वरात्‌ ॥ २०४॥ 
दरेयदानवघ्रुख्यानामापिपत्यारिमदेनात्‌ | 


क रे, के, 


कोऽन्यः शक्रोति देवेशादितेः संपादितं सुतान्‌ ॥२०५॥ 
दिकालसूयतेजांसि ग्रहवाय्विन्दुतारका। । 
विद्धि त्वेते महादेवाद्‌ ब्रहि कः परमेश्वरात्‌ ॥ २०६॥ 





रूपते पूरण करके पहले छोकभावन 
प्रजापतिकों उत्पन्न किया है। अग्नि, 
जल, वायु, एथ्वी, आकाश, अहृड्भार, 
मन और महत्तत्व, इन सप्कों परम" 
इबरके अतिरिक्त दूसरा फ़ोन पुरुष 
उत्पन्न कर सकता है ! (१९७-२१० १) 

है देवराज ! मन बब्द वाच अव्यक्त 
और मति शब्दस अभिषेय महल 
तथा अहृङार त्च) पश्चतन्मात्र आर 
हन्द्रियें, इन सबके परम अवलम्ब 
प्िवके अतिरिक्त दूसरा कोन पुरुष हो 
सकता है, उसे तुमही वर्णन करों। 
इस लोकमें सर कोई पितामदकी जगत्‌- 
स्ट कहा करते द परन्तु बह जापति 
देवेश्वर मदेश्यरकी आराधना करकं 


महती समृद्धि भोग किया करता है, , 
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एक एक गुणके प्रधान उपाधिक शा, 


विष्णु, रुद्रदेवके स्टिकता तुरीय मूर्ति- 
वाले भगवानके निकस जो उत्तम 
एश्य विद्यमान है; वह भी उन्हें 
मद्ादेषके द्वारा रप हुए हैं, ५ 


कृहो तो ही, पररेखरपे शष्ट भार , 


दूधरा कौन हेर है ! लदान 
बीच जिन्होंने प्रधानता ढाम को है, 
उन्हें आधिपल्म प्रदान ओर प्रत्ठओंको 
मदन करके दितिनन्दन हिरण्यक 
प्रभतिको ऐश्वर्ययुक्त करनेगें देषेशवर 
मह्ादेषके अतिरिक्त दूधरा फीन पुरुष 
समरं होषकता ह । (२०२-२०५) 
दिवा, कारः) धूं, तेज, ग्रह, वाधुः 
चन्द्रमा ओर नधत वथा दैयोक्रो जो 
परपीडा ओर दूसरेको निग्रह करनेकी 
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११४ प्रष्षभास्त्‌ । . [ { आयोन्षा्तिक्रधत् 


क ससय६८९९०६६६८६६०३९६६६६९६९९९९ 
` अथोत्पत्तिविनाशे वा यत्तस्य भिपुरस्य वा | 
ेलदानवधुखषानाभापिपलयारिमदंन! ॥ २०७ ॥ 
किं चाघ्र बहुभिः सुक्तेरैतुबादेः रन्दर । 
सदखनयनं रषा त्वामेव सुरसत्तम ॥ २०८ ॥ 
पूजितं सिद्धगनधवेश्चतुभिक्षिभिस्तदा । 
देवदवप्रसादत तत्व शक्तिम ॥ २०९ || 
अव्यक्तमुक्तकेशाय सवगस्पेदभात्मकम्‌ | 
चेतनाचतनायथषु शक्र विद्धि महेश्वरात्‌ ॥ २११० ॥ 
सुवाथषु महान्तषु लोकाछोकान्तरेषु च । 
दरी पस्थानेषु मेरोश्च विभवेष्वन्तरेषु च ॥ २११॥ 
भगवन्‌ मघवन्‌ देव वदन्ते तत्त्वदशिनः | 
यदि देवाः सुरा! राक्त परथन्त्यन्यां मवाकूुतिप्‌ ॥२१२॥ 
कि न गच्छन्ति करणं सदिताश्चाषुरेः सुराः | 


सामथ्ये है; वह सब्र ही खरे | प्रयोजन दै १ यह सष कायं महादेवे 
पशमें जानना योग्य है; इसलिये परमे- | दी कृपे होरहा है। है देषराज ! 
सवर महादेवसे श्रेष्ठ दूसरा कोन प्रभ | अचेतन समस्त पदाथोमें स्वव्यापक् 
है! यज्ञ और त्रिपूरपुरकी उदत्ति | शखरा व्याप्य इदमा पत्र वस्त 
तथा विनाशे विषयमे तथा ईैय- | शथोंमें दिखाई देता है।जो कोई जीव 
दानवोंके बीच मुख्य मुझ्य पुरुषोंके | जो छुछ भोग्यवस्तु भोग करता है, वह 
आधिपत्य प्रदान करन 9दर्भाको एष पस्तु सेशभरपे ह प्रप्र हू जाने। 
नेवारे परमेदवरफे सिवा दूरा ओर है मगवन्‌ हन्द ¡ पूवः सवः महः 
कन समथ हपरकता हय हे सुरसत्तम प्रभूत सष लाकाम, लोकालाक परवेतक 
पुरन्दर ! अब भे महेशरी एषे | भीतर, दिव्य खानोंमें मुभेरके बीच, 
तुम्दें ही देवताओंमें पूजित देखता | द्वीपस्थानों और चन्द्र उरये आदिसे 
हूं।( ९०६२ ०८ ) पुक्त ब्रह्माण्टकी अन्तरालमें तल्वद्शी 
हेकोशिक ! महादेवकी कुपासे सिड्, | पए इ देषो देवी बन्दना किया 
षये) देवता आर श्रषि रोग जव | करते ६ । (२०९-२१२) 
इसाक्षकों पूजा किया करते हैं, तब है शक्र | देवता ओर घुर छोग 


संस पिषयत आंधक देतुचादक्ा कया याद महादवर्के सम्रान दूसरी आकृति 
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॥ ९१६ ॥ 


पररपरषिनाशेषु स्वस्थानेन्वयंदो भवः । 

, अन्धकस्याथ चक्रस्य इन्दु मेमेहिषस्थ च ॥ २१४॥ 
यक्षन्द्रवररक्षःसु निवातकवचेषु च। 
वरदनावघताघ ब्रहि कोऽन्यो महेश्वरात्‌ ॥ २१५॥ 
सुरासुरशुरोबक्त्रे करय रेतः पुरा हतम्‌ । 
करय वान्यस्य रेतस्तयेन हेमो गिरिः इतः ॥ २१६॥ 
दिग्वासाः कीत्थंते कोऽन्यो लोके कथोष्वरतसः। 
कस्य चाषं स्थिता कान्ता अनङ्‌ केन निजितः। ॥२१७॥ 
नृहीन्््‌ परमं स्थान कस्य देषै शस्यते । 
इसशान कस्य काडाथ ठुल वा कान माष्यतं ॥२१८॥ 
यस्यैश्व्थं समानं च भूतैः को वापि कीडते। 


, करय तुर्यवला देवगणाग्ैश्वयेदपिता 


॥ २१९ ॥ 


घुष्यते झचल स्थान फसप त्रेलोक्यपूजितम्‌ | 


अवलोकन करते, तो थे ढोग तथा 
अमुरकुलके द्वारा अर्दित सुर लोग 
केया उसके शरणापत्र न होते ! १४, 
राक्षस, सप॑ और देवताओोंके परस्पर 


विनाशरूप अभिधातके समय महादेव 
हि यथायोग्य खस्थानस्वस्प एश 


प्रदान किया करते दै । मला के ग 
सही; अन्धक, शुक्र, दुन्दुभी, प्रहिष, 
प, इन्द्र, बल, राक्ष आर निषात- 


कद्वट व्रदति तथा इनके त्र 


करनेफे विषय महेश्वरके हिषाय दषरा 
कौन समर्थ होसकता है ! किस पुरुषके 
मुखमें पहले समय सुरातुरशुरुके रेत 
हुत हुए थे ! दूसरे किस पुरुषका इस 
प्रकार रेत है; जिंपके द्वारा हिमगिरि 
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निर्मित हुआ है। इसके सिवाय किसको 
दिगंपर कहते हैं और इठे विषाय 
उध्योता कौन है? किसके अद्भोडमें 
कृन्त निषास करती ह ! ॐ 
परषफे द्वारा अनङ्ग निनित हुआ 
धा { (२१९-२१७) 

ह देवराज | कहो तो सही; किसके 
परण स्थानी देवता रोग श्वा 
किया करते ६? उनके बीच कीटक 
निमित्त दृ विपये कौम अभितपित 
हेता ३ ! किक एेश्वये पान 
भावसे रहता है ! कौन पुरुष भृतगणके 
एङ क्रीडा करता है? देवता लोग 
क्रिपके पलसे बलवान ह्के ऐश्रग्रेका 
अमिमान किया करते हैं! किपके 
32998998992989999999393899999 
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“पि 


महभारत। 


वर्षते तपते कोऽन्यो वलते तेजक्षा च क। ॥ २२० ॥ 
कस्मादोषधिसंपत्ति। को वा घारयते वसु | 

प्रकामं क्रीडते को षा त्रैलोक्ये सचराचरे ॥ २२१॥ 
ज्ञानसिद्िक्रियाथोगेः सेव्यमानश्च योगिभिः 
 ऋषिगन्धर्वसिद्धेथ विहितं कारणं परम्‌ ॥ २१२ ॥ 
कमयन्तकरिथाथोगेः सेव्यमानः सुरापुरेः । 


नित्य कमफलेहीन तमहं कारण वदे 


॥ २२२ ॥ 


स्थूले सुक्ष्ममनोपम्यमग्राद्यं गुणगोचरम्‌ । 


गुणहीनं युणाध्यक्ष पर माहेश्वरं पदम्‌ 


॥ २२४ ॥ 


विश्वेश कारणगुरु लोकालोकान्तकारणम | 


मूताभूतसविष्यच जनक स्वेफारणम्र 


॥ २९२५ ॥| 


अक्षराक्षरमग्यक्त विद्याविद्य कृताकृत । 


५, ४ $ _ ऋ, 
धमाधमा यतः शक्र तमहं कारणं शवे 


॥ २२६ ॥ 


प्रलक्षमिह देवेन्द्र पश्य शिद्गं भगाङ्कितम्‌ | 


देवदेवेन रुद्रेण स्ष्टिसहार हेतुना 


॥ ९१९७ ॥ 





अचकु स्थानकी तरैरोक्यपूजित कफ 
लोग घोषणा करते हैं? उसके अतिरिक्त 
दूसरा कौन पृष्ष जल वर्षाता है! 
कीन तेजपे प्रेज्वलित होता है! किसके 
द्वार ओपधिसम्पत्ति हुआ करती है! 
कौन वसुको धारण करता है? स्थावर- 
जड्भैगात्मक तीनों लोकोंके बीच कोन 
पुरुष यथेष्ट क्रीडा करता है है देवराज! 
ऋषि, मन्धव, सिद्ध और योगी छोग 
्ञानपिद्धि ओर क्रियायोगके सह्षारे 
जिसकी सेषा किया करते हैं, उसे ही 
कारण जानो । (११८--२१२) 
तुरासुरोंसे जो पुरुष कम योग्य 
क्रियायोगके निर्मित सेव्यपान शेता 
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है, उस कमफलरहितको ही में कारण 
कहा करता हूँ। स्थृढ़, सह्म, अनुपम, 
अक्षय, गुणगचर,गुणदीन, और गुणा- 
ध्यक्ष महेर्वर पद ही परमपद है। जो 
रिथति और 5त्पत्तिका कारण है, जो 
सब छोकोंका कारण है, जो वमान, 
भूत और भविष्यक्रों जाननेवाला तथा 
स्का कारण है; जो अक्षय, अक्षर ओर 
अव्यक्त है, जिससे विद्या, अविधा, 
कृताकृत,धर्म, अधमे प्रवत्तित होते हैं, है 
देवराज ! में उसको ही कारण कहा 
करता ह| हे देवराज | सृष्टि और 
पारक देतु, देवोंके देव रुद्रके द्वारा 
भगाड़ित लिड्डू इस सम्रय प्रत्यक्ष अब- 


चके 


[ १ आनुकशासनिकपषै 


। 
। 
| 


अध्याय १४ | 


१६३ अनेशासनपत् | 


११७ 
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लोकन करो । (२२४-२२७) 

हे प्रक्र ! पहले माताने मुझे कहा 
था, “/ लोककारण महेश्यर सबके हो 
कारण हैं, महादेवसे श्रेष्ठ और कोई भी 
नहीं दे, श्सलिये यदि ४(च्छा हो, ता 
इनके शरणमे जाओ। है सुरधर। 
यह भी तुम्हे अत्यक्ष मालूम है, के 
सबिकार, नि्भुंणगणपुक्त तीनों लोक, 
जो कि पक्षादि रेतसे उत्पन्न हुआ कटा 
जाता है, वह योनिसंयोगविशिष्ट 
लिड्पे उत्पन्न है; क्यों कि अक्मा, इन्द्र, 


कै 


अभि भौर पिष्णुके पिति पष देवता, 


देय ओर रष लेग षस काम 


नाते छन्दित बुद्धि देकर भी जिषे 
मरे दर के भी नहीं है। 'ऐसा 
कहा करते है, वह चराचरोंमें विदित 


| 


माघ्ना पं ममास्यात कारण लोकलक्षणम्‌ । 

नास्ति चेश्चाहपरं शक्र त प्रपय' यदीच्छसि ॥ २९८॥ 
प्रयक्ष नल ते सुरश्च विदित संयोगलिङ्ञोद्धवं लोकं सविकार 
नियुणगण ब्रह्मादिरेताद्भवम्‌ । यद्रदयन््रहताक्षविष्णुक्तहिता देषा 
देलेग्व॒रा नान्यत्कामसहसकल्पितधिय! शंसन्ति इशात्परम | त॑ देव॑ 
सचराचरस्य जगतो व्याख्यातपेग्रोत्तम कामार्थी वरयामि संपतम ना 
माक्षाय सथः तिषम्‌ ॥ २२९॥ 

हेतुभिवा किमन्येसरीश्चः कारणकारणम्‌ । 

न शुश्षस यदन्यस्य लिङ्धभभ्यचित सुरैः 

करथान्यस्य सुरे सषि सुक्त्वा मरभ्वरम्‌। 

अच्यतेषानतपूथ वा ब्राहे पद्मास्त ते श्राते। | २३१ ॥ 

यत्य ब्रह्या च विष्णुश्च स्वं चापि सह देवते। । 

अचयध्द सदा रेड्‌ तसमान्डृषतमीो ह सः ॥ २२१॥ 


॥ २६० ॥ 





विख्यात देगोत्तम कलय(णदाता सहः 
देवकी में पाथा आरं छावधारविव 
होकर मोधृके निर्मित प्रार्थना किया 
करता ह्‌ । (२२८-- २९९) 

अन्यान्य युक्तियोंका क्या प्रयोजन 
है? हइवर ही सत्र कारणोंका कारण 
है, देवताओंफे द्वारा दूसरेके दिल्वका 
पूजित होना मेने कभी नहीं सुना । 
महेश्वरकी छोडके देवता लोग दूसरे 
किसी देवताके लिंगकी पूजा करते था 
किये हों, उप्ते यदि तुमने छुना हो, 
तो वर्णन करो.। अक्षा, विष्णु ओर 
समस्त देवताओंके सहित तुम भी हद! 
जिसके लिंगकी पूजा किया करते हो 
उपे ष्फ अर भेष दर कन है! 
इसलिये वही. सब लोगोंका आत्यन्तिक 
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११९ महाभारत | | | १ आनुशासनिकपव 


4999393999989999399999989999989999999999996666६६6६६६६६६६७६६६६६६६६३१३०४॥ 

न पद्माङ्गा न चक्राङ्ा ज वत्राङ्गा यत्तः प्रजा | 

। लिङ्काज्ञ च भगाङ्का च तस्मान्माहृभ्वरी प्रजा ॥ २३६ ॥ 

¢ देश्या; कारणरूपभावजनिताः सवां भगाङ्का; दियो लिष्नापि 
हरस्थ सवपुरुषा! प्रत्यक्षविन्द्रीकृता। | योधत्यत्कारणमीशरात्प्रवदते 
देव्या च यत्नाहित अलोक्ये सचराचरें स तु पुम्ान्याझो- 
भषट्‌ दुषातेः ॥ १२४॥ 


जी 


| पिङ्ग सवमीत्रान स्ीरिद्धं विद्धि चाप्युमाप्‌ । 

† द्वाभ्यां तनुभ्यां व्याप्त हि चराचरमिदं जगत्‌ ॥२२५॥ 
ध तस्माद्वरमहं काडक्षे निधनं वापि कौशिक | 

“ गच्छवा तिष्ठ वा शक्र यथेष्टं बशसूदन  ॥ २३६ ॥ 
( काममेष वरो मेऽस्तु श्चापो वाथ प्रहेश्वरात्‌। 

४ न चान्यां देवतां काङ्क्षे सचेकामफरामपि ॥ २१७॥ 
¢ 

# 


एवसुक्त्वा तु देवेन्द्र द!खादाकुलितेन्द्रिय! । 


[= 


कि र कि 


न प्रसखादात म दवः कमतादाते चन्तथद्‌ ॥ २६३८ ॥ 
अधापरय क्षणनव तमवेरावत पनः । 


प 





१ ह । (२२०-२१२) पष्ठिंगमात्र ही महादेव और स्वीहिम 
„ लकि प्रनाएूह पदमनिन्ह चक्र. | .मात्रकों ही मगषती जानो; स्ती-पुरुष, 
चिन्ह ज्‌ वज्वन्द युक्त नहीं ह। | (नदो शरीरे दार स्थावर जंगमार्मक 
रेष एिङग चिन्दितिं और योनि. | यह जगत व्याप्त होरहा है। (११३-२१५) 

निदितं ह ह, तष अपश्य दी षह ह बलष्रदन सुरराज ! भ उब ही 


छ जे है| कर, 
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मवी 


रूप भावजनित समस्त स्तियें योनि करता हं । तुए इच्छानुसारं गन करो 
वन्द युक्त आर छव परप महादेवे | अथवा निषा करो । मेरी यह अभि- 
हिक दार परयक् चिन्धित होर ६ै। | लापा ६, $ मरैशरे दवार तेवर 
भा टा तुष्य {रक अतिरिक्त । मिले अथवा शाप ही प्राप्त होने परन्तु 
एर! कारण कहता है, तथा जो | दूसरे देवताओंके सर्वकामफछप्रद 
देवी चिन्ह अक्वित नहीं है, उसे | होनेपर भी में उनकी आकांक्षा नहीं 
रण कहता हैं वह पुरुष चराचरयुक्त | करता। देवराजसे ऐसा कहके में द!ख- - 
तीनों लोकके बाहर हुआ करता है। | पूर्षक व्यावुहेन्द्रिय हुआ; महादेव कि 
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अध्याय १४]. १४ अनुद्यालवपण्ते । ११९ 


सवस कक कऋ कक कक 
हसहुन्दर्तु सह सणालरजतप्रभम्‌ू॒ । २६९॥ 
प्रपरूपपर साक्षात्क्षीरोदमिव सागरम । 

कष्णपुच्छ महाकाय मधुपिङ्गललोचनम्‌ ॥ १४० ॥ 
वजसारमये! शद्वै्निष्ठपकनकप्त मै ! 
सुतीएगैसदुरक्ताग्ररुत्किरन्तमिवाचनिमस ॥ १४१ ॥ 
जाम्बूनदेन दाप्ना च सवेत। समलंकृतम्‌ ! 

सुधक्त्न खुरनासं च सुष्ण सुकदीतव्मू - ॥१४२॥ 
सुपर्व विपुलस्कन्धं सुरूपं 'चारद्शेनम्‌ | 

कङ्कं तख चाभाति स्कन्धमापएूथ पिष्टितम्‌ ॥२४१॥ 
तुपारगिरिकृदार्भ सिताभ्राशिखरापसम् | 
तमास्पितथ भगवान्देवदेवः) सहोमया ॥ २४४ ॥ 
अशोभत महादेव! पौणमास्यामिषोहराद । 

तस्य तेलो भवो वहि। समेध! सनपित्तुमान्‌ ॥१४५॥ 
सहस्रमिव सूयाणां सषमाप्रथं पिछ्ठितः | 

हृश्वरः सुमहातेजाः संवत वानरः ॥ ९४६ ॥ 
युगान्ते स्वेभूतानां दिधक्षुरिव चाद्यतः। 





हिये मुज्नपर प्रसन्न नहीं दोते हैं, ऐसी । अरटढृतं था, उपक शख, कान, नाधिका 
ही चिन्ता करे शणमरे बीच किरं । कटि, कोते अलन्त इन्द्र थे, कन्धा. 
इष॒ ही देरावतक्तो ई, इन्द ओर | विश्ञाल था। उप्त सुन्दर मनोहर षः 
इन्दुसदश, मृणाल और रजत समान | मा कद्‌ खन्षपूरण काके अधिष्टित 
प्रकाशमान साक्षात्‌ क्षीरसागरकी भाँति | था । (९४ १-२४२) 

वृषरूपधारी देखा। उस महाय पृपको । दषो द्व मगवान महद्व इमाः 
पूंछ कृणावर्ण धी, नेत मधी माति ¦ दी परहित ऽप सितार वथा 
पिगरपणं ये । (२३१-२४०) | ठर भिद शद परपर भढ 
. चह वृषभ तपाये हुए सुपर्ण समान पोणमा्ाक रात्रिक चन्द्रमाकी मापि 
प्रकाशमान, उत्तम तीएण। महू. और धोमित हुए थे । इनके शरीरकं रेन 

| 


रक्ताग्र, वज़सारमय था, शींगते मानो. |. वदल्युक्त अन्न त्था सदस रं £ 
पृथ्वक्षो विदीणं फरता था; बह इष | भनि द रष (५५ ग ¢ 
होरही थी। उस समय रका तेज ¢ 


संब प्रकार 
, इणे पे हुए दावे से 0 ७0७3338349993932399909899983084809 


षि । 


१ 
९ 
| 
| 
| 
१ 
। 
॥ 
' 
।क्‍ 
" 

। 

४ 
; 

। 
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केकि कक 


९३८ 


` प्रदसारत । 


[ १ कपुशासनिकपः 


७ न 
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तेजसा तं तदा व्याप्त दुनिरीक्ष्य समन्ततः ॥ २४७॥ 
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क 


एुनसद्वि्रहदय। किमेत्तदिति चिन्त्‌ । 

ुहतैमिव तत्तेजो व्याप्य सवां दिश्चो दश्च ॥ २४८ ॥ 
प्रशान्तं दिक्षु सवासु दवेषदेवस्य मायया । 

भधापरयं स्थितं स्थाणु भगवन्त महेश्वरम्‌ ॥ २४९॥ 
नीलकण्ठं भहात्भानमसक्त तेजसां निधिष्‌ | 
जष्टादशसुजं स्थाणुं सवामरण भूषितम्‌ ॥ २५० ॥ 
शुक्काम्बर पर देव शुक्षृपाल्पानुलेपनम्‌ । 


शुक्रध्वजमनाधृष्य शुद्धयज्ञोपवीतिनभ्र 


॥ १५१ ॥ 


गाथद्धिनेयमानेश्च वादयद्धि् सवशः । 


बुत पाम्वेचरेदिव्येरात्मतुल्थपराक्रमः 


॥ २५२९ ॥ 


बारेन्दुषुङ्कटं पण्डु शरघन्द्रमिवोदितम्‌ । 
भिभिनेशरः क्रतोयोतं निभिः सुेरिवोदित। ॥२५६॥ 
अशो मतास्य देवस्य माला गात्रे सितप्रभे ! 


जातरूपमयैः पश्चेग्रिथिता रत्नमूषिता 


॥ १५४ ॥ 


मूतिंमन्ति तथाऽद्ञाणि सवेतेजोमयानि च । 





प्रहप काठके संवतेक अनलकी माति 


मानो सद भ्रृूतोंकी जठानेका इच्छुक 


होकर उदित हुआ । उस समथ दो 
दिज्ला उसके तेजसे व्याप्त होकर दुनि 
रीक्ष्य होगई। में उद्दिग्नचित्त होकर 


चिन्ता करने लगा, कि यह क्या है ! 


हतने ही समय जो ऐज दर्शों दिश्वामें 
व्याप्त हुआ था,- महादषको माये 
प्रभावसे मुहृतेकालफे पीचमे सब दिशा- 


अमं प्रान्त हुभा। ( २४४-२४९ ) 


` अनन्तर म पूमरदित अप्निक्षी भांति 
म्यद्‌ - ५१ ९ + ऋ. 
सौम्यदश्नन मनोहर .सवागी पार्वतीफे 


0 सहित सोरभेय बेलपर स्थित नीलकण्ड । 
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महानुभाव अस्त तेजके निधि अष्टादप 
युज सम आभूषणं भूषित सफेद 
अम्बर ओर श्रेतमालाधारी, सफेद 
भजा, अनाधृष्ट जुद्धयज्ञोपपीती भगवान्‌ 
स्थाणु महेश्वर परमेशवरका दर्शन किया। 
वह आस्रतुल्यपराक्रम, नृत्य, भौीत 
ओर बाजा घजानेवाल़े दिव्य अनुचरोंके 
द्वारा सब भांतिसे परिवृत थे, बरेन्दु- 
ए्टवारे परण्डुखणे देव भानो श्र. 
न्द्रकी भांति उदित हुए | तीन उदित 
प्योकी भांति उनके तीनों नेत्र प्रकाश- 
मान थे । ( २४९-२५२ ) 

उस देषके पितप्रभायुक्त शरीर 
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मभ्या। है ] 


मया दानि गोविन्द भेवस्याभिततेजसः ॥ २५५॥ 
इन्द्रायुघसवर्णा म॑ धरुसस्य महात्मनः | 
पिनाकमिति विरूयातममवरपन्नगो सात्‌ ॥ २५६ ॥ 
सश्षीषो महाकापस्तीकष्णदष्रो विषोस्वणः | 
ज्यावेश्तिमहाग्रीयव। स्थित! पुरुषाविश्नह। ॥ २५७॥ 
शरश्र सयंसंकाश! कालानलसम्रदुतिः | 
एतदखस्र महाधोर॑ दिव्य पात्ुपतं महत 
अद्ितीयमनिरदेश्यं सवेभूतभयावहम्‌ | 
सस्फुलिङ्गं महाकाय. विखजन्तमिवानक्लम्‌ ॥ २५९ ॥ 
एकपादं महादष् सहस्रशिरसोदरम्‌ । 
सहसश्चजजिहाक्चषुदिरन्तमिषानलम्‌ 
प्राह्ान्नाराथणाविन्द्रादाप्रेयादपि वारणात्‌ । 
थष्िशिष्टं महावाहो सवराल्लविधातनम्‌ ॥ २६१ ॥ 
येन तत्य्रिपुरं दग्ध्वा क्षणाहुस्मीकृत पुरा । 


के, ०. 


¶ 
ध 
¢ 
0 
¢ 
9 
त 
¢ 
¢ 
५ 
¢ 
0 
2 
# 
¢ 
तौ 
0 
तै 
१ 
¢ 
† इवण॑मय प रा गरथित रत्मभूषित 
? भरारा थी।हे गोविद ! भने अमितः 
8 तेनस्ती महेशरफे उवेतेजोमय मूतिमान 
¢ अक्षो्ो अवलोकन किया । उस महा 
0 ९ 
/ त्माकी इन्द्रायूघ समान वपव 
। धनुष जो पिनाक नामसे विरूयात है, 
8 प्रेंने देखा, कि वह सातसिर, महाकाय, 
तीक्षणदन्त,विषोलण ज्या-वोशित महा 
; प्री पुरुषपिग्रह भद्दात्‌ पश्षगरूपत 
स्थित है;और प्रसयकालकी अग्नि तथा 
0 सूर्यके समान प्रकाश्ममान बण 
॥ निरीक्षण किया। उसहीका नाम दिव्य, 
१ महत, पाशुपत अस्न है, पह अद्वितीय, 
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दरेणेकेन गोविन्द महादेवेन लीलया 
निर्दहेत च यत्कूत्ल जैलोक्यं सचराचरम्‌ । 








९३ अनुस | {२९ 


॥ २५८ ॥ 


॥ २६० ॥ 
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॥ २६१२ ॥ 


अनिर्देशय, सवेभूतमयाव६, महाकाय है 
और मानों अज्ञारके पह्ित अभिविधजेन 
कर रहा था | ( २५४--२५९ ) 

बह एक चरणाला महद पसर 
धिर, दसरोदर, पहस्म, एदस- 
जिह और सहस्ताक्षरुपप्रे अग्नि उह्वीरण 
कर रहा था| है हार्ट ! १६ रहम 
नारायण, ऐन्‍्द्र, आग्िय और पारुण 
उक्ते शरेष्ठ भौर परवेशल्नविधातक 
धू । ३ गोविन्द ! प्देषने रीर 
मपे एक मात्र निघ पाणके सहार 
उस त्रिपुरकों जलाके भरभीभृत किया 
था, वही अन्न यदि महादेषको युजा 
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महेश्वरसुजोत्खष्ट निमेषाघान्न सर्यः 
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जल 


प्रहासारद । 


नावध्यो यख्य छोकेऽसिन्‌ ब्रद्याषिष्णुषुरष्वपि । 


तदहं रटवांसतन्न आशयेभिद्रसुत्तमम्‌ 


॥ २६४ ॥ 


गुद्यमञखवर नान्यत्तत्तल्यमाधक पहं वा | 
यत्तच्छररुमिति झ्पात सचेलोकेषु शालेन। ॥ २९५ ॥| 
दारयंहयां महा छ्ृत्रनों शापषपंद्ा भहांदापम् | 


संहरेद्दा जगत्कृत्रन विसण्ट शलपाणिना 


॥ २६६ ॥ 


यौवनाश्वो हतो येन मान्धाता सष पुरा | 


चक्रवर्ती अहातेजालिलोकपिजयी दषः 


॥ १६७ ॥ 


महाबलो महावीयैः शक्रतुल्थपराकृमः | 


करस्थेनेव गोविन्द्‌ लवणस्येह रक्षसः 


॥ २६८ ॥ 


तच्छूलमतितीद्षणाओं सुभीम लोमहषणम्‌ | 
निशखां शङ्कार कुत्वा तजमानात्तव स्थतम्‌ ॥९६९॥ 
विधूम साचष कुष्ण काटसूयामेवादितम्‌ । 


सपहस्तमनिर्दर्य पाश्चहस्तमिवान्तकम्‌ 


॥ २५० | 


रषटवानास्म माचन्द्‌ तदल रुद्सानपा | 
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छुट तो भद्धनिमेषमं चराचर सहित, 
त्रिलोकफे सहित समस्त जगत॒कों 
निःसन्देह मस करे। हस लोकमे व्रह्मा, 
विष्णु आदि देषा तीच जिसे 
कोह भी अवध्य नहीं है । है तात! 
मैंने उस आशय और अद्भुत अन्लका 
देखा था, उसके समान अथवा उससे 
श्रेष्ठ, गुल्नतर ओर एक दृषरा परम 
अन्व देखा, जो क्षि पव रोक 
महादेवक त्रिशूर कदफे विख्यात 
ह्‌ । (२६०-२६५) 

वह महादेवके दाथसे छटनेपर खग 
तथा समस्त पृथ्वीमण्डलक्ो विदारण, 


म 
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| 
| 
| 
| 


| 
| 


। 
। 


समुद्रकीं शापण और समर जगहकों 
नष्ट कर सकता हूं। पहले-सम्रयम. जिम 
शूलके लवण राधृसके दाथमे धित 
होनेपर युवनाश्व और प्रिलोकविजयी 
महातेजसी बलवान इन्द्रके समान 
पराक्रमी चक्रवर्ती राजा मान्धाता 
सेनाके सहित मारे गये थे । अत्यन्त 
ताण धाराल भयङ्कर षह लोगहपंण 
शूर, त्रिधा श्रङरी करे तेन 
फरते हुए स्थित था। है कृष्ण | प्लय- 
कालके सूरयकी भांति उद्ित उष विधूम 
आंश्युक्त, अनिर्देश्य, पाश्षघारी,अन्तक 
समान पपे दस्त अष्ठको भने रद्र 


भी भे मि 


[१ आगुशासनिकपव 


मा िनकताताााततवाताातातातना पा तासा ता तरर 
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वदद ॥ 


प्रशुस्ताल्णधारश्च दत्ता रामस्य य। पुरा ॥ २७१ || 
महादेवन तुछन क्षत्रियाण्ा क्षपंकर। | 

कातवायां हतो येन्र चक्रवर्ती महासूधे ॥ २७२॥ 
त्रि!सप्तकृत्व! प्थियी येत्र नि।क्षत्रिया कृता | 
जामदग्न्येन गोविन्द रमेणाङ्किष्टकमंणा ॥ २७१ ॥ 
दीप्रपार! सुरोद्रास्यः सपकण्ठाग्रपिष्ठित! । 
अभदच्छटिनोऽभ्पाशचे दीप्वहिशतोपमः ॥ २७४ ॥ 
असंख्येपानि चास्राणि तस्य दिव्यानि पीमतः। 
प्राधान्यतों मेतानि कीतितानि तवानध ॥ २७५॥ 
सब्यदेश त देवस्य व्रह्मा लोकपितामहः । 

दिव्य विमानमास्थाय दुक्त भनोजयम्‌ ॥ ९७६ ॥ 
वामपाश्वगतश्चापि तधा नारायणः स्थितः| 

वेमतेयं घभारुख शङ्कचक्रगदाधरः ॥ २७७ ॥ 
स्कन्दो मयूरमास्थाय स्थितो देव्या! समीपत | 
शक्तिघण्टे समादाय द्वितीय इव पाक्ष! | २५७८ ॥ 
पुरस्तावैव देवस्य नन्दि पश्याम्यवस्थितम्‌ | 

गूल विष्टभ्य तिष्टन्तं द्वितीयमिव शङ्करम्‌ ॥ २७९ ॥ 
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निकट दे परशु महादेवके समीप था । ह अनध! 


निकट देखा | (१६९--१७१) 
है गोगिन्द ! पके अतिरिक्त पहले. | उस पीपानूके निकट ओर मी अतमि. 
ततं अच थे, प्रख्य रमे ठम मेने 


पहादेषने प्रपन्न शोके रमकोजो त्रिः { 
याश्चा वाशक तीक्षण धारवाला परशु इन तीन अल्लोका विषय वर्णन किया 
प्रदान किया था, मिपके द्वारा मह्दा- | है। उत्त देवे दाहिनी ओर रोक 
संग्रामम चक्रवती राजा कती मारा | पितामह बक्षा इंसयुक्त मनोजव दिव्य 
गया, उसे भी मैंने उनके निकट देखा | विम्ानमें स्थित थे, बाई ओर इंखपक्र- 
हे गोरिन्द | अक्विट्कर्मा जामदग्ल्य| गदाधारी भारायण भरुंठपर चढ़के 
रामने निके सहरि कात बार प्रथ्‌ विराजमान थे | (२७१- २७७) 
को निःक्षत्रिय किया धा, बह तक्ष देवीके निकट हितीय भशिकी भाति 
खाक रीद्रयुष सप-कण्डग्रपं अषि सन्ध पक्ति भार षष्ट धारण इरे 


त्‌ जटा हर अश्क वडा समत मयूरपरं ववाह करत च । प्रहदव 
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१२४ महाभारत । [ १ आनुशासनिकं 
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स्वापम्धुवादया प्नवों भ्ृग्वाद्या ऋषपस्तथा | 
राकाया देवतश्चैव सवं एव समभ्ययु! ॥ २८० ॥ 
सवेभूतगणाशचैव मातरो विविधाः स्थिता । 
तेऽभिवाय भहात्माने परिवाये समन्तत्तः ॥ २८१॥ 
अरतुवन्वि विधे! स्तीतरमहादेषं सुरास्तदा । 
ब्रह्मा भवं तदाऽस्तोषीद्रथतरमुदीरयत्‌ ॥ २८२॥ 
स्येष्टघ्ान्ना च देवेशा जगौ नारायणस्तदा ॥ २८३ ॥ 
गणल्रह्म पर शक्त। शतरुद्रियमुत्तमम | 
ब्रह्मा नारायणश्रेष देवराजश्च कौशिक! ॥ २८४ ॥ 
अशो मन्त महात्मानस्रयश्नय इवाश्रयः । 
तेषां मध्यगतो देवो रराज मगवाभ्छिवि! ॥ २८५ ॥ 
शरदभ्रषिनिशुक्तः परिधिस्थ इवांहमान्‌ | 
अयुतानि च चन्द्राकोनपरयं दिषि केशव ॥ २८६ ॥ 
ततोऽहमस्तुवं देव विभ्वस्य जगतः पतिम्‌ । 
उपन्युरूवाच-नमो देवापिदेषाय महादेवाय ते नमः; ॥ २८७॥ 
हाक्ररूपाण पाक्य शाक्वेषषराय च! 


6 


पष दवितीय श्री माति सूर | रमे हये जेष साप्‌ गान किया | 
ग्रहण करके खड़े हुए नन्‍दाकी देखा। | देषराज उल्ृष्ट शतरद्रियका पाठ करते 
लयम्धूव आद भूतु, भृणु आदि | हए परत्रवक्षी सुति कसे छो ! 
¢ आर क भ ग म, है 6९, 
0 और इन्द्र आदि सदर देवता उस | तहा, नारायण भौर देवरा कौशिक, 
स्थानभ ऽप्यत थे । समस्त भूत | मे तीनो महातमा ठीनों अग्नी 
आर पितिष मतृक्ागण इस महासाको । भांति शोमित हुए । देष 


3 ॐ को क फ देष भष 
९१ परकारऽ परर अ प्रणाम करके | षान्‌ महेझ्वर बीचमें शरत्कालके बाद- 


र्थित थी। देवताओंने उस परमय | रोते रहि द॑ भांति रिराजभान 
विषिध स्तोग्ोंपे महादेवकी स्तुति क्री | थे। है केशव) उस समय मेने आकाओ- 
था; अनन्तर बा रथन्तर साम्‌ उचारण | मण्डले दप सहसे परिमाणते चन्रमा 
कते इए मदेष्रकौ स्तुति कर | ओर एं देते । अनम्दर पर घमस 
रगे । (२७८-२८२) जगतके प्रश्न महादेवकी स्तुति करनेमें 
¢ नारायणने देवेश्वरकीं अत्यत्त प्रसन्न 


। अदत्त हभ । (२८१-१८७) 
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उपमन्यु बोले, तुम देवादिदेव हो 
हतलिये तुम्दें नमस्कार है; तुप शक्त- 
रूप, प्रक्र, शक्रवेषधारी महादेव हो। 
धप्ते तुम्दें प्रणाम है; तुम पज्हस्त, 
पिंगल, अर्ण) पिनक्षि) सदा 
पसशूरषर, कृष्णासा, $५णकुखित- 
केष, कृष्णाजिनवत्नधारी, हष्णाशपी 
रत हो, इससे तुम्हें नमस्कार है। तुम 
शुक्रवण, शुक्ु,शुद्धाग्परघर, सेतमस- 
धारी और शुद्ध कर्म रत दो इससे 
तुम्दें प्रणाम है; रक्तवण रक्तासखघरधारी, 
श्तध्वज पताका भीर रारमाहाधारी 
हो, श्यपे तुम्हें नमस्कार है। तप 
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१३ अनुशासनपष। 


॥ २८८ ॥ 


| २९० ॥ 


॥ २९३ ॥ 


॥ २९५ ॥ 


परीतामरपारी, पीतवणे घल पताक. 
युक्त और पीली माला धारण करनेवाले 
हो, इसते तुम्हें अगाम है। (२८७-२९२) 

तम उच्छितच्छत्, किरीटपरधारी, 
अद्धदार, अद्धेकेयूर और अद्धू-हुण्डल- 
कर्णी हो, इसे तुम्हें प्रणाम है। तुु 
ही वाधुवेग हो, इसलिये तुम नमस्कार 
है; हे देव / ह नपर है; तुम 
एर, एनीनर भर महेन्द्र हे, १७ 
तुम्ई नमस्कार है। तुम उतयरमिधित, 
पद्मादु-मालाबारी हो। इससे तुम्हें 
नमस्कार है; तुम अद्वन्दनसिः 
अद्धमाल्यानुलेपी, आदित्यवकत्र और 


१२५ 


नमकक 5 55 फ्५ 
नमस्ते वज्नहस्ताय पिडुछायारुणाय च 
पिनाकपाणये नित्य शाहुशुरूघराय च । 
नमस्ते कृष्णवासाथ कृष्णकुंचितसूधजे ॥ २८९ ॥ 
कृष्णाजिनोत्तरीयाय कृष्णाष्टमिरताय व | 
शुक्रवणाय शुद्धाय शुक्माम्धरघराय च 
शुक्रभस्मावलिप्ताय झुक्ककमरताय च | 
नमोऽस्तु रक्तवर्णाय रक्तास्परधराय च ॥ २९१॥ 
रक्तध्वजपताकाय रक्तस्रगनुलेपिने । 

नमोऽस्तु पफतवणौय पीताम्बरधराय च ॥ २९२॥ 
नपोउस्तृव्छितछन्राय किरीटवरघारिणे | 
अधहाराधकेयूरअधकुण्डलकणिने 

नमः पवनवेगाय नमो देवाय वे नमः| 
सुरेन्द्राय पुनीश््राय महेन्द्राय नमोऽस्तु ते ॥ २९४ ॥ 
नम पद्माधमालाय उत्पलेमिश्रिताय च | 
अधचन्दनलिप्ताप अधसगलुलेपिन 

नम आदिल्यवक्थाय आदित्यनयनाथ च | 


¢ 
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१९६ मंदभारत | [१ आनुशासनिकं 
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0 क, # # मै 
: नम आदित्यवर्णाय आदिल्यप्रातिमाय व ॥ २९६॥ है 
आप ति 
. नमः; सोमाय सौम्पाय सौोम्यवकश्नधराय च} | 
मै 
मै 
त 





¢ 


है; हुम भादिलयवेणे, आदिल्रतिम । हम सेताप्रवणे, सन्ष्यारागपरभ, अनु- 
¦ हो, शसते तमद प्रणाम ह; तम सोम, | दिशमिधान सूप ह, इदे त 
पोपवक्चधरःसीम्परूपःदस्य,भेमदन्त- | प्रणाम है। (१९१--३०१) 
: विभूषित हो, इससे म्द णाम द; ऐप रक्ताग्रवासा, रक्तवत्रघर, लाल: 
` ठम सयाम, गौर, अद्भूपीत और पाण्ड-. । मासा विचित्र, रक्ताखखरधारी, मणिभू- 


ने 


0" ७. ५ ॥ 9 € «६ © (५ क 
, षेण हो इससे दुमद प्रणम हः नर | पितमूदा ओर अद्धचन्द्रभूषित. शे, 


| ॐ ओः क क ५ क 
# सोम्वरूपाय सख्याय सास्यदद्रावेश्रूषिण ॥ २९७॥ 
> ५ का 
नमः दयामाय गौराय अधपीताधपाण्डवे । 
' नारीनरशरीराय स्रीपुंसाप नप्तो$स्तु ते ॥ २९८ ॥ 
१ नमो षृषमवाहाय गजन््रगमनाथ च| 
१ दुगमा नकस्तुभ्यमगस्थागमनायच ॥ २९९॥ 
{ नमोऽस्तु गणगीताय गणद्रन्दरताय च। 
ए गणानुयातमागोय गणमित्यत्रताय च ॥ ३०० ॥ 
५ नमः श्ेतान्रवणाद संध्यारागप्रमाय च| 
१ अवुदिष्याभिधानाय स्वरूपाय नमोऽस्तु ते ॥ २०१॥ 
¢ नमो रक्ताग्रवासाय रक्तसूत्रधराय च। 
¢ कि क 
॥: रक्तमालावाचन्राय रक्ताम्परधराय व ॥ १०२॥ 
॥ मणिभूषितसूधाय ममअन्द्राधभूषिणे | 
६ पिचित्रषणिसूद्धाय कुसुमाष्टपराय च ॥२०३॥ 
¢ नमो$ग्रिछ्ुखनेत्राय सहखशशिलोचने । 
£ 
[य ` 
0. आदित्यनयन हो, इससे तुम्हें प्रणाम | गणनित्यव्रत हो, इससे तुम्हें प्रणाम है; 
¢ 
॥ 
# 
के 
¢ 
हि 
¢ 
१ 
09 


॥ गारीरुप, ख्री-पुरुप सरूप हो, इससे | इससे तुम्हें नमस्कार है; तुमः विधित्र 
2, तेम्द ` प्रणाम ह; हुम वृषभवाहन, प्रणिमण्ित गस्तकपर शष्टुधुमधारी, 8 
5: गजेन्द्रगमन; दुर्गेभ और अगम प्रमुख, अप्निनेत्र और' सहसंशाओ 
# ;$ दुगंत ओर अगम्यागमरत आग्रेमुण, अग्निनेत्र ओर सदसि 
/ 
¢ 
ह्च 


शष्के 


¢ 


४ 
च 
^ 
च 
का 
मां 
¶ 
॥ 
।। 


क 
नन 


ही, ते तरं प्रणाम. हः गणगीत, | नेत्रेहि, शसते तमैः प्रणाप ह हमः 
गणवृन्दरत, गणासुयातभागे ओर 
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अग्निरुप १ फान्त, गहन हो, श्ससे तुम्हे ; 
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अग्रिहपाय कान्ताय नमोऽस्तु गहनाय च ॥.२०४॥ 0 
~~~ नना ति 
५५ 
0 
0 
त 
0 
¢ 
¢ 
॥ 
त 
8 
¢ 
¢ 
2 
6 
| । 
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खचराय नमतरतुभ्य गोचराभिरताय च! | 


र 


भूचराय सुवनाय अनन्ताय हिषायवच ॥३०५॥ 


¢ 
¢ 
॥ 
0 
४ 


ज 


नमो दिग्वासले निद्ममधिवाससुवाससे । 

नमो जगन्निवासाय प्रतिपत्तिसुखाथ व ॥ ३०६ ॥ 
नित्यमुदद्धमुकुरे महाकेयूरधारिणे | 0 
| 


श 
¢ 
¢ 
¢ 


न्ष 


सपेकण्डोपहाराय विविघ्रामरणाय च ॥.२०७॥ | 
नभस्िनेत्रनेत्राय सहस्रशतलोचने | 
स्लीपुताय नपुसाय नप्त। सांख्याय योगिने ॥३०८॥ ५ 
शायोरमिलवन्ताय अथवांय नमो नमः| १ 
नमः सवोतिना्षाय नसः शोकहराय च ॥ ३०९ || ॥ 
नमो मेघनिनादाय बहुमायाधराय च । 


फ 
0 
की 
तः 
8 
ती 
ती 
ती 

4 
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9 
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दी 
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१ 
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7 

8 

क 

? यीजक्षेत्नाभिपालाथ स्रष्टाराय नधा ममः ॥ ११०॥ 
¢ ५ ५ का ५, 
¢ नभः सुरासुरेशाय विश्वेशाय तषो नभ।| 
: नम) पवनवेगाय नम) पएषतषूपिणे ॥ १११ ॥ 
; नमः काञ्चनमालाय गिरित्राय वे नमः, 
£ नमः सुरारिमालाय चण्डवेगाय वै नमः ॥.३१९॥ 
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नमसकार है; तुम खेचर और गोचरामि- | नमस्कार है | ( ३०१--३०८.) 

रत हो, इससे तुम्दें नमस्कार है; ठुप / तुम्र धरंयुयंज्ञक, यश्ञपाद्गुष्यकर्ती 
अचर, भुवन, -अनन्त, धिष) दिगम्बर |. देवताओंके प्रधाद खरूप हो, अथवा 
पृष्पादिगन्पवासित और उत्तम वद्ध. | हम सपोति नाशकर और शोक इरे 
पारी. हो इससे तुम्दें प्रणाम है; तुम | पे हो, इससे तुम्हें नमस्कार -है। शुम 
जगन्निवास, ज्ञान और सुखखवरुप हो, | ही बादलेकि बीच गजना ` -ओर 
सदा उद्दमुइृट, मद्ाकेयूरधारी से | बहु मायाधारी ही, शे ठं नभ 
कष्ठोपहार्‌, िचित्र आभूषण, रोकः | सार 8) त बीनपाठ, तरपा और 
पात्रानिषहक थ्न, दष, चन्दधसूप | सश ह, हषे एणं नमस्कार हतुम 
तीनों नेश्रोंके नेत्रसरूप और सहस्न- | धष देवताभेकि शव भौर विश्रश्वर हे, 
कृतरोषन .हो, इते एं नकार हैः | शे ठे नमसकार £ हुम नेग 
तुम स्लीएरुप और नपुंसक हो, तुम | पवनरूपी, काश्वनमाल अर्‌ भासाठ 


श ७, १ ऋ भ ह © ५, १, कक 
१ ही-पॉरुय और योगी हो, इससे तुम्हें | अथोत पर्वतके बीच क्रीडापरायण.है॥ 
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१३८ गद्गाशास्त | 

( ब्रह्मशिरोपहताय म्रहिषप्ताय वे नमः । 

£ तमः स्रीरूपधाराय यन्ञविष्वप्तनाय च ॥ ३१६॥ 

॥ नभछिपुरहताय यक्ञविध्व स्नाय च । 

¢ नमः कामाङ्गनाशाय कालदण्डधराय च ॥ ३१४॥ 

£ नमः स्कन्दविशाखाय ब्रह्मदण्डाय थे नमः | 

॥ नसो भाय दावोय विश्वरूपाय वे नमः ॥ २१५॥ 
रैशानाय भवघ्नाय नमोऽसतवन्धकधानिने । 

7 नमो विश्वाय माया चिन्त्याचिन्याय वै नमः ॥३१६॥ 

{ त्वं नो गतिश्च श्रेष्ठश्च त्वमेव ददथ तथा । 

१ तदं ब्रह्मा क्वदेवानां रुद्राणां नीररोहितः ॥ ३१७॥ 

। आत्मा च्‌ सर्वेभूतानां सस्थे पुरुष उच्यते ¦ 

ए ऋष भरत्व पविश्नाणा योगिनां निष्कल! शिव! ॥११८॥ 

१ गृहस्थस्स्वमाश्रभिणामीश्वराणां महेश्वरः । 

॥ कुषेरः सवेषक्षाणां क्रतुनां षिष्णुरूच्यते ॥ ६१९ ॥ 

४ पवेतानां भवान्मेरुनेक्षत्राणां च चन्द्रमाः | 

वसिष्ठरत्वभृषीणां च ग्रहाणां सुय उच्यते ॥ ३२० ॥ 

॥ ए हह नमसकार ह ¦ हम इरि , है { १० ९२१६) 

॥ पाल,चण्डमेग, बक्षाके धिरक हरनेवाले | ठम हमारे रिथ श्रेष्ठ तथा गतिरुप 
६ आर मिष ह, इसपे हरं नमस्कार | र, ठम ही हम लोगंके हृदयखवरूप 


¢ है; तुम मेघनिनाद, बहुमायाधारी हो; 
(४ हससे तुम्दें नमरकार है;त्रिमतिधारी,स- 
0 पेरुपघारी,त्रिपुरहर ओर यज्ञविध्व॑ंसकारी 
हो, इसपे तुम्हें नमस्कार हैःतुम कामाङ््‌ 
नाशक कालदण्डधारी सकन्दविश्ञाख और 
ब्रह्मदण्ड हो, हपसे तुम्हें नमस्कार है; 
हम व, शवे, विश्वरूप, हयान, भश 
आर अर्षङान्तक हो, इसे तुम्दं नम- 
सकार हैः हम विश्वमायावी) चिन्त्य, 


¢ 
4 
९ 
9 
0 
8 
¢ 
¢ हे 
4 अचिन्त्य हो, ससे तुम्हें प्रणाम 
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हो, तुप स देवतार्थकिं भ्रीच तक्षा, 
रुद्रभणोंके बीच नीललोहित,सर्व प्राणि. 
योकी आत्मा और सांख्ययोगमें पृरुष 
रूपसे वर्णित हुआ करते हो; तुम पवित्र 
लोगोंके बीच ऋषभ, योगियोंगं निष्कल 
शिव, आश्रम एप गृहस्थ ओर्‌ 
श्राम्‌ पश्र हा; ठम यक्वि बीच 
कुबेर हो, य्ञंम विष्ण कहके वणित 
हाते हो, तुम पवेतमिं मेरु जर नधत 


के बीच चन्द्रमा दहो, करषियपिं वपष 
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अध्याय १४] 


१९ अनश्ासनपवं। 


१२९ 
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आरप्यानां पश्चा च सिंहस्त्वं परमेश्वरः । 
ग्राम्याणां गोषषश्चाि भर्वोह्धोकप्रषूजित; ॥ १२१॥ 
आादियानां भवान्विष्णुवेसुनां चैव पावकः | 


पक्षिणां वेनतेयस्त्वमनन्तो सुजगेषु च 


॥ ६९१ ॥ 


सामवेदश्च वेदानां यज्ञषां शतरद्धियम्‌ | 

सनत्कुमारो योगानां सांख्यानां कपिलो छया ॥१२३। 
हाक्रोऽसि मरतां देव पितणां इन्यवाड्। 
न्रद्मलाकथ्च छाका्ना गतानां पाक्ष उच्यसे ॥ ३१४॥ 
क्षीरोदः सागराणां च शोखानां हिभवान्‌ भिरि । | 
वर्णानां ब्राह्मणश्चासि विप्राणां द्यकितो द्विजः ॥६२५॥ 


आस्वर सोकानां संहता काल एव च | 


यवान्यद्रपि सोके वै सवेतजोऽधिकं स्छृतम्‌ ॥ १२६॥ 
तत्सर्वं भगवानेव इति मे निधिता मतिः। 


॥ २२७॥ 


योगेश्वर नमस्तेऽस्त नमस्ते विश्वसंभव । 
प्रसीद मम मन्तस्थ दीनस्य कृपणस्य च ॥ ३२८॥ 





र ग्रहे बीच दये के अभिहि 
अ इते 8; तुष द्ग पभा 
परम शर तिहते भार प्रामाषी 
प्के मीच रोकपूनित गर दृषभ 
सरुप हो, तुम आदिल्योंके पीच पिष्णु, 
वंसुओंम अग्नि, पक्षियोंमि गहंड)तपी- 
के पीच अनन्त, वेदमि पामपेद, यु 
बेदके बीच प्रृतराद्रिय,योगियोम पनत्‌ 
मार और सांख्योके पीच फॉपिलख 
हंप हो । ( ११७--१२३ ) 
है देव ! तुम देवताओं इन्द्र तथा 
पितरोंमें अग्नि हो, तुप लोकाके बच 
; प्रक्षकोक और गतियोंके बाच माश्रूुप 
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॥ 
8 
ध 
। 
१ 
। नमस्ते भगवन्‌ देव नमस्ते भक्तवत्सल 
8 
| 
0 
6 


पै पणित हआ कसे शे। ठम प्रमे 
क्षीरसागर, एवेतो बीच हिमालय, 
पणो ब्राह्मण, विश्रोके बीच दोधित 
ब्राह्मण हों; तुम सएष रोको$ भादि 
कृती ओर कालक्रपते संहतों हो; ठोक 
में जो 88 अधिक तेजपे युक्त ब्त 
दख पडती ह, पह सप्र द समानक्रा 
स्वरुप है, ऐसा ही मेरी इद्धि निश्चय 
हआ है । हे भगषच्‌ ! है देव ! तुश 
नमरकार है; है भक्तवत्सल | तुम्हे 
प्रणाम है; हे योगेश्वर ! तुम्दें नमरकार 
है। है जगतकी सृष्टि करनेवाले । तम 
प्रणाम करता हैं) में दीन छृपण तुम्हा, 
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प्रद्यभारत । 


अनैश्वयण युक्तर्य गतिमव सनातन | 


यचापराधं कृतवानज्ञात्वा परमेभ्वर 


॥ २९९ ॥ 


मद्भक्त इति देषेश तत्सव क्ष्तुमहसि । 
मोहितद्ाप्ति देवेश ह्वया रूपविपयंयात्‌ ॥ ३६३० ॥ 
नाध्यं तेन मथा दत्तं पाद्यं चापि महेश्र। 

एवं स्तत्वाऽहमीश्षानं पायमघ्यं च मक्तितः ॥६६१॥ 
कृताङ्कलिपएयो सूत्वा सवे तस्मे न्यवेदयम्‌ । 

ततः रीताम्बुसयुक्ता दिव्यगन्धसमम्विता ॥ ३३२॥ 
पुष्पधृष्टि, शयु चा तात पपात मम मूषनि। 
दुन्दुभिश्च तदा दिव्यस्ताडितो देवकिंकरेः । 

ववौ च मारुतः इण्यः दुविगन्धः सुखादह,॥२६३॥ ` 
ततः प्रीती महादेवः सपत्नीको ष्रृषध्वजः। 
अन्रवीस्निद शांस्तन्न हषेयनिव मां तदाः ॥ १३४॥ 
पटयध्वं चिदश्चाः सवै उपमन्योमहात्मनः | 

मयि भक्ति परां निल्यमेकमावादवष्थिताम्‌ ॥ १३५॥ 
एवमुक्तास्तदा कुष्ण सुरास्ते शृपाणिना । 





रा शक्त ह, आप पुक्षर्‌ प्रप 
हश्षये | ( ३२४--३२८ ) 

है सनातन ! इस अरनैशपुक्त भक्त 
के गति होहगे। हे परमेश्वर! हे देवश ! 
मेने अज्ञानके पप्र सेर जो इह 
अपराध किया है, आपको उसे अपना 
भक्त सम्न्नकर उत्त अपराधोकों ध्ष्ता 
करना उचित है। है देवेशर [ मैं 
तुम्होरे रूपविपयेय चशसे मोहित हुआ 
था, इष्टी निमिर गे तटे पाध, अर्ष 
प्रदान वहा कर सका । इसदह प्रदर 


अ ज क 0 ४५१ (>+ 
मंद प्रहादवकी स्तुति करके मक्ति- 


मावसे हाथ जोढके पा, अर्थ आदि 


| 
| 
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प्रदान किया) है तात | अन्तर भेर 


धिरपर शीतल जठसे पूरित दिव्य 

गन्धपुक्त शुभ पृष्पवृष्टि होने लैगी-। 
देवताओंके सेवक दिव्य दुन्दु भी बजाने 
लगे। पवित्र गन्धवाटी सुखंदायक 
पृण्यजनक वायु बहने लगी। उसके 
घतन्तर सपक वृषभणज भह्षदेव 
प्रसक्ष होकर उस सम्रय मानों मुझे दृ्षित 
करते हुए देवताओंसे बोले, है देव- 
वृन्द ! मरे विषय महात्मा उपसन्युका 
एकाग्र मावपे स्थित परम भक्ति अब- 


चष 


ठोकन करो ) ( १९९-३३०.) 


है कृष्ण | जब झूलपाणिने देवता-- 


[ १ धानुराखनिकएर 
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{६ अुशोसनपवै। 


उचुः प्राञ्जलयः स्वं नभस्कुत्वा वृषध्वजम्‌ ॥ ३२६॥ 
भगवत्‌ देवदेवेश लोकनाथ जगत्पते | 

रमतां सवकामेभ्यः फलं स्वत्तो ह्विजोत्तमः ॥१२७॥ 
एवमुक्तस्ततः दावे! सुरेत्रेह्मादिभिस्तथा | 

आह भां भगवानीद! प्रहसद्षिव दंकर! ॥ ३३८ ॥ 


भगवानुवाच- पत्सोपभन्यों तुष्ठोइस्सि पह्य माँ छुनिपुद्धव । 


इद भक्तोऽि विप्रषे मया जिज्ञासितो छि ॥ ६१९॥ 
अनया वैव भक्तया ते अत्यथं प्रीतिमानहप्‌ । 
तर्मात्सर्वान्‌ ददाम्यद्य कामांस्तव यथेप्वितान्‌ ॥२४०॥ 
एवमुक्तस्य चेवाध महादेवेन षीमता | 


षद श्रप्थवतन्त रोषरषस्त्वजाथत 


॥ ३४१ ॥ 


अत्रव च तदा देव हषगद्रदथा गिरा । 
जावुभ्धास्नवना गत्वा प्रणम्य च पुनः पनः ॥ ३४२ ॥ 
अद्य जातो द्यं देव सफ जन्भ चाद्य में | 


सुरासुरयर्देवो यत्तिष्ठति ममाभ्रतः 


॥ ३१४३ ॥ 


थं न पदयन्ति चेवाद्धा देवा च्यमितविन्रमम्‌ | 





१७, २९ 


अप ऐसा कहा, तब ने छोग हाथ 
जोडके वषभध्यजकों नमरकार करके 
बोले, दे मगवन्‌ | है देवदेवेश जगरपति 
लोकनाथ | यह द्विजवर आपके निकट 
सेब क्राम्यमोन फल हाभ करें। 
भगवान्‌ शद्ध हया प्रभृति देपता्थाका 
एश बचने सुनके हंसकर हृश्नसे स्दने 
रगे । ( २१६-१३८ ) 

समान बोले, दे पुत्र निधगत 
उपप्रेन्धु ! में तुप्रपर प्रसन्न हुआ हूं, 
तुम भरा देशन करो | है पग्राप | तुम 
मेरे दृह भक्त हो, इस ही निर्मित मे 
तुमसे पूछता हूँ । तम्हारी भक्तिके पश 
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में होकर में अलन्त प्रसन्न हा ह, 
इसलिये हस समय तुम्दारों जो कुछ 
अभिलष्‌ शोभा, उन सथ कम्प्‌ विष 
योको प्रदान कहूगा | धौमान महादेव 


का ऐसा वचन सुनके हपपूषेक मेरे 


नेत्रोंपे आंध्र गिरने लगे और रोएं खड़े 
होगये। उत्त समय में दोनों जानु 
पृथ्यीपर स्थापितकर उस देवकों बार 
वर्‌ शरणाम्‌ करके हिति हरं भद्द 
चचनसे कहने लगा, कि जब सुशायुर 
गुर महादेव मेरे अग्राडी निवास करते 
है ठव आज भेरा मनम ग्रहण करना 
सफर हआ । ( २३९१४२१) 
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} तमहं शटवान्‌ देवं कोऽन्यो घन्यतरी मया ॥ ३४ ॥ 
श ५ ¢ क 9, „8 
॥ एषं ध्यायन्ति विद्वांसः पर तत्त्व सनातनम्‌ । 
¢ तदिशेषभतिख्यातं यदजं क्ञानमक्षरप्‌ ॥ १४९ ॥ 
०, © क, 
0 स एष सगवान देवः सर्वसस्वादिरव्ययः। | 
। सर्वतत्वविधानन्ञः प्रधानपुरुषः परः ॥ ३४६ ॥ 
0 क्र) हि, $ श्र क 
# या5्सजदाक्षणादद्ाहुहआण रकस मव । 
0 वामपाश्वात्तथा विष्णं छोकरक्षाथमीश्वरः ॥ ३४७ ॥ 
) युगान्ते चेव संप्रति रद्रमीशोऽखजत्परशु | 
१ स इः संहरन्‌ कत्लं जगत्स्यावरजङ्गमम्‌ ॥ २४८॥ 
¢ कालो भूत्वा महातेजा! संवतेक हइवानल। | 
¢} ०९ [स क क 
{ युगान्ते सर्वभूतानि प्रसनिव उ्यवस्थित। ॥ ३४९॥ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
0 
¢ 
¢ 
0 
¢ 
रे 
१ 
¢ 
¢ 


म 


कि कया 


0 


एष देवो महादेवो जगत्छषटरा चराचरम्‌ ! 

करणान्ते वेव सवेषां स्मृतिमाक्षिप्य तिष्ठति ॥२५०॥ 
सर्वगः सर्वभूतात्मा सवेभूतमवोद्धवः ! 

आस्ते सवेगतो निल्यमटदयः सवदरैकीः ॥ ३५१॥ 
यदि देयो वरो मद्यं यदि वृष्टि मे प्रभो। 


है देवता लोग आराधना करके भी अगध लोकरक्षाके निित्त विष्णुको 
जिस देवेश्वरका दशन करनेमें समथे | उत्पन्न किया है और प्रलयकाल उप- 
नहीं होते मेने उसका दशन क्रिया; | स्थित होनेपर शवर रुद्रको उत्पन्न 
इसलिये मेरे समान और केन धन्य | करता है, वही इर स्थावर जंगममय 
रष ह ! विद्रार्‌ लोग इस दी स्ख. | पमल जगतको संहार करते हुए संव- 


द 


परत मृ्तिरूप सनातन प्रम तलका | त्तक अग्निकी भांति महातेजस्री काल- 
९ च चदे ^< ,€\ 9 = $ च कक 
ध्याव किया करते हैं। यह मूत्तिही | स्रुपसे युगके अतमे पभ भृतोंकों ग्रापत 


¢ 

¢ 

¢ 

0 

¢ म 
0 

है! 

¢ 

धै) 


णि 


0 
0 
¢, 
१ 
0 


नण =) 


देवान्तरकी अपेक्षा विशिष्ट मूत्ति होके मी | करके स्थित होता है। (१४४--३४९) 


# नित्य,अ्षर, उत्पत्तिरहित ज्ञान स्वरूपसे यह सहदेव सचराचर अगरी 
£ विख्यात है। यह वही मगवान्‌ सल्वादि, सृष्टि करता और कल्पान्तमें सबकी 


¢ = ¢ क निः क ५५ 

¢ अव्यय द्व्‌, घेत्विधानजञ प्रधान | स्मृति लोप करके निवास करता है। 
परम पुरुष हे, बिसने दक्षिण अड्से | यहीं स्वेग, सर्वेभृतात्मा, सर्वेभूत- 
४. सक~ षिघाता पिताम्को आर बाम | भवोद्भब, सदा सर्वेगत होंके मी सब 
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१६ अतुक्षीसनपवे । 


नानमनन वनद न्क = ष्‌ ण 


< 0 १५ क ® क्ष, ॐ =, 
भाक्तभवेतु म चत्यत्पाये दव सुरेश्वर ॥ ३५२१॥ 


.4 


अतीतानागतं चेव वतमानं च यद्विभो | 


जानीयामिति मे बुद्धिः प्रसादात्पुरखत्तम ॥ २५३ ॥ 
क्षीरोदन च सुञ्चीयामक्षयं सह वान्धवै। | 
आश्रमे च सदाऽस्माकं सा्निध्यं परमस्तु ते ॥६५२॥ 
एवमुक्त! स मां प्राह भगवाल्लोकपूजित। । 


महेश्वरो परातेजाश्वराचरगुरः शिषः 


॥ ३५५ ॥ 


श्रीमगवानुवाच- अजरश्वामरश्चेव भव त्वं हु!खवाजित! । 
यशस्वी तेजसा युक्तो द्व्यज्ञानसमन्वित) ॥ २५६॥ 
क्रपीणामभिगम्पश्न मत्पसादाड्विष्पसि । 
शीलवान गुणखंपन्न। सर्वेज्ञ) प्रियद्शानः ॥ ३५७ ॥ 
अक्षय धोषन तेइस्तु तेजश्रेवानलोपसम । 
क्षीरोद। सागरअव यत्न यत्रेच्छसि प्रियम्‌ ॥ ३५८ ॥ 
तत्न ते भविता काप्त सान्रिष्य पयसो निधेः | 
क्षीरोदन च धुडएव त्वषसतेन समन्वितम्‌ ॥ ३५९ ॥ 
बन्धुभिः सहितः कर्प ततो माशुपयास्यसि । 


देषतारभोको नीं दीष पडता । है देव! 
हे पुरवरं | यदि ठम भुश्चपर प्रभ 
हुए हो, ओर मुझे वरदान करना 
उचित समन्ते हो, तो में यही पर 
भांगता हूँ, कि तुम्हारे उपर मेरी सदा 
भक्ति पनी रहे। है विश्व! हे सुरसतम! 
भूत, वर्तमान और जो इुछ भविष्य 
विषय हं। उसे में तुम्दारी पाष जान 
पक, थही मेरी प्रथिना ई अरम 
बान्धवे चाहत अक्षय ्ीरोदन भोजन 
करूं तथा मेरे आश्रप्के निकट आपका 
निषाद रहै! लोकपूनित चरचर 
गुर भहातेजस्वी भगवान्‌ महेश्वर 


मेरी ऐसी प्राथना सुनके पृ 
बोले । (१५०-१५५) 

मगान्‌ बहे, ६ द्विजवर ¡ तुम 
मेरी पासे अजरः अभर, दुःहरहितः 
यशर्वी और दिव्य श्ञानपे संयुक्त होकर 
ऋषियोंम आदरणीय होगे | तुम्र श्लील- 
वान, गुणवान्‌, सर्वेज्ञ और प्रियदेशन 
होगे। तुम्हारा अप्निके धमान तेज 
ओर योषन अध्षय होने । तुम जिश्त 
स्थानको प्रिय तमझोंगे, उस ही स्थानम 
तुम्हारी १चछाके अनुपार ध्ीरोद्सामर 
निकटवर्ती होगा,. तुमे बान्यवोंक 
पिति अभूत इमान ध्षीरोदन भश्षण 
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(३४ धदिमार॑त | [ ६ ऑनुशासनिकपय 
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अक्षया षार्धवाथेव कुर गात्र च ते सदा ॥ ३६० ॥ { 
भविष्यति द्विज मथि नक्त शाश्वता | | 
सातनिध्य चाश्नम नित्य करिष्याम द्वेजातम ॥१६९॥ ; 
तिष्ठ चत्ख यथाकाम नात्कण्ठा च कारष्यस) £ 
स्द्तस््वया पुनर्विप्र करिष्यामि च दशनम्‌ ॥ ३६२॥ 6 
एवसुक्त्वा स भगवान्‌ सुयेशोटिसंमप्रमः | | 
ईशानः स वरान्‌ दत्वा तत्रैवान्तरधीयत ॥ ३६३ ॥ ४ 
एवं रृष्ठो मया कृष्ण देवदेव। समाधिना | 
तदवाप्तं च मे सर्वं यदुक्तं तेन धीमता ॥ २६४॥ | 
पर्क्षं चैव ते कृष्ण प६य सिद्धान्व्यवस्थितान्‌ । १ 
षात्‌ विद्याधरान यक्षान्‌ गन्धवाप्सरसस्तथा ॥२९५॥ 8 
पय वृक्षल्तागुत्मान सवपृष्पफलप्रदान | 2 
` सवेतेकुषुमेयुक्तान्सुखपत्रान्‌ सुगन्धिनः ॥ ३६६ ॥ । 
सवमेतन्महावाहो दिव्यभावसमन्वितम्‌ । | 
परसादादवदंवस्थ शम्वरस्थ महात्पनः ॥ २६७ ॥ 
| 
ल्‍ 
; 





पादेव उवाच- एतच्छ्द्त्वा चचस्तस्य प्रलक्षमिव दद्ानग | 


कक (५ 





करो । अनन्तर कखान्तकारमे मेरे | ह्वार ने देवोरे देव महादे द्धन 
निकट गमन करोगे । है द्विजश्रेष्ठ ! किया था | उन्होंने जो कुछ कं था, 
तुम्रे- वान्धवोंकी कुछ और गोत्र | मुझे बह परे प्राप्त हुआ है । हे कृष्ण ! 
पदां अक्षय होगा ओर ष्म द्शरी । प्रत्यक्ष देखो; प्िद्ठ, ऋषि, विद्याधर, 
धापपती भक्ति रही । हे द्िजेतम ! | यु, गन्धं ओर अष्परबृन्दं स्थित 
में संदा तुम्हारे आश्रपके निकट रहूँगा। । हैं। सर्वेपृष्पफलप्रद वृक्ष, छृता और 
है पुत्र ! तुप्त च्छानुस्तार निवास करो, | गुरम अवलोकन करो, ये सबे ऋतुओंमे 
उत्कृप्ठित न होना । पुनवार स्मरण | ही पृष्ययुक्त, सुखपत्र और सुगन्‍्धेभंय 
करनेंसे मी में तुम्दें दशन दूंगा। कोटि: | दोरदे हैं। हे महाबाहों ! मददानुभोव 
ये समान प्रकाशसे युक्त भगवान | देवोंके देव इंघरकी कृपासे ये सेब 
ध्यान ऐसा कहके परदान देकर उस ही दिव्य भावतते सम्पन्न है। (१६४-३६७) 
स्थानमें अन्तद्वोन होगपे। (१५९६-३६३) श्रीकृष्ण बोले, मेने प्रत्यक्ष दशनकी 

हे कृष्ण ! इस ही प्रकार सभाषिके भाति इस महाष्निका वास्य सुनके 
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अध्याय १४ | १३ अनशासनपव | ४ 
वव भ मम 
विस्मय परम गत्वा अद्ृव ते सहासुनिम्र ॥ १९८ ॥ ¢ 
धन्यस्त्वमसि विपेन््र कसत्वदन्योऽस्ति पुण्यक्रत्‌ | ' £ 

यस्य देवाधिदेवस्य सान्निध्य कुरपेऽऽभरमे ॥ ३६९ ॥ 

अपि ताबन्ममाप्येव द्ात्छ भगवाण्डिवः ^ 

दशन मुनिशादूल प्रसाद चापि शकर। ॥ ३७० ॥ ( 

उपपनुच- द्रक्ष्यसे पण्डरीकाक्ष महादेवं न संशयः | 

- अविरेणेव कीलेन यथा ईटा मयाऽनघ ॥ ६७१॥ | 

चक्षुपा चव द्व्येन पश्याम्पमितविक्षमम । 6 

षष्टे मासि महादेव द्रक्ष्यसे पुरुषोत्तम ॥ ३७२॥ । 

षोडशाष्टौ वरांथापि प्राप्स्यसि, त्वं महेश्वरात्‌ । ॥ 
सपत्नीकायदुश्रेष्ठ सत्यमेतड़वीमि ते. ॥ ३७३॥ 0 

अतीतानागतं चेव वत्तमानं च निश्चः | 0 

विदितं मे महाबाहो प्रसारात्तख पीमतः ॥ ३७४ ॥ { 


एतान्सहस्शश्ान्यान्समलुध्यातवान्हर। | 


कस्मात्पसाद भगवात्न कुपात्तव माधव 


बरह्मण्येनादशसेन अ्रदधानेन चाप्युत 


॥ ६५५ ॥ 


॥ ३७६ ॥ 


) 
# 


अत्यन्त, विसययुक्त होकर उनसे कहा, 
हे पिस) तुम, ही पनन्‍्य हो, तुम्हारे 
अतिरिक्त भार पएण्यषान्‌ दृषा कति 
है? बयों कि. देवोके देव. तुम्हारे आश्र 
पके निकटवत्ती हैं | है ध्रुनिपृद्षत ! 
कस्याणदाता  संगवान्‌ भरड्टर प्रसन्न 
होके मुझ्ते भी दशेन और प्रसाद दे 
सकते है। (३६८-२७०) 

उपमन्यु भोठे, दे-अनथ (०्डरी 
का | मेंने-जिस प्रकार दन श्रिया 
था; तुम थोड़े ही समयर्म उत्त हो 
भांति महादेवका दशेन करोगे। है अभि 


! 
। 
! 
; 
ल्‍ 
! 
! 
| त्वास्शेन हि देवानां धनाथ समागमः। 
5 
# 
। 
; 
; 
; 
६ 
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हरे 


सहरे देखता हूं, कि तुम छठे पहने 
महादेवका दशन करोगे। है यहुभे्ठ! 
सपत्नीक मद्दादेवके तिकट तुम. चोपीस 
पर १ओगे, यह.में तमते सत्य ही 
कहता हूं। है महाब्राहो! उपर महेश्वरे 
प्रसादसे भूत; पत्तेमान ओर भविष्य 


माधव ! भगवान्‌ भवारनोपतिले इन सध 
तथा दूसरे सह्सों पुरुषोपर कृपा को 
है, तव तुम पर:कुपा क्यों न करेंगे 


विशेष करके तम्हारे समान. अद्भावान, 
929396664299998>>9993€666€ 


। 
! 
तविक्रम पुरुषोत्तम ! में दिव्य नेतके 
¢ 


ककिर | 


। 

¢ 

¢ 

¢ 

>+ 8 

वेषय सदा मुझे विदित होते ६। ६ ६ 
¢ 

0 

। 


6 
9 
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४ 
॥ 
१ 
॥ 
॥ 


भे 


५ 
। 


॥ 
ध 
। 
| 


; 


कक 
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महाभारत | 


जप्य तु ते प्रदास्थामि येन द्रध्यसि शकरम्‌ | 
भीकृष्ण उपाच- अन्लुव तमह ब्रह्मत्‌ त्वत्परसादान्महास॒ने ॥ २७७ || 

द्रध्ये दितिजसंधानां मदन जिदशेभ्वरम्‌ । 

एवं कपपतस्तस्थ महादेवाश्रिताँ कधामू ॥ २७८ ॥ 

दिनान्यष्टी ततों जग्मुप्नेहतेमिष भारत | 

दिनेऽष्टमे तु विप्रेण दीक्षितो5ह घधाविधि ॥ ३७९ ॥ 

दण्डी सुण्डी कुशी चीरी घृताक्तो मेखलीकृत। | 

मासमेकं फलाहारो द्वितीय सचिलाक्चनः ॥ ३८० ॥ 

तृतीथं च चतुथं च पश्चमं चानिलाशनः । 


एकपादेन तिष्ठथ ऊध्वेवाहुरतन्दरितः 


॥ ३८१ ॥ 


तेजः सुथंसहसरस्थ अपर्य दिवि भारत । 
तस्य मध्यगतं चापि तेजसः पाण्डुनन्दन ॥ ३८९२॥ 
इन्द्रायुधपिनद्धाड़ विद्यन्मालागवाक्षकम्‌ | 


नीरक्तरचयप्रर्यं बलाकामूषिताम्परम्‌ 


॥ ३८३ ॥ 


तश्च स्थितश्च मगवान्‌ देव्या खह मदादयुतिः। 





ब्रक्षणप और अनुशस पुरुषफे सज्ढ 
समागम होना देवताओंगं छाधनीय 
हैं। में तुम्हें जपका णर 
प्रदान करता हूं, उप्तहीके द्वारा तुम 
महादेवका दशन करनेगें समर्थ हो- 
गे। (१७१--३७७) 

विष्णु बोले, मेंने उनते कहा, है 
ब्रह्मन्‌ है महाप्ुनि! में आपकी कृपासे 
दििजदरको भदनेषाहे विद्शेश्वरस। 
दर्शन करूँगा हे भारत ! अनन्तर इस 
ही प्रकार महादेवाश्रित कथा फरहते 
कहते मुहृतकालकी भांति आठ दिन 
बीत गया | आठवे दिन मेने उष पि 
से विभिषृपक दीक्षा पाह। दण्डधारी 


मुण्डित पिर, कुशचीरघारी और पृताक्त 


होकर भेखला धारण किया। एक 
पहीनेतके फलाहार करके रहा, द्र 
महीने जर पीके ओर तीसरे चौथे 
तथा पंचं मक्षनेतक चायु परीफे निवाष 
किया । हे मारत । में ऊध्येगाहु और 
अतन्द्रित होकर एक पदसे स्थित था, 
अनन्तर भने आकाशरमण्डरमे सहच 
येका तेज अवरोकन क्षिया । हे पण्डु 
नन्दन ¡ ३ तेजके बीच इन्द्रायुध- 
पिनद्धाङ्क, विदयुन्माका रूपगवाध् 
समन्वित, मीरुभिरिफे निकर चक" 
पक्ति परिभूषित पवेत मण्डल की भाति 


स्थित था । ( ३७७-३८४ ) 
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१३ अनुशांसनपर्वे । 


तपसा तेजक्षा कान्त्या दीप्तया सह भायंया ॥६८४॥ 
रराज मगवांत्तत्र देव्या सह भहेश्धर। । 

सोमन सहित! सू्थों यथा भेघस्पितस्तथा ॥१८५॥ 
संहृष्टरोमा कोन्‍्तेय पिस्मयोत्फुछलोचन। । 


अपदय देवसंघानां गतिमातिहर हर्स 


| #० (५ 


॥ १८६ ॥ 


फिरीटिन गदिन शूलपाणि व्याप्राजिन जध्लिं दृण्डपाणिम् | 


पि क 


न्द 


पेनाकिनं षञ्चिणं तीष्णं छ्यु माङदं व्याल्यज्ञोपर्वीतम्‌ ॥ १८७॥ 


दिष्यां माछासुरखाऽनेकषणां सघुद्रहन्तं गुल्फदेशावलम्पाद । 
चन्द्रं यथा परिविष्टं ससन्ध्यं बषालये तद्वदपदयमेनम्‌ ॥ ३८८॥ 
प्रमथानां गणेश्वैव समन्तात्परिषारितम्‌ । 
शरदीव सुहुपप्रे्य परिविष्टं दिवाकरम्‌ ॥ ३८९ ॥ 
एकादश शतान्पेव रुद्राणां वृषधाहनम््‌ । 
अस्तुवं नियतात्मानं कमभि; छु मकर्भिणम्‌ ।३९०॥ 


> 9, 


कर 


आदित्या वसवः साध्या विश्वेदेवास्तथा3श्िनों | 
विन्वाभि स्तुतिभिर्देवं विश्वदेवं समस्तुवन्‌ ॥ १९१॥ 
टातक्रतुश्च मदान्‌ दिष्णुश्ादितिनन्दनो । 


~~~ ~ 


महातेजस्ी भगवान्‌ महेश देवीके 
सहित उसही नीरदमण्डलमें रिपित 
रहके तप, तेज, कास्ति ओर दौप्यमान 
दक्षि पहित मेघमण्डलमे स्थित 
चन्धमापे युक्त धी भाति विराजते 
थ । ह इन्तीनन्दन । मेने रामाश्चित 
शरीरं ओर विस्मयेत्ुषठ नेत्रषे देवता 
ओकी गति तथा आत्तिहर महादेवका 
देन क्रिया । मैंने देखा, कि ये दी 
किरीट मण्टित, गदा हाथमें लिये हुए; 
शूलपाणि, व्याप्राम्भरघारी,गटिल,दण्ड- 
पाणि,पिनाकी, वजी, तर्णिदन्त/शुभा- 
छुद, व्याल्यजश्ोपवीती देव वष 


& 
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समामे पर्ये सित धिरे इए 
पन्द्रमाक्ी भांति पश्चास्थल्म गुल्फ 
पयन्त अनेक व्णेक्ी दिव्यमाला धारण 
करके निवास करते हैं। शरत्कालमें 
निल, ेकयप्रकाशमान परय माति 
भूतगणोंते सब अकार धिरे इए ये, 
ग्यारह सौ रदगण पन ओर कमेषे षदा 
शुभ क्रमेशीक उस वृषभवाहन शवरः 
की स्तुति फते थे । (३८४-३९०) 
आदिद्य गण, वु, साय, धिखदेव 
और दोनों अशिनीकुमार विश्वस्तुतिक 


तदरे उप्त विशेश्वरकी आराधना करते ^ 


। म ¢ क हक. 
धे । शदिति-नन्द्न श्छ एिष्णु अर 


९९७ 
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१३८ प्रदाभारत । 


[१ आनुशासनिकपपे 
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रह्मा स॒द्षक्े निकट रथन्तर साम 
गान कृरतेथे। है राजन्‌! बहुतेर 
योगेव्परबून्द पुनरे सहित बरह्षपि,देषपि 
6 पृथ्वी, आकाश, नक्षत्र, ग्रह, मास, 
¢ पक्ष) सव प्रतु, श्रि) सवत्र षण, 
¢ धह, निमेष, धुगपयेय, दिव्य विद्या 
ओर सत्वित्‌ एर प्राणी उस्र योग- 
दाता, पिता तथा गुरुको नमस्कार 
परत थे । सनत्छुभार, समक्त देव, 
धतिहात, मरीचि, अक्विरा, अत्रि, 


= >= >> 3222935 ॐ ॐ> 
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गि भाम पो दि 


रह्मा रथन्तरं साम हरन्ति मवान्तिकं ॥ २९२॥ 
योगीश्वराः सुबहवो योगदं पितर गुरुम | 
ब्रह्मपयश्र ससुतास्तथा दवषथश्च वै ॥ ३९२ ॥ 
पृथिवी चान्तरिक्षं च नक्षत्राणि ग्रहास्तथा । 
मासाधमासा ऋतवो राच्नि' संवत्सराः क्षणाः! ॥२९४॥ 
सुहना निमेषाश्च तथैव युगपथवाः | 

दिव्या राजन्नमस्यन्ति विद्याः सत्ददिद्स्तथा ॥३९५॥ 
सन#कुमारों देवाश्व इतिहासास्तथेव च | 
परीचिरज्ञिरा अन्रि। पुलस्यः पुलह! ऋतु! ॥ ३१९६ ॥ 
मनवः सप्त सोमश्च अथवा सचृहस्पतिः। 

भृगुदक्षः कदयपश्च वसिष्ठः कारय एव च ॥ ३९७ ॥ 
छन्दांसि दीक्षा यज्ञा दक्षिणाः पावको हृविः। 
यज्ञोपगानि द्रव्याणि सूतिं मान्ति युधिष्टिर ॥ ३९८ ॥ 
प्रजानां पाका! संवे सरितः पक्ता नगाः | 

देवानां मातरः सवा देवपलन्थः सकन्यकाः ॥ ३९९॥ 
सहस्राणि मुनीनां च अयुतान्यबुदानि च | 

नभस्यन्ति प्रसु शान्त पवनाः सागरा दिश्चः ॥४००॥ 
गन्धवाप्सरसश्रेव गीतवादित्रकोविदा। । 

दिव्यतालेषु गायन्त। स्तुवन्ति भवमद्भुतम्‌ ॥ ४०१ ॥ 





परस्य, १९६ करतु, समतु सोभ, 
अयत्‌ दृह्स्पत, भृगु, दक्ष) कश्यप) 
वसिष्ठ, काश्य, पमस्त छन्द, दीक्षा, 
यज्ञ, दक्षिणा, अग्नि, हवि, प्रूचिमत्‌ 
यज्ञके उपकरण तथा सब सामग्री 
पम्स्त प्रजापालगण, वदियें, पन्नग 
ओर नगगण, देवगणोंकी माता, 
न्वा भोर समसत सिर घस्र अधूत 
धार्‌ अदरुद्‌ सर्यक्‌ याचश्न्द्‌, पवेत, 
सम्नुद्र, ओर सब दिशा, गीतवाथके 


$93982393$%#%929$32688693332329933939)9%6 


७७७३३ ७:४७७४:४३७७७७४७०७३७:+३9७:3+% 9:59: 959 99:% 93७9 ७9% 2:399/:9%9999%9&/9539959%39/3:3999-939998:398293339:9:39939999 


अध्योद १४ | 


(३ अनंश्ञांसनप्व । 


११९ 
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विद्याधरा दानवाश्व गुद्यका राक्षसास्तथा । 
सवाणि चेव भूतानि स्थावराणि चराणि च | 
नमस्पन्ति महाराज वाद्भनःकमभिर्वियुम्‌ ॥ ४०२॥ 
प्रस्‍्ताद्विणिता राबों मभासीत्न्रिदशश्वर)ः | 
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पुरस्नाद्दिष्टेत दृष्टा मपेशानं च मारत 


॥ ४०९ ॥ 


सप्रजापतिशाक्रान्त जगन्मामभ्युदेक्षत । 


हेक्षितु च महदेव न में शक्तिर भृत्तदा 


॥ ४०४ ॥ 


ततो मामब्रवाईव। पदय कृष्ण चदस्व च। 
त्वया द्याराधिनश्चाहं श्षनशोऽध सहश! ॥ ४०५॥ 
त्वत्समों नासिति में कश्रित्न्रिषु लोकंषु वे प्रिय! । 
शिरसा वन्दिनि देष देवी प्रीता छयपा तदा | 
ततो5हमन्नव स्पाणु रतुत ब्रह्मादि मे! छुरें! ॥ ४०६ ॥ 

कृष्ण उदाच- नभा5स्तु ते शाखत सवंयान ब्रह्मताघप त्वाइपया चदान्त | 

तपश्च सत्त्व च रजरतमश्र त्वामंव सत्य च वदन्ति सन्त! ॥ ४०७॥ 

त्वं वै ब्रह्मा च मुद्र वरुणोंपप्रिमनु भव। | 





जाननेवाले गन्धवे तथा अप्यरागण 
दिव्य तारके पिति गाम कर्ती इ 
शान्त विधम प्रणाम गीर अद्भुत- 
भरि स्तुति रर रही ५।(१९१.४०१) 

है महाराज | विद्याधर, दानव, 
गुह्यक, राक्षस आर स्थावर जङ्गम 
मस्त प्राणी वचने, मन ओर कमै 
उस महेशवरकी प्रणाम करते भे; दवे 
इपर महादेव मेरे अग्राड़ी स्थित थे | 
है भारत ! मेरे अगाढी महादेषकों खड़े 
हए देहके ब्रह्मा ओर श्रपयन्त प 
लोग पुझ्ते देखने लगे। उस समय 
म्हादेवकी ओर देखनेमे मेरा सापथ्यने 
हुई। अनन्तर महेदवर सुश्नसे बाल है 
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श्र 


देवताओं 


(धृष्ण { तुप मेरा दर्शन करों और 
जो कुछ अभिलाप हो, वह प्रुन्ञपे कहो, 
तुमने सैकड शस बार मेरी आरा 
धना की है, तीनों लोकोंके पीच तुम्हारे 
धमान प्रियपात्र मेरा को भी नहीं 
ह पते जप प्रिर नीचा करे 
महदधकी बन्द्ना की, त उमादेवी 
प्रसक्ष हुई । अनन्तर मेते अह्मादि 
स्तवनीय महादेव 
कह | ( ४०२-४०६ ) 

विष्णु बहे, हे अपरिणापिन्‌ पृषं 
योनि शङ्कर ! तण प्रणाप है। ऋषि 
लोग तप एव वेदक सवनीयं रहते 
ह, घाप लोग तुझे दही तप्‌, सव, 


=> ॐ 
नाना 


= > > 3 3 
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धाता त्वद्य वधता चत्व प्रस घछुख। ॥४०८॥ 
त्वत्तो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
त्वथा स्टमिद कृत्स्न चेरोक्यं सचराचरम्‌ ॥४०९॥ 
यानीन्द्रियाणीह मनश्र कुत्ख ये वायवः सक्च तथेव च्रयः। 
ये देवसंस्था स्तवदेदताश्च तस्मात्परं त्वाश्षयो वदन्ति ॥२१०॥ 
वेदाश्च यज्ञाः सोमश्च दक्षिणा पावको हविः । 
यज्ञोपगं च यद्विश्चिद्धगवास्लदश्चक्यम्‌ ॥ ४११॥ 
दृ दत्तसघीतं च बतानि निधमाश्च ये) 
हीः कीति, ्रीदयतिस्तु्टि सिद्धथव तद्‌ पणी ॥४१२॥ 
कामः कोधो मथ लोषो भदः स्तम्मोऽथ भत्सरः। 
आधयो व्याधयशण्ंव भगवस्तनवरतव ॥ ४१६॥ 
कतिविकारः प्रणयः प्रधान बीजमव्ययम्‌ | 
मनसः परमा योनिः प्रभावश्वापि शाखत। ॥ ४१४॥ 
अच्यक्त। पावनो5चिन्त्। सहस्रांशुहिरण्मय। । 
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44 


रज, तथ ओर सत्यस्वरूप कहा क्षरत । हैं, उन सबके नेत्र ओर वचनसे रषि 
हैं। तुप्र ही ब्रह्मा, रुद्र, वरुण, अग्नि, | लोग तुम्हें अग्ोचर कद्दा करते 
मनु, भव, धाता (शखर), चटा | दै। (४०७- ४१०) 

( रूपनिमाता ), विधाता (धर्मोधमंरूपी एष वेद, यज्ञ, सोम दक्षिणाप्रि, 
कभेफर देनेवाले ) ओर तुध्र सवतोमुसस॒| हेपि तथा जो कुछ यज्ञकी सामग्री हैं, 
प्रभु हो | स्थावर जड़म समस्त प्राणी भगवान्‌ ही निसंदेह उन सबके स्वरूप 
तुमसे ही उत्पन्न हुए हैं, ये चराचरोंके | हैं | हट, दत्त,अधीत,बत, नियम,लजा, 
सहित तीन लोक तुपरसे प्रकट हए दै | कोति, भी, युति, तुष्टि आर षिद्धि 
द शरीरम जो उप इन्द्रियें, भन ओर | ये सभी तुम्होरे स्वरूप प्र्षे रण 
प्राण आदि पम्नवायु हैं, और माप्य, । हैं| है भगवन्‌ | काम्र, क्रोष, भय, 
दक्षिण, आवहनीय; सभ्य, आवसध्य, । लोभ, गद, स्तम्प, मत्सरता आधि 
य पचो श्रोत, टवी स्मात्ते, चातव | ओर व्याधि, ये सव तुम्हरे अश दै। 
किक, ये सात प्रकारकी अभि और | क्रिया, विकार अर्थात्‌ क्रिया फल्भूत 
प्‌ अथार्‌ सज़ा त्माप्त जिनकी समात्ति | हे आदि,उसके अभाव प्रणय वाघना- 
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प्रभाव, अज्ञान,अव्यक्त,पावव,भविन्त्य 
वित्में ज्योतिरुपी वूये,वथा अव्यक्ताद॑ 
तेत्वोंकी आदि हो; आप हैं| तने सबक 
जीविताश्रय अथोत नदियोंके निर्मित 
प्रकी मति प्रप्य स्थानः महन्‌ 
अत्मा, परि, तक्मा, विथ, शम्ड 
सयम्धु, पुदधि, शा, उपरुन्ि,च१द्‌ 
ख्याति, धृति, स्णरहिः आदं प्रयाय 
वाचक धन्द्र षेदाथं जाननेषाहे 
षि एम ह वेदे महान्‌ अता 
हके वर्णित हुआ करते हो । विद्वान 
रक्षण लोम ते जानक माहजनक 
अक्षान्‌ निवारण करे द । ४११-४१७ 
तुम सत्र प्राणि हृदयम पास 
करनेवाले धेत्रज्ञ ओर मन्त्रोंके स्तवनाय 
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आरिगेणाना सवषा भवात्वं जावेताश्नरयः ॥ ४१५॥ 
महानात्मा मतिनिह्या विग्व। शाम्मुः स्वयसुवः | 
वद्धिः प्रज्ञोपष्िथ संवितख्यातिधरतिः स्यूतः ॥४१६॥ 
पर्यायवाचके। शब्देसहानात्मा विभावपते | 

त्वां बुद्ध्वा ब्राह्मणों वेदात्यममोह विनियचछति॥४१७॥ 
हृदय सबभतानां क्षेत्रशृस्त्वम्पित्तुत: 

स्वतः पाणिपादरत्व॑ सवेतो$क्षिशिरोमुख/ ॥ ४१८ ॥ 
सवतः श्रुतिमाल्ोफे सवभाधृत्य तिप्ठसि । 

फल त्वमासि तिम्भांशोनिमेषादिषु कमसु ॥ 9१९ ॥ 
त्दं वै प्रभाचः पुरषः सेस हदि संभतः ) 

अणिमा महिमा प्राप्तिरीशानों ज्योतिरव्पप) ॥४२०॥ 
त्वपि बुद्धिमतिलोकाः प्रपन्नाः संभनिताश्च ये। 


क्न क, कन 


ध्यानिनों नित्यपोगाश्व सलसत्त्वा जितोन्द्रया।॥४२१॥ 


यर्वा ध्रवं वेदयते गुहाशयं परस पुराणं पुरषं च विप्रहम्‌ | 
नि कप सम 


सवय 





सर्वत्र विधमान है । तुम्दारे नेत्र, पिर 
और मुख एव ठौर विराजमान दै; हष 
सत्र अतिमान होकर सारे जगतफों 
प्रिपृणे कर रहे ही, तुम ही पयकों 
प्रभा वथा किरण ओर निमेष आदि 
कमो एल शे; हम चवक हृदय्य 
पुर धे । ठु१ बिमा (दरे्षयतन्भात् 
ह, तम रषिम ( भ्रिविष पर्च्छिदषे 
रहित) हो, तम प्राप्तिस्तरृप ९श्ान अर 
अव्यय ज्योति हों, तुम्भे वदि, भति 
ऑर समस्त होक स्थित होरहे हैं। जो 
लोग ध्याननिष्ठ, नित्य योगमें रत,सत्य- 
इन्ध भौर जिवेन्द्रिय हैं, पे तुम द 


१ 
¢ 
¢ 
हो | तमहरि पणि ओर पादा भन्ते । 
| 
0 
॥ 
!! 
। 
¢ 
6 
धंश्रित होरहे द । ( ४१८-४२१) १ 
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वि | 
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गलन & ~ - के 
"हचाप्दे। 





ध) 


॥ । 


शतक्ततु 


| का. 


कष 
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हिरण्मय उुद्धिमनां परां गति 
विद्वित्दा लप्त चश्माणे प 
प्रधानविधियागरुपस््वारेद विशते 
एवमुच्ते मया पार्थ भदे चानिदिनाशने | 


ते खं उदपान उदंमताद तहत एय 


क्रियतामात्यरः श्रेयः 


चाभिवीक्ष्य स्यं मामा शकरः 
विदु। कृष्ण परां भाक्तिमलासु 


कचसमझचदाल \ यदम्‌ ६५६ 


व 
ऑन सा 
आप 


चराचरं लयःघवं सिरां तदाऽकरोत्‌ ॥ ४२९! 
ते विप्रसंधाद सुरासराख नागा। पिशाचा। पितरो दर्यासि । 
रक्षोगणा मूतगणाश्र सर्द महर्यश्वेद्द तदा प्रणहु। ॥ ४ 

सम सृक्ति च दिव्यानां कुसुमारां सुगन्धिनाम ! 

राशयो निपतन्ति स वायुश्च सुदुखों 
मिरीश्य भगवान्‌ ददी दुमा माच 
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५ { 
दबो 
उदधितः | . 

॥ | हरा! 


तच दादुहन्‌ । 


/ 


प्रीतिहि त्वयि में परा !४ ३८! 





शत्‌ रदा; पयु, एरय पएदेष्‌, ३ पाथर सदे टउदद्ि कद 
वदाइश्टातुमर खर्प इस बाहपात, {ट सद्वरदस ऊद चत एर सद्म 
सि, प्रद द्व हथ अर चठ क्कः छन, ङ न कत = न ण ड्ग 
[प्प दवा हज अ इड दत्य पराइराव इक घदल ३, 
मृत एप रिष इ{दत्‌ = १ रट य ह्णा क इपु ष 
साच्‌ पराद्य एर मूतह्ा उवह ६, (इच्दाद कर इयाः उस रपय 
[~| प] डर वः ५ दविश्वोडे हक चरत न 4 र नरद्धप न छाय्नयो ~ ४ तु 
३ जचके $च्याह्े चना इ. ३ 2", 2२ब्‌ा; ॐर्‌, पए, १४७. 
उदिरार ् प्यं इद्धि 2 पितर क तया 
स दडदनव पद इदस अत्नं त२,१६१द६८््‌ राष्टसा,मरस्त प्रिय 
कर ६ निरा € चा इने है दिद्वर रहसयं थ ० ^ 
सरक निचाप [क्या कर्तं ६ दाच त्या र्चष्य्ानं ३ प्रचाप [च्य। 
चम ॐ _ च 4, १ 
पेष हाता शरप्षष दिष्याञथोन्‌ मृतः स्र भिर्‌ दित्य छुगन्धिवृक्त 
६ ठ्या पडतत्न् उर $हइज्ख दख दष हुई आर सहा सुसस्यय 
बंयांन्‌ ४ मंता नु अरारि स म्य | शी ० व 
म इताः तप्र; अच्‌ द, अ इई ता जडुह ङ्‌ ङ 
ता, हि ठप ~न > ङरतेदालः भगदान के 

भ्वतः) पचृत्य इछुप्रशाक्त बार ष्ठ स्ववा सच्चं उट उर 
खतं क्तियुक्त क उत्तिमान न = 2 न, „न ष्ट्रे 

९ भलन्दं॒धेक्तिुक्त उष्टं मूषिमान उमदेदीः पूरे ओर शद्रे देख 

¢ ध. = ॐ. ८. छू ॥) 

£ स्परे जानक आर विततपक्वके गस ख्यं एमे चने ॐ हे चडुनिषदन 

£ {मि भेश्चत स्प परस्प दििङे चं = यह हे दाता ई 3 ४ 

 ।नश्नत्ये इ प्न्य द्वद अचु- ॐ. च्ट्च उन्हाहू ङ्‌ यद्धपुर्‌ 

सारं योग ८ ट्रोंकर ०» ©, प तन्हा ५. 
£ शर्‌ वाचद्क् दद्र तमम हा प्रदेश , उन्ह्री प्रय मक्ति ई, इन अपना 
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अध्याय १५ | 


ममि । (४२४--४२९) 


अनश्तासनपवेमें १५ अध्याय । 
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कल्याण साधन करो, तुमपर मेरी पर 
प्रीति उपन्न हुई है । हे सत्तम कृष्ण ! 
तुम वर मांगों में तुम्ह आठ वर दूंगा । 
है यादवश्रेष्ठ तुष निन सपर देम 
वरे निमित्त इच्छा के ह उर 


अनशासनपत् में १४ अध्याय समात्त ! 


श्रीकृष्ण घोढे, अनस्तर मेंने परम 
हपसे पिर झुकाके उन्हें प्रणाम फिया 
₹ तेज!पन्ञम स्थित मगवानूसे कहा | 
हे मगवस्‌ ! मे धेम धृठपन्धन, युद्धमें 
सुधुहनन, शष्ठ यश, अन्त परर, 
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१३ अनुशासने] 
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धृणोष्वा्ठा वरान्‌ क्रुष्ण दातास्मि तथ सत्तम) 
मरह यादवश्चादूर यानेच्छसि सुदुले मान्‌ ॥ ४२९ ॥ [१०११] 
इति श्रीमहाभारते श्तसादस््यां संहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिक्षे 
पणि मेघबाहनपवाख्याने चत्दंशोऽध्यायः ॥ १४॥ 
कृष्ण उदाच- सून्ना निपल नियतस्तेजःसन्निचये ततः । 
परम हृषमागल्य भगवन्तमधाब्नवम ॥ १॥ 
धमं दत्वं युधि श्वातं यशास्तथाऽप्यं परमं बं च | 
योगप्रियत्वं तव सन्निकष प्रणे सुतानां च शतं हतानि ॥ २॥ 
एवमस्त्विति तद्राक्य मथोक्त प्राह शंकरः । 
ततो भां जगतो माता धारिणी सर्वपावनी ॥२३॥ 
उवाचोमा प्रणिहिता चाबाणी तपसां निषिः। 
दत्तो यगवता पुरः साम्बो नाम तवानघ ॥४॥ 
मत्तोऽप्यष्टो वरानिष्टान्‌ गृहाण त्वं ददामिते 
प्रणम्य शिरसा सा च भयाक्ता पाण्डुनन्दन ॥१५॥ 
द्विजेष्वकोपं पितृतः प्रसादं शतं छतानां परमं च भोगम्‌ । 
कुरे प्रीतिं मातृतश्च प्रसादं शामप्रा्िं प्रहणे चापि दाक्ष्यम्‌ ॥ ६ ॥ 





थोगकते प्त प्रियतर अर सैको एत्र 
पानेके लिये आपके निकट प्रथन 
करता हूं। महादेव मेरी ऐसी प्राथना 
छुनफे बोले, “ ऐसा ही होने। 
अनन्तर जगन्माता, स्वधारिणी, पे 
पावनी, तपत्याकी निधि, प्रवोगी उम्र 
देवीने मुन्नप कहा, हे पापरहित कृष्ण! 
मगवानने दुमद हवि सामक पूल 
प्रदान किया | अब तुप निज अभि 

लत आठ वर मुन्नपते मागो, म तृ 
वर देती हूं | हे पाण्हुनन्दन | मेने उस 
समय सिर शुकाके देवीकों प्रणाम 
करके कहा, है माता ब्राह्मणक विषयम्‌ 
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अक्नाघ, पिताक़ी प्रसन्नता, शतपुन्न, 
परम भोग, कुछमें प्रीति, माताकी 
कृपा, ध्रमप्राप्ति और दक्षताकी में प्राथ- 
ना करता ह । ( १--६ ) 

इमा बोली, हे परमप्रभाव ! तुमने 
जो वर मांगा षह तुम्हें प्राप्त होगा; 
इसके अतिरिक्त में ओर भी आठ बर 
देती ह भे कदापि मिथ्यानह कही, 
ध्सालिये तुप भी भहाप्रभावयुक्त होगे 
और मिथ्या न कहोगे, तुम्हारे सोलह 
हनार सायां हांगी, उनपर तम्हारा 
प्रियतर ओर धनधान्य आदिक्षा अध 
यत्व रहेगा, तुम गन्धमोके सकट परम्‌ 
प्रीति प्राप्त करोंगे। तम्हारे परार 
का कमनीयता होगी ओरं तम्र शह 


6666666€9993999399ॐॐ 


. शहा । ( ९-१० 


महाभारत | [१ आनुशासनिकपव॑ 
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उम्नोपाच-- एवं भाविष्यत्पमरप्र भाव नाह रृषा जातु षदे कदाविव्‌ | 
भायाहहस्राणि च षोडश्चव तासु प्रियत्व च तथाऽक्षयं च ॥ ७॥ 
प्राति चार्या बान्धवानां संकाश्ाददामि तेऽहं वपुषः काम्यतां च | 
भोक्ष्यन्ते वै स्ति वे शतानि गहे तुभ्यमतिथीनां च नित्यम्‌ ॥८॥ 
पाएुदूब उवाच~ एवं दत्वा वरात्‌ देवो मम देवी च भारत। 
अन्ताहतः क्षण तस्मन्‌ स गणा नाप्रपुव्न ॥९॥ 
एतदल्यद्भुत पूवे ्राद्मणायातितेजसे । 
उपमन्धषे भथा कृत्स व्यास्यातं पाथिषोत्तम | 
नमस्कृत्वा तु स प्राह दंवदवाय सुत्रत ॥ १०॥ 
उपपन्युह्वाच- नास्ति शवेक्षमो दवो नासि हवेसमा गतिः| 
नास्ति शवेसमो दाने नास्ति शवेखमो रणे ॥ ११॥ [१०२२] 
इति भ्रीमहाभारते शतसाहस्थ्यां संहितायां पेयासिक्यां अन॒शासनपर्वणि आनशाप्तनिके 
पदेणि मेघवाहनपर्वाख्याने पत्चद्शोपध्याय;॥ १५॥ 


उपमन्युरवाच-ऋषिरासीत्कूते तात तण्डिरित्येव विश्व॒त। । 
व 


में प्रतिदिन सत्त सो अतिथि भोजन 
करेंगे, मेने तुम्हें यह आठ वर और 
प्रदान किया । ( ७-८ ) 

श्रीकृष्ण बोले,हे मीमाग्रज भारत | 
महादेव आर देवी इस ही प्रकार चोदी 
सब देके उस है समय निम्नगणक्े 
सहित अन्तदधोन इए । र सपद ! यह 
अलन्त अद्भुत समस्त विषय पहले 
मेने आह्षणश्रेष्ठ तेबस्पी उपमन्यु 
सप वणने क्रिया हे सुव्रत 
उन्होंने महादेवकी नमस्कार करके 


पपमन्धु बोले, मशदेवके समान 
दूपता नहीं हं, न महादेवे सभा 


भातु ६, दानदिषयप्‌ अदादवशच घ 
3999609 3999 39999399 ककड 


व 


१३ अनशासनपथे । 
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दश वषसहस्राणि तेन दवा! समाषित्रा 


॥ ६ ॥ 


आराषता5भहक्तन तस्पादक निशाप्रप | 


से दृश्वान्पहादवमप्तस्तापांच सबावसुम्‌ 


॥ १॥ 


हृति तण्डिस्तपोयोगात्परमाश्मानमन्ययम्‌ । - 
चिन्तयित्वा महात्मानमिदमाह सुविस्मितः ॥ १॥ 
य पठन सदा सांस्याश्चिन्तयन्ति च योगिनः । 


पर प्रधन पुरषमधिष्ठातारमीनश्वरम्‌ 


॥ ४ ॥ 


उत्पत्ता च विनाश च कारण य विदुवुषाः 


देवासुरपुनीनां च प्ररं यत्माक्च विधते 


॥ ५॥ 


अज तमरहमाश्षानमनारिनिषनं परयुम्‌ । 


अदखन्तद्ालखन ददसनव दरण बज 


॥ 8 ॥ 


¢ कि कि 


एव तुव्तव तदा इदस तपसा निधय | 


तमस्ययमनीपम्यमचिन्य शाश्वतं धवम्‌ 


॥ ७ ॥ 


कोर नहीं है और न कोई पुरुष संग्राम 
में ही महादेवके समान है। ( ११) 
शासनपर्वम १५ अध्याय सम्राप्त | 
अनशासनपतथ्ष भें १६ अध्याय | 
उपमन्यु पोरे, हे चात । पयगुगम 
तृण्डिनाभपे पिख्याव एकं शपि था, 
उस मक्तने दस हजार वर्षतक ध्याव 
गक सहारे एकाग्र होकर महादेवका 
आराधना की थी, तपस्या पृण दोनिपर 
उन्हें जो फल प्राप्त हुआ उस सुना, 
उन्हे विश्व मदादेवकरा दन करकं 
सतुतियुक्त चनप उनका स्तवे या 
था, तण्डि धुनिं तपायाग निषरन्यन 
अन्यय सहासा परमासका षद 
प्रकार ध्यान करके अत्यन्त पिरमय 


£ 
£ 
्‌ 
| [नष्कट सकट ब्रह्य जचद युणयाचरप्‌ | 
| 
| 
| 
। 
0 
। 


युक्त होकर यह वक्ष्यमाण वचन बोले, 
ताँख्यादि ठोफ़ जिस परमग्रभान (रुप 
अपिष्ठाता इंश्वरकी स्तुति किया करते 


है योगीनन भिसक्ष पद ध्यान करते 
है ज्ञानी लोग जिते पति शोर 


पिनाशका कारण कहते £, देवता, 
अपुर ओर प्रुनियोक्रे भीच जितसे भ्रष्ठ 
और क्षोई भी नहीं हैः मे उव नन्मर- 
हित, अनादिनिधन, धवं शक्तिमान, 
अत्यन्त सुखी, परापरहित रुद्रदेपका 
प्रणामत होता हैं । (०-९६) 
तप्टि म्ुुनिने ऐसा बचने कहते 
कहते उस अव्यय, तपरोनिधि, अनुपम; 
अचिन्तनीय, शाक्षत, भटरप, निकल 
और निगुण, गुणमोचर ब्रह्माका देशन 


॥ 
॥ 
ध 


6 
(0 
¢ 
॥ 
9 


केकि जबकि 


न 


| 
| 
(६ 
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भरना परमार्नन्द्नक्षर माक्षन्नाज्ञतनम्‌ 


॥ € ॥ 


सतोरिन्राधिमरतां विश्वस्य ब्रह्मणो गतिम्‌ । 
अग्राह्ममचल शुद्ध धुद्धिग्राद्यं मनोमयम्‌ ॥९॥ 
दु्विजेयमसंख्येय दुष्परापमकरतात्मभिः। 


घोनि विश्वस्प जगतस्तभसा परत; परम 


॥ १० ॥ 


, यः प्राणवन्तघात्मानं उयोतिर्जीवस्थित मनः| 


' तं देवं द्तनाकाद्क्षी वहुन्वषंगणाद्षिः 


॥ ११॥ 


तपस्युग्रे खिता भूत्वा दृष्टा तुष्टाव चेश्वरम्‌ ! 


8 तण्डिवाच- पवित्राणां पविच्रस्त्व गतिर्गतिमतां वर्‌ ॥१९॥ 

¢ अत्युग्र तजसा तेजस्तपसां परम तपः । 

{ विश्वावस॒हिरण्याक्षपुर्ह्तनमस्कृत  ॥ १३॥ 

0 खा गरम पिना प सल नमाऽसतु ते । 

४ जातीष्रणमारूणां यतीनां यततां विभा ॥ १४ ॥ 
निवांणद खहा सो नमस्नेऽस्तु सुखाश्रय । 

॥ ब्रह्मा शातक्रतुर्विष्णुर्विश्वे देवा महषयः ॥ १५॥ ` 

¢} 

\ किया । वही योगियोंका परम आनन्द | करनेके अनन्तर दखरका देन. कर 
/ अविनाशी ओर मोधसंज्ित है; वही | स्तुति करने लगे | (७-१२) . 

१ महु, इन्र अधि, वायु, जगत और तण्टि धोले, है गतिमखवर | तुम 
8 देवताओं अवरम इ । वह वग्रहः | गङ्गा आदि पवित्र पदार्थो भी पवतर 
॥ अंचल, शुद्ध बुद्धिम माघ होने योग्य ओर श्रेष्ठगति हो, नेत्र आदि तेजसी 
॥ ओर मनोमय है ।पह दु्विज्ेय,असंस्येय. | पदा्थोके तेज अथाद्‌ प्रकाक और 
१ आर अक्ृतात्म छोगोफ़ों दुष्तप्राप्य हैं। | समर तपस्याकी मी परस तपस्या हो। 
# बह समस्त जगतुकी योनि है, तमोगुणके | तुम विश्वावसु,हिरप्याश् और पुरुहृतके 
# परे स्थित पुराण पुरुष ओर अत भी | नमस्त हो; ह मोक्षदाता विश्व | तुम 
0 भह देवता है, जो आत्माको प्राणवि. | परम सत्य हो इससे तुम्हें प्रणाम है। 
विष कक उम आदृत जीव तथा है पशु | तुम जन्म मरण-भोरु यत- 
£ म॒नोरूप ज्योति सस्परे स्थत रहता । मान यतियो मिबौणदाता हे । 8 
९ ३) उस ही देंवके दशनो इच्छा करके | सहसांशु | हे सुखाभ्रय | तुम्हें प्रणाम 
॥. रणड कपि अनेक पर पन उप्र पला है। ब््ना, विष्णु, इन्द्र, विश्वदेष और 
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अध्याय (६ | 


५6६६९६६६६६६९९६६४६६६६६६४६६६६६६६६६६ ६६६५३३३७७३३३७३४३३३३३३३४३३३४४३५०३३१३३३३३० 
न विदुरत्वां तु तत्ततेन कुतो वेत्त्थामह वथम्‌ । 
त्वत्तः प्रवतेते सव त्वायि सव प्रतिष्ठिनध 
कालारुयः पुरुषाख्यश्च ब्रह्मास्यश्च त्वपरे हि । 
तनवस्ते स्म्रतास्तिखः पुराणज्ञः सुरषिभि; ॥ १७॥ 
अषिपौरषपध्यात्ममषिभूताषिदवतप्‌ । 
अषिलोकाधिषिक्ञानमधिथन्ञस्त्वमेष हि 
त्वां विदित्वाऽत्मदेहश्थं विदं दैवतैरपि । 
विद्वांसा यान्ति निमुक्ता! पर भावभनामयम ॥ १९ ॥ 
अनिच्छतस्तव विभो जन्मसृत्युरनेकत! 

द्वारं तु स्वगंमोक्षाणाभाक्षेप्ता स्वं ददासि च ॥ १०॥ 
तद यै स्वर्गश्च मोक्ष कापः क्ोपरसत्वमेव च। 

सत्त रजस्तमओव अधश्रोध्व त्वमेव हि 
व्रह्या भवश्च विष्णुश्च रकन्देन््रौ सविता थभः। 


महर्षि लोग तुम्दें यथार्थ रूपसे नहीं 
जनते त्ष प तुम्हें किए प्रकार जान 
कूंगा | तुमसे ही जगत उत्पन्न होता 
और उत्पन्न हके तुमदीम प्रतिष्ठित 
रहता है। तुम दी काल, तुम हो पुरुष 
ओर तुम ही व्रक्ष हो। पुराण जानने 
बते देवपिं सग दुम्हारा कालस्य, 
पुरुपार्य और ब्रह्माख्य अथवा अ्ा, 
विष्णु भार रुद्रार्य (न तीनों रूपाका 
शसरण किया करते हैं। (१२०१७) 
शिरथरणादिमान्‌ देहपर आपकार 
करके जो विज्ञान प्रदत्त होता है, एम 
ही वह अधिपोरुष विज्ञान सरूप ही; 
देहमें अधर ओर दृनुरूप वाकसान्वका 
अधिकार करके विवेक उन होता हं, 
तुम ही वह अध्यास खरप €| 
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॥ १६॥ 
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॥ १८॥ 


॥ ११ ॥ 


देहारम्भक भृतगण ओर प्राण तथा 
नेत्र आदि इन्द्रियांको अवहस्घन करके 
जो विज्ञान होगा है, तुप ही वह अधि 
भूत ओर अपिदेषत हे; तुष दी 
अधिलोकर्म अधिविज्ञान ओर अधियज्ञ 
स्वरूप हों; विदान्‌ पुरुष तुरं देवव. 
ओंसे भी हृर्षिज्ेय, शरीरमे स्थित जानके 
निरुक्त शफे अनाप्य प्रम माषको 
प्राप्त होते हैं। देवि ! खं शर 
मोध्षके द्वारखरुप तुम्हें जो ठोग जान- 
नेकी इच्छा नहीं करते, तुम उन्हें 
आकर्षण करके वार बार जन्म ओर 
मृत्युके मुखमें भेरण किया करते हो । 
तुम ही सगे और मोक्ष हो; तुम्र ही 
काम और क्रोपस्वरुप हो, तुम ही तत्व, 


रज और तमोगुणखरूप हो, तुम ही 
9229388299998%982399929999$%आ07 
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वरुणंन्द सदधाता दषाता त्व घत्तस्दर। 


भूवायु! सलिलापिश्व ज बाज्वु 


मिदधांरत | 


| ९२ | 
खितमातें। 


खमे ददादरे चभ त्वप्रदासत च नासि च! २३॥ 
हन्द्रियाणीरिद्रियाधांथ प्रकृतिध्य! पर घुदम | 
दिश्वादिन्वपएरो भादधिन्याचिन्यस्त्वमेव हि ॥२४॥ 
यदेतत्परमं ज्रह्य थच तत्परम पद्म्‌ । 

या रतिः साख्यसमारा ख अदान सशयः [रप 
नृनमय क्ताथः स नलं प्रपाः सतां मिद्‌ | 


% नि & &\ 8 १) 
यां यतिं प्राथयन्तीह्‌ हाननिमद्बुद्धयः 


॥ २६ ॥ 


अहो सूढा) सम सुचिरभिम कालमचेतसा | 


यत्न विद्या पर देव शाश्वत य दिदुतु घा। 


॥ २७ || 


सयप्रादादता छाह्षात्त्दद्धाक्तज्ञन्ता खन्या | 


चक्तादगप्रहकृददा च हत्तदाभ्छुतमश्चुत 


( २८ | 


देदासुरषुनीनां त यच्च गुश्चं सनातनम्‌ । 


अध और उच्तरूए हों । ( १८-२१ ) 
तुम बह्मा, रद्र विष्णु, रच्द, इट 
ठयं, यम, वरण; चद्दरमा, मदु, घाता; 
विधाता ओर छुर्ेर हो। तुम हे पृथ्वी; 
वायु; जल, अप्ि,बाक्ाश, वचन, बुद्धि, 
स्थिति और मतिखरूप हों) तुम्त ही 
एत्याचृत दोनो शमे शे भोर तम ही 
रन्युषपंही माति पाद्म हिते हे, 
एरन्हु खयं भेदे उगच्छारण अङ्ञानरप 
से रिचपात नहीं ह, तुम ही इन्दियां, 
इन्द्रियोक्न विषय प्रतिषे मी शरेष्ठ गोर 
निथट हो । तुम कार्यक्षारणक्षे मिन्नमाव 
सत्तामात्र खसूप हो; तुप रोपाधि 
स्पदे चिन्तनीय ओर निहपाि मादे 
अचिन्त्य दो । चिरे परवद तथा जि 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


परम पद कहते हैं और जो सांस्यगोग्र 
की प्रर गति है, वह तुम ही हो; इस 
म सन्देह नई है, $ इनके सरे 
जिनकी बुद्धि निमेल हुईं है, वे जिस 
ग़तिक्नी अमिलाए करते हैं, मुझ्े वही 
साधुओोकी गति ग्राप|्त हुई है, अब में 
निश्रय ही कृताथे हुआ | (२१-२६) 
पण्ठित लोग भिसि शाश्वत कहते हैं, 
मेते खो शते सयत ऽष परम देड- 
को नहीं जाना, इससे में अवश्य ही 
बचेतन ओर मृद शा। मक्तोंपर रूपा 
करनेवाले, दि देदङ्े बाननेसे लोग 
बमृतललाम करते हैं,मेंने अनेक जन्म 
में उस देवके विषय यह मदिराम्‌ 
जी है | देवता, अतुर और अुनियोद्री 


१ हानशासमिकरय 
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£ गुहाया मिहत ब्रह्म दुविक्ेय्मनेरपि ॥ २९२॥ । 
{ स एप भगषाव देव! स्वेकृत्सवंतोमुख! ८ 
सवासा सवदशा च सवेगः सववेदधेता = ॥ १०॥ १ 
रे ददफदेदभृददी देहसुग्देहिनां गति।। हे 
7 प्रणणकृत्पाणभृत्याणी प्राणदः प्राणिनां गतिः ॥ ११॥ 0 
{ अध्यात्मगतिरिष्टानां ध्यायिनाप्ात्मवेदिनाम | ! 
{ अपन मेवफामानां था गतिः दोऽयमीश्वरः ॥ २३२॥ ४ 
। अयच सदसूताना श्ुनाद्यभयतप्रद। 
अय घ जन्ममरण विद॒ध्यात्सपेजन्तुषु | । 
{ भय सदिद्धिकाभानां या गतिः सोऽयमीश्वरः ॥६३॥ 
। भ्राधान्सपंधुवनानुत्पाथ सदिषोकसः | 
8 द धाति ददस्तताभरघ्यायया धियति च ॥ ३४॥ 
। अनः प्रवतते सषेपसिन्छद प्रतिष्टितम्‌ । 
। अस्तिश्व प्रलय याति अयप्लेका सनातन! ॥ ३५॥ 
पु भय स सद्यकामानां सत्यलोक। पर सताम्‌ | 
` अपवमंय भुक्तानां केवटय चात्मवेदिनाम्‌ ॥ १६॥ 
हृदय कर्दरके बीच स्थित जो गुद | दाता है और यही सब जी लनम 
धनात्‌ बह्म एनियाको मा दुिक्ेय भ्या विधान करता है । प्रभ्यक्‌ 
है, यह बहौ मगदान ६ । यह देव सषे- | सिद्धिकाम महुष्योंका जो ग्रम्बस्थान 


कव पर्वते, समता; सपद, 
धषेग, सर्ववेदिता, देहक्ृद, देदेशृत्‌, 
देह, देहभुझ ओर देहधारियोंकी गति 
है, यी प्राङ्‌, ्राणप्रत्‌, भरणी) 
प्राणद और श्राणियोंकी गति है। अभि 


¢ 
| 
| वित विषयोकी अध्यात्म गति ओर 
{ 





ध्याननिह आतज्ञ तथा अपुनमरणकी 
पा करनेवाते भनुष्योंफ़ी जो गति है, 
यह वही इधर है। ( २७-१२ ) 

यही सब प्राणियोंकी शुभाशुभ गति- 
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है, यह इश्र ही वह गतिस्वरुप है। 


जो देव देवताओंके पहित एथ्वी आदि 
पत्र होकोंको उत्पन्न करके आठ भूरतिके 
द्वारा उस्ते धारण और पालन करता है, 
हसदीसे सर जगत उतन्न होफे इसहोम 
प्रतिष्ठित है और इसहीमें प्रलयके समय 
लीन होता है, फपल यह ईर ही 
तिय है । अव्यभिचारी षल्य अथात्‌ 
ेदोक्त कमफल खर्प जो खगं है, 
उन स्वगेकाम साधुओंके येद केषर 


6 
| 
| 
ध 
¢ 
| 
' 
* 
| 
' 
॥ 
0 
0 
॥ 
। 
प्र 
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अपं ब्रह्मादिभिः सिद्धैयेहायां गोपितः प्रथः | 
देवासुरमनुष्थाणामप्रफारो भवेदिति 

त त्वा देवासुरमरास्तस्वेन न विदुभवम्‌ | 
मोहिताः खत्वनेनेच हदिस्थेनाप्रका्िना ॥ ३८॥ 
ये चैनं प्रतिपद्यन्ते भक्तियोगेन भाषिताः । 
तेषामेवात्मनाऽऽत्मानं द ्ेयलेष हृच्छयः ॥ ३९॥ 
यं ज्ञात्वा न पनजेन्म मरणं चापि विद्ते । 
य॑ विदित्वा पर वेद्य वेदितव्यं न विद्यते 

य छन्ध्वा प्रमं लाभ नाधिकं सन्यते बुध) । 
यां सूक्ष्मां परमां प्राप्ति गच्क्तस्ययमक्षयम्‌ ॥४१॥ 
य॑ सांख्या गुणतत्त्यज्ञा। सांस्पशास्ाविेशारदा। | 
सुध्मज्ञानतरा! सुध्ष्म ज्ञात्वा सुच्यन्ति बन्धने।॥४श। 


। 
0 
ः 
; 
: 
* 
; 
: 
; 
यं च वेदविदों वद्य वेदान्ते व प्रतिष्ठितम्‌ । । 
ल्‍ 
; 
; 
! 
! 
: 
४ 


पल्य रोक है भौर यदी योभिय8 
अपबगे ओर आत्मवित पुरुषोंके केवल्य 
सरूप हैं। यह प्रभु देषता और असु- 
रके पीव अप्रकाशित रहता है, इस ही 
लिये ब्नह्मा आदि मन्जव्याख्याता 
षिद्ध द्वार शन्न स्वरूप गुम 


ह 


स्थित है । देवता, असुर और मलुष्य 
रोग यथाथ सूपे दे जानने घै 
नी है । दृदयस्थ ओर अप्रकाश इ 
श्रे दवार सभी मोदित होर 
६। ( ३६.३८) 

ज रोग भक्तिभावसे ध्योन करके 
(सा देन करनेकी इच्छा के दै. 
यह हृदयरूपी गुफाम बयन करनेवाला 
भगवान उन्हें खयं ही दर्शन देता है। 


= (न ~; ॐ 
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पर्यस्त) 


[ १ आनुशासनिकपवे 


बयान 


॥ २७ ॥ 


॥ ४० ॥ 


क 


प्राणायामपरा चित्य य विक्ञनिति जपन्ति च ॥ ४६॥ 


जिसे जाननेंसे फिर जन बा गयु 
तदं रोती, जिप्र पर्‌ वेच परमेश्व॑रके 
जाननेसे फिर कुछ भी बाननेके लिये 
शेष नहीं रहता, जिसे पाके विद्वान्‌ 
परप एर किसी लाभको अधिक ` नदी 
समझते, जिसे दरप्म ओर ` ए प्राप्त 
समक्षे विदान्‌ पृष - अक्षय तथा 
अध्यय होते हैं, जिन्होंने ज्ञानके द्वारा 
लिज्न आतिक्रम किया है, वेदी पांख्य 
शास्र जाननेवाले गुणतलब्न सांस्यमंत- 
पठे पण्डित लोग पर्ष पुरुषकों जान- 
के बन्धनषे छट जति ६ । (२९-४२) 
पेद्‌ जाननेवारे विदान्‌ लोग निषे 
पेध्व कहके जानते हैं, जो वेदान्त 
शास्रके बीच प्रतिष्ठित हो रहा है| 


के 
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१३ अनुशासनपते । 


ओड्वाररथभारुह ते विशन्ति महेग्धरम । 


भयं घ देवयानानामादित्थो द्ारशच्यते 


॥ ४४ ॥ 


अय च पितृधानानां चन्रमा द्वारप्तच्यते | 


एष काष्ठा दिशश्चैव संवत्सरयुगादि च 


॥ ४५ ॥ 


दिव्यादिव्य। परो लाभ अयने दक्षिणोत्तरे | 

एनं परजापतिः पूवमाराध्य बहुभिः स्तैः ॥ ४६॥ 
प्रजा वरयामास नीललोहितसंवितिम । 
ऋण्भमियमलुशासन्ति तत्वे कम्ाणि बहबचा।॥ ४७॥ 
पजुभियत्त्रिषा वेय॑ जुहत्यध्वयेवो5ध्वरे | 
सामभिय च गायन्ति सामगाः शुद्धवुद्धय! ॥ ४८ ॥ 
दतं सत्थं परं ब्रह्म स्तुवन्त्पाधवंणा द्विंजा। | 

यहर्ण परमा योनिः पतिश्च परः स्मृतः ॥ ४९॥ 
राग्यह।शोत्रनथन! पक्षमासशिरोसुज। | 


ऋतुधीयस्तपोषेयों हाब्दगुद्यौरपादवान्‌ 


.॥ ५० ॥ 





सदा प्राणायाम्म रत रहनेवाले मनुष्य 
लिप्तमें प्रवेश करते तथा जिसका 
जप करते हैं, वे रोग ओंकार रूपी 
रथे चदे जिस मषशषरमे प्रेष 
किया करते हैं, यह वहीं देवयान पथका 
द्वार आदित्यरुपपे कहता गया हैं; यही 
पित्यानका द्वार चन्द्रमारूपसे अभिददित 
हुआ करता हे। येही काहा, दिशा, 
संबत्सर ओर युगादि हैं, येही दिव्यादिव्य 
अथोत द्र भौर सार्वमौमल राम तथा 
देक्षेणोत्र अयन स्वरूप हैं। पहले 
प्रजापतिन हंसी नीछलोहित की अनेक 
भांतिये आराधना करके प्रजाके निमित्त 
व्र पणा था। (9३-४७) 

` अह्न बराक्षण लोग अनाशेपित स्प 
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विषय ऋद्मान्त्रोंपे जिसका वर्णन 
करते हैं; यजु॒पेंद जाननेवाले अध्ययुंगण 
श्रौत, स्मात्त और ध्यान, हम प्रिधिध 
यक्ष वेध, निके निमित्त अध्वरम 
यजुमेन्त्रके दर होम किया करते हैं; 
गुद्धवुद्धि सामपेदी ब्राह्मण सामपरेढके 
म्पे जिसका यश्ष गाते तथा अथर्व- 
वेदी ब्राह्मण जिप्त यज्ञके फल संत 
स्परुप परब्रह्नकी स्तुति किया करते 
हैं, येही वह यत्ञयोनि और  यज्ञफल 
कहके स्मृत होते हैं। रात्रि तथा दिन 
जिपके कणे और नेत्र हैं; पक्ष तथा 
मद्दीना जिसके शिर और युजा हैं; ऋतु 
(र ६६ 0 छह ¢ 
जिसका वीयं, तपस्या धेयं भौर वर्ष 
निप ग्य, उर मौर चरण दैः येद 


९५१ 


॥ -------------------------~-----~-----~--~------~--~--_ 
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[ १ आनुशासलिफपत 
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मृत्युधमों हुताश 


| सहारवंगवान | 
कारस्य परमा यातः पातश्याय सततय 


॥ ५१ ॥ 


स्वादयो समक्षत्नो ग्रहाश्च सद वायुना । 


धष; सप्तषश्चैव सवना; सप्र एव चे 


॥ ५१ ॥ 


प्रधानं महदव्यक्तं पिशेषान्त सवेकृतम | 


ब्रद्मादिस्तम्वपथन्त भुतादि सदसच यत्‌ 


॥ ४३ ॥ 


अछ्ठो प्रकृतपश्ेव परकृतिभ्यश्र यः पर। 


अस्य देवस्य यह्भागं कृत्स्न संपरिषतते 


॥ ५४ ॥ 


एतत्परप्रपानन्द यत्तच्छाश्वतमेव च । 
एषा गतिदिरक्तानामेद मावः परः सताम्‌ ॥ ५५॥ 
एतत्पदमसुद्िय्यमेतद्रह्य समात्तप्‌ | 


` शाच्रवेदाङ्विहुषामेत्द्धयानं पर प्रदम्‌ 


॥ ५६ || 


इथं सा परणा काष्ठा हथ॑ सा परसा कला | 


थ प्राप्य कृतकृत्या। रस इलमसन्धन्त थोगिन। ॥५८॥ 





मृत्यु, यम, अग्नि, संहाखंगवान्‌ 
काल, कालकी परम योनि और सनातन 
काठ सर्प दै । (४७--५१) 

येही सनधत्र चन्द्रमा, घे, पायु 
सहित समस्त ग्रह, ध्रुव, सप्रपिं भर 
घातो शुन खरूप हैं । येही प्रधान, 
महत्‌, अव्यक्त, संवेकृत विशेषान्त 
पक्षादि सम परयन्त सदृप भूमि, जल, 
अप्नि आर अपृद्रप वायु तथा आकाश 
स्प है । येदी भूमि, नर, अधि, 
वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहड्गार, 
६ न अष प्रकृति खर्प ओर प्रकतिसे 
४ 
त्र 


वि मी मायावी तथा पाया अंश समस्त 


¢ 
0 
¢ 
| 
¢ 
¢ 
। 
' 
£ 
५ 
। 
| इथ सा परमा धिद्धिरिथं सा परमा गति! ॥ ५७॥ 
0 
0 
0 
5 
¢ 
# 
9 
¢ 
ए 
0 
£ 
॥ 
¢ 
€ 


| 
हयं स। परमा शान्तिरियं श्वा निषेतिः परा । | ; 
! 
| 
; 
। 
; 
; 
। 


प्रपश्ण स्वरूप हैं । यही आनन्दमंय 
रपे भी परम शद्‌ आनन्द स्प 
और समस्त नित्य पस्तुओंपे भी नित्य 
हैं; येही पिरक्तोकी गति ओर साधुओंके 
परममात्‌ द । (५२--५५) 

येही अयुद्िप्रपद सरूप तथा पेष 
सनातन ब्रह्म हैं। शाद्ध और बदा 
जाननेवाले पुरुषोंके येही परमपदप्रापक 
ध्यानखरूप हैं । येही श्रतिप्रत्तिद 
परम काठ येही परम कला 


गे 


ये्ी परम शद्वि ओर येही परम 


गति है। येही परम शान्ति तथा 


ण 


परम सिवृंति हैं; थोगी लोग शष 
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१२ यतश्चात्ततपएै। 


हथ तु्टारेथ सिद्धिरिय श्रतिरिषं स्सति! । 
अध्यातपमरगतिरिष्टानां विदुषां प्राप्तिरव्यया ॥ ५९॥ 
यजतां कापयानानां भवेरविपुखदक्षिणेः। 

या गतियश्षशीलानां सा गतिरत्व॑ न संशय!) ॥ १० ॥ 
सम्प्योगजप! शान्तिनियमदेहतापन। | 

तप्पता या गतिदेव परमा सा गतिभवान्‌ ॥ ६१॥ 
कमन्यासकृतानों च्‌ विरक्तानों ततस्तत। | 


या गतिन्नह्मसदने सा गातिस्त्व॑ सनातन 


॥६२॥ 


अपुन मेवकामानां वेराग्ये बतेतां च या | 

प्रकृतीनां लथानां व सा गातिस्त्वं शनातन ॥ ६६ ॥ 
सान वित्तानयुक्तानां निरूपार्या निरञ्जना । 

कैवस्या या गतिर्देव परमा सा गतिभंवान्‌ ॥ ६४॥ 
वेदशाखस्रपुराणोक्ता। पश्चेता गतयव। स्मरताः | 
त्वलससादाद्धि रभ्यन्ते न ठभ्यन्तेऽन्धथा विभो ॥६५॥ 





पाके यह समझते हैं, कि "में कृतक्ृत्य 
हुआ हये बही ए, सिद्धि, श्रुति 
अथाह्‌ शरोत्रादि जनिते अनुभूति अ 
सृतिसरुप हैं | येही योगियोंकी 
अध्यात्मगति अथाव्‌ प्रत्येक प्रवल 
रूपवाली गतित्वरुप हैं । येही विद्वान 
पुरुपोंकी अपुनरावचिनी आ्रप्रिलरृप 


हैं। पहुतसी दक्षिणाओंसे युक्त यतक 


वरि यजनश्रीर कपनावान मसुष्याका 
जो भम्यस्थान दै, यक्त करनेषारे 
पुरुषोकी निःसंदेह तुम वह ग्रति 
ही । (५६-९०) 

है देव ! पूरी रीतिस जप, योग, 
शान्ति, नियम आर दको तपत हुए 
तपस्या करनेवाले मनुष्योको भा गाते 


०9 


प्राप्त होती है, तुम ही वह परम गति 
शे । (६१) 

हे एनान | क्रभस॑न्यासकारी 
पिरक्त पुरुषोंकी अक्लोकम्मं जो गति 
हरेती है, तुम दही वह गम्यस्थानं 
हो,जो ढोग पुनः जन्मकी कामना नहीं 
करते भौर सदा वैराग्य अवलम्धन 
किया करते हैं। उन्हें अधुनरावृत्तिरुपी 
जो गति प्राप्त होती है, है सनातन! तुम 
ही वह गतिस्वरूप हो | (१२-१२) 

हैं देव | जशानपिन्ञानसे वुक्त 
पुरुपोंकी निहुपारुप, विरक्षत, केपरय 
रूपी जो गति हुआ करती है, तुम ही 
वह परम गतिस्वरूप हो। वेद, प्रात 
शौर एराणते दी हदये पांच प्रकारौ 


१५३ 
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एटाभारत । 


' हृति तण्डिस्तपोराशिस्तुष्टादेशानमात्मना | 


जगौ च परम ब्रह्म यत्पुरा लोककूजगो 


॥ &६ ॥ 


उपमस्युरुवाच-एवं स्तुतो भदाद्वेवस्तण्डिना ब्रह्मवादिना । 


उवाच भगवान्देव उमया सहितः प्रमु 


॥ ९७ ॥ 


ब्रह्मा शा्क्रतुविष्णुर्विशवे देवा महषयः | 

न विदुस्त्वामिति ततस्तुष्टः प्रोवाच त हिवः ॥६८ ॥ - 
भ्रीमगवादुवाच-अक्चयश्चान्ययश्चैव मविता दुःखवाजितः | 

यशाखी तेजा युक्तो दिव्यज्ञानरमन्वितः ॥ ६९ ॥ 

कषीणापभिगस्यश्च सुच्रकतां सुतस्तव । 

मत्प्रसादाद्‌ द्विजश्रेष्ठ मविष्यति न सयः ॥ ७० ॥ 

कं वाकाम ददाम्य ब्रूहि यद्रत्छ काङ्क्षसे । 

प्ाज्ञकिः स उवाचेदं त्वयि भक्तिटृढाऽस्त॒ मे ॥ ७१॥ 
उपमन्यु च- एतान्दत्वा वरान्देवो दन्यभानः सुरिभिः। 


स्तुथमानश्च विवुधेस्तन्ैवान्तरधीयत 


(भोगो निचि 


गति स्मृत हुआ करती है, है प्रि! 
तुम्हारी कृपासे ही वे सद गति प्राप्त 
होती हैं, अन्यथा प्राप्त नहीं होतीं | 
तपस्िश्रष्ठ तण्डि्रुनिने स्वयं इस ही 
प्रकार इश्वानदेवकी स्तुति की थी! 
पिरे समयम प्रजापतिन जिस प्रकार 
परप्रक्षका यश्ञ गाया था, इन्होंने भी 
उसे ही अवलम्पन करके उस ही प्रकार 
यश गान किया । (६४-६६) 

उपप्रन्यु बोले, उमाके सहित देपप्रशु 
भगवान्‌ महादेव ब्रह्मवादी तपण्डि 
मुत्रिफे द्वारा इस ही प्रकार स्तुतियुक्त 
होकर अथात ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु, विश्व- 
देव गर महिं लोग भी तुम्हें नहीं 
जानते, हस ही बचनसे महादेव प्रसन्न 


॥ ५२९ ॥ 





होकर रण्डिपे कने रगे । (६७.६८) 

भगवान्‌ बोल, है द्विजभ्रष्ठ! तुम 
मरे प्रसादे अक्षय) अव्यय, दुःख- 
रहित, यशस्वी, तेज शीर दिव्यक्षानपे 
युक्त होगे ओर तुम्हारा पुत्र ऋषियोंडा 
अमिगम्य तथा घत्रकर्ता होगा, इसमें 
फुछ भी सन्देह नही ह । हे ताति! 
कदो, ठम कोनी अभिलाषा है, मे 
इस सम्रय तुम्हें बरदान करूंगा । तण्डि 
धुनि हाय जोड इष सभय यह पचम 
बोले, है देव ! तुभे मेरी दद मक्ति 
रहे । (६९--७१) 


उपमन्यु षे, देवपियोंसे वन्दनीय . 


ओर देवताओंसे स्तुयम्रान महादेव 
तण्डि म्ुनिको यह सब वरदान करके 


[ १ आनुशासनिकपद 
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प्ययं १७] (६ अनशासनपरै । ।५६ 
४९९६६६६६६६३६६९६६६९६६९६७६६६६६३६६६६६६६४६६६७७५३७३३५५७५३३३३३३५५५७३३१५ ४३७३४ 
अन्ताहते भगवांते खातुगे पादवश्वर | # 
` काषिराश्रममागम्य ममेतत्पोक्तवानिहट ॥ ७१॥ 
यानि च प्रथितान्यादौ तण्डिराहयातवान्मम । 
नामानि मानवश्रेष्ठ तानि त्वं शृणु सिद्धये ॥ ७४॥ 
दश नामसहस्राणि दषेषवाह पितामहः । 
शवस्य शालेषु तथा दश्च नामह्त्तानि च ॥ ५५॥ 
युद्यामीमानि नामानि तण्डिभंगवतोऽच्युन । 
देवप्रसादादेवेचाः पररा प्राह महात्मने ॥ ७६ ॥ [ १०९८ | 
इति भ्रीमहाभारते शतसाहर्यां सहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपरधेणि आनुशासनिक्के 
पर्वणि मेधवाहनपर्वास्याने पोडशी5ध्यायः ॥ १६ ॥ 
बामुदेव उवाच- ततः स प्रयतो भूत्वा मम तात युषिष्टिर। 
प्राञ्चि प्राह वेप्राषनाप्रस्त्रहुमादतः ॥ १॥ 
उपसन्‍्पुरुषाव- अद्मप्रोक्तेकषिप्रोक्तवदवेदाइस भव! । 
सर्वेलोकेषु विरुयात॑ स्तुत्य स्तोष्यामि नामालिः ॥ २॥ 
महद्विविहिते! सत्ये! सिद्धे! सवारधसाधके। । 








उस हो स्थानमें अन्तधोन होगये | ६ इष गुप नामको उरौ कृपात 
यादवेदबर ! जब भगवान सेवकों | महानुभाव महेस्वर्को कृपाप्रधादत 
सहित अन्तहिंत हुए तब महा ताण्डिन प्राप्त किया था। (७१--७६) 
इध आथमपे आके शुक्रे यह सब अतुशासनपवमं १६ अध्याय समाप्त | 
चान्त का था । पटं जो इ अनुशासतपरवम {७ अध्याय । 
दित हृआ था, दण्डि प्ुनिने यह णव श्रीकृष्ण बोले, है तात धिष 
मुन्तपे कहा | दे भलुभभ्रेष्ठ ! उन्होंने अनन्तर वह विश्रापि हाथ सोके पावः 
मग्ने जिन नापा वणेन किया घान होकर मेरे समीप आदिये चाम 
| तुम सिद्धिलामके निमित्त वह | प्रह कहने रगे (8 १) „ 
पुनी । पितामहे देषतामोके समप इपपन्ु बो, म त्रा जार कपि 
भगवान दक्ष हजार नामका वर्णन के द्वारा वेदवेदाज्ञोम वर्णित नाम 
विया था, परन्तु शाक्घक च महादवे | सथ लोकोर्म विख्यात, स्तुतियोग्य मई 
के सहस नाम विरुयात हैं। है अच्युत!| | अरको स्तुति करुगा। जा सर शहतक 
है 


७५ ॐ, 
॥ वचन स्वाथताधक, सिद्ध सत्य, 
४ ह पट कक के की ९३९६६९६०७९६६३८६६४६६९६४६६६६६६६६ 
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महाभारत । 


ऋषिणा तण्डिना भकत्या कृतवदकृतात्मना ॥ ३ ॥ 
यथोक्तौ! साधुभिः ख्यातेङनिभिस्तत्वदा शभिः | 


प्रवर प्रथम स्वर्यं सवचूतत हु भम्‌ 


| है ॥ 


श्रुते! सपन्न जगति ब्रह्मलोकावतारिते! | 


सत्येस्तत्परम ब्रह्म अद्मप्रोक्त सनातवम् 


॥ ५ ॥ 


वश्ये यषुदुलश्र्ठ श्रुणुष्वावहितो मम । 


वरथेनं भवं दव मक्तस्त्वं परमेश्वरम्‌ 


॥ ९ ॥ 


तेन ते ादयिष्यापि यत्तद्रह्म सनातनम्‌ । 

9 ४ ४ 0 9 (५ 
न छक्य वस्र त्ङित्स्न वक्तु स्वस्थं कनाचत्‌ ॥७॥ 
युक्तेनापि विभूतीनामपि वषशतेरपि । 


यर्थादिमेध्यन्नन्त च सुरैरपि न गम्धते 


॥ € ॥ 


कत्तश्च शाकलुथाद्रक्तुं यणात्‌ कास्स्पैन माधव । 


के तु देवस्य महतः संक्षिप्ायपदाक्षरम्‌ 


॥ ९॥ 


शाक्ततश्वारत वढ्य प्रसादात्तत धामत। | 
जनरात्य तु चताऽनुज्ञा न शक्यः स्तोतुमीग्वर, ॥१०॥ 


महद्‌ आर रुषिश्िति है, जिषे १08 
मिते वेदोंसे विभिन्न करके ग्रथित 
| ^ न क्वौ ५, 

किया हैं; तखदशी विख्यात साधु 


ओर मुनियोक्रे द्वारा नो वर्णित हुआ 
कै 


है, सत्र प्रपिद् ब्रह्मलोके प्रकट इ 
अन्य वचनपे से बरष््रथम, स॑ 
पव भूत हतप शुष खह्प एकर 
सतति कस्मा । हे यदु$रश्र | रदे 
पित रप्र एतिन परन्रहफे नापो 
पर्णन करता हूं, तुभ एड्राग्रचित्त होकर 
एना | ए परमेश्वरम भक्ति करते हो, 
रास्थं उतत मानीपरति पहा 
परण करी | (२-६) 

एम इसके भक्त हो, सहे भ 
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तुम्हें उस सत्तातन पर्रक्षका नाम 
सुनाऊंगा, कोई पुरुष भी महादेवड्नी 
पमस महिमा प्रिस्तरपूक वर्णन 
फरनेम समर्थ नहीं है | है माधव ! 
पिषृतियुक्त पृरुष एक सो वें भी 
उस नहीं जान सकता । देवता लोग 


, नवक आदि, भ्रध्य और अन्त बान- 


नम्‌ अशक्त दै, उफ समे गुणोको 
पत्र करने कोच समर्थ होगा ! 
रत उस बुद्धिशक्तिसे युक्त महादेवड़ी 
5पात् मे निज शक्तिके अनुपार संधि 
भथ, पदे अर अक्षुरयुक्त चरित व्णैन 
करूगा । (७- ९) 


पमा इशक कृपासे कहि उसको 


भुर 


[ १ आनुशोसनिकपेव 
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अनादिनिधनस्याहं जगयोनेमेहात्मनः 


१३ अंन॑शांसंनप॑ध | 





| ११ ॥ 


नाम्नां कचित्समुद्देश वध्यास्पव्यक्तपोनिन। | 


वरदस्य वरेण्यस्य विश्वरूपस्य धीमतः 


॥ ११ ॥ 


श्रृणु नान्नां चध कृष्ण यदुत्त पद्मयोनिना । 


दश नाप्तततस्नाण यान्याह प्रपिताभह 


॥ (३ ॥ 


ताने (नमस्य मनन्त दधा पृरताप्रवाद्धतम | 


गिरे सार यथा रेभ एष्पसारं यथा मधु 


॥ १४ ॥ 


घृतात्सार यथा मण्डस्तथेत्तत्सारसुद्धतव । 


सवेपापापहमिद चतुर्षेदसमन्वितम्‌ 


॥ १५ ॥ 


भयपत्तताधगन्तव्प चाप च प्रयताहपना | 


माइलय पोष्टिक चेव रक्षोप्न पावन महत्‌ 


॥ १६ ॥ 


हद भक्ताय दातव्य श्रदधानास्तिकाय च | 


नाश्रदधानरूपाय नास्तिकायाजितात्मने 


॥ ९७॥ 


यश्चाभ्यसूयते देवं कारणात्मानमीश्वरम्‌ 
स कृष्ण नरकं याति सह पूरव! सहात्मजः ॥ १८॥ 





सतुति करनेमे सथं नदी होता| जप मे 
उससे अनुशात हुआ हूं, तभी स्तुति 
किया है। में आदि अन्त रहित,भग- 
योनि, भद्दानुभाव, अव्यक्तयोनिके 
नापोंका किश्वित्‌ उद्देश कहँगा। है 
कृष्ण | वरदाता, बरणीय, विश्वरूर्पी, 
धीमान्‌ शट्टरके जो सब नाम ब्रह्मा 
द्वारा वर्णित हुए हैं, उसे सुनो । पिता- 
मह बद्याने जो दश सहस्त नाम कहा है, 
वह सब मनहीमन मथके उसके पीचपे 
यह सार रूपते हस प्रकार निकाला गया 
है, जैसे द्हासे धत, पहाडसे सुपण, 
फूलसे मधु और दूधते मगझन निकाला 
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नाता है । (१०--१५) 

यह छम पप्र दूर्‌ करनाल, 
चार दोपि युक्त नामो एव्रधाम- 
चित्ते हकर लोकि जानना तथा 
धारण करना उचित ३। शन भरङ्गल- 
जनक, पुष्टिकर, रक्षीत्र, महत, पावन 
नामोकी भरद्धादान आस्तिक मक्त 
पुनाता चाहिये; अभरद्धावान्‌, नास्तिक 
ओर अजितेन्द्रिय पुरुषोंको कंदापि 
उपदेश करना 3चित नहीं है। है कृष्ण! 
कारणसंवरुप देवो देव हरे विष- 
यमं ज लोभ अष्या करते हैं, ने पूरे 
पुरुषों तथा पुन्नोंके सद्वित नरके इते 


3993 9989 > 3 2992392293939899939 
यदा तनास्यनुज्ञात स्तुतों वे स तदा भया | 
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अन्य 


पंहमीरंत। 


&&66832339 34 कै 899 हे 8 


हदं ध्यानामिद योगमिद्‌ ध्येयमनुत्त 


इृद जप्याप्तद ज्ञान रहस्पासदछुत्तम्तम्‌ 


॥ १९॥ 


यं ज्ञत्वा अन्तकाटेऽपि गच्छेत परमां गतिम्‌ । 


पवित्र मड़ल मेध्य कल्याणमिदसुत्तमम्‌ 


॥* ९० ॥ 


इदं ब्रह्मा पुरा दत्वा सवेलोकपिताभह। । 
सर्वस्तवानां राजत्वे दिव्यानां समकर्पथत्‌ ॥ २१॥ 
तदाप्रभृति चैवायमीश्वरस्य महात्मनः । 


स्तवराज इति ख्यातो जगत्यमरपूजितः 


॥ २९२ ॥ 


ब्रह्मलोकादयं स्वगे स्तवराजोऽवतारितः | 
यतस्तण्ड। पुरा प्राप तेन तण्डिक्रुतोऽभवत्‌ ॥ २३ ॥ 
स्वगिवाच्र भृर्छोकं तण्डिना ह्यवतारितः । 


स्वेमङ्गलमाङ्गल्यं खवेपापश्रणाश्चनम्‌ 


॥ २४ || 


निगदिष्यि महाधादों स्तवानासुत्तम स्तवम । 


ब्रह्मणामपि थट्रह्य पराणायपि यत्परम्‌ 


॥ २५ ॥ 


तेजसामपि यत्तेजस्तपसामपि यत्तपः | 





है) इन नामोंका जप कर सदनेपे ही 
ध्यान आदिके फल प्राप्त होते 
है, यह योगं ओरं अतुत्तम ध्येय है, 
यही जप, यही ज्ञान तथा यहीं श्रेष्ठ 
रहस्प है | (१५--१९) 

अन्तकालम जिपके जाननेसे परम 
गति प्राप्त होती है, यह पापनाशंक, 
अस्युदयकारी, यज्नफलदायक ओर 
परमानन्द खर्प है। पहले समयपें 
संवेलोकपितामह ब्रह्माने इस स्तोन्रकों 
समस्त दिव्य स्तोत्रो$ राजत प्र 
अभिषिक्त. किया! उष दी समयसे 
महानुभाव॒ देवताओंसे पूजित यह 
स्तोत्र जगत स्तवराज नामत ध्याति 


| हुआ है। यह स्तपराज ब्रह्मलोके 
सगभ उतरा आर स्रगंसे पहले समयमे 
इसे तण्डि निने पाया, १९ ही निमि 


| 
| 
+ 
| 


कत आनद = ॐ = भगान कि~क. जिनको = कजा क ण = शे । ग 


~ कानानानि == पनभिः ि।  =जः न चे 
> = 9 ~ --- ~ 


यह ताण्डकृत कहके प्रापेद्ध हुआ हैं । 


ताण्डिके द्वारा यह स्वगेसे भूलोके 
उतरा ६ । (२०-२४) 


हैं महावाहों ! समस्त मद्ुलोंका 
मद़जलकारी,स्वे पपोंका नाझ करनेवाला, 
सब स्तात्रोंक बीच उत्तम स्तोत्र वणन 
करूगा । जो वेदका भी वेद अथात्‌ 
पाक्या भी वाक्य स्वरूप हई. सभ 
रष वस्तुओं अथात्‌ इन्द्रियाथे, मन 
वादू,महत,अव्यक्तप्ते मी शरेष्ठ परुष है, 
तेजस्वी पदाथा अथात्‌ नेत्र- आदिक 


[ १ भु शासनिकपव 
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१३ अनुशासनपत्र । 


शान्तानामपि य! चान्तो युीनामपि था युतिः ॥९६॥ 


४५७ के 


दान्तानामपि यो दान्तो पीमतामपियाच धी।। 


क क 


देवानाभ्पि यो देव ऋषीणामपि यस्त्ृषि! ॥ २७॥ , 


क क 


यत्नानामापे या यह्‌ शिवानापरि थ! रिष) | 


क कष 


रुद्राणामपि था श्ट! प्रभा प्रभवतामपि 


कि 


॥ ९८ ॥ 


थोगिनामपि थो थोगी कारणानां च करणम्‌ । 

यती छोकाः सं भवनि न भवन्ति यत्त! पुनः ॥२९॥ 
सपभूतात्मभूतस्य दरस्पामिततेजस! | 
अश्त्तरसहस तु नाञ्नां शार्वेस्य में शृणु | 
यच्छ्रुत्वा सनुजग्याघ सवान्सामानवाप्स्याि ॥६०॥ 
स्थिरः स्थाणुः प्रुमीमः प्रवरो वरदो वरः, 


सवौर्मा सवविख्यातः स्वे सर्वकरो मघ; ॥ ३१॥ (११) 





क 


तेज सस्प दै, शपस्या गङ्गा आदि । इनो हे परुश! इते सुनने 


पुण्य तीथोंका भी पृष्यलरूप है, 
उपरततचित्तोंक्री मी आत्यन्तिफ उपरति 
है, झतिमण्डडीका भी तेजखरूप 
है, नो दन्त पुरुषों अत्यन्त 
लितेन्द्रिय, ज्ञानियोंके बीच आत्मानु- 
भवरूपी ब्ानखरूप है, जो देवताओं 
का देवता, ऋषियोंका मी ऋषिशरूप 
है, जो यज्ञोंका यज्ञ और कल्याणस्वरूप 
है, जो रुद्रगणोंका रुद्र और प्रभावुक्त 
वस्तुओंम प्रभाहुप है। (१४--२८) 
जो थोगियोंका योगी और सब 
कारणोंका कारण है, जिप्तत्ते सब्र लोग 
उत्पन्न होते हैं ओर जिसमें लीन होनेसे 
पुनजेन्म नहीं होता, उस सपर भूतो 
भा्तभूत, अगिततेलस्वी, पवेव्यापी 
हरके अश्टोत्तर सहस्त नाम भेरे समीप 


| 


| 
| 
| 
| 
| 


समस्त कामना प्राप्त होंगी | वह अच- 
अल है हस ही निमित उसका नाम 
स्थिर है !, कृटस्थ तित्य है इषि 
स्थाणु २, अन्तयमी शवर है इसहीसे 
रयु ३, जगत्पतौ है, जगत उससे 
भौत होता है इस दी लिये उसका नाम 
भीम है ४, भोग, भोक्ष और क्ामकी 
ष्च्छा करेदि परुषया वरणीय 
है, श ही निमित प्रवर ५, अभिरषित 
परतु प्रदान करता है, इससे वरद 
६, समस्त जग्रतका परिपूरित कर रहा 
है, इस ही हिये बर ७, स्वात्ता ८, 
परमविख्यात ९, प्रत्येक् ऋूपसे सब्मे 
व्याप्त होरहा है, शीते षं १०, 
विकता ३, इ ही निमित्त पवेकर 


११, सबकी उत्पत्ति ओर प्रलयका कारण. 
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१६० प्रहास [ १ आनुशा्तनिकपवं 
वा करात ता 
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2 © 
£ जदी चभ लिखण्डी च सवाः खथेभादनः। 
द्य्थ हरिणाक्षश्च सदमूतहरः प्रथः ॥ ३२ ॥ 


प्रवत्तिय निश्चत्िश्च नियतः शाखतों भरव। | 
इमशानवासी भगवान्‌ खचरों गोचरो5ढेन। ॥ ३३ ॥ 
अभिवाद्यो महाकर्मा तपस्वी भूतभावनः] 
उन्न्तवेषप्रच्छन्नः सदेटोकप्रजापतिः 
महाह्पो महाकायो ध्रेपखूपो महायशाः | 


॥ २४) 





हैं इस ही निमित्त मघ ह! १२८२९६१) 

लटा वारण करने जय ९३.व्याप्र 
वा गज चप पहने चमी १४, मधर 
भ्िखाकी भांति जठा बावनेप शिखण्डी 
१५, समस्त जगत उसका अपवयत्र 
सर्प ह, इसहीपे सवोह् १६, विश्व- 
क्ता दोनेते सर्वभावन १७, सं्वधदार- 
कारी होनेंते हर १८, सगके नेत्री 
माति नेत्रविशिष्ट है, इसहीसे हरिणाश्ष 
१९, सर्वेभृतदर २०, स्वभोक्ता 
हानेसे प्रथु १९, प्रकृष्ट स्वप 
बतंमान है, इष ही निमित परवति २२, 
निरुदममभाषते निवास करता है, इस 


करनेके लिये स्वयं प्रवत्त होता है, इष 
हो निर्मित नियत २४, नित्य होनेंसे 
श्वत २५, अचर है, इसाहिये घुव 
२९, पुनरुत्थानसे रहित होके लोग 
जिस स्थानमें शयन करते हैं, उस 
6 पाराणसी प्षेत्रम वात करता है, इस 


हे लय इप्रशानवासा २७, समस्त 


मम मम ७ 
५ 2 


ही लिये निचि २३, पिषय ग्रहण 


महात्मा स्वेज्तात्मा विश्वरूपों महाहलठः 


| 


जिवि) निनि कानके, च विकार नही 


>>3>32353 


॥ ३५॥ ( ४५) 





देये, दीर्य, यश्च, श्री इन ओर 
समग्र वराग्यविशिष्ट होनेंसे मगवान 
२५८, हादाकाशचारी होनेसे खचर २९ 
इन्द्रियोम विपयरूपसे विचरता है, इस 
ही लिये गोचर ३०, प्रापियक्को 
पीडित करता हैं, इस ही निमित्त 
अदन है! ३१, (१२--३३) 

सबके नमस्कार योग्य और स्तवनीय 
होने अभिवाध ३२, पृथ्वी आदि 
महत्‌ कार्योक्ञा कतौ रै, श्प दही सिये 
महाकमों ३३, तपरूप निजघनपे युक्त 


है, इसीप तपस्त्री ३४, आकाश आदि 


भूतोंकी ङ्ख्य मत्से उतपन्न करता 


ह, इषस भूतभावन ३५, दिगम्बर 


ह्पसे दुक शने उन्मत्त वेश्च प्रच्छ- 
कहं २६, मस्त युवन तथा समस्त 
प्रजाका स्वामी है, इसहीसे सबलोक- 
प्रजापति ३७, उसका रूप अपरिच्छेध् 
ई इर्ये मशरूप ३८, बैराज स्थृल 
देशारां ह, स्च पाकाय ३९ 
धभखसूप दानेपे इपरूपर ४०, महद्‌ 
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मी मीति 
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१३ अनुशासनपव्। ! 


लोकपालो5न्तहितात्मा प्रसादों हपगदलि।! 


पाषिन्न च मराश्िव नियमा निधमाभितः 


॥ २६ ॥ 


0 0 # क्ष = क क का 
सवकमा स्वययूत आदरादकरा धः | 


सहाक्षो विशालाक्षः सोमो नक्षचरसाधकः, 


॥२५७॥ 


¢ ५ । ५ ५५ क 
चन्द्र सूथः श्निः केतुप्रहो ग्रहपतिर्वरः | 


अत्रिरन्या नमस्कता सगधाणापंणोऽनघः 


यश्नखरूप है, हसहीसे महायश्ञा ४१, 
महामना है इसहीसे महात्मा ४२, 
उसके रध्षणमात्रसे सब भृत् प्रकट हुए 


ह, इख ही निमित सर्वभूतात्मा ४३, 


लगते बीच प्रकाशित ६, शाप 
विश्वरूप ४४, उसका हु विश्व ग्रास 
करनेगे समर्थ है; इस ही लिये महा- 
हतु १। ४५ (२४--३५) 

इन्द्रादि खरप हने रोकपार ४९, 
अविद्याकलिपित अद्कारादिस पिरोहि" 
तात्मा, अखण्ड, एकरसस्वभाव है, इस 
ही निमित्त अन्तहितात्मा ४७, आनन्द 
स्वह्प होभेषे प्रद ४८, रथस्थ हनि 
पर अग्निरुपी, उसके रथको अश्वतरा 
खींचती हं, इ ही कारणत हयबदमा 
४९२, संसार वजपातपे त्राण करता ६, 
इस ही निमित पित्र ५०, पूंज्य है, 
हसलिये महंत ९९, शॉच, पल्तात 
ठप, स्वाध्याय शोर इश्वरप्राणघान 

[दि नियमके सहारे वह श्र्ठ हता 
हैं, इस ही निमित्त नियम्‌ ५२, अर 
= नति 


क्त नियमे आधित 2, इष दी लिये 
नियमाशित है। ५३ ( २६ ) 


€६6666€€७<€66€€&€€6€6€65€€6€6<€€€ 
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॥ ३८ ॥ ( ७३ ) 


पमस धिव्पाचायं विश्वकर्मा है, 
हसहीसे स्मेकमा ५४, नित्य तिद्ध 
होनेपे सयम्भूत ५५, पदप प्रथम 
हमे आदि ५६, हिरण्यगमसष्ा है, 
हसी आदिक्षर ५७, प, शंख प्रभृति 
अक्षय ऐशयरूप है, इस ही निमित्त 
निधि ५८, अनन्त करचरणनयना- 
दिमान्‌ अथाव देपेन्द्र स्वरुप होने 
सहस्ाक्ष ५९, अतीत अनागतके प्रका- 
शक नेत्रतम्पश्न है, इसहीे विश्वालाक्ष 
६०, चन्द्र वा यक्षिय खरूप होनेते 
सोम ११, आकाप्र्म प्रकाशमान शरीरते 
नक्षत्रोंके कारण होनेते वक्षत्रताधकर३२, 
चन्द्र १३, सेये ६४, शनि ९५, केतु 
६६, राहु ६७, ग्रहपति (कुरतनिष- 
स्न ) मङ्कह ६८, पर(बरणीय, पूय, 
बृहस्पति) &२,अब्रे अथात्‌ अत्रिगत्रा 
पल युष दै, इरिये सष प्रह्वरूप 
७०, दुवोषारूपपे अत्रिपती अु्रयाक। 
एत्र हके उसे नमस्कार करने अत्रा 
तमस्कतो ७१, मृगरूपधारी यज्ञम 
बाण चलाया था, हसीपे सृगवाणापंण 
७२, यज्नप्त होनेपर भी तेजसी अर 
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६६९ प्हाभारत । [ १ आतुशासनिष्पं 
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¢ महातपा घोरतपा अदीनो दीनसाधकः । £ 
0 संवत्तरकरा घन्तः प्रमाण परम. तपः ॥ २९ ॥ 

{ योगी चोज्यो महावीजो महारेता सराव) । 

९ सुदणर॑ताः सवल्तः सुबाजा षाजवाहनः ॥ ४०॥ 

£ द शबाहुस्त्वनिभिषो नीलकण्ठ उमापतिः | 

८ विश्वरूपः स्वथ भेट वल्वीरोऽवलो गणः; ॥ २१॥ 

¢ गणकतां गणपतिर्दिग्वासाः; काम एव च | ( १०२.) 


¢ 
0 
0 


8 सत्त्र होक निणाप है शे | बानता है इसलिये सर्वज्ञ ८८, अधि 
6 अनध है। ७३ (३७-६८), कारी होके बीजभूत है, इसहीसे सुदीज 


4० 9 आफ 


¢ 
पर 
¢ 


~ 


लमतूसुष्टिक्षम आलोचना की षी, ; ८९, अविचाकामकमीतलङ बीजी 


है 6 ०. न # भ दु 

६ ईदी महातपा ७४, विश्वसंहारशम ¦ उसका ईस लोक ओर ए्रलो$ सञार 
क @ जे क क भ, के = कि क 

६ आलोचनाविचिष्ट ह, इषष्यि षोरतपा. । के. निभितत वाहतससप रे, श्व. ई 


¢ 


॥ 


कण है आआ. 


७९, महामना होने अदीनं ७६, शर. 


॥ -ब्णण नण चज 9 तय 


म । लिये षीञवाहन है । ९० ( ४० ) 
णागताक्ञा इटसाषक ६) सालय दानः , दश्गाहु ९१, अनिमिष ९२, नीलः. 
साधक ७७; काठचरफ प्रवेक शुषे ; कण्ठ ९३, उभापत्ति ९४, विश्वकप ९५, 

६ जद ज्पातििणस्वस्प्‌ ह, दए , खय श्रेष्ठ ९९,साम्रथ्यके सहारे.विक्रान्त 
0 प्र ७८, सननहतु, वाणकारी । हीने बहरीर. ९७ विना. चेतनः 
॥  भरणवादिरुप है, इसहीसे मन्त्र ७९, ¦ अ्रयोगके चलनेकी सामथ्यसे युक्त नहीं: 
¢ 
¢ 
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{\ 
0 
¢ 
¢ 
पर 
¢ 
00) 
0४ 
0 
0? 


पेदशास्रादिरुप होनेसे मण ८०, बौर । ई, इसलिये अबरः. अव्यक्त, महत्‌, 
योगके द्वारा आत्मदक्शनस्वरूप होनेपे अहड्भार, पंश्मतमात्र, ग्यारह इन्द्रियः 
पतप हे , योगनिष्ठ है, इसलिये ओर पश्चमहाभृत, ये चौवीस तत्व: 
या ८२, योगक सहार ब्रह्ममें प्रवि.. | पदीसवां मोक्ता तथां खयं ददि 

लापनीय है, इस ही निमित्त योज्य ८३ इसहोसे गण ऋ कु 
कारणका कारण हैं, इसलिये महापीज का केता ६, इषौ कारण गणकता ९९, | 
आर गणपति कहके वणित शेत ३१००, 


८४, अव्यक्त स्फूति सत्ताप्रद है, 
इसारेये महारेता <प्रे साभरध्म॑वानं दारुकापनम युनिपतिर्योक्षो मोहित कर 
नेके ल्थि. दिगम्बर इए ये अथवा 


कै 

ह, दपि महाषरङ ८६, हिरण्यम्रय 
£ न सृष्टा इ, इष्टी निपत्‌ अनन्त दिशाओंके आच्छादक हैं, इस 
8 _ सषणरता ८७, मायाृ्तिषे स॒त्रको ही ह स्यि दिण् 
०००७७ दिवासा १०१, अमिलापः 8 
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अभवद १७। 


१३ अनुशासंनपर्थ | 


१६३ 
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: 
; 
; 
। 
१ 
६ 


मन्न्रवित्परमों मन्न्र। सबे भावकरों हर! 


॥ ४२ ॥ 


कमण्ड्टुषरो धन्वी षाणहस्तः फपारषान्‌ | 
अशनी शततरी खद्गी परि चायुधी महान्‌ ॥४३॥ 
सुवहस्तः सुरूपश्च तेजस्तेजस्करो निधिः । 


उष्णीषी च सुवकत्रथ उदरो विनतस्तथा 


॥ ४४ | 


दीघपश्व हरिकेशश्र सुतीभे! कृष्ण एव च | 


शाणाछरूपः संद्धाथा सुण्ड! सह भड़र। 


॥ ४५ ॥ 


अजश्च बहुरूपश्च गन्धधारी क्यपि । 
ऊध्वेरता अध्चालेड़ ऊच्चेशाया मम।खल। ॥४३६॥ (१४०) 


स्वरूप शेनेषे काम १०२, पाठ भर 
अथेक अनुसार मच्राकोा जानता हूं, 
इद हियं परसविद १०३, धात्म 
तेलानुशोचनरूप विचार खस्य हानेष्‌ 
परम मन्त्र २०४, आखेलकारण दान 
एषे पविकर १०५, चषके साक करिण 
हेनेसे हर १ । १०६ ( ४१-४२) 


पण्डलुघर १०७ धन्वा (०८, 


बाणदस्त १०९, कपालवान ११० 


अशनां ११९, शत्रा (१२ ददा 
११६. पदटि्ी ११४, आयुषी ११९, 
प्रहाच्‌ ११५ हाथ यहज्ञपात्र पारण 
करिया कसि है, इ दी निमि शष 
स्तं ११७, शामायमानह्पपं युक्त हैं, 
से ही लिये इह्य ११८ तेजसा 

तेजनिधि ११९, भक्तोके 
कारितिप्रद होनेते तेजर्कर निधि १२० 
उण्णीपी १९१, सुपकत, १२१, आजत 
श्य होनेसे उदग्र १२३ विनयान्‌ ह! 


२५४. दिं १२५ 
से विनत, रे ८०8७६७६०४०७७७७०६६९६६६९०७१९०६६६९७७८५ 


क 


ईन्द्रियोके द्वारा तखदथका प्रकाशक 
है, इस ही निभित्त हरिकरेश १२६, 
उत्तम तीथं स्वप ३, शष ट निमित्त 
सुतीय १२७, भूवावक षरि षद्‌ 
गौर निवृति वाचक णे शब्द है इन 
दोनोंके एक्यस परब्रक्न अर्थ होता है; 
हम ही निमित्त कृष्ण १२८, वणिकृक्े 
द्वारा अवम्रानित ब्राक्षणफे योभयुक्त 
होके मरनेके लिये वैटनेपर उषे शरन 


देनेके लिये इन्द्रंने जो परियारका रूप 


घरा था, उसके सद्ठ अभिन्न होनेपे 
धृ्गालरुप १२९, सिद्धंगण ही उप्क्े 
अधृनीय पदार्थ हैं,इस ही निर्मित सि- 
द्वाभ १३०,परिवाद हानि धुण्ड १३१ 
ओर स्व शुभइ्टर है। १३९ (४३-४५) 

जन्मरहित होनेसे अज् १३३, 
इहुरूप १३४, कुछुम कस्तुरा प्रभात 
सुगाधत वस्तु धारण करते है इस हो 
निमित्त गन्धपारा ११५, जहाजूद 
घारण करनस कपदई। १३९, अखाण्डत 
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५४ 


ननन्दा [द #ती- 


धर 


धिजटी चीरवासाश्च रुद्रः सेनापतिविसुः 

अद्श्वरों नक्तचरस्तिग्मम्न्यु! वचसः ॥ ४७ ॥ 

गजहा देर्थहा कालो छोक्षधात्ता गुणाकरः । 
सिहशार्दलदूपथ आद्रंचभोम्बराध्तः ॥४८॥ 
कालयोगी महानादः सदेकामश्चतुष्पथधः | 

निश्चाचरः प्रेतचारी भूतचारी ण्हन्वरः ॥४९॥ 

वटु भूतो बहुधरः स्व भालुरभितो गतिः | ( १६९ ) 


0 
ह 


्रहमचयं क्रनेते उणा १३७, उदर ¦ समस्त ह्दक पश्च सस्य होने धिह 
लिह १३८, उत्तान-शयत्र करनलेसे देलरूप १५७, अआद्रमजचमषारी 
उच्तानश्ायी १६९,नम अथाद्‌ आकाश-.. है, इस ही निमित्त आद्रेचमोम्बरावृत 
उंशृक् शक्ति ही उसका स्थल हैं; इस १५६, कार वश्चक योगी है, इसही 
दी निभित्त नभस्थरु १४०, त्रिजेट्ी निमिच कालयोगी १५७, अनाहत 
१४१, चीरासा १४२, प्राणस्त जाने स्वरूप होनेसे महानाद १५८) 
४ नै, © 0 छ ५ £, भ 

पक रहाता ई; अयात्‌ पका सवकामतना उसमे समाप्त होता हूँ, इस- 
प्राण स्रूप हैं, इस ही निमित्त इद्रः हिये सर्वकाम १७९, उसकी उपासनाके 
(४२, सेनापति १४४, सर्वेव्यागा हिये विदल, तैल, प्राह ओर धिव 
होनेसे विथु १४५, देषादि सर्प . ध्यानरुपी चार उपाय हैं इस हैं 
होने अह्यर्‌ १४६१ राधृषादि सर्प : तिभित्त चतुष्पथ १६०, वेतारदि 
है, इतीते नक्तचर १४६७, वीकष्णवोध 
है, इसलिये तिममत्यु १४८, बीच 


णि लि 97799: 


~ 
न 


भेष, छ), म, = कनि 


स्वरूप होने निश्च! १६१, प्रतो 
पद्व षिचरनपे प्रत्चारी १६२, भृत- 
अध्ययन ओर तपस्पाका तेच स्वह, चार १६६, इन्द्र आदि इंश्वरसे 
१९ ९ मित सुप ३। १४९८४६८७) | भी महान्‌ है, इस ही निमिच महेश्वर 
बाराणीमे गजासुरकी मारा था हे । १६४, (४८-४९) 
स गन्नहा १५०) दलह १५१, मृत्यु पदट्पत्‌ हूपस अनेक हुआ है, इस 
अथवा उदत्तर स्वरूप होनेंसे काल ह (छिय बहुभूत (दप, महत्‌ प्रप्र 
१५२ मृष रोको ईश्वर है, इ वारण कर रहा हैं, इस लिये बहुघर 
ध स्य करक्वाता १५१ (६९, मूलाक्षानरूप .तम शब्दसे युक्त 
दनिदूयालुता ओर बनिस्वय प्रभृतिकी । राहु होने खर्म १६७, परिमाण 
जचि है, इंच हा लिये गुणाकर १५४, चदा ३, इंस हा नमित्त अमित १६८ 
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॥ ५० ॥ 


धोरो महातपाः पाशो नित्यो गिरिशहो नमः 


सहखरस्तो विजयो ग्यवक्षायो झतन्द्रितः 


॥५१॥ 


अ पर्षणो घषणातमा यज्ञहा कामनाशकः । 


दक्षपागापहारी व सुसहो मध्यप्तस्तथा 


॥ ९१ ॥ 


तेजोऽपहासे पहा सुरितोऽधाऽजितोऽवरः। 


गरुपणीरचोषो गस्मीरो गमीरषलवाहनः 
न्यग्रोधरूपों न्यग्रोधो प्रक्षकणस्थितिविश्वु! ! 


के छ, ॐ 


मुक्त पुरुषोंक प्राप्य होनेस गति १६९, 


नृत्यप्रिय १७०, सदा नृत्यम रत रहता 


है, इस लिये नित्यमत्त १७१, नत्तेक 


१७२, विखषन्धु शेनेते सवसा 
१७१ महादेवकी दो प्रकारकी मूर्पि है, 
एक प्ुधातृष्णारुपी घोर और दूपरी 
सम्तोषादि रूप अधोर है हसालिये पोरा 
मूचिविश्निष्ट होनेत घोर १ ७४, उषी 
सृष्टि संहररूपी आलोचना है इसलिये 
महातपा १७५, अपनी मायासे सपकों 
धांधता है, इस ही कारण पाश १७६; 
नाथरहित है, इसलिये निय्य १७७, 
कैठासशैलपासी होनेसे गिरिरृद १७८, 
आकाशकी भति अभय है, इ९स्पि 
नभ १७९, सहसहस्त १८०, विजय 
१८१, जथके देतु होनेसे व्यवसाय 
१८९, प्रव्ृत्तिकों रोकनेवाली ग्रोद्ममयी 
वृत्तिसे रहित है। इसलिये अतन्द्रित 
है.। १८३ (५०--५१) 

, श्क्यं ६ इं निमित्त अपण 
१८४, भयरूप है. इसढिये पर्षणात्मा 


॥ ९१ ॥ 
( २०३) 


१८५, बोड्धावतार रुपसे यज्ञप्त हे; इस 
ही निमित्त यज्ञह १८६, कामनाइक 
१८७, दर्षयज्ञापद्वारी १८८, प्रियदर्धन 
होनेसे सुप्ह १८९, मृहुप्रिय दशन है, 
(परिये मध्यम १९०, तेनापहास १९१ 
इन्द्ररूपते बलनामक अमुरकों पराजित 
करते हैं, इसीसे बलक्ष १९९, कारण 
स्पे नित्य आनन्दुक्त है, &घ दी 
लिये मुदित १९३, घनरूपसे अथनीय 
है, इस ्ी निमित्त अथं १९४, अचित 
१९५, उससे श्रेष्ठ और कोई भी नहीं 
है, इसलिये अवर १९६, ग्रम्भीरधोष 
१९७, गम्भीर १९८, गग्मीरलवा- 
हन है । १९९ (५२-५३) 

ऊभमृहं नीची ताखावाढा अक्षत्य 
रुपसे धंधार वृक्ष खरूप है, इव ही 
निमित्त न्यग्रोधरूप २००, बंद निकेट- 
वाती दक्षिण मूर्ति अथवा माकण्डेय- 
दृष्ट,ममुद्रमं घठ पत्रपर शयन करनेवाले 
बालक रूपधारी मह्पिष्णु स्वरुप है। 
हप ही निमित्त व्यग्रोध २०१, [पके 


= कू, किये 


८६ ०९&९६९०€ ६866856 € ९९९66९6 € 666 99995999 29998589.6096996999999929999 


१६५ 
५ = ०० ४ ' 
चृत्थप्रिधो नित्थनतां नतक सवरालक्षः 


अ=अ किक 
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रद्द 
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प्रद्ध्दद 


परि । | 


नोनम्‌ 
€€€€<€5€6<5८<55656€6<65€<65€<€56669539229529299929553933339333 
{6 ५५ भ 
सुततीक्ष्मदशनथेव महाकाया महाननः 
$. 


॥ ५४ ॥ 


विष्वक्सेनो इरिथेक्ञः संयुगापीडवाहनः । 

# ‰ (५. 
तीक्ष्णहापश्च हयन्वः सहायः कमकालपित्‌ | ॥५५॥ 
विष्णुप्रषादिती यज्ञः ससुद्रो वडवाघुखः । 


इताशनसहायश्व प्रशात्तात्पा उत्ताशनव। 


॥ ५६ ॥ 


उग्रतेजा महातेजा जन्धों विजयकालबित्‌ | 


ज्योतिषामयन सिद्धिः सवेविग्रद एव च 


॥ ५५ ॥ 


हा. है. (+ (+ 6५ क ¢ ० ५ 
शिखी झुण्डी जदी ज्वाली भूतिजो सूद्धयों बी । (१३० ) 





कणकी भांति पत्रपर प्रढय केरे 
स्थित था, इस ही लिये वृक्षकणस्थिति 
२०२, हरि, हर, दुर्गों, गणेश आदि 
विविध रूपसे मक्तोंके ऊपर अनुग्रह 
करनेके निमित्त उतन्न होता हैं, इस 
ही निमित्त विशु २०३,भनेक बक्षाण्ड- 
चणकचवैणक्षुम दांतोंते युक्त है, इस 
ही निमित्त सुतीक्गदशन २०४, महा 
काय २०५, महानन हैं | २०६ (५४ ) 

उसके प्रयाण करनेपर | समस्त 
दैत्यसेना सब भाँति पलायन करती है, 
अथाव्‌ उसकी सारी सेना प्व प्रक्रारपे 
पूज्य है, शस ही निमित्त विधक्सेन 
२०७, वह आपदोंको हरता है, अथवा 
सर्व्दारक है, इसलिये हरि २०८, 
सृष्टिका बीज स्ररूप है, इ दी निमित्त 
यज्ञ २०९, सग्राममें घ्वजभूत वृष ही 
उका वाहन है, इसलिये सेयुगापीड- 
वाहन २१०, अग्निखरूप होनेसे तीह्षण- 
ताप २११, द्यं खरूप होतेसे द्यश्च 
२१२, जीवका सखा है, इसलिये 
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पदाय २१२, दश्च आदिकर्म उमयब्र 
है, दस निमित्त कमेकारपित्‌ २१४, 
चक्र पानेके निमित्त विष्णुने उसे प्रसन्न 
किया था, हस्त ही लिये पिष्णुप्रश्नादित 
२१५, विष्णुरूपी देने यन्न २११६, 
सागर स्वरूप है, हसलिय समुद्र २१७, 
जो अग्नि समुद्र नरको प्रतिदिन भस 
कर रही है, तत्खरूप दोनेसे पड़वाधुख 
२१८, वायु स्रूप होनेसे हुतांशर्न 
सहक्षय २१९, निस्तरद् साभरके सदश्ष 


होनेते प्रशान्तात्मा ३९०, अग्निरुप 


होनेसे हुताशन है। २२१९ ५५--५१) . 


दुःसह पश्च है, इसलिये उग्रतजा 
२२२, सब्र ठोर प्रकाक्षित है, इश्तलिये 
महातेजा २२३, संग्रामनिपुण इोनेसे 
जन्य २२४,पिजयकारामेत्‌ २२५.जिष 
शान्तं ग्रह-नधुत्रोका गमेन ब्नित है, 
उसका नाम ज्योतिष है, उस शाश्च 
आश्रय होनेसे ज्योतिषामयन २२६, 
नाम हे । जयसूपी है, इसलिये सिद्धि 
२२७, काल प्रभृति सभी उसंका वर ६ 
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[१ आनुःासनिकष 


बरी 
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ही मम न न जम ही की ओम 


श्ण 


ण्डी, २३०, 


: होती हैं, इस ही निमित्त लय २४३, 
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१३ अनुशासनपतर। 


॥ ५4८ ॥ 


नक्षत्रविग्रशमतिगुणवुद्धिलयोष्ण पा । 


प्रजापतिविश्ववाहुतविंमाग! सबगो5सुख। 


॥ ५९ ॥ 


विमोचनः सुसएणो दिरण्थकषचोद्रवः | 


मेटूजो पलचारी च महीचारी सत्तस्तथा 


॥ ५० ॥ 


सवतृयनिनादी च स्वातोद्यपरिग्रह। | 


उ्यालरूपों गुह्ावासी गृहो माली तरह्ृवित्‌ ॥६१॥( २६३ ) 


स निभित स्वेविग्रह २२८, 
्िष्ठावान गृ ह, इषरिये शिषी 
२२९. शि्ठारित संन्यासी ह, १एरिये 
जटावाच्‌ वानप्रस्थ है 
हरिये नटी २२१, जरावान्‌ अचि 
रादि मागं है, इष दै निमित्त जली 
२३२, गतिम प्रकट हता ह, दप्रारुय 
मूरतिन २३६, सहस्रपर गन ररनेपे 
मूषग. २३४, बलवान हानेस बे २१५ 


9 कध 


बांसुरी, दोर, तानार्य वाद्यविशेष: 


विशिष्ट है, इसलिये वेणवी २३१, 


/ पणवी २३७, वाली २३८,धान्यस्थान- 


सम्पन्न हैं, इसलिये खली:२३९, फाल- 
क, भ, ॐ 6 ॥% न्ट 
को आवरण करनेवाली हथरी माया है; 


: उसे, मी आवरण कर रहा है, इसलिये 
, कालकटइ्ूट है ।-२४० ( ५७-५८.) 


उसी मति प्रध्वाय प्रभृति पिग्रह- 


विशिष्ट कालचकानुसारिणी है, तिय, 
: मध्त्रविग्रहमति २४१, गुणकार इद्ध 
विशिष्ट जीव. रूपी है, इसे ही लिये 


गुणबुद्धि २७२, उसमें सब वस्तु लय 


अचश्च कुट चिन्पात्र है, इसलिये 
भागम २४४) विराट १ शश निभि 
प्रजापति २४५, जंगदके प्रणि 
भुजा ही उसके बाहु हैं, हसहीए विश्व 
बाह २४३, व्यष्टिकाय रूप होनेये 
विभाग २४५, पृष्ट कयं सहप है 
ह्रिये पएषेग २४८,भोगप्ाधनरहित अ 
मक्ता ६. १पलिये अरुष ६। २४९५९) 

संसारमोचक होनेते विभोचन २५० 
अनायात ही ग्रप्य है; इस हो निरि 
सुशरण २७१,जा रहता है।पह दरण्य ६ 
अथोद मायासे विकारभूत कव चक्की भांति 
आवरक शरोरमें उसको उत्पात दत्र 
है, हम ही लिये द्रि्यक्पचाद्धब २९१, 
मेद्‌ अथाद्‌ सिद्धम ऽघ्का उत्त 
हती है, श्स ही निमित्त मेदू २५१ 
गबररूपपते बल शन्द्वाची 
विचरता है, इसलिये बढ़चारीं २५४ 
पमस्त प्ृर््यापर विवरता है। इस 
महीचारी २५७, पर्मत्र गत: है, इस 
िमित खत है। २५६ ( ६० 


पवतूयेनिनादी २५७, सद जाव 
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| उसके कुठुम्ध है, इसलिये सवातोध 
परिग्रह अथांत्‌ पशुपति २५८, शेषनाग 
हप हाने ग्याररूप २५९, योगीरूपषे 
हाषाक्षा २६० काातकयं शवरूपप 
है २६१, वनमालाधारी दोनेसे भाली 
६९,  विपयसुर्सोका तरहइसमान 
जानता है, इस ही लिये तरक्ञवित््‌ २९३ 
प्राणियांकी जन्म, स्थिति ओर नाश, 
नो दंशा उसहीसे प्रकट होती हैं, 
सीप विदश्च २६४, त्रिक्ालजात बस्तु 
आं धारण करता है, इसलिये त्रिका 
धृष २९५०, पश्वचित, क्रिपमाण ओर 
पिदाकामात्मक कग्रेंके बन्धनको 
विभोचन करता हैं; इसीसे सवं-कम- 
पत्वविभोचन २६६, असुरेंद्रगर्णोफे 
बन्धन २३७, युद्धमें शुधिनाशन है। 
२६८ ( ६१--६२) 
¢ आत्पानात्मविषेक्षप्ते बहुत प्रसन्न 
॥ ता है, १९ निमित्त सांस्यप्रसाद 
0 २६९, रुद्रांशरूपसे उत्पन्र दुोसा २७० 
सवे्ाधुनिषेषतं २७१, ब्रह्मादि देव 


ताओंके भी प्रच्युतिकारक होनेसे प्रस्क 


| 
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१ 
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| 
| 
| 
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त्रिदशाल्षिकालध्फ्कम सर्ववन्धाविमो चन! | 
णां युधि शबुविनाधनः 
सांख्यप्रसादो दुर्वासाः सर्वसाधुनिषेवितः । 
प्रस्कन्दनो विभागज्ञं अतुट्या यत्ञभागवत्‌ ॥६२॥ 
सर्ववासः सर्वचारी दुर्वासा बासवोऽप्ररः । 
हेमो हेमकरोऽयज्ञः सवेधारी धरोत्तमः 
लोहिताक्षो महाक्षश्च विजयाक्षो विशारदः! 


॥ ६२॥ 


॥ ६४ ॥ 
( १८९ ) 


न्दन २७२, प्राणिर्योके कमफरका 
यथोचित विमक्त करता है, इरि 
विभागज्ञ २७३, उसके समान को! 
भी नहीं है, इसलिये अतुल्य २७४ 
य्गिय हवि प्रभातिके विभागामिश्न है, 
इस ही कारण यज्ञ भागवित्‌ ६।२७९(६ ३) 

उका सवत्र वासस्थान है, इसलिये 
पथमा २७६, सवत्र मिचरता ह, 
प्त ही निमित्त सवेचारी २७७, 
दु/सथ आदर गलचसे उसका पद् है, 
शस ही कारण हुवोता २७८, इन्द्र 
स्वरूप होनेसे वातव २७९, अमर 
२८०, हिमालयरूपी है, इसलिये दम 
२९१; सुबणकक्चां ६, इसलिये हेमकर 
२८१, निष्कमां £, इसलिये अयन्ञ २८२, 
स॒परस्त कमेफरेको धारण करता है, 
इस ही निमित्त सपेधारी २८४, दिग्गज 
दमे जोर शेष प्रमुतिको धारण करने 
वाला हे तथा स्वयं अनन्याधार है, इस 
ही निमित्त घरोत्तम है। २८५ (९४ ) 

लोदहिताशू २८६, भद्मक्ष २८७, 
विजयके उपलकित रथविशिष्ट है, इस 
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१} अनश्षासनपवै। 


॥ ६५ ॥ 


भुर्योऽपुख्यथ देदश्च काहि; सवेकामद | 


स्ैकालप्रसादश्च घुवलो परल्पधृत्‌ 


॥ ६९६ ॥ 


¢ ५ 
सवेकामषरश्ैव सवेदः सवेतोपुखः। 


जआक्ाहानिदिपशथ निपाती वदा चग 


॥६७॥ 


रौद्ररूपों'शुरादित्यों बहुराश्म! सुबचेसी । 


वसुधेगों भहापेगों मनोवेगों निशाचर। 


0 १८ || 


सर्थवासी शिया वासी उपदेशकरो5कर। ! 


मुनिरात्मनिरालोक! संभप्नथ्व सहसद। 
पर कम 
लिये पिजयाक्ष २८८, पण्ठित है, हृस 


ही निभित विशारद २८९, वाणापुर 
प्रभृतिकों दासरूपसे स्वीकार किया था, 
ध्सीपे संग्रह २९०, इन्द्र आदि देवता 
ऑंको उत्तिक्त शोनेपर दण्ड करता हैं, 
इसलिये निग्नह २९१, केतों ९९२१, 
सर्पचीरनिधासन २९१ देवताओ्क 
परीच अष्टम अचि ओर सवप विष्णु 
रूपसे सरवदेषमय दैः दसारये शुख्य 
9, अथर्य २९५) अत्यन्त पद & 
इस निर्मित देह २९६, फाइल बम 
वाद विशेषविशिष्ट है, इसलिये फाइल 
२९७, सर्वकामद २९८, सर्मफल 
प्रसाद २९५९, सुप्र ३००, बररूप 
धृत्‌ ६। १०१ ( ६५--५६ ) 
सर्वेकामंघर ३०२; सेदं ६०३ 
तोश ३०४, आकाशवत्‌ दै, ऽप 
विविध विधित्ररुप प्रकट दते ४१ 
तिमित रिविहूपं ३०५; द्हगत 
आलाक्घो निपात करता £ शरव 


॥ ६९ ॥ (२३९५) 


विपाती , १०६, देहस स्पन्धानिषन्धन 
अपरिहाय होनेसे हु!खादि संम्पन्धवश 
ते अवश ३०७, दोक्षा शुद्ध चेत 
न्यरूपसे स्थित रहनेते खग ३०८, 
रैद्रढूप ३०९, देषभेदसे अंशु ३१० 
आदित्य ११, पहुराश्म १२, उत्तम 
तेज्ञशाली है, इसालेये सुबचेसी १३, 
वायुकी भाग्ति वेगवान है, १8 निर्मिच 
बपु-पेग १४, महापेग १५, सनावंद 
१६, अविधाकों भांति विषय भोग 
करता है, हंसी लिये निशाचर 
ह । २१७ ( ६७-६८ ) 

पर्बशरीरमं वास करता है, इद 
सर्ववाध्ी १८, ऋंगालोमे निवा 
करता है, इसलिये श्ियावाों ६५९, 
उपदेशक्षर " ३९१०, भॉनमावस स्थित 
होकर उपदेश करता ६, १४किथ अकर 
२१, मुनि २९, आत्माक्रोही निश्रय 
करके देहादि उपाधिस निक्लक्षर अवे 


लोकन करता है हसलिये आत्मविरा 
39329 3ॐ2395ॐ2> ॐ33>39>>>ॐ 
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[7 
धै 
[० 





2 

2 
१ 
4 
¢) 
9 


ससय पक कक 9 कक कस कक 99993 क93933399394 2 
पक्षी च पक्षरूपतश् अतिदीशों विशाम ति। | 
उन्मादों मह॒ना कामों झव्त्योइ्धकरों यशः ॥8०॥ 
दामदेदश्च वाम प्राग्दश्िणएश्चल दामनः । 
सिद्धयोगी महर्षिय सिद्धाप! सिद्धताघक्तः ॥ ७१॥ 
भिश्च भिष्चुहपय विषणों रुदुरच्यथा | 
महासेनों विदशाखञ्र पष्टिसायों गर्वा पति। ॥ ७२ ॥ 
दञज्जहस्तश्च दिष्डस्मी चसूरनरमन एवं च । 
एत्ताषृत्तक्रस्तालो सुभे धुकषटो चनः ॥ ७६ ॥ ( ३६० ) 
5 कर कक आन न कप मे स 


च, 


लोक २६, पम्प रेचित निषे ¡ ३४०, दत्छुमार बादि रूपये पिद्ध- 
एम २४. अनस्त धनदादा हनेहे । योगी ४१, इषि आदिर्पपे महि 
दसद २५, गरुह्खह्य ई दौरे । ४२, दत्तत्रेय आदि सपमे धिदां 
पक्षी २६, सित्रह्पहे एहाय हे, इस | ४४, याहदल्स्य यादि रूप्डे पिद्वस्त- 
ही तिपिच पुपर २७, क्रते : स्या्ठी है, धसलिये पिद्ध सावक ४४, 





वभिमवह्े सारण शोटि यं पच्छ दहै ; हगधारी ईड है, इसलिये मिल्ठु ४०, 
हम. लि 6५ भू छा क = इ, 2 ॐ. ह छर, कनि 

इपु लिय भतिदाप २८, प्रज्ञासमृहर लिगहीन प्रमहईस ६, इसालय मश्लुहूप 

= चदे, ५ अ क ©. @ _ रप च € [क 

पठि है, इयय व्विशाभ्पातं २९) ४६, घिव्यंरह्ार 55 इंसहांस विपण 


>9099983999७७०७०७७७७%७।४०७४०००३०६४०७००७७७००३५७००००००:००७०292929993 


इस्पादक्ारक ह, इस ही स्थि उन्सादं 
३३०, भोहक दोनेदै मदनं ३९, 
कास्यपान ३, इतलिये काप ३१, 
दाशुष है, इस निमिच अश्वत्थ 
३२३, तपदं ३, शरक अधे- 


| 
। 83, उद प्रागिदोह्ा असचदादा है 
| इसलिये सृहु ४८, मिदिकार अथात्‌ 
| मान सपमानरे इषं विषादे रहित ह, 
| इम्नलिये अव्यद्‌ ४९, हेंद् सेनाएति 
/ क्ार्दिकिय सरूप होनेस सहामेन ६५० 
केर ३४, र्ीहिंदाठा है, इसलिये | विशद ४६, पष्टितत उनके भोज्य ई 
यष्ट है । ३३५ ( ६९--७० ) इसलिये पष्टिमाग ४६, इन्द्रियोंका चालक 
कमफलोंका विमावक्ष है, इम्लिये | है, इसलिये गदांपति है! ६६३ ७२-७२ 
बापदेव ६६, क्मफलरूप है, इसलिये पङ है, इस मिमित्त बद् 
वाम ३२७, सबका आदि हेनेषे प्राङ्‌ । हस्व ५४, रिस्वाखान होनेसे विध्कश्मी 
ह्नोक्े ५५. देल्वप्रेनाक्ों स्वम्मन करनेवाला 
| 


३८, तीनों दोक्ोंकी आक्रमण करनेमे 
८ र ©, ‰ >< + ॐ र 
सभथ्‌ ई, इष ही निमि दण २९, | है, इसलिये चमूस्तम्धन ५६, युदधमं 


इरिने लंछ करनेवाले होनेते वाद  रघक़े द्वार भण्डटी इय इर ओर 
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क्यो १७ 
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१९ अनुशासनपव | 


वाचस्पत्पों घाजसनों निल्यमाश्रमपूजित। | 
व्रह्मचारी लोकचारी सवेंचारी विचारवित्‌ ॥ ७४ ॥ 
हशान हम्वर। काला निशाचारी पिनाकवान | 
निमित्तस्थो निमित्तं च नन्दिनेन्दिकरो हरि ॥७५॥ 
स्दीश्वरश्च नन्दी च नन्दनो नम्दिविधेनः। 
भगहारी निहन्ता च कालो ब्रह्मा पितामह! ॥ ७६ ॥ 


चतुषंलो मदाहिङ्गशवार्चिङ्क्तथेद च । | 


( ३८९ ) 





परपेनक भेदं करके अध्त शरीरते 
उसमे आगमन करमेम अधत्त, इ 
दोनोंका फत्ता है, इसलिये इत्तावृत्तकर 


' ५७, संप्ारतिन्धुतल अथवा आधार 


ह, इष क्ष कारण ताह ५८, चन्त- 
रूप होनेसे मधु ५९, मधुककी भांति 
पिङ्गर नेत्र है, इसलिये मंधुक़लोचन 
३६०, वृदस्पतिकी भांति पुरोहित कम 
करता है, इसलिये वाचसपत्म ३), 
शाखा विशेषका प्रवर्तक अष्वगुकमं 
कर्ता है इस ही कारण वाजवन ६२; 
नित्य आश्रम पूनित ९३, बरह्नचारी 
६४, लोकचारी ९५, सर्वचारी ९१; 
विचारवित्‌ है | १६७ (७३-७४) 
अन्तर्थाप्री सपपे नियन्ता ह, {स 
ही मिमित ईशान १८, एषष्यापी 
हाते शर ६९, रोगोके पुण्य- 
पापके फूल देनेफे हिय. भिनती करता 
है इसलिये का ७०, ब्राह्मी निशा 
महाप्रलयक्ालमे प्रत्यगानन्द अनुभव 
करता है, हप ही निमित्त निशाचारी 


` ७१, रकाङारी धटुद्धासी होने पिना 
229999999€66666656665€€66€2666€65 


वान्‌ ७२, दैलरप र्यते अन्या 
मी रूपमे स्थित है, इसलिये निभित्तर्थ 
७३, विश्वरूप शेमेषे दध्य खक्ष 
६, १ ही छियि निभि ७४, ज्ञान- 
तम्पत्तियुक्त £, शरिये नन्दी ७५, 
सम्पत्तिकर हनेसं नन्दिकं ७६, 
सुभान रपे राके सदाय हनिषे 
हरि १। ३७७ ( ७५) 

निमवाहन नन्दक वर 8, इष 
लिये नन्दीश्वर ७८, गण स्पे नदी 
७९, भनददाता हेते नदन ८०, दी 
हुई सम्पत्तिकी बाद करता है, इसलिये 
नंदिवद्वन ८९, इन्द्रादिकोंका भी 
ऐश हरण करता है, इस ही सिषे 
मगध्षरी ८२, सृत्यु रूप होनेते मिहन्ता 
८३, चौसठ कलाके आश्रय द्वोनिसे 
काठ ८४, अलन्त पृहत्‌ है इसलिये 
रह्मा ८५, जगदूपिता विष्णुक्रार्मी 
पिता ६, 88 ही निमित्त पितामह ८३, 
विधातरूप चतुप्रुख है | २८७ ( ७६ ) 

सुरातुर प्रभृति समस्त महत प्राणं 
उसके लिड्षकी पूजा करते हैं, हम ही 
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भरेत । 





हिङ्गाभ्यक्षः सुराध्यक्षो योगाध्यक्षो युगावहः ॥ ७७ ॥ 
बीजाध्यक्षो बीजकता अध्यात्मातुगता घल। | 
हतिहालः सकल्पश्च गोतमो5थ निशाकर! ॥ ७८ ॥ 
दृश्भी छादम्मों वेदम्भो वदयों वशकर। कोड। | 


लोककता पश्चपतिमहाकता द्यनोषधः 


॥ ७९ ॥ 


अक्षर परमं ब्रह्म बलवच्छक्र एवं च | 
भीतिहानीति। शुद्धात्मा झुद्धो मान्यो गतागत। ॥८०॥ 


बहुप्रसाद! सुरवप्नी दषणो5थ त्वामत्राजत | 


किय | 


लिये महालिड्ठ ८८, रमणीय वेषधारी 
हमे चाइलिय ८९ य 
आदि प्रमाणो अष्यक्ष अथात्‌ 
्ृतिनिष्रिका निया है इ ही 
हये हिंगाध्यक्ष ३९०, सुराध्यक्ष ९१, 
योगाध्यक्ष ९९, पुण्य-पापके तारतम्य 
विशिष्ट पत्य,बेता, हापर ओर कलियुग 
का प्रयत है इसलिये बुगापह ९३, 
पप्रोषपेका एरुदाता ई, श्प 
पीनाध्यक्ष ९४, रजकी ९५, 
आताक़ी अधिकार करके प्रवृत्त शाक्षों 
का अनुप्रण करनेसे साधक है। हसे 
हौ निमित्त अष्यासानुशत ९६, परति 
भृति स९ घ इषे तपरा रहते ६, 
लिय बल९७, भारतादि रुपी होनेसे 
इतिप ९८, पक्ष्य अयोग पधि 
परहित सभ्न्पविधिष्ट है, शशि 
स ९१ तकशाद्का प्रणेता होने 
पे गोतम ४०० चनप १ हसालिय 
निशाकर ई । ४०१ ( ७७-७८ ) 


रदश दभन करता है, इप्तलिये 


«०<०९०९७6०९७०८6९6668656556565666688989999 


( ४२५ ) 


दम्भ ४०२, अदम्भ ४०२, धपध्वनि- 
स्वधे रहि १, सर्पि वैदम्भ, ४०४ 


धक्ताषीत नेसे व्य ४०५, दृ 


पीमूत केम पमे है, इसलिये 
वृशकर १०६, देवासुर परस्प वैर. 
कर्ता होनेते कलि ४०७, चोदहों भरुव- 
नोंकी सृष्टि करनेवाला है, इसलिये 
लोककता ४०८, ब्रक्षादि सतम्परपयन्त 
पीन ओर पशुओंका पलक है, इस 
निमित्त परयति ४०९) पशवभूताका 
सा हनप्र पहाता ४१०, अभोक्ता 
ह_चितत अतोपध (१, ध्रणहान अधूर 
१२, अज्ञादि ओर अक्यास्े मी श्रेष्ठ 
आनन्दमय है, (षल्य प्रक्ष १३, 
बरे अभिमानी देषतास्प होने 
परवत्‌ १४, शतक्रतु हप 'हीनेते 
र ६५, वाति १६, अनीदहि १७, 
शद्धा १८, शुद्ध १९. . मान्य 
२०) गपरनरीर पसारखसूप ६, १ 
दिये गतागत है । ४२१ ( ७९-८० ) 
इप्रघाद १३९, सुस्त १३, 


७, 


६ 
[१ आनुशासनिकपव 
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१३ अनुशासंनंपते । 


^ मि ष 


द = 
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१३ ५५ वि न © 
वेदकारो षन्ध्रक्रारो विद्रान्समरमदनः 


॥ ८{ ॥ 


महामेघनिवासी च महाघोरो वकी करः । 

अधिञ्वारो महाज्वालो अतिधूम्रो हृतां दिः ॥८२॥ 
# ७ (~+ के 6 (+ क्र 

वृषण। शांकरों नित्य वचरवी धूमकेतनः । 


नीलस्तथाइलुन्पश्ष शोभनो निरवग्रह। 


॥ ८१ ॥ 


स्वस्तिद। स्वास्तिसावश्च भागी भागकरों लघु! | 


उत्दङ्कश्च महाद्श्च महागभेपरायणः 


॥ ८४ ॥ 


(~ 6 60१ 
 फष्णवर्ण सुवणश्च इन्द्रियं सवेदेहिनाम्‌। 
महापादो महाहस्तो महाक्षायो महायज्ञा; ॥ ८५ ॥ 


मरामूर्भा महामात्रो नहानेभो निशालयः । 





दिम प्रतिवि दधवनासपद्‌ ६ इष 
ही निमित्त दपण २४, अग्ि्िनित्‌ 
२५, वेदकारं २९ मन््रकार २७, 
विद्वान्‌ २८, चपरमदन २९ प्रस्य 
काटे प्रहमिषपण्डठपे अधिष्ठता 
रूपसे वास करता है, £स ही मि 
महामेघनिवात्ती 9३०, प्रलयकतृलक 
नि्मित्त महाधोर ११, सभी उसके 
पशमें है, इसलिये. वशी ३२, संहार" 
कत्ता है, इसलिये कर रे१ अप्िको 
मराति तेजस्वी है, इसलिये अभिज्याल 
१४, मद्दाज्याल २०, फाठाग्रेरुपप् 
सबकी जहानेके समय अत्यन्त धूम्रमथ 
दोनेगे अतिधूमत्र १९, होमसे प्रप्न्न 
होता है, इषि इत ३७, प्य 
्भृरिखहप 8, शस सिये हवि 
है । ४३८ (८०4१) 
कफर वरनिवाका धर्म है; इस 
निमि दृषण ३९, पुखदाता हानेषे 


शहर ४४० निल्मवर्धबी ४१, 
पिरप रने धुमरकेतन ४२, भ्र 
कृत वणं हनेषे नीर ४३, नीह वा 
अनील लिङ्गप निय पनित रहता रै, 
परिये शङ्गदुग्ध ४४, करयाणका क 
३, शरिये शोभन ४५, प्रतिषन्धरहित 
मनोरभोंकी वृष्टि करनेवाला है, इस ही 
लिये निरबग्रह ४६, खस्तिद ४७, 
अस्तिभाव है, इ ही लिये स्वस्ति भाव 
४८, यमे मगवान करदाता है, इस- 
स्पि माणी ४९, भागकर ४५०) 
तपर ५१, भरर हने उत्संग 
५२, भरण ५२ प्रनननालफ 
कन्दपे ३, इस ही लिये महागरमपरायण 
है । ४५४ ( ८३-८४ ) 

विष्णुरूप है, हसहिये कृष्णबण ५५, 
पास्वरूप होनेसे धवेतवर्ग आर सुबर् 
५६, समस्त प्रांणियोंकी इन्द्रिय 
५७, महापाद ५८, महाहस्त ५६, 


( ४६५ ) 


= 2 क 0 393 32953 3 


१७३ 


~ ~ ~~ 


>>> >= 


जि 


>= >> 


व क >> 


+ 


€६5६€€७6९666€658666&999०>656€69>9०9>>०5०999699999 9. 


१७७ 





@ॐ@ॐॐॐ 
र. 999 धक 2 > 


त, ~न ~ ्=-----~---~------~-~~-- ~_~-~~-~-----~------~-------------  ---~ १ री ीनीष्यी [र [की 


अभाव | ` [ १ आंुशासनिकपवै 





€€<€€&56€€€<6€<2€€€<<6<<6€<566856669>9>9>>9 >> 25299699 9 89999999 2999 है 


महान्तको भहाकणो पदोष्ट्च महाह! ॥ ८६ ॥ 
महानाक्षो महाकम्वुमहाग्रीषः दभशान भार्‌ । 
महावक्षा महोरस्को दछन्तरात्मा मृगालयः ॥ ८७ ॥ 
लम्बनों लम्वितोष्ठथ महामाय। पयोगिधिः | 
महादन्तों महादंद्रोी महाजिहों महामुख/!ः ॥ ८८ ॥ 
महानखो महारोमा महाकेशो महाजदट। । 

प्रसन्नश्च प्रसादश्य प्रत्ययों गिरिसाधघनः. ॥ <९॥ 
स्नेहनोऽस्नेहनथ्ैव अजितश्च मरामुनिः। 

वृक्षाकारों पृक्षकतुरनलो वायुवाहन' ॥ ९० ॥ 
गण्डली मेरषामा च देदाधिपतिरेव च। | 
अथरवश्षीषः सामास्य ऋषसहलामितेक्षणः ॥ ९१ ॥ 


यज्ञु'पादस्चुजो शखः प्रकाशो जद्धमस्तथः। । (५११) । 





महाकाथ ४६०, महायशा ४६६, 


` महमूद ४६२, महाप्रपाण ह, ईरय 


महामात्रः ४६३, मरहनेत्र ४६४; 
निकी भति अविधा उकम लीन 


: होती है, इस हीं कारण निश्ञालय ४६५, 


प्रहान्तक ४६६, महाकण ४६७, भहोष्ठ 


` ४६८, महाइनु है। ४९५९ (८५--८६९) 


महानास ४७०महाकम्वु ४७१ ,पहा- 


` श्रीः २७२, उ्मजशञानभाझ ४७३, महा- 


वक्षा ७४७, महोरस्क ७५. अन्तरात्मा 


- १७६, अङ्धिरोपित मृणचन्द्र सप्र 


मृगालय ७७, जैसे वृक्षोके फूल लठके 
रहते हैं, बेसे दी ब्रह्माण्ड उसे अवलम्पन 
कर रहा है, इस ही निमित्त म्बन 
७८, प्रलयकालमें विश्वग्ास्त ऋरनके 


: निमित्त लम्बित ओछ्ठ ७९, भद्दामाय 
. ५८०,क्षारोदसपुद्र रूप होनेसे पयोनिशि 
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८१, महादन्त ८२, महद ८३, | 
महानिह ८४, मह्रुख ८०, नृ्तिह ॥ 
रूप होनेसे महानस ८९, वराहरूप' 
हीनेपे महारोमा ८७, महक्ेष्न ८८, ? 
प्रह्ाजट ८३, प्र्नन्न ४९०, प्रधाद ९१, 
प्रत्यय ९२, युद्धमें पर्व ही उसके ४ 
जयके कारण हैं इस दी लिये गिंरिसां- ! 
धन है | ९३ (८७--८९) ! 

पिंताकी भांति प्रजासमृहके' ऊपर' ए 
स्नेह करता है, इसालिये रनेहन ९४, ॥ 
स्नेह न करनेसे अस्नेधन ९५, अजित । 
९६, महाप्रति ९७, संसार वृक्ष ही ( 
उसका आकार है, इसलिये पृक्षाकार' 8 
९८, वृक्षफेतु ९१९, अनल ५००, वायु- ।$ 
वाहन १, शुद्र पवेत गमनक्ीर ६ 


है. 
१ 
धर 
प्र 
४ 








होनेते भण्डली २, मेरुघामा ३, ; 


देवाधिपति ४,अथवेश्ीपे५, सामास्य ६, 
&€89998999 8$9999989993929399393999993 


अध्याय १७ | 
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१२ अनुप्रासनपव। 


अमोघाधः प्रघ्ादश्च अभिगम्यः सुदशनः ॥ ९२१॥ 
उपकारः परिः स्वः कनक! काश्चनच्छवि। | 
नाभिनैन्दिकरो मावः पुष्करस्थपति, स्थिर ॥९६॥ 
दरादश्श्चासनश्ाथो यन्नो यज्ञसमाहितः | 


नक्तं कषिश्च कालश मकरः कालपुजितः 


॥ ९४॥ 


सगणो गणकारश्च भूतवाहनसारथिः । 


भश्मशपों भस्मगोप्ता भस्म भूतस्तरुगंण 


; 

ल्‍ फकसहसामभिेतेधूणष ७ यजुः 

पौदथच ८, गुह्य ( पिप ) ९, 

5 कम्रेकाण्ड रुपसे प्रकाशन १०,मनुष्य पशु 

आदि रूप है, इसलिये जंग ११ 

उप निकट प्राथना करनेश्न निष्फल 

| नेहा होती, इस ही निर्मित अग्रोधाय 

१२ दयालु है, ॥प ही लिये प्रधाद १३ 

सुलप्राप्प होनेसे अमिगष्य (४ 

सुदशन ६। ५१५ (९०--९१२) 

।॒ प्रीणन रूप होनेते उपकार १९, 
दायां स्प शनम प्रिय १७, सम्भुख 
आगमने करनेष सपे १८, सगाद 

| प्रियवस्तु रूप होनेसे कनके ५१९ 

६ फाशनच्छावे ५२०, धगदका मध्य 

निषे नामि -९१, शह फरक इदि 

। करता है, इसलिये नन्दिकर २९, यज्ञ 


अदा रूपये भाव २६) अक्षाण्ठकों 


रचना करता है, इसलिये पुष्करस्थ परं 
१४, पवतादि स्थावररुप हनेस स्थिर 
२५, सनुष्याफ़े गमवाष्ठाद्‌ दष 
प्रकारकों अवस्थाके बीच सत्यु दक्षम 
हे स्वभे एकादश आर गाक्ष द्वादश 
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है, तत्खरुप शने 


॥ ९५ ॥ ( ५४३ ) 


द्वादश 
२६, प्राष्ठत ९७, आध २८, जि 
न्दी संगति -करणसूपी योग ३, ९३. 
लिये यज्ञ २९, योगके द्वारा प्राप्त होता 


ह, शरिय यक्ता ५१०, / 
अप्रकाश है। इसलिये नक्त ३१, । 


कहिके कार्य काम क्रोधादि रूप होंनेसे 
कृहि ३९, जन्पभरण प्रवाहकों सश्ा- 
तम कता 2. परिय शह ३३, 
पकराकारं धिश्ुभास्वक्र काठके जा 
पक ओर तद्सहप .होनेपे मर ३४; 
सयक दरा पूजित है, इरिये काल. 
पूजित है । ५१५ (९२-९४ ) 
प्रभधादियुक्त होनेते धगण ५२६, 


वाणादिक्नों अपना भक्त किया था, इस 


सिये पणकार २७भृतगणकि योगक्षेम 
निर्वह इ हा उपना सारथि हदा 
जाता है, सही निमिच्त भूतवाहतसार 
थि १८, पापोंका भत्मन करता ६, 
ष ही रिय मस्मश्चय ३९ मरम 
जगतकी रक्षा करता है, हस दी ।निर्भित्त 


मसगोत्ा ५४०, मंकणक वोमके यूर्ते 


१७५ 
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लाकपालस्तथाइलोकों महात्मा सचंपूजित। | 
गुकालजिशुक्क। संपत्त। शुविभूत्तनिषेवितः ॥ ९६॥ 


0 ® ९ 


आश्रमरथ। क्रधावचस्था वचन्वक्ममात्तवरः। 
विशारुश्षालस्ताम्रोषठो छम्ब जालः सुनिश्चलः ॥९७॥ 
कपिलः कपिशः शु आयुश्चैव परोऽपरः । 

गन्धदा छदितिस्ताक््येः सुविन्ञेयः सुशारदः ॥ ९८ ॥ 
परश्वधायुधो देव अतुफारी सुषार्धवः । 
तुम्बवीणो महाक्रोध ऊध्चरेता जलेशय। 
उग्रो वंशकरो वंशो वंशनादो निन्दितः 


॥ ९९ ॥ 
( ५८४ ) 
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तिज हाथत्ते बाहर हुए शाकरसको 


देखकर नाचने लगे, उनके नत्यक्ी 


क 


शान्तिके लिये महादेवने अपनी अंगुली 
काटके उसमेंस भस्म दिखाया था, इस- 
लिये उप्तका शरीर केवल भस्ममय 
होनेसे भरप्रभूत ४९, कर्पवृक्ष खरूप 
है, श्वलिये तरु ४२, भृगिरिटि नन्दि 
केश्व( प्रभूति गण स्वरूप है, इसालिये 
गण हैं। ४३ ( ९५ ) 

चोदह भुवनोंका पालक होनेपे 
लोकपाल ४४, लोकातीत होनेसे अ- 
लोक ४५, पूर्ण है, इसही निभित् 
पहत्मा ४९, स्वेपूत्रत ४७, शुद्ध है 
इसलिये शुक्रु8८, काय, मन ओर वचन 
ये तनां ह उसके पवित्र हैं इस ही कारण 
व्िशुक्क ४९, फेपट्य प्राप्त होनेसे सम्पन्न 
५५०, अप्तज्ञ हॉनेस शा ५१, पूर्षा- 
चयि सेवित ६, हस सिये भूतां 
षित ६ । ५५२ ( ९६ ) 

चारा आश्रमम धपर्पपे स्थित है, 
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$ ५, कि, 


दस हो निभि आश्रमस्य ५२, धमेके 
पूच॑रूष यज्ञादिकरम और अपस्थासे युक्त 
होनेसे क्रियावस्थ ५३, विश्वक्मोका 
कोशलरपरूप हैं, इसलिये विश्वकभमति 
५५, क्ष्मो स्वरूपे प्राथंनीय है, इस 
लिये वर ५६, दीघबाह होनेसे विशाल 
शाख ५७, ताम्रोौष्ट ५८, जलस्वरूप 
होनेसे अम्बुजञाल ५९, पर्वतादिरूप है, 
इसलिये सुनिथर ५६०, कापल ६१, 
कापश ९२, शुरू ६३, जीवन काल 
स्वरूप होनेसे आयु ६४, प्राचीनरुपसे 
प्र ९५, अवाचोन रूपसे अपर ६६, 
चत्रर्थ आदि सपर गर्म ६७, दब 
माता वा पथिवों रूपसे अदिति ६८, 
ग़रुरूपसे ताक्ष्व ६९, सुविज्ञेय 
५७० शामनवाक्‌ होनेंसे सुशारद 
हूं ५७१ ( ९७--९८ ) 

प्रश्वधायुध ७२, देव ७३, अनु 
रो ७४७, सुवान्धव ७५, तुम्बवाण- 


७९, महाक्रोध ७७) उर्वरा ७८, जरे € 
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अध्याय (७ ] 


१३ अनुशासन" । १७७ 


मः 
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ॐ 
| सवाद्हूपो मायावी सुदो द निलोऽनर! ॥ १००॥ 
धर्धनो धन्धकतां च सुबन्धनविमोचनः | 
सयक्ञारे। सकामारिमहादष्टी महायुध। ॥ १०१॥ 
वहुषानिन्दितः शषः शंकरः हाकरोऽधन) । 
अमरो महादेवो विश्वदेवः सुरारिहा 
अहिध्योऽनिराभशच चेकितानो हविस्तथा | 


॥ 

{ 

॥ १०२॥ 0) 
। 
¢ 


नधि | 


अंज्ेकपाच कापाली प्रिशकुरजित।) शिव) ॥ १०३ ॥ 
पन्‍्वस्तरिधूमकेतु! स्कन्दों वेश्रवणस्तथा | 

धाता शक्रश्च विष्णुश्च मित्रस्त्वष्टा भ्रुवो धरः ॥ १०४ ॥ 
प्रभाव! सर्वंगो वायुरयमा सविता रवि! | 

दषं विधाता च मान्धाता भूतभावनः ॥ १०५॥ ( ६१४) 





। 
; 
9 
8 
0 शेय ७९, ढग्न ५८०, वेशकर १८९, 
९ बंध ८२, वेनाद, ८२, अनिन्दत 
| ८४, वाङ्गहप ८५, भाया ८६ 
0 सुदं ८७, अनिल ८८, अनह ८९ 
रपत ५९०, पन्धकतता ९१,छुपन्धन 
। पिभोचन ९२, यज्ञशत्रु देतल्याके सड् 
१ वाप करवा है। दस लिये समज्ञारी ९३; 
४ कामपिजयी बोमियोंके संग निवास 
करता है, इस निभित्त सकागार ९४, 
| महादंट९५ महायुध ११९९ (९९-१० १) 
॥  दारकावनमें अन्त मनोहर रूप 
| घरके दिभम्बर होकर ऋषिपत्िय्फि 
; वित्तो मोहित रे प्रवृत्त होनेपर 
0 ऋषियोंने उसकी अनेक प्रकारं निनदा 
¢ ज्ञी धी, इस ह निमित्त शहुधनिन्दिव 
¢ ५९७, दनि मोत किया था, 
0 इष ही विंभित्त शव ९८, मुनियांका 
| करयाण उसकी मुट्ठी था। इसलिये 
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4. कह हे, 


0 
0 
0 
¢ 
0 
॥ 
१ 
ष ९९, इन रोकं शा हण ( 
की थी, हस ही कारण द्रं ६०० ' 
अपन!) अगर र,महादेव रे, विशदेष ।॥ 
४, सुरारिहा ५, प्रातालमें शेषरूपते ॥ 
न क © ¢ 

वत्तमान है,इसलिये अहिवुध्ल्य,वायुकी /॥ 
भांति प्लक्ष है लिये अनिरा! 
७, अलन्त शानवान्‌ है,इसलिये पेकि 
तान ८, भोक्ताकी मोग्यपस्तुखहूप ६, ^ 
ह निमित्त इवि ९ एकादश रफ # 
पीच अन्यतम हं, इष ही श्राण अभे ॥ 
0 

¢ 

£ 


चक | 


बि 


कृपाद्‌ 8१० मेह्माण्डके अपीक्षर 
होमेपे क्षापाली ११ सवे जीवस 
हप शिष्ठद १९, अनित १३ भर 
किष है । १४ (१०२-१०६) 

` धलन्तरि ६१५, पृमकेतु १९, 
स्कन्द १७, परभरषण १८, पाता १९, 
शुक्र १२०, विष्णु २१ भित्र २२ 
खश १३, धव २४, धर २५, प्रभाव 


फ 


¢ 
0 
१ 
0 
¢ 
¢ 
¢ 
कि 
¢ 
¢ 
¢ 
ति 
0 
¢ 
¢ 
+); 
$ 


१७८ 


महाभारत । 


नामतन 


विसु्वंगविभावी च सवेकापुणावहः। 
पद्मनाभो महाग मश्चन््रवक्त्नोऽनिलोऽनरः ॥ १०६॥ 
बलवां शोपश्चान्तश्च पुराणः पुण्यचञ्चुरी । 


कुरुकता कुरुवासी कुरुभूतों गुणोषधः 


॥ १०७ ॥ 


सर्वाहायो द भचारी सर्वेषां प्राणिनां पतिः । 

४, ऋ 0 ९ 

देवदवः सुखासक्त। सदसत्सवेरत्नावंत्‌ ॥ १०८॥ 
केलासगिरिवा्सी च हिमवद्विरिसंश्रय! । 


फूछहारी कूलकतों बहुविद्यों पहुप्रद। 


॥ १०९ ॥ 


वणिजो वर्धकी वृक्षो थककलश्न्दनरच्दः । 


सारथीवो महाज्ररोख्श महोषघ! 


॥ ११० ॥ 


सिद्धार्थकारी सिद्धाथेदछन्दोच्याकरणोत्तरः | 
सिंहनादः सिहदटः सिंहगः सिंहवाहनः ॥ १११॥ (६८१) 





२६, पैम वायु २७, अयमा 
९८, सविता २९, रषि ६१०, चरपति 
विशेषरूपे उषगु ३१, विधाता ३२, 
सान्धाता ( नृपविशेष ) हरे, भृतभाषन 
३४, विश्वु २७, खेत पीत आदि 
वर्णोकों विविधरूपपे उत्पन्न किया है, 
इसलिये वण-विभाषी २६, वंकामवह 
३७, पद्मनाभ ३८, परहागमं ३९; 
चन्द्रवसत्र ५४०, अनिल ४१, अनल 
वायु ओर अग्निके अधिष्ठात्री देवता 
खरूप हैं। ९४९ (१०४-१०६) 
परवान्‌ ४१३, उपशान्त ४४, पराण 
४५, पृण्यचञ्च ४६, लक्ष्मीरूप ४७, 
कुरुक्षेत्रके निमांता होनेसे कुरुकचों ४८, 
करवाती ४९, इरुमूत ६५० ऐश्वयज्ञान 
रम्य ्ृतिके मी ओषधका उद्दीपक 
है, इस ही नि्मित्त गुणौषध ५१, 
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सबका सुपुप्ति स्थान है, इसलिये धर्वा- 
घय ५२, अन्तर्वेदिस्थ कुप्नरुपप्े हृवि 
भक्षण करता है, इसीपे दर्भचारी ५३, 
समस्त प्राणियोंका पति ५४ देवदेष 
५५,सुखापक्त५६,कारण ५७ और कार्य 
पते दसत्‌ ५८ सवेरतति्‌ ५९, 
केठासगिरिासी ६६० हिमषद्विरि 
पभय ६१, महप्रवाह सूपे क्रहारी 


` ९२) पृष्फर बादि महावहागोका कतत 


है, इसलिये कूलकत्तों ३३, बहुविद्य४४, 
चहुप्रद है ६५ (१०७-१०९) 
वणिज ६६, तक्ष रूपसे पद्धकी ९७ 
तक्षणीय संसारवृक्ष है, इसलिये वृक्ष 
६८, बकुल ( वक्षविशेष ) ६९, चन्दन 
६७०, छद ( सप्तपण ) ७१, सारग्रीव 
( इदकन्धर ) ७२, महाजश्र ७३, 
अलो ७४, प्रीहियवादि सपमे 


[१ आनुशासनिकपवे 
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क्षंध्यीय १७ | 


५ 
; 
ः 
ः 
! 
! 
; 
; 
ः 
: 
ः 
; 
0 
| 
। 


१३ अंनंशासनपथे | 


प्रनावारना जगत्कारस्याला लकातस्तर्‌। | 


सारो नवचक्राङ्‌! केत॒मारी सभावनः, 
भूतालयां भूतपतिरहोराच्रमनिन्दित! 


॥ १११॥ 
॥ ११३ ॥ 


वाहिता सवभृतानों निलपश्व विश भव। | 

अमभ्ाघ। सयता छश्वा भाजन। प्राणघधारण। ॥ ११४॥ 
पृतिमान्मतिमान्‌ दक्षः सत्करुतश्च युगाधिषः। 
गोपालिगापएतिश्रामो गोचमवसनों हरिः ॥ ११५॥ 
हिण्यषाहश्च तथा गुहापालः) प्रवेशिनाम्‌ । 


कषे छ कि, 


प्रकुद्ारमहाहषा जतकामो जतेन्धियः ॥ ११६॥ 
गान्धारश्च सुवास तपःसक्ता रतिनेर। 


महागीतो महादत्थो दयप्सरोगणसेवित। ॥ ११७॥ (७२६) । 


महोप ७५, सिद्धाथकारी ७६, पेद 
न्याख्यान-पिद्ध।थं ७७, सिंहनाद ७८ 
द॑ ७९, विहग ६८०, पिवाम 
८१, प्रभावात्मा ८९, जगत्कातस्थाल 
(जगद्य्रापकृतता ) ८३, लाकाईत ८४ 
तारण कत्ता होनेसे तह ८५, सारंग 
(पश्षिविशेष ) ८६, नव चक्रोंग (नत्रौन 
हस ) ८७, केतभारी ( मयूर इङ्कर 
आदि पिप ) ८८, धमेपरी्षाके 
स्थानकी रक्षा करता है, इसलिये 
समावन ८९% भृतालय १९०, भूतपति 
६९१, अद्दोरात्र ६९२, अनिन्दित है| 
६९१९. (११०-११२) 

समस्त भूतोंकों बहन करता हैं, 
सही निमित्त सर्वभूतवाहिता ९४, 
बेभृतनिलय ९५, विश्व ९६, व्तेपान 
है, इसलिये भव ९७, अभीष(नष्फर्य- 
रहित ) ९८, शयत ( पारणा ध्याव 


| मो जननो 


चै 


तमापिमान) ९९, उचे।भ्रवादि सरुपते 
अश्य ७००, भोजन ( अश्वदाता ) १, 
प्राणघ।रण २, धृतिमान्‌ ३, प्रतिमान्‌ 
४, दध (शादी) ५, सत्कृत(आदर- 
युक्त) प धर्माधभेका फल देनेवाला है, 
इस ही निमित्त युगाविप ७, ईर्द्रियोंका 
पालयिता है, इसलिये गोपाली <, 
किरणोंका पति धयोदि है। हृप्त दी 
निमित्त गोपति ९, प्राप (परम) १० 
गोचमैवसन ११, क्तेक दुःख हरनेसे 
हरि १२, द्विण्यवाहु १३, योगियोंके 


_गरीरकी रक्षा करता है, हम ही निमित्त 


गुह्पाल १४, प्रक्रशारि( उत्तम साधक) 
१५, महादृर्ष १६, मितकाम १७, 
जितेन्द्रिय १८ (११४--१ १६) 
गान्धार ( खरविशेष ) १९, सुवात 
२०, तप/सक्त २१, रति (अ्रीतिरूप ) 
२२, नर ( विराटरुपत्त अक्षाण्डआपक ) 


१७९ 


नानानना ---3>७--+---०० ५2७७७.» ९५० (नयमा 
चच कक्कर 
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मैद्वामारंत । 


महाकेतु्महाधातुनेकसालुचरश्चर। । 


#४ कः क © 
आवंदनाय आदुश। सचंगन्धसुखाचहः 


॥ ११८ ॥ 


तोरणस्तारणो वातत परिधीपतिखेचरः । 
संयोगो वधनों घृद्धों अतिथृद्धों गुणाधिक! ॥ ११९ ॥ 
नित्य आत्मसहायश्र देवासुरपति। पतिः | 


युक्तश्न युक्तवाहुश्व देवो दिवि सुपषेण। 


॥ १२० | 


आषादश्व सुषादश्य ध्रुवो5थ हरिणो हरः | 


वपुरावतेमानेभ्यो वसुश्रेष्ठो महापथः 


॥ १२१ ॥ 


शिरोहारी विमशश्र सवलक्षणलक्षितः | 


अक्षश्च रथयोगी च सवेयोगी महावर 
सभान्नायोऽखभाश्चाषस्तीधदेवो महारथः | 


२३, पहागोते २४७, महानृत्य २७, 
अष्दराओंषे सषि २६, पदी उपा 
केतु अथोद्‌ ध्वना है, दष ही निभित् 
पहाकेतु २७ मेर पवैतरूपी महापात 
२८, अनेक शिखर प्रचारी होनेपे नेक 
सानुचर २९, दुग्रेह् है, इसलिये चल 
३०, वचनके अग्ोचर होनेसे मी गुरु 
ओके द्वारा उपदेश्के योग्य है, इसलिये 


 आधवेदनीय २३१, साक्षाद्‌ उपदेश खरूप 


है,[पलिये आदेश ३२,सपगन्ध सुखा- 
वह ३३, पुरद्वार आदि रूपसे तोरण 
२३४, वारण ३७, बात ३६, परिधि- 
दुगादि स्वरूप ३७, पति तथा खेचर 
गरुड आदि सूप ३८, संयोगवर्धन 
( स्त्रीपुरुषॉका सम्पन्ध)३९, इंड्ध ७४०, 
अतिवृद् 9१ ,शानिद्वय आदियुक्त होनेसे 
गुणापिक ३। ४२ ( ११७- ११९) 
नित्य आत्मत्हाय ४३, देधासुरपति 


॥ ११२ ॥ 
(७६५) 


४४, पति ४५, समरमें सब्नद्ध है, इस- 
लिये युक्त ४६, श्रम बाहु-विशिष् 
है, इसाहिये युक्तराहु ४७, स्वममें इन्द्र 
का आराधनीय है, सस्य देव ४८, 
संवेतदन सामथ्यप्रद है, इस ही लिये 
आपाह४९, मुपाद५०,भ्ुव (अच्ञ्चल ) 
५१, सेत है इससे हरिण ५२२ प्र 
कत्ता होनेसे हर ५३, स्वृरगच्युत पूरु 
पोंकी वु।प्रदाता दे,इसलिये वपु। ५९, 
धनसेमी अधिक प्रिय है, इसलिये बसु- 
श्रेष्ठ ५५, शिष्टाचार स्वरूप था महां. 
पथ ५६, विचारपूषक ब्रह्माका सिर 


हि) 


हरण क्था, इष ही निमित्त शिरो 


हारी ५७, सर्वलक्षणलक्षित ( सष्ठ. 


द्रिकमें कहे हुए सब लक्षणोंप्रे युक्त ) 
५८) रथं सन्धान द्‌।रु अश्च होने 
र्थयोमी ५९, सवेथोगी ७६० महाप 
है। ७६१, १२०-१२२ ) 


[ १ आलुशासनिकपवे 
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निर्जावो जीवनो मन्त्र! शुभाक्षों बहुककेश। ॥ १२३ ॥ 
रत्नप्रभूतो रत्नाड़ी महाणवनिपानवित्‌ । 


मूलं विशालो द्यभृतो 


9 (५ 


व्यक्ताव्यक्तस्तपानिध। ॥११४॥ 


आरोहणो5धिरोहअ शीलधारी महायशाः 
सेनाकलपों महाकल्पोी योगो युगकरों हरि! ॥ १२५ ॥ 
युगरूपो महारूपो महानागहनों चधः | 
न्यायनिवेषणः पाद। पाण्डता हाचलापम्र। ॥ १२६ ॥ 
बहुमालो महामालः राशी हरदुरोचनः । 

विस्तारो खवणः कूपल्चियुगः सफरोदयः ॥ १२७॥ 
ब्रिलोचनों विषण्णाह्ी मणिविद्धों जदापर। । 


विन्हुविंसगैः सुखः शरः सवायुधः सह ॥ १९८ \ (८१९) 
इल) शरा सश शृषा द ८१५८. 





देवस्वहय हिषे घमाम्नायं ६२, 


स्यति इतिप पएरराण आर आगम 


आदि हपपे अपरपाम्नाय ६२, तथव 
६४, महारथ ६५, अतन प्रपश्च रूप 
पे निर्जीव ६६, अचेतन देशादक चत 
न्यप्रदाता हानिं जाग्रत १७, प्रणपा द्‌ 
सपे मतत ३८, शान्त ६ साख्य 
शुभाश्च ६९. हते सपक बहुककश ४० 
चुर्‌ रत समन्विते 8, ईसालय रहे 
प्रभूत9९ रताड़ ७२,मदहाणवानपातातत्‌ 
७३, संप्तार इृक्षका मूल ७४, अलस्तु 
गोभा[यमान है, इसलिये विशाल ७५, 
अमृत ७६, कायं कारण स्पते व्यक्ता 
व्यक्त७७ तपोनिधि 0८, (९३-१२४ 


परम पदं आरोह करनेके पैसे 


इच्छुक है, दाये धारादण ७९, आर 
उपमें अधिरूद होनेपे अधिराह८०,वदा 
चारसम्पन्न हे, इसलिये शीलपधारों ८९, 


€६९९€€६०6९6€66९€66९&665९6€€6€<€ 


प्रहायशा ८२, समस्त पेनाका अलड्भर 
सखरूप है, {सलियि सेनक ८२, दि 
व्यभूषण है, ईरय बरहक्षख ८४, 
योग ( चित्तवृत्तिनिरोध ) ८९, सब 
युग उसके ह्षथम पिधयमान हैं इसलिये 
युगकर ८९, पदामिमानी देवता होने 
हरि ८७, युगरूप ८८, महारूप ८९, 
महानागहन ( गजातुरप्त ) ९०, पं 
( मृत्यु, ) ९१, न्याययुक्त दाता होनेसे 
त्यायनिरपैपण ९२, प्रिविक्रषह, इष श 
लिये पाद ९३, परोश्ष्नानी ह, {दिम 


पण्डित ९४, अचलोपम ( नश्वर ) 
` 2 । ७९५ (१२५- १२६) 


बहुमाल ९९,महामाल९७, शक्कर 
पुरोचन ९८; विस्तीणं सण षु 
रूप होनेंस विस्तार तवणशूप ९९, 
कृतिके पहिभूत शेषे त्रियुग ८०० 
सफलोदय १, शास्र,आचाय, ध्यान, थ 
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पंदाभारत । 


निवेदनः सुखाजातः सुगन्धारो महाघचः । 

गन्धपाली च भगवाहुत्घान! सर्वकमणाम्‌ ॥ १२९ ॥ 
मन्थानो बहुलो वायुः सकलः सवेलोचनः! 

तरस्तालः करस्थाली ऊध्वेसंहननो महान्‌ ॥ १६० ॥ 

छच्च सुच्छन्नो विख्यातो लोकः सवाश्रयः क्रमः | 

खण्डो विषपो विषतो दण्डी कुण्डी विङ्कवंणः ॥१३९॥ 

हथक्चः कङ्क मो वञ्जी रातजिहः संहसरपात्‌ ! 


सहसरमूधा देदेन््रः सवेदेवमयो गुरु! 


॥ ९१२३ ॥ 


सहसवाहुः सवाग; रारण्यः सवेलोकशत्‌ । 
पवित्र छिकङुन्मन्धः कनिष्ठः कृष्णपिङ्गलः ॥ १२३ ॥ 


प्रह्मदण्डविनिभाता शतप्नी पाशशक्तिमान | 


॥ मी रकी 


त्र्३, भूम्यादि अशिक विष 
रूपसे निर्य है, इस ही निमित 
विषण्णाड़ू ३, कानमें कुण्डल धारण 
करता है, इस ही लिये मणिविद्ध 9, 
जटाधर ५, बिन्दु ५, विसगे ७, रूपे 
व्यक्त-वणे है, इसलिये सुधुख्ध ८, शर 
९, सवायुध १०, सव इछ सहता है, 
इसलिये सह है। ८१९१ (१२७-१२८) 

निषेदन १२.सुषाजाव १ ६.सुगन्धार 
१४, महाघृनु १५,गन्धपाली मगवान, 
१६, समस्त कर्तोके उत्थान ८१७, 
जगतफोीं आलोडित करनेमें समथ 
होनेसे महाप्रल्यानिल है, इसलिये 
मन्थान बहुलवायु १८, पूर्ण है, हस- 
लिये सकल १९, छवेरोचन्‌ ८२०, 
तलस्‍्ताल ( करतल वाद्य विशेष ) २१ 
फरस्थाली (हाथ ही भोजनका पात्र है) 


की पी चढ़ने 


(८५२ ) 





२२,८द घरीर है इपलिये ऊप्वे-सहनन 
२२, बहन्‌ २४, छत्रे २५, सुम्न २६, 
विख्यात रोक २७, भिषिक्रप इसपर 
पद्के सहारे तीनों लोफोंकों आक्रमण 
किया था, इस ही निमित्त स्वोधियक्रम 
२८, मुण्ड २९, विरूप ८३०, विकृत 
३१, दण्डी ३९, कुण्डी ३३, कमेके 
द्वारा अप्राप्प है, इसलिये विकुवेण 


है । ८३४ ( १२९-१११) 


सिहरूपे हयेश्च ३५, सवदि 
सपमे कडम्‌ २३६, यज्ञी ३७, शतजिह्न 
३८) दसपाद्‌ १९) सहसतमृद्ध ४०, 
देवेन्द्र ४१, सवेदेवमय ३५, गुरु 9२, 
सहस्वाहु ४४, वह सपत्र प्राप्त हो 
सकता है, इसलिये सवोग ४४, श्वरण्य 
४५, स्वेलोकक्ृद ४६, पविन्न ४७, 
ककुद उच्च स्थानोंकी भांति बीज श्चक्ति 
ओर रक, ये तीनो हयी उसके मस 
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१२ अनुशासनप्ं । 


पश्यगभा महागर्भा ब्रह्मगणभां जलोद्रवः ॥ १३२४॥ 
गभसिप्रदयकर्र्मी ब्रह्मविद्भाह्मणो गतिः । 
जनन्तषपी नैकात्मा तिग्मतेजाः स्वथथुषः ॥१३५॥ 
उर्वगारमा पञ्युपतिवातरंहा मनोजवः । 


चन्दनी पद्मनालाग्रः सुरभ्युत्तरणो नर 


॥ १३६ ॥ 


कर्णिकारमहालग्बी नीलम पिनाकधृत्‌ | 


उमापतिरुमाकान्तो जाहवीधृदुमाधवः 
वरो वराहे वरद वरेण्यः सुमहास्वनः । 


॥ १३७ || 





ॐ $ नि 


हैं, इस ही निमित्त विकङनमन्त्र ४८, 


अदितिके इष्ट पुत्र वामनरूप विष्णु 
स्रहप है, इसलिये कानिष्ठ ४९, 
हरिहर मृतिं स्पते इष्ण पिगर 
है । ८५० (१३२- १२९) 
ब्रद्मदण्डविनिर्भाता ५१, शतप्ली- 
पा शक्तिमाव ५२, प्रक्षारूपस पत्म गर्म 
५३, मह्गर्म ५४, ्रहमगमे ५५, बह 
एषे प्रकट हुआ धा शल्य जरो 
द्व ५१, रसि स्वपे गभस्ति ५७) 
वेदकस होने बत्‌ ५८५ वेदाध्यायी 
है, इसहिये प्रक्षी ५९, वेदाथवित है, 
इसलिये ब्रह्मपित्‌ ९०, मक्षनिठ्ठ 8, शस 
लिये रक्षण ६९१, म्रक्ननिष्ठोका परम 
अयन है, इसाहिये गति ६२, अनन्तरूप 
६३, नेकात्मा ६१४, अक्षाके ्रिपयमे 
दृष्टि स्ता ६, शरिये तिग्मतेजा 
ह । ८६५ (१३४- १३५) 
उर्वगात्मा ९१, पशुपति ६७, 
वातरंहा ६८, मनोजव ६९, शरीर 
चन्दन ठगने चन्दनी ७०, किसी 
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समयमें ब्रह्म नि आश्रय पत्मनालकी 
जड देखनेकी हचछापे उप मागमे गमन 
करके उसकी आदि न देख सके, हंस 
लिये उसका अनन्तरूप होनेसे पश्मना- 
लाग्र ७१, किसी समय बक्वाने विष्णुफे 
विषयमे सदा शफे गते कश तष 
साथी दो, कि मेने महादेवक। विरस्थल 
देखा है, सुरभीने अक्षाके भयसे मिथ्या 
साक्षी दी थी। अनन्तर महादेपने उसे 
यह कहके शाप दिया, $ तयै षब 
सन्तति अपवित्र पस्तु भधण करी | 
हस ही शापके कारण कामपेलुको ऊ्ण- 
पदये अध।पदमें लेआनेप्े एर 
७२, सव्र जीपोंका नाश करता है 
हरिम नर है | ८७२, ( ११६ ) 
कर्णिकारमह|सग्बी ७४, नौलमोति 
( नींडमणिमय किरीट शोमित मोलि ) 
७५,  पिनाकधृत्‌ ७३, उम्राना्मी 
ब्र्मवियाके यथेष्ट विनियोगके हेतु 
स्वामी ३, (किये उमापति ७५, 
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ब्रक्षविद्यासे पंश्मौक्ृत द्वोनेतते उम्ता- ॥ 
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+ 9५ 4 ऋ%, 
महाप्रसादो दमनः शद्धहा श्वेतपिङ्गलः 


॥ १३८ ॥ 


पीतात्मा परमात्मा च प्रयतात्पा प्रधानधृत्‌ | 


सवैपश्वेशुखस्न्यक्षो षभंसाघारणो वरः 


॥ १२९ ॥ 


चराचरात्मा सुक््मात्मा अप्नतो गोवृषेश्वर। । 
साध्यषिवसुरादित्यों विषस्वान्सवितारतः ॥ १४० ॥ 
व्याप्तः सगेः सुसंक्षेपो विस्तरः पयंयो नरः। 
ऋतु! सखबत्घरो मासः पक्षः संख्यासमापनः ॥१४१॥ 


कला काष्ठा लवा मात्रा सुहूताहःक्षपाः क्षणाः । 


(९१५) 





कान्त ७८, जन्दवीधृत्‌ ७९, पावेतीक्ञ 
पति है; इसलिये माघव ८०, आच 
भूमिका उद्घारक्ता है, इस ही निमित्त 
परपराहई ८१, अनेक अवतारोंके द्वारा 
गतो पाटन करता है, इस ही 
निभित्त षरदं ८२, जगत्पारक होमेसे 
परेण्य ८३, हयग्रीव रूपसे वेद्मन्त्रोंका 
उद्यारण किया था, हष दही स्थि सुम. 
हासन ८४, महाप्रप्ताद ८५, दमन, 
८६ शघुह्य ८७, अद्भनारी नदेश्वर रूपसे 
दक्षिणाद्धेमें कपूरंगोर और वामाद्धम 
कूनकपिंगल है, इस ही निमित्त खेत- 
पिंगल है। ८८८, ( १३७--१३८ ) 

पीतात्मा८९,अन्नमय,प्राणमय मन्रो- 
मय,विज्ञानमय ओर आनन्दमय,इन पां- 
चो आत्मासे पृथक आनन्द मात्र खरूप 
है, इस ही नि्ित्त परमात्मा ९०,निमेल 
शुद्धविच होनेपे प्रयतात्मा ९१, त्रिगुणा- 
सक जगत्कारण प्रपानाख्य अज्ञाचका 
अधिष्ठान है, इसलिये प्रधानशरत्‌ ९२, 
पश्षददत्र रूपते स्वपाश्वप्ुख ९३, 
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चन्द्र, हये और अमिरुप तीनों नेत्रपि 
युक्त है, शसलिये त्यक्ष ९४, पृण्यानु- 
रूप प्रसाद स्वरूप है, इसहीसे सर्वत्ता- 
धारण बर ९७, च्रापरात्मा ९६ , 
चक्ष्मात्ता ९७, अमृत पृथ्वीपति 
धपे हसर ६, इष ही निमित्त अभून 
गो-बपेशवर ९८, देषोका देवता ओर 
सारध्योका ऋषि है, इलि साध्य 
९९; अदितिके पत्र षमु खरूप हीने 
आदिल्यवसु ९००,अंशुजा[लवान होनेपे 
विवस्वान जग्रत्मसव कत्ता होनेसे 
संपिता थोर यज्ञीय सोम स्वरुप है, 
इसलिये अमृत है। ९०१(१३९-१४०) 

पुराण इतिहासोंका कत्तो है, इस- 
लिये व्याप्त २, उसके बनाये हुए 
प्राण आदिम समेस्त्र तथा भाध्यादि 
रुपसे सुसंक्षेप या प्रस्तर ३, समि 
रूप वेश्वानर है, इसलिये पर्ययूनर ४, 


। केतु ९०५, सवर्र ६, मास ७, पक्ष 


९०८ ऋतुओंकी संख्या समाप्त करने- 
वाली संक्रान्ति दर्शपौणमासादि रूपसे 
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अध्याद १७ ] १३ अनुशासनपर्व | 


विश्वक्षेत्र प्रजाबीज लिड्प्ाथ्तु निर्गमंम/ ॥ १४१॥ 
सदसद्यक्तमन्यक्त पिता माता पितामहः 

रवगद्वार प्रजादह्ार माक्षद्वार निचेषएटपप्‌ ॥ १४६॥ 
निवाण ह्ादनअ्रव बरह्मलोकः परा गति; 
दवासुरावानमाता दंवात रपरायण! ॥ १४४ ॥ 
देवासुरगुरुदेंधों देवासुरनमस्कृत। | 
देवासुरमहामानो देवासुरगणाश्रयः ॥ १४५॥ 
देवासुरगणाध्यक्षों देवासुरगणाग्रणी। | 

देवातिदेवों देवषिदवासुरवरप्द! ॥ १४६ ॥ 
देवासुरेश्वरो विश्वों देवासुरपहेग्वर। | 
संवदेवमयो5चिन्त्यों देवतात्माउञ्मसभव। ॥१४७॥ 
उद्धित्म्रिविक्रमों वेद्यों विरयों नीरजों5पर। | 

हृदयो हस्तीश्वरो व्याघ्रो देवसिंहो नरषंमः ॥ १४८॥ ( ९६४ ) 





११२,मात्रा १३,मुहृपे अहक्षपा(४,एण 
१५, विश्वध्त्र (९,प्रजाधाज १५, ठग 
१८, आधानगरम ( अङ्कुर स्प) ६। 
९१९ ( १४१- १४२) 
सत्‌ ९२० भप्तत्‌ २१, व्यक्त[हन्द्रिय 
ग्राह्य ) २२ सा जानता) यह अनु 
मववेध अह्नान दोनेसे अव्यक्त २३, 
पिता २४,माता २५,पितामह२९,तप 
पसे स्वगंद्गार१७,रागछूपसे प्रभद्रा१९८ 
र्य रुपसे मोक्ष 6/?२२९,खग स्वरु 
पपे त्रिविष्टपरे०,मोश्रुपसे निवोणर ९, 
आनंदलनक होनेते हादन २२, रहन 
क३३ सत्य लोक परागति१४,दवा सु 
रपिनिर्माता३९,दवासुरपरायण ३९ दवा 


सुरगुरु २७, देव ३८, देवातुरनमरक्ृत 
€€९६६६६९६€€६६६४६४६66688६6826866€86686&6&8 
१६ 
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8 संख्याप्मापन ९,कला०,काहा! लव 
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३९ दवासुरमहामात्र ४०, देवासुरगणा- 
श्रय ४! /देवासुरगण। ध्यक्ष0 २, देवासर- 
गणाग्रणी ४३, हन्द्रादिको अतिकरम कर. 
के यं प्रकाशमान है।इसलिये देवाति- 


देव ४४, देषषि ४५, देवासुरवरप्रद 
ह । ९४६ ( १४६- १४६ ) 
अन्तयाभी रूपसे देवासुरेधर ९४५७, 
जगतगर्मशय होनेसे विश्व ४८, अंत 
यात्री ईश्रका अधिष्ठान है, हपनल्िये 
वासुरमहेशर ४९, सर्वेदेषभय ५० 


. अचिन्त्य, ५१, देवताता ५२, 
. आत्मर॒पतृम्भव ( खतापिद्व ) ५४ | 


उद्धिद ५७, विविकम ५५, पिद्यावान 
है, शसलियि बेध ५९, निमेर दाने 
विरज ९५७, रजोगुणपे रहित है, इस 
लिये नीरज ५८, अविनाश होने 


१८५ 
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प्रहाभारत | 


विवुघोऽग्रवरः सुश्मः सवदेवस्तपोमयः। 

सुयुक्तः शोभनो वजी प्रासानां परभवोऽन्यय। ॥१४९ ॥ 
गुह कान्तो निज। सगे) पवित्र सवपावन। | 

शृङ्गो श्रद्धपियो वशर राजराजो निरामयः ॥ १५० ॥ 
अभिरामः सुरगणो विरामः सचसाधनः। 

ललादाप्षो विश्वद्वेयों हरिणों प्रह्मगचस! ॥ १५१ ॥ 
स्थावराणां पतिश्रेष नियमेन्द्रियवधन। | 

सिद्धाथ। सिद्ध मृता्थोचिन्ल्। सत्यत्रत। शचि। ॥१%२॥ 


व्रताधिपः पर ब्रह्म भक्तानां परमा गति।। 


( १००३ ) 





५ 


अमर ५९, स्तवनाय हानेपर हल्य ६०, 
कालहर्तीशर नाम वायव्यलिंग रूपपे 
हस्तीश्वर ६१, व्याप्रश्वर नामक लिंग 
सरूपसे व्यप्र ९२, देवताओंके बीच 
पराक्रमी है, हप ही निमित्त देवसिंद 
६३, भनुध्योंके बीच श्रेष्ठ है, इस ही 
लिये बरपभ ६४, विश्वेष प्राज्ञ है, 
इसलिये विधुध ६७, सबसे अगाडी 
यज्ञ माग परण करता ह, इए हौ लिये 
अग्रवर ६६, ष्ट्य सूपे घुम ९६७, 
सवेदेव ६८) तपोमय ६९, सुयुक्त ७०, 
शोभन ७१, पजी ७२ , प्रा आदि 
अर्घो उत्पतिका कारण है (परिम प्रा. 
संप्रभव ७३,अच्यय है । ७४,११७-१४९ 

कुमार रूपसे गुह ७५, आनंदकी 


पराकाह। स्वरूप है, इसलिये कान्त ७६, , 


अपनेसे अभिन्न दै, पयि निन 
९७७, मृत्युके क्लेशपे परित्राण करता 
है, इस निमित्त पत्रित्र ७८, संर्वपावन 
५९ धपादि स्पते शृंगी ८०, शरैर 


भृंग।भ्रय ६, पतये ध्रृंगप्रिय ८१, 
शनेथ्र होनेते बभ्र ८२, राजराज 


( कुपर ) ८३, निर्दोष है, इस लिये 
निरामय ८४, अमिराम ८५, सुरगण 
८९, संवोपरम रूपते विराम ९८७, 
पवेपाघन ८८, रुख!टाक्ष ८९, षिश्च- 
देव ९०, मृगरूप होनेते हरिण ९१, 
दिव्य तपते युक्त तेजस्वी है, इसलिये 
ब्रह्मयप ९३९, हिमाचल आदि शपते 
स्थविर परति ९३, नियमेन्द्रियवर्धन 
९४, हिद्धाथे ९५, तिद्धभूतीथ ( दविषिष 
मोष स्वरूप ) ९६, साधारण उपास्यमे 
पृथक्‌ है,एिये अचिन्त्य ९९७ ब्रह्म- 
नि ए ने सत्यत्रत ९८, निर्मेलचित्त 
8) वार्य शुच ६ । ९९८(१५०.-१५२) 

मस्त वर्ता फएरदाता है, इष 


निम्मित्त बता विप १००० ,विश्वतैजस प्रान्न 
नाप अपर कषापे श्रेष्ठ तुरीय प्विवारूुप 


भुति-प्रसिद्ध है, इसलिये पर १, देश- 


भ कक रे, म छा, 6० 
फाल आर वस्तुओंपे परिच्छेदराद्ित 
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१३ अनुशासनं | 





४, मुक्तोजा ५, श्रीमान ६, श्रीवद्न 
७,नित्य रुपान्त प्राप्न हनेष जग 
३। १००८ (१५३) ` 

मैंने प्रधानताके अनुसार भक्तिः 
पूवक एस ही प्रकार मगवानकी स्तुति 
की थी; अक्षादि देवता ओर महर्षि लोग 
जिते यथाथ रुपते नहीं जानते, ऽ 
स्तवनीय, बन्दमीय ओर पूजनीय जगः 
दीश्वरकी दूसरा कोन सुति कर सके. 
गा १ पने मक्तिपवेक यज्ञपति मति 
पताव पिको एरष्कार करके उनसे 


आत्महाम करनेमें समथ वे । यदी 
बह्ने विष्ये भ्रष्ठ साषनधुकं 
विद्या है, हमे जपनेत्ते केवल्य प्राप्त 
होती है, हप दी लिये क्षपरि तथा देव 
न्द हन नर्मेपि महद्वो स्तुति 
किया करते हैं। ( १ ५४--१५८ ) 
आतापस्थाकर अथांद मोक्षदाता, 
मक्तोंपर कृपा करनेवाढे भगवान्‌ विश 
महादेव एकांग्र चिचवाले मक्तोंके हारा 
हम स्तोत्र रतुतियुक्त होके प्रस् 
दोते हैं। मलुध्योंके बीच जो ढोग 


आतिक तथा भ्रद्धावान्‌ हैं, वे अनेक / 
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विमुक्तों छत्ततेजाश श्रीमान्‌ श्रीवधनो जगत्‌ ॥१५३॥१००८) 
; यथाप्रधान भगवानिति भक्त्या स्तुतो भरथा | 
यन्न ब्रह्मादयो देवा विदुस्तत्वेन नषेय! ॥ १५४॥ 0 
क ४८५ $ क क 
? स्तोतव्यप्रच्य वन्ध च क स्तोष्यति जगत्पतिम्‌ । 
प भक्त्या त्वेव पुरस्छ् मथा यज्ञपतिः ॥ १५५॥ | 
0 ततोऽभ्यनुज्ञां खपाप्य स्तुतो मिषतां वरः| । 
िषमेभिः स्तुवन्‌ देवं नामभिः पुष्टिवषनै। ॥१५६॥ 
85९. ¢ © न 
† नित्ययुक्त श्ुचिमेक्त) प्राप्राल्यात्मानमात्मना ॥१५७॥ 0 
। एतद्धि परम॑ ब्रह्म पर ब्रह्माधिगच्छति । 
५, = क ¢ 
४ ऋषयश्ैव देवाश्च स्तुबन्येते न तत्परम्‌ ॥ १५८॥ ( 
¢ स्तूुषमानो महादेवस्तष्यते नियततात्माभि । 
भक्तानुकम्पी मगवानाटमसंस्थाकरो विमु ॥ १५९॥ ध 
॥ तथैव च मरष्येषु ये मनुष्याः प्रधानतः । 
0 आस्तिकाः श्रहषानाशच बहुभिजन्मभि। स्तवै! ॥१६०॥ 
ही 0 
। अण्ड एक रष तन्परत्र स्प्से ब्रह्म है | थी। निलय त्त शुद्द पित्तवाले, मक्त- ६ 
। २, भक्तोंकी परमंगति ६, धुक्तेना | अन यदि हन पृ्िद्धेन नामे महा 
हनेपे विक्त (!8िङ्ग शरीरे र्वि) । देवको शति कर, तोषे घय ६ £ 
ः 
0 
6 
है 
0 
| 
0 
6 


0 
0 
# 
¢ 
0 
५) 
9 
0 
पी 
¢ 
¢ 
0 
0 
0 
0 
£) 
¢ 
0 
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£ सघ भांतिषे अनुज्ञात हो स्तुति की 
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१८८ पृ्हामारत । [ १ आनुशासनिकपवे | 


_ 
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0 भकतया द्यनन्थमीश्चान पर देव सनातनच्‌ | 
0) कर्मणा मनसा चाचा भावेनामिततेजस। ॥ १६१॥ 
दायाना जाग्रमाणाश्च ब्रजनुपधिद्वांसतथा । 
£ उन्मिषत्निमिषशनैव चिन्तयन्तः पुनः पुनः ॥ १६२ ॥ 
॥ शुण्वन्तः श्रावयन्तश्च कथयन्तश्च ते भवम्‌ । 
१ स्तुवन्तः स्तूपमानाश्च तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥१६३॥ 
0 जन्मकोटिसहस्रषु नानासंसारधोनिषु | 
। जन्तोर्विंगतपापस्य मवे भक्ति परजायते ॥ १६४ ॥ 
¢ उत्पन्ना च मवे भक्तिरनन्या सवमावतः। 

क से 0 0 
१ भाविनः कारणे चास्य सवयुक्तरप सचेधा ॥ १६५ ॥ 
0 एतद्देवेषु दुष्प्रापं मनुष्येषु न रभ्यते । 
॥ निर्विध्रा निश्वला रुद्रे भक्तिरव्यमिचारिणी ॥ १६६ ॥ 
। तस्यैव च प्रसादेन भक्तेरत्पयते बृणाम्‌ | 
¢ येन यानिति परां सिद्धि तद्भागवतचेतसः; ॥ ६६७ ॥ 
॥ ये सर्व माघालुगताः प्रपयन्ते महेश्वरम्‌ । 
॥ प्रपन्नवत्सलो देवः संसारात्तान्सपुद्धरेत्‌ ॥ १६८॥ 
£ 
¶ 
¢ 
0 
0 
¢ 
¢ 


अअम ~  : चल मखशिख 








जन्ममें इस स्तवके द्वारा अनन्य साधा सत्र साधनोंपे युक्त मनुष्योर्म भाग्य 
रण धनातन परम देधकी वचन, मन, पशप सथ प्रकार महेश्वरमें अनन्यमाक्ति 
कमते सव प्रकार आराधना करनेते | अथोत भवसे आत्माकों अभिन्न जानके 
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† असनत तेजस्वी होते है । सनि, जाग- । उनमें जो भक्ति हुआ करती टै) वी 
0 ने, चलने, पेठने,एलक खोलने और बंद... उत्तन्न द्वोती है। शुद्र अव्यभिचारी, 
0 फरनेके समय वे लोग महेशवरका बार: निविध्न और निरभेल भाक्ते देवताओंको 
¢ पार ध्यान करके उनके गु्भोक़ी सुनने, भी दुल्भ है, वह मनुष्य मण्डलम नहीं 
॥ कहने और गाकर स्तुति करनेपर सतूय- | श्राप्त होती; उसकी ऋपासे है भुयो 
¢ मान होकर सन्हु्ट भर सुखी होते हैं। । भक्ति उ्तन्न होती है, निके घर 
॥ सदत्त कोटि लन्म पक अनेक सपठार- | उसके ध्यानमें तत्पर रहनेवाले पुरुष 
१ योनियें अपण करनेसे जब जीपके पाप | प्रम द पते हैं। जो लोग सभ 
8 ढर दवते हैं, तर महादवर्भ भक्ति उत्पन्न प्रकारस अनुगत होकर महे शरणा- 
१ हाती ६ । ( १५९- १६४) पत्न हाते हैं, मक्तवत्सल महादेव उन्हें 
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अध्याय १७ | 


१३ अनुशासनपते । 


१८९ 


न वससु 
एवमन्ये विकुवेन्ति देवाः संक्तारमोचन्‌ । 
मनुष्याणारुते देव नान्या शक्तिस्तपोषलम ॥१६९॥ 
इति तेनेन्द्रकल्पेन भगवान्सदसत्पति! | 

कृत्तिवासा! स्तुतः ष्ण तण्डिना छ्यु मबुद्धिना ॥१७०॥ 
स्तवमेतं भगवतो ब्रह्मा स्वयमधारयत्‌ । 

गीयते च स बुद्धये व्रह्मा शाङ्रसनिषां ॥ {७१ ॥ 
हृदं पुण्यं पवित्रं च सवेदा पापनाशनम्‌ | 


0 
£ 
# 
* 
। 
| 
१ 
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क 9 ऋ, र ठै » ४५ 9 
योगदं मोक्षदं चेव स्वगेदं ताषद्‌ तथा 


॥ १७२ ॥ 


एवमेतत्पठन्ते च एक भक्त्या तु शंकरम्‌ | 

था गति! सांख्ययोगानां बजन्येता गति तदा ॥१७३॥ 
स्तवमेत प्रथत्नेन सद्‌ा रुद्ररप सन्निधो | 

अन्दमेकं घरेद्भक्त। प्राप्तुयादीप्सित फलप ॥ १७४ ॥ 

एतद्रहस्यं परमं ब्रह्मणो हदि संस्थितम्‌ | 

त्र्या प्रोवाच शक्राय शक्रः प्रोवाच दत्व ॥ १७५ ॥ 

भृत्युः प्रोवाच सदरेभ्यो सेभ्यस्तण्डिमागमत्‌ 

माहा तपा वालन हमवत --- ----- पसा प्राप्रस्तण्डिना ब्रह्यसद्यनि ॥ १७९ ॥ 


पंसारसे पार करते हैं| संसारत क्त 
करनेवाले महादिषके अतिरिक्त अन्य 
देयता मसुष्योके तपोबहको न्ट भिया 
करते हैं, क्यों कि भरुक तपस्या$ 
= 0 ९ ॐ 

अतिरिक्त और दूसरी कीई भी एकत 
नहीं है । ( १६५- १६९) 

है कृष्ण! इस श प्रकारे बह इन्द्र 
कल्प शुद्धुुद्धि तप्डि घुविने सदा 
सर्पति भगवान्‌ पङ्करकां स्दुति %। 
थी और उन्दी हरा महादेवे नकट 


यह सतव गाया गया थी ठम ब्राह्मण 


क किर क 


हैं। +|. 
स्तोत्र पुण्पप्रद पवित्र 


हते सप्र परफोगे । यद 
सदा पापोका 
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तष्ट इरमेवाहा योगद, माद, सगे 
और सन्तोपप्रद हैः {षद प्रकर ना 
लोग एकमात्र महादेवमे मक्ति क 
= ‰ , न 
हका पाठ करत 8, इन्ध शास्य 
योगियोंकी गति प्राप्त होती ६ । यदि 
भक्त लोग एक पर्षतक ५. समीप 
इस स्तोत्रका पाठ क्र, तो इत फ 
प्राप्त कर सकते हैं। यह परम रहस 
हणे हृदयम स्थित था, अनन्तर 
रहन इन्द्रषे कहा, & मृत्यु कहा 
और सृत्युने रुद्रग्णोके निकट भणन 
किया, सदगणेक्ि द्वारा यह स्तत 
तण्डष्ुनिक्षो मादप इश । १।८९१ 
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१९० म्ामारत । [ १ आनुसिनिक्षपवै 
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तण्डिः प्रोवाच शुक्राय गोतमाय च मायवः | 
0 वैवस्वताय मनवे गौतमः प्रादे माधवे ॥ १७७ ॥ 


गि 


नारायणाप साध्याय समाधिष्ठाय प्रीपते। 

यमाय प्राहु भवान्‌ साध्या नररायणाऽच्युतः ॥१४८॥ 

नाचिकेताय भगवानाह वेवस्वतो यमः । 

माकेण्डयाय बाष्णय नाचक्ताऽभ्यमाषत | १७९ ॥ 

माकण्डयान्मया प्राप्तो निषमेन जनार्दन । 

तवाप्यहूमासन्त्र स्तव दया ह्यवचेश्चतम्‌ ॥ १८० ॥ 

स्वश्यतार्‌ारचमायुष्य घन्य चदन सातम्‌ | 

नाख ववप् विक्रुचास्त दानवा यक्षराक्षसाः ॥ १८१॥ 

पिशाचा यातुधाना वा गुद्यका खुजगा अपि। 

थः पठेत शुचिः पाथ ब्रह्मचारी जितैन्द्रियः 

अभश्रयोगो वषं तु सोऽश्वमेघफठं रमेत्‌ ॥ १८२ ॥ [११८०] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहसूयां संहितायां बैयासिक्यां अनशासनपर्वणि आनशासतनिफे 


| 
£ 
। 
। 
। 
/ 
१ 
£ 
। 
2 
५ 
प्वणि दानधर्मे महाददंसहस्नामस्ताते सप्तद्शा प्रध्धाय;॥ १७॥ ः 
| 
¦ 
¦ 
` 
| 
| 
। 
| 
4 


बह्मस्थानमें महत्‌ तपस्याक्रे हारे शे | समीप प्राप्त हुआ है। (१७७ --१८०) 
पाया । (१७०-१७६) है शतञ्नुनाशन ! में तुम्दें यह अभि- 
हे माधव ! तण्डित शुक्रते कहा, श्रुत स्तोत्र प्रदान करूँगा । यह सगं 
शुक्रन ग्रोतमस और गोतमने बेवस्वत र्‌ आरोग्य जनक आयुष्करं धनप्रद 
मुक निकट इस वर्णन किया; वेव- | तथा वेद तुल्य है; यकष, राक्ष, दानव, 
खत मुने नारायण नामक बुद्धिमान | पिशाच, यातुधात बा सरपादि इसे 
प्रियपात्र साध्यका इस स्तोत्रका उपदेश | विध नद कर सकते। हे पार्थ ! जो 
किया, अच्धुत साध्य नारायणे यभ पष परधत्र त्रक्षचारी जितेन्द्रिय आर 
कहा, पत्र मगवान्‌ यमने निके । अखण्डित योगसे युक्त होकर एक वर्ष 
त कहा ।, द णिव तक षदा इस स्तोत्रका पाठ करता 
फेताव माकेण्डेय मुनिके समीप ह, इसे अश्वे 
पणन किया । ३ जनार्दन ! यह स्तोत्र ह | 7 क गे 
निधमपूक मुझे मादण्डेय अपि 
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॥ 
, 
॥ पशम्पायन उवाच- महायोगी ततः प्राह करुषणद्वैपायनो सनिः । 
। 
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अनुश्चासनपवमे १७ अध्याय समाप्त | 
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अध्याय १८ | 
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१३ अनशासनपत्ष | 
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॥ १ ॥ 


पुरा पत्र मया मरो तप्यता प्रम तपः। 


पन्रहेतोपरहाराज स्तव एषोऽतुकातितः 


॥ ९ ॥ 


लञ्पवानीप्सितान्कामानहं वे पाण्डुनन्दन । 

तथा त्वभ्रपि हावाद्धि सवान्कामानवाष्सांस ॥ ३॥ 
कपिलथ ततः प्राह सांस्यषिदेवसमतः | 

पया जन्मान्यनेकानि भक्लया चाराधितो भवः ॥४॥ 
प्रीतश्च सगवान्‌ ज्ञानं ददौ मपर मवान्तक्म्‌ । 
चारक्ीषस्ततः प्राह शक्रस्य दयितः सला | 


आलम्बायन हत्येव विश्रुतः करणात्मकः 


॥ ५ ॥ 


प्रथा गोकणमासाद्य तपस्तप्त्वा हति समाः| 
भयोपिजानां दान्तानां षपेक्ञाना सुवचक्ताभ्‌ ॥३॥ 
अजराणामदुःखानां छतवषसहलणाम्‌ | 


ल्द पुत्रशतं शापुर पाण्डुद् पातमज 


॥ ७ ॥ 


वाल्मीक्रिश्राह भगवान्युपिष्ठिरमिद वच। | 


अनशासनपवम १८ अध्याय । 

श्रीपेशम्पायन युनि षोठे, अनन्त 
महायोगी कृष्णद्रपायन नि कदन 
लगे, है तात | तुम स्तोत्र पाठ एर) 
तुम्हारा कल्याण होगा ओर महादेव 
तुमपर प्रश्नन्न होंगे। है तात महाराज | 
परे जव पने पत्रक निमित्त सुमेर 
पवेतपर परम तपस्या को थी, उप्त 
पभम इष ही स्तेत्रका पाठ किया 
था | हे पाण्डुनन्दन | मेने इस हो 
स्तोत्रका पाठ करके अभिलाषेत वर 
ऑंको पाया था, पैसे ही तुम्दरी भी 
स्र कमना महदेव पूरी करेंगे। | १-२) 

अनन्तर साख्य ्राष् बननेबरे 


६९६९९९6 6€०€६६6€6<९66666&€8€€66 23992 


____ __ __________ .------------------ ~~ 


देवपंभत कपिल मुत्रि बोढे, मेने अने 
जन्मतक भक्तिपृूषेक महादेवकों आरा 
धूता फी थौ, तव मगधानने द्रप 
प्रसन्ष होकर संसारविनाशन शान 
दान किया | (४-७) 

अनन्तर हन्द्रके मिय मित्र आलंवायन 
गोपी इर्णापय विरुयात चाहशीष 
बोले, हे पाण्हुनृपनन्दन । पहले पय 
ने गोक्षणं तीम जाके एक ¶ 
पूर्वत तपसा 


ककय 


करके महादेवे 
अयोनिज।दन्वःधमद,भलयन्त तेजस), 
अजर ओर दुःखित छ इना 
परषकी परमायु विधिष्ट एक सी थू 
प्राप्त किया था | ( १-७) 
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विवादे सप्रिछुनिभिन्नह्म 


वै भवानिति ॥८॥ 
| 


उक्त! क्षणेन चाविष्टस्तेनाघमण भारत 


सोऽहमीश्षानमनधममाध शरण गतः ॥९॥ 


| 


उुक्तश्ास्मि ततः पापेस्ततों दु/खविनाशन। | 

आह नां ्विपुर्नो वे यक्षस्तेऽरव्यं भविष्यति ॥१०॥ 
जाभदगन्यय कौन्तेयमिदं घमेभृतां वरः| 

कऋषिभध्ये स्थितः प्राह ज्वल्चिष दिवाकरः ॥ ११॥ 
पितृविप्रवधेनाइमात्तों वे पाण्डवाय्रज | 

छुचिभत्वा महादेव मतोऽसि रारण चप ॥ १२॥ 
नामभिशास्तुवं देव ततस्तुष्ठोऽमवद्रषः। 

परषां च ततो देख दिष्यान्यख्ाणि वैवमे ॥ १३॥ 
पापं च ते न भविता अजेयश्व भविष्यसि | 


नते प्रभविता रुत्युरनरथश्व सविष्यातति 


॥ १४ ॥ 


आह मां भगवानेव शिखण्डी शिदविग्नहः । 


ॐ क ¢ के 
ततद॒वाद् चर स्व खच प्रसादात्तर॒प धावतः 


॥ १५॥| 


विश्वाभिन्नस्तदोवाच क्षत्रियो5ह तदाभवम्‌ । 


"क्क्ल 3 क 


भगवान्‌ बारीक मनि राजा युधि- 
प्विरसे चोले, वेद विपरीत बादधिषथम 
साम्रिक प्ुनियोत्र मुझे “ ब्रह्म हत्यारा 
कहा था । हे भारत ! ध्षणमरमें सें उत् 
अधमे धाव हमा था, अनन्तर 
नेह्यहत्या एप युक्त होकर उस समय 


में अनथ अम्रोष इशान देवका शरणा- 


गत हुआ उनका शरणागत हके मे 
पापसे छूटा, उसदीसे मेरा दु।ख नष्ट 
हुआ | उप्त समय महादेवने मुन्नसे कहा, 
तुम्दे श्रेष्ठ यश्ष प्राप्त होगा | ( ८-१०) 

धाक्‌ प्रवर जामदस्त्य (परशुराम ) 
ऋषयोंके बीच प्रकाशमान दर्यक्ी 


<€€६€६€६€६६६/६६६६६६६६६६६६६८६६६६६६६६६६९६ 


कि 


मांति निवास करते हुए कुन्तीपुत्र युधि- 
रमे बारे, है पाण्डवाग्रज ! में पिठ- 
ठ प्राक्षणोंकरा बंध करने अत्यन्त 
यति हुभा था। £ राजन्‌ ! अनन्तर 
पवित्र होकर महादेवकी श्वरणमें गया 
ओर हन्द नामेति उनकी स्तुति डी। 
भनन्तर्‌ महादेव मुज्ञपर प्रसन्न हुए 
अर यष दिव्य अस्मि श्रेष्ठ परशु 
प्रदान किया; फिर बोले, कि तुम्दें पाप 
न होगा तुम षरे अनेय होगे, मृत्यु 
तुम्हें ले नहीं सकेगी, प्िवविग्रह श्विखंडि 
मुझे ऐसा ही कहते हैं, उठ धीमानकी 
कृपासे मेने यह सब पाया है। ११-१५ 
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१९३ 


तै 


जआह्यणोऽह्‌ भवानीति मया चाराधितो भवः ॥ १६॥ 
तत्पस्तादान्मया प्रष्ठ ब्राह्मण्यं दुलभ महत्‌ । 


भवतितो देवलश्चैव पाह पाण्डुसुतं षम्‌ 


॥ १७॥ 


शापाच्छक्रस्य कौन्तेय विभो पर्मोषनशत्तदा | 

५५, पं 
तनमे घम पशशार्व्यमायुधेवाददत्परभुः ॥ १८॥ 
कषिगरहमदो नाम शकल दयितः सला । 


प्राहाजमीद भगवान्‌ वृहस्पतिसमदतिः 


॥ १९ | 


वरिष्ठों नाम भगवांश्राक्षुपस्प मनों। सुत) | ' 


दतकतोरचिन्त्पस्थ सम्ने वषंसहणलिके 


॥ २० ॥ 


वतमाने5न्रपीद्वाक्य साथ दयुचारिते मथा । 


रथन्तरे द्विजश्रेष्ठ न सम्धमिति वतते 


॥ ११॥ 


समीक्षस्व पुनवुद्धथा पापं लयक्त्वा द्विजोत्तम । 


अयक्षवाहिन पापमकार्षीस्त्व॑ सुहुमते 


॥ २१ ॥ 


एवमसुक्त्वा सहाक्रोध! प्राह शंख पुनवच। । 


प्रभपा रहितो दु।खी नित्यभीतों वनेचर! 





अनन्तर विश्वामित्र मुनि गोरे, मे 
जब तिय था, तम ब्राह्मण भने 
दच्छापे महेधरफी आराधना की थी, 
उनकी कृपे भने अत्यन्त दुलेभ ब्राक्ष- 
एल पाया दे । ( १६-१७ ) 

अप्तित देषल ध्रुनि पाण्डुपृत्न युपि- 
हिस्से बोढे, हे विश्ु कोन्तेय ! पहले 
धर्मशास्रक्े किसी विषयों अन्यथा 
करतेसे इन्द्रन कुद्ध होकर मुझे शाप 
दिया, शापके प्रभाव्रे मेरी! धर्म नह 
होगया, अनन्तर प्रच महादेवने शे षह 
धै, उत्तम यत्च बौर प्रमायु प्रदान 
फिया । ( १७-१८ ) 

चृहस्पंतिक समान तेशरवी इन्द्रके 


२५ 


॥ २३ ॥ 


प्रियमित्र भगवान गमद अजभीद 


धीय राना पुषिष्िे भरे, चष्ठु 
मनुके पत्र भगवान्‌ वरिष्ठ अधिस्तनीय 
शतकतुके सहस्तवाषिक यक्ते वमान 
कामे पने प्रिपरीत रीति घाम 
उचपण शिया, २१ ह शरशप्े बोले, हे 
दिजभेष्ठ | यह र थस्तर साम पणर्प्पे 
उच्चारित नहीं हुआ। है द्विजो | 
तुम मिथ्यापिनिवेश् रूप पाप परिल्याग 
करके फिर बुद्धिके सहारे विचार करो | 
रे अत्यन्त नीच वुद्धिवाले! तेने अय- 
बाहौ पाप अथाव अन्यथा ौतिते घाम 
पाठ रूपी अपराध किया ६ ।(१९-२२) 

व्ह एषा फफ महाक्रोध रट 
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प्हामारतं । 


दश्च वर्षसहस्राणि दश्चा्टौ च शात्तानि च। 


नष्टपानीथपवने सुगेरन्पेशच जिते 


॥ ९४ ॥ 


अय्ञिथदुमे देक्ते रुरुसिंहनिषेविते । 


होकर पिरि शठे, पुम बुद्धिहीन, 
दु।खयुक्त, भीत, भनचारी, कूर मृग 
हकर जरु आर बाधते रहिते अन्य 
हरिणो पे वज्ञित अयक्गीय पृषे युक्त 
र मृग तथा दिते निषेित वनके 
पचे महादु।ख्से संयुक्त होकर देश 
हजार तीन तो अस्प्ती वर्षतक वाघ 
करोगे! हे पाथे ! उनका वचन ष 
होते ही भे शग हुभ । (२६--२६) 
अनन्तर जब में शिवका शरणागत 
हुआ तथ महायोगी महेश्वर मप्नपे 
बोरे) तुम अज्‌, अमर और दु!ख- 
रहित होगे । इन्द्रके सड्ढ तुम्हारा 


€६६६६६६६६८६६८६६६६६६६६६६६६६६६६४४६६४६८७६६८ 


भविता त्व॑ं मग। क्रो महादु|।लसमन्वित) ॥ २७॥ 
तस्य वाक्यस्थ निधने पाथ जातो हाई छुग। | 

ततो मां शरण प्राप्त प्राह योगी महेस्वर! 
अजरश्ामरणेव भषिता दु।खबरजित। | 
साम्यं ममास्त ते सौर्यं युवथोवेधेतां क्रतुः ॥ २७॥ 
अनुग्रहानेवमेष करोति भगवान्‌ विसु, । 

परं धाता विधाता च सुखदुःखे च स्वेदा ॥ २८॥ 
भचिन्द एष मगवान्कमेणा मनसा भिरा । 

नमे तात युषि श्रेष्ठ विद्यया पण्डितः सम। ॥ २९॥ 
वासुदेवस्तदावाच पुनधतिमतां वरः । | 

सुवणाक्षो महादेवस्तपसा 
ततोऽथ भगवानाह प्रीतो मां वे युधिष्ठिर । 
अधथात्पियतर! कृष्ण मत्पसादाड्विष्यसि ॥ २१॥ 


॥ २९ ॥ 


कष करे, क 


तषत्ता चया 


| ६० ॥ 


अवेषम्य तथा पुखपमद्धि प्रा प 


ओर यन्त मौ षदधित हेता रहे। भग. 
पान महेश्वर हस्त ही प्रकार अनुग्रह 
किया करते हैं। येही सदा! सुखदु!खके 
विधाता हैँ ये भगवान्‌ वचन,मन और 
कृपे अमाचर ६ । है तात युधिष्ठिर / 
उसकी पासे विद्या विषये मेरे समान 
पण्टित कोई भी नहीं है | (१६-२९) 
अनन्तर मतिप्त्मवर भ्रीकृष्णचनद्र 
फिर कहने छंगे, कि मैंने सुषणा 
महादेवकी तपरस्याके सहारे सन्‍्तुष्ट 
किया था। है पमेराज | अन्ते से. 
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१२ अ॑तुशासनपव। 


अपराजितश्च युद्धेषु तेजश्चैवानलोपभध्‌ । 


एवं स्स्रशाथान्यान्पहादेवो षरं ददो 


॥ ९२१॥ 


परणिमन्पेऽथ शेरे वै पुरा सप्जितो मया | 


वर्षायुतसहस्राणां सहस्नं शातमेव च॑ 


॥ ३३ ॥ 


ततो मां भगवान्प्रीत हदं वचनमव्रवीत्‌ । 


वर व्रणीष्व भद्रं ते यश्ते मनसि वतेते 


॥ ३४ ॥ 


ततः प्रणम्य शिरसा इद वचनमहवम्‌ | 
यदि पीतो महादेवो सक्त्या परमया प्रभुः ॥ १५॥ 
नित्यकाल तवेशान भक्तिभषतु मे स्थिरा, 


एवपरसिवति भगवांसतश्नोकत्वान्तरधीयत 


॥ ३६ ॥ 


जैमीपथ्य उवाच- ममाष्टगुणमेश्वथ दत्त भगवता पुरा । 


त्नेनान्येन पठिना वाराणस्यां युषिष्ठिर 


॥ २७ || 


गगे उधाच- चतु।पत्यइ्टभददत्कलाज्ञान ममादुतम्‌ । 


सरस्वल्यास्तटे तुष्टी मनोयक्ञेन पाण्डव 


॥ ३८ ॥ 





हे कृष्ण ! धका एर ओर कामका 
मूढ अर्ष ही एवते प्रिय दै, तुम उस 
अधथसे भी सबको अधिक प्रिय होंगे, 
अर्थाद्‌ रर प्रादे एम स्के अन्त 
रात्मादी भांति प्रिय हुआ करोगे आर 
तुम युद्धम परामित न हेमे, दष्श 
तेज अथिक्षी भाति हेणा । ह हैं। 
प्रकार महादेवने मुंते सह थार धर 
दान किया है। पहले अपतारध मणि 
परसय पर्षेतपर अथुत सहस्त और घरं 
हलार वतक महदेव भरे दारा एजि 
हए ४ । (१० ~ १३) 

तन्तर्‌ भगवान्‌ते प्रषभ्र होकर 
मुझसे यह वचन कहा, कि तुम्हारा 
महल हो, एुम्हारें अन्त।करणमें जो 


ॐ 


अभिलाष से, बह वर मांगों | तब मेने 
पिर शुकाकर इन्दं प्रणाम कके क, 
दे सवेभूतद्योगी शहादेव ! अप 
य॒दि मेरी परम भक्ति प्रप हए हैं। 
तो यही वर दीजिये कि सदा तुम्हार 
विषयमें मरी भक्ति स्थिर रहे,भमवान्‌ 
"एवमस्तु" एषा कक रपय स्थानम 
अन्तद्धान होये । (३४-३६) 

लेगीपव्प बोले, हे युविष्ठिर | पहले 
समयमे काशी पुरी बलशालियोम श्रेष्ठ 
भगवानने यत्रपूर्षक मुल्ले भष्टगुण ऐश्य 
दान किया था | ( ३७ ) 

शरमं बोरे, ३ पाण्डव ! मंगवानने 
सरखती नदीके १८ पर मेरे भनोयदफे 
द्वारा सन्तुष्ट होकर मुझे चोसठ अंग 


१९५ 
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भारत । 


तुल्य भम सहस तु खुतानां ब्रह्मवादनाम । 


आयुश्चव सपुत्न्य सबत्सरशतायुतम्र्‌ 


॥ २९ ॥ 


पराशर उवाच प्रसाधेह पुरा शाषं मनक्षाऽचिन्तय चप) 


महातपा महातेजा महाथोगी महायक्राः 


॥ ० ॥ 


वेदव्यासः भ्रिधा वासो ब्राह्मणः करुणान्वितः | 
अप्यसावीप्सितः पुत्रो मम खादर पदेश्वरात्‌ ॥४१॥ 
इति मत्वा हृदि सत प्राह मां सुरसत्तमः । 

मथि संभावना यास्थाः फलात्करष्णो सपिष्यति।॥४२ 
सावणत्य मनोः स सप्तषिश्व भविष्यति | 


वेदानां च स वै वन्ता कुर्वं शकरस्तथा 


॥ ४३१॥ 


इतिहासस्य कतो च पुत्रस्ते जगतो हितः| 
भविष्यति भहन्द्रस्य दयितः स महानि ॥ ४४॥ 
अजरधार्मरश्वेव पराशरसुतरतव | 


एवम्ुक्त्वा स भगवांस्तश्रेधान्तर श्री पत 


॥ ५५ ॥ 


युधिष्ठिर महायोगी बीयेवानक्षयोऽष्ययः | 


य अनय 


विशिष्ट अद्भुत कराज्ञान दान श्या 
आर्‌ मरे एमाने ब्रह्मवादी एक हजार 
पृत्न तथा पुत्रोके सहित दस हजार 


एक सो वरषकी परमभायु प्रदानकी 


न 


६ । (३८-६९) . 

परर षार, ह हारा | पहले 
भने मदेशरको प्रश्न करमेके लिये भने 
हो मन ध्यान क्रिया था, गे सहात 
पली,महातेजरबी,महायोगी,महायशस्री 
पेदव्यास श्रीक्पन्न, करुणानित महा- 
देवका कृपासे मेरा अभीषिष्तत पुत्र हो। 
अनस्तर सुरसत्तम मरहदेष मेरे हृदयका 
अभिप्राय जानके बे युध जो तम 


पण्डन्य उवाच-अचीरश्चारश्ङ्ाथा च्रे भिन्ना द्यहं तदे ॥ ४६॥ 





क 


भक्ति रखते हो, उसके फलपे तुम्हां 
कृष्ण नामक पुत्र होगा, वह सावणिक 
मनुका सापि हेभा, पेदोका पक्ता ओ 
कुंशका रधा$तो होगा; नगता 
हिंतेषी इतिहासकतो तुम्हारा बह प्र 
इद्र दधित बा महाषटूनि होगा ¡ 8 
पराशर ! तुम्हारा पुत्र अजर तथा अमर 
हंगा। है युधाहृर । दह म्रहायगी 
बोयबान अध्ुय ओर अव्यय संगवान्‌ 
६स ही प्रकार कहके उसी स्थानमें अन्त 
द्वान होंगये । (४०-४६ 

माण्डव्य बोले, में चोर ने होनेपर 
भी चोराशकाके हेतु शूल्पर चढ़ाया 


[१ आनशासनिकपव 
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तच्चस्थेन रतुतो देव। प्राह भां वे नरख्वरे | 
` मोक्ष पराप्स्यसि श्या जीविष्यसि खभावुदमर ॥ ४७॥ 
रुजा शलकृता चेष न ते विप्र भविष्याति । 
आधिभिव्याधिभिश्रेव वर्जितस्त्वं भाविष्यासि ॥४८॥ 
पादाचतुथात्प॑भूत आत्मा यसान्छुने तव | 
त्वं भविष्यस्यनुपमो जन्म वै सफलं कुर्‌ ॥ ४९॥ 
तीथाभिषेकं सकलं त्वमवि्रेन चाप्स्यसि । 
स्वग चैवाक्षयं विप्र विदषामि तवोर्जितम्‌ ॥ ५० ॥ 
एवमुक्त्वा तु मगवान्‌ वरेण्या प्रषवाहनः । 
महेश्वरो महाराज कृत्तिवासा महाद्युति! ॥ ५१॥ 
सगणो देवतश्रेट्ठस्तत्रेवान्तरधीयत | 
गालव उवाच- विश्वामित्राभ्यनुज्ञातों हूं पितरमागत। ॥ ५२ ॥ 
अन्नवान्मां तता माता दुशाखता रुदता भ्रृशप्र्‌ | 


न तात तरणं दान्तं पिता त्वां परथतेऽनध ] 
% ३5 हक. 6 १९ 
शर्वा जनन्या वचनं निराशो गुरुदशने ॥ ५४॥ 


गया था, उप्त समय शूलीपर रहके भी 
मैंने महेश्वरकी स्तुति की तब वह सुझसे 
बोल, है विष! तुम शीषे हट जाओ 


तथा तुम्दें इस शूलीप छुछ भी पडा 
होगी, तुम आधि व्याधि रहित 
होगे। है एवि! तुम्हारा यह शरीर जब 
र्शने चौथे चरण पले इत्र हभ 
तब तुम अवश्यही अनुपम होगे, 
पलिय अपना जम पफर करो ! तुम 
विना विप्तके सब तीथोकि अभिषेक 
जनितं फूल पाओगे | है पिग्र | तुम्धार 
* निमिति उज्जेखल अध्य सगका 
र 


गे बर अघुद पृतं जीवित रही) 
त्‌ 
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( 
ए कोशिकेनाभ्पनुज्ातं पत्र वेदषि भूषितम्‌ ॥ ५३॥ 
0 
6 


4, 


विधान करता हूं। है महाराज ! कृत्ति 
वात, महातिजसी, देवभेह वृषवाइन 
परणीय भगवान्‌ महश्वर ऐसा कहके 
उस ही स्थानमें अपने गणोंके सहित 
अन्तद्धनि हृए । ( ४६-५२ ) 
गार प्रति बो, मैने विश्वामित्र- 
की आज्ञा पाके पताके र्मीप शमन 
किया; अनन्तर माता अत्यन्त दुहित 
होके रोदन करती हुए मुन्नसे बोली, है 
नेष्पाप पुत्र | तुम विश्वामित्रकी आज्ञा 
पके घर आये हो, परन्तु तुम्हार पिता 
त नदी देखते हैं। मेंने माताका 
वचन सुनके पिदृदशनप्े निराश होकर 
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नियतारपा भहदेवमपरय साऽत्रवाच माम्‌ । 


पिता माता चते त्वं च पुत्र सूत्युविवजिंताः ॥ ५५॥ 


भविष्यथ विश्च क्षिप्रं द्रष्टासि पितरं क्षये। 
अनुक्ञातो भगदता गृहं गत्वा युधिष्ठिर 
अपरयं पितरं तात हृष्टि कृत्वा विनिःसतम्‌ | 


॥ ५६ ॥ 


उपसएदय गहीत्वेष्म कुर्शांत्र शरणाकुरून ॥ ५७ ॥ 


तान्विसज्य च मां प्राह पिता साख्राविलेक्षण। | 
प्रणमन्तं परिष्वस्य मूध्न्युपाधाय पाण्डव 
दिष्टथा रृष्टोएसि में पुत्र कृतविद्य हहागतः । 


॥ ५८ ॥ 


वैशम्पायन उवाच-एतान्यदयदतान्पेव कमांण्यथ महात्मनः ॥५९॥ 
प्रात्तान मनानः श्रत्वा विसथापासं पष्डवः| 


ततः कुष्णोऽत्रवीहाक्य पुनमतिमतां वरः 
युधिष्ठिर घमेनिध पूरुटूतभिवश्वरः। 

च्‌सुदेव उवाच - उपमन्युमपे प्राह त पद्तिव दिवाकर) 
अहुमेः पापकमाणो ये नराः कटुषीकता, 
दृशान न परंपयन्ते तमोराजसधृत्तयः 


: संयतवित्तपे महादेवा दप्न किया, 
' वह मुझसे पोरे, दे पुत्र ¡ तुम पिताः 


माताके सहित सृत्युरहित होगे, इसलिये 
शीप्र गृहमें प्रवेश करो | दे तात युचि- 
हविर ! मेने भगवानकी आज्वानुसार 
फिर गृहमें जाके देखा । पिता यह कर 
के कुशकाठ लेकर तथा वृध्षके स्व 
गिरे हुए अन्नफलोंकों स्पशे करते हुए 
गृहसे आ रहे हैं| हे पाण्डव ! पिताको 
देसे मेने प्रणाम क्षिया, उन्हेंने हाथ 
में स्थित कुशकाष्ठ परित्याग करके 
आखोमें आंध्र भरके मुप्ते आलिड्डन 
किया ओर्‌ मेरा मस्तक धरधके बे, 
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है पुत्र! माग्यध दी ममे म्द तति 
होकर परम आया हुआ दखा। ५२-५ 
श्रीपशम्पायन मुनि बोले, पाण्हुपृत्र 
युधिष्टिर एुनियकि के हए महानुभाव 
महाद्षके यह खव अयन्त अद्भुत इ 
पुनकं वसत हुए;अनन्तर एवेनियन्ता 
मातिमतावर श्रीकृष्णचन्द्र महर 
परश धमेनिषि युधिष्ठिरसे फिर 
लगे। (६९-६१) 
श्रीकृष्ण बोले, तपनश्वील ध्षयक्री 
माति उपभ्रन्यु मुझसे कहने लगे, वि 
जा सष पापी भनुष्प अशुभ कति 
दूषित हुए, पे तापर तथा राजष 


अध्याय १८ | 
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१३ अनुशासनपते | 


हे्वरं संप्रपयन्ते द्विजा भारितमावनाः | 

सवथा वतंमानोऽपि यो भक्ता परमेश्वरे ॥ ६२॥ 
सरशोऽरण्यवासीनां सुनीनां भावितात्नाष्‌ । 
ब्रह्मत्वं केशवत्वं वा शक्रत्वं वा सुरै! सह ॥ ६४॥ 
जरोकयस्यापिपत्थं वा तुष्टो द्रः प्रयच्छति ! 
मनसापि शिवं तात ये प्रपद्यन्ति मानवा ॥६५॥ 
विधूथ सवेपापानि देवैः स्ट वसन्ति ते | 

भित्वा भित्वा च कूलानि हत्वा समिदं जगत्‌ ॥६६॥ 
थजेदेव विरूपाक्ष ने स पापेन लिप्यते | 
घवेरक्षणहीनोऽपि युक्तो वा सवेपातफैः ॥ ६७॥ 
सवै तुदति तत्पापं भावयाज्छवमात्मना | 
कीरपक्षिपतङ्धानां तिरश्चामपि केशव ॥ ६८ ॥ 
महादेवप्रपन्नानां न भय वियते कचित्‌ | 

एवमेव भरहादेदं भक्ता ये भानवासुवि ॥६९॥ 
न ते संसारवशग। इति में निश्चिता मति। । 

तततः कृष्णोअ्ञवीद्वाक्य घमपुत्र युधिष्ठिरम्‌ ॥ ७० ॥ 


वृत्तिपत युक्त (रुप मदादेवको नी पाते 
ओर जो पष बराह्मण सदा उनका ध्यान 
किया करते हैं, पेही ह४२को पाते हैं; 
जो भक्त परमेश्वर सब्र प्रकारसे चित्त 
लगाता है, वह श्रुद्धविरषारे बनवा 
मुनियोंके सदक्ष है। रुद्रदेव प्रसन्न होने" 
पर ब्रह्मल, केशव, देवता ओके सहित 
हर्द्रत्व अथवा तीनों लोकोंका राज्य 
प्रदान करते हैं | जो महुष्य मनसे भी 
प्िवके शरणापत्ष होते हैं, वे ध पापों 
से. छटके देवताओंके सड् निषात्त किया 
करते हैं! ( ६१--९९ ) 

जो लोग गृह, तडाग आदि भेदके 


तथा समस्त जगत्का विश्वेष करते हुए 
पिस्पाक्च देवकी पूजा करते हैं, तेभी 
पापमें लिप्न नहीं होते । सब लक्षपोंत् 
रहित तथा समस्त पापोंसे युक्त होकर 
भी यदि कोई मनहीं मन भरहेश्वरका 
ध्यान करे, तो वह ध्यान ही उसके 
पापोंकों खण्हन करता है । ह केशव 
कीट पक्षी, पतंग आदि तियंग योनि- 
वाले भी यदि महादेवके शरणागत हों 
तो उन्हें भी कहींपर भय ने ही। 
भूमण्डलके पंच जो लोग एकमात्र 


महेथरमें भक्ति करते हैं, थे संसारे 


पशगामी नहीं होते, यही मेरे सन्मे { 
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१९९ 


मार 


¢ 
८ 
0 
| 
6 
| 
¢ 


ध 
। 
¢ 
0 


२०० 


कानिकानि 


र 
॥ विष्णुरुवाच आद्रियचन्द्रावनिलानलो च द्यामूमिरापा वसवोऽथ न्व । 

॥ धातार्यमा शक्रवृहस्पती च रद्राः साध्या वरुणोऽथ गोपः॥७१॥ 

¢ ब्रह्मा शक्रो मारतो ब्रह्य सत्य वेदा यज्ञा दक्षिणा वेदवाहाः | 

^ खोमो यष्टा यच्च हव्य हविश्च रक्षा दीक्ना संथमा ये च केचित्‌ ॥५२॥ 
१ स्वाहा वौषट्‌ ब्राह्मणा! सौरमेयी धमं चार्व्यं कालचक्रं बरं च। 

॥ यश्शो दमो बुद्धिमतां स्थितिश्च शुमाद्यभये स॒तयञ्च स ॥७२॥ 

6 अग्ज्या बुद्धमनसा दशने च स्पदाथाग्स्यः.कसेणा याच बद्धा । 

गणा देवानासूष्प्रपा! सोमपाश्व लेखा! सुयामास्तुषिता ब्रह्मकाया। ७४ 
॥ आभासुरा गन्धपा धूमपाश्च वाचाविरुद्राश्च मनोविश्द्राः । 

॥ शद्रा निर्माणरताश्र देवा। स्पशादाना दशापा आज्यपाश्व ॥७५॥ 
॥ चिन्यथोता घे च देवेषु मुख्या ये चाप्यन्ये देवताश्चाजमीद । 
0 

। 

। 


९ 
महाभारत । [१ आनुशासनिकपवे 


सुपणगन्धवपिशाचदानवा यक्षास्तथा चारणपन्नगाश्व ॥ ७६ ॥ 
स्थूरं सुक्ष्म मृदु चाप्यसुश्मं दुखं सु ह।खमनन्तरं च । 
सस्यं योगं तत्पराणां परं च श्वाज्ञातं विद्धि यत्कीतित मे ॥७७॥ 


निशवय है । अनन्तर श्रीकृष्ण धेपत् 
युधिप्ठिरसे कहने लगे | ( १६-७० ) 
विष्णु बोले, है मशराज | से, 
चन्द्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, 
जल, बसु गण, विश्वगण, पाता, अयमा, 


उत्तम साम, स्तुप्ितगण, ब्रक्नकायगण, 
आभासुरगण, गन्धपगण, धृमपगण 
वाणी और मनके अविरुद्, शुद्ध, नि्मा- 
गरत, देवगण, स्पश्ाशन, दशप ओर 
आज्यपगण, है आजमीदर्शच।य 


) 


॥ 
¢ 


ति 
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छुक्र; बृहस्पति, रुद्रगण, साध्य, परुण, 
गोप, बक्षा, इन्द्र, भरुह्रण, सत्य खरूप 
ब्रह्मा, पेद, यज्ञ, द्षिणा,पेद पढनवाले, 
सोम, यजमान, हव्य वा हि, रका, 
दीक्षा तथा णो कोह संयग्रशील हैं, 
साह वोषद आक्षणवृन्द, सौरभेयी, रष 
परम, कालचक, बल, यश, दम, बुद्धि- 
मानोंकी स्थिति ओर शुभाशुभ, सप्तपिं, 
उत्तम बुद्धि, मन, दशन, स्पे, काथ. 
सिद्धि, देवगण, उत्प, सोमप, मेष, 


महाराज ¡ इनके अतिरिक्त जो सष 
चिन्त्ययोत अथात्‌ सहृस्पमात्रसे 
जिनके सम्मुख सर वस्तु प्रकाशित 
हेतौ दै, ` देवता बीच जो रपे 
मुझ्य देवता हैं ओर गरुड, गन्धे 
पिश्नाच, दानव, यक्ष,चारण, पन्नगगण, 
सुर, अतिष्म, मृदु, अध्ृक्ष्म, दु।ख, 


सुख, अनन्तर दुःख तथा श्रेष्ठसे भी . 


भ्रष्ट सस्य योग शल्यादि जो कुछ. 
वर्णित हुए हैं, वे सभी मद्देश्वरसे उत्पन्न 


४ 


ष 
६ 
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\॥ 

॥ आरके षिजयक प्राचीन इतिहास 
\ 

( इस समय तक ` पकर तार्‌ पव्‌ 

हे पर्वका नाम. अक्ष कुछ अंक पृष्ठसंध्या. मूल्य. डा व्यय - 
॥ १ आदिपय | १ से 33 | ११ ११२ ६)७ दर 0) 
९ २ सपापवं [ १२११५ | ४ षदः  र२)दा 

॥ २ वन्‌पव | १६ ” ३० | १५ १५२८ ८) आठ 

|} (> ए 
५ ४ विराटप् | ३१४ ३३ | ६ ३६ श) 
न ५ उषेगपं । ३४ ४२| ९ श्रे ५) पाच 

/ ६ भीष्पएवं | ४३" ५० |. ८ ८० ४) चार्‌ - ॥) 
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0 ८ कृर्णपव॑ | ६५ ^ ७९ | ६ ६३७ २॥) रादरेतीन »॥) 
९ शह्पर्प [ ७१५७४] ४ ४४ २ )बढाए “ 

\ १० सोप्रिकप | ७ ] १०४. ॥॥ ) बारह आ 

| ह १९ स्वाप | ५४६ | १. १०८ || 3 

॥ १२ शान्तिपर्व | ¦ क्‍ 

/) राजभरम पथ [७54३] ७, ६५४ . ३॥) खाहे तीन (^ 
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। अतिशीघ्र मंगवाध्ये । मठ्य भती आर्डर द्वारा भेज 


॥ देंगे तो आधा डाकव्यय माफ़ करेगे; अन्यथा प्रत्येक रु० के मल्यके ग्रंथकों तीन आने 
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१३ अनशासनपते | 


>ॐॐॐॐॐ 


तत्सभूता भूतह्ता वरेण्याः सवं देवा भुवनस्यास्य गोपाः | 
भावरयंमां धरण येऽभ्यरक्षनधुरातनीं तस्य देवस्प सृष्टिप् ॥७८॥ 
विचिन्वन्तस्तपसा तत्स्थवीयः किंचित्तत्त्वं प्राणहेतोनैतोऽस्ि । 
ददातु दवः स वरानिदेष्टानभिष्टुतो च! प्रसुरव्ययः सदा ॥ ७० ॥ 
टमं स्तव॑ सानियतेन्द्रियश्व भूत्वा शुचियं। पुरुष) पठेत | 
अभम्नयोगों नियतो मासमेक संप्राप्लुयादश्मेषे फर्ल यत ॥८०॥ 
वेदान्‌ कृत्रनान्‌ ब्राह्मण। भाप्ुुयात्तु जयेन्षप। पाथ महीं च कृत्टनाम । 
वेरथा लाभ प्रष्रुया्नेपुण च श्र गतिं प्रेय तथा सुखं च ॥८१॥ 
प्तषराजपिमं क्त्वा शद्राय दधिरे मनः| 


सवेदोषापहं पुण्यं पविन्नं च यशस्विनः 


॥ ८२ ॥ 


यायन्त्स्प शरीरेपु रोमकूपाणि भारत | 
तावन्यच्द्सहस्राणे स्वर्ग चसति मानव! ॥ <३॥ [१३६३] 


इति थ्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वेयासिक्यां अनशासनप्वणि आनशासनिके 
पर्वणि दानधर्म मेघवाहनपर्वास्याने अष्टादशो5ध्याथः ॥ १८ ॥ 


युषिष्ठिर उबाच- यदिदं सहधमति पोत्यते भरतषभ । 





भये हं । (७१-७७) 
भूतसृष्टिकारी आकाश आदि उप 

आनच्दमात्र घररवाले महेशरतसे उम्र 
हुए हैं; ये शुद्धतख-प्रेप्पु उपासकोकि 
वरणीय हैं, येही देष सरूपसे जपता 
पाटन किया करते द । जो इ पृथ्वीम 
आशिष्ट हकर उप देष हस पुरातनी 
सृष्टिकी रक्षा फरते ६, तपस्या सशर 
मिनकी आलोचना को जाती ह) ११ 
उनसे भी पृद्ध और भाणका हेतु हैं, 
उसहीको प्रणाम करता हैं; वह परषे 
क्तिमान अविनाशी महसर प 

तष्ट होर हम सदा अभिहित घर 

दान करे | (७८--७९) 


जो मनुष्य संयतेन्द्रिय, योगयुक्त 
ओर पवित्र होकर एफ महीनेतक सदा 


` ए स्तत्रिक्रा पट कव शव अस्प 


धका एर पति ह । द पाथं { आाक्षण 
स॒ स्तोत्र ` पाठ करने समस्त पेद. 
पाठका एर पते, कषत्रियं अषण्ड 
भूमण्डलकी जय करते, वश्योंकों लाभ, 
निपुणता शप्त हती आर शुद्र भरने 
अनन्तर एहति तथा सुख लाभ करनेमें 
प्मर्थ होता दे | यशस्त्री पुरुष इस एवं 
दोपनाशक, पवित्र ओर पृष्पयुक्त 
स्तवराज १६ कर सद्रफे विषयमे मन 
स्थिर के ह । ह भारत। इद प्ररीरमं 


क _ स, क षय ९ ॥॥ 
जितने रोमकूप £; एष स्तवरनिकां 
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निति 3 


[न कलह 


२०२ मद्दाभाएत । 


[ १ आनुशासनिकपथ 


2 


# 
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पाणिग्रहणकाले तु खीणामेतत्सथ स्पृतम्‌ ॥ ९॥ 
0 आप एप भवेद्धम। प्राजापत्यो5षव!५5छुर। । 
॥ यदेतत्सहधर्मोनि पूवंसुक्तं महपिंभिः ॥ २॥ 


(4 


भ्‌ 


वपे परिमाणसे खमगेहोकम निषा 
करता ३ । (८०--८६) 
अनुश्रासनपवैमे १८ अध्याय समाप्त। 
 अनुशासनपवैम १९ अध्याय । 
युधिष्ठिर बरे, हे मरते | सिय 
पाणिग्रहणके समय जो सहधमे शब्द 
उच्चारित होता है, यह क्या श्रियो 
पनाये हुए मन्त्रके द्वारा प्रकाशित धर्म 
हैँ अथवा प्रजापतिके सहारे सन्तानके 
} चये प्रपतिद् हुआ ह, अथवा आरं 
६ अथात्‌ केवह इन्दियप्रीतिके निमित्त 
६ साहित्य है। पहले महियोने लिप 
¢ सधम कहा हं, पह सरे ।पिचारम 


( 


६ पिरुद्ध माद्म होनेसे उसमें मुझे बहुत 


ॐ 
नि जि >> 


कमे, क, 
स्य 


9४२६० 


ऐ >>295%% 


चः >>> 


^ शी सन्देह हुवा द । इस लोकमें जो 
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पाड करनेसे मनुष्य उतने ही सहस 


¢ सदेहः सुमहानेष विरुद्ध इति मे मतिः! 
इहं थः सहधमां वे प्रत्याय विहितः क तु 
स्वगो बूतानां मवति सहधमः पितामह | 
पूवेमेकस्तु भ्रियते क चकस्तिष्ठते वदं 
नानाधमंफलापंता नानाकमोनेवासता। | 
नानानिरपनिष्ठान्ता मातुषा बहवो यदा 
अवृता; लिय इये सुन्चकारो उयवस्यति । 
यदादताः लिधस्तात सहधमेः कुतः स्पत 
अन्ताः छिय इत्येष वेदेष्वपि हि पच्यते । 
धर्मोष्य पूर्विका संज्ञा उपचार! क्रियाविधि! 


॥ २॥ 
॥ २ ॥ 
॥ ५ ॥ 
॥ ६ ॥ 


॥ ७ | 


सहधम शब्दसे वर्णित होता है, परलो- 
कम वह किस परकर विहित हआ कृशता 


है? है पितामह ! सहधर्माचरणके द्वारा 


मृतलोर्गोशो खगे मिलता है, पहले 
एक व्यक्तिके मरनेसे दूसरा कहां रहता 
है ! | (१-४७) 

जप-कि मनुष्य धमके अनेक फों 
तथा अनेक भांतिके कर्मों युक्त हैं 


ओर अन्तम अनेक निरयनिष्ठ होते हैं: 


इसके अतिरिक्त पमप्रवक्ता ऋषियोंने 
स्रीफो अनृत कहके वर्णेन किया है, 
इसलिये जब स्यां अनत (मिथ्य) इर, 
तथ पदधमें किस प्रकार हो सकता 


यः च ० च ९ (५, भ 
है { आर्‌ देदम मी स्लियां अनुतरूपसे 


दथित हु है, धमे प्रथप संतञामात्र ह, 
प।णद्रहण आद्‌ वाद्‌ चदाचाहत हान 
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शो 
१ गहरं प्रति मत्येतन्पम चिन्तयतोऽनिशम्‌ । 
? नि।संदेहामिदं सर्वं पितामह यथाश्रुति ॥८॥ 
१ यदेतयादशं चैतद्था चैतत्प्रवतितम्‌ । 6 
ती 
निखिलेन महाप्राज्ञ भवानेतद्रवीतुमे ॥९॥ 
£ भीष्म उवाच- अत्राप्युदाहरस्तीममितिहासं एरातनम्‌ | 


£ अष्टावक्रस्य संबाद्र दिश्या सहं भारत ॥ १०॥ 
? नि्वष्टकापस्तु पुरा अष्टावक्र महातपा । | 

£ क्रदरथ वदान्यस्य वत्रे कन्या महाटसन, ॥ ११॥ 
सुप्रभां नामव नात्रा शूपेणाप्रतिमां सुषि । 

। - गुणप्रभावशालेन चारज्नण च दॉोमनाम्‌ ॥ १२॥ 
सा तस्य दृष्रुव मना जहार शुभलोचना । क्‍ 
वनराजी चधा चच्रा वदन्त कुछुमाचता ॥ १६१ । 
त 

¢ 


ग 
¢ 
हि 
¢ 
(^ 
ध 
¢ 
निः 
¢ 
¢ 
(¢) 
है! 
( 
0 
{ 
| 
ही 
¢ 
छ 

ऋषिस्तमाह देया भ इुत्ता तुभ्य ५ \ १ । १४ ॥ ¢ 
गच्छ तावदिशं पण्याषुत्तरा द्रकष्यसं सका ' 

घ्य 

जव उसि मथा त चङ ना उवाच कि द्रष्टव्यं मथा तत्न वक्तमहात 
0 

0 

ते 

9 

{ 

¢ 

( 

0) 

£ 

¢ 

# 

6 

£ 

( 


ने 

पर भी पुरुषकी इच्छाके अंशुरावप्त हा पष्ट समयम कै 

हुआ करती ह यथाय वह्‌ धपे चह दारपरिग्रह करनंको। न ध 

वर उप्चारमात्र है । ६ पप्रा महानुभाव वदान्य ४ 

विपयकी चिन्ता सुप्रभा नामी कन्या पानक | 

न्‌ की थी, वह कन्या एथ्नेपिण्डल् 

अयन्त सुन्दरी अर गुणः भरम्‌ 

शील तथा चरित्रे द्रा परम रट 

थी | वहठन्तकारप पृष्पपुक्त वन्मा ¦ 

उत्तम नेत्रवाली कन्याने / 

दे वर्णन से युक्त उस 

सा व 7 अष्टापक्रकी ओर दृष्टि करत ही उनके 0 

0 

व भारत ! प्रचीन मनको हरण किया था । वदान्य ऋषि ¢ 
दने बो, मै निष प्रकार म्द अवर 

क्या प्रदान करूँगा, उस सुना ' इस ! 


पषित्र उत्तर दिशाम्‌ गमन ; 
एय द, ०९९९९०९६०९९०९९७९९९९९९९ 


५ 

¢ 

£ 

 करनेते यह मुझे अत्यन्त गहने परे 
१ ता है, इसलिये आपने जि प्रकीर 
0 सुना हो, निःसन्दिग्ध रूपते पह से 
¢ वृत्तान्त तथा यह विषय जिस प्रकार 
9 
ति 
0 
१ 
\॥ 
8 
0 
ति 
0 
0 
तौ 


भ्‌।प्प चि 
ग दष विषयप्‌ अष्टावक्र अर दिन 


मिमानी देवीके संवादयुक्त इस १९१ 


| 
प्रण दिया कत है 
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प्हांभारेत । 


[ १ आनशासनिकपव 
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पदान्य उवाच- धनद सम्तातक्रम्ध हिमवन्त वे पवतम | 
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रुद्रस्थायतन दृष्टा धिद्धचारणसेवितम्‌ 


॥ {१ ॥ 


सदृ पाषदजष्ट दयद्धावविधाननेः | 
दिव्याइराग! पंशाचरन्पनानाविधे। प्रभो। ॥ १७॥ 
पाणिताहसतालिश्व शम्पाताल! समेस्तथा | 


सह४४ प्रतत्याह। शवस्तत्र निषव्यत 


॥ १८ ॥ 


इ केर भिरा स्थान तादव्याभेति शुश्चम। 
नित्य सानाहेतां दवस्तथा ते पाषदा। स्मृताः ॥१९।॥ 
तत्र द्व्या तपस्तप्ठ शङ्राथ सुदुश्चरम्‌ । 


अतस्तदिष्टं देवस्य तथोमाया इति श्चति, 


॥ २० || 


पूं तन्न महापाशं देवस्योत्तरतस्तथा | 
कतवः काठ्रान्रथ ये दिव्या यं च मानुषाः |॥२१॥ 
दव चापासतं खव रूपण) करें तन्न ह्‌ । 


फरो, तथ तुम देषागे । (१०-१४) 
अष्टावक्र बलवं मे क्या देखा! 
आप मुझ्नसे वह विषय वर्णन करिये 
आप मुझे जो कहेंगे इस समय पए 
वही करना योग्य है । ( १५ ) 
वदान्य ऋषि बोले, हिमालय पर्वत 
ओर कुषेरको अतिक्रम करके पिद्धचार- 
णास सेवित रुद्रका स्थान देखोंगे । वह 
स्पान हपयुक्त, नाचनेवाले, अनेक एख- 
पाठे पद्‌ अर दिव्याङ्ग राग 
संयुक्त पिशाच तथा दूरे अनेक 
प्रकारफे प्रसथंगर्णात्रे परिस्तेषित है। 
पापत्तार, सुता अर्थात्‌ कांस्यमय 
माण्ड) शम्पा अथाह्‌ पिदयुतक्षा 
भाँति अत्यन्त चपल भ्रमणादपांटित 


~~ 


नृत्याक्रियामान विश्वेप और अ्रमणादि- 
रहित सम्तालके द्वारा प्रसक्षचित्त नृत्य 
करनेवालोंप_ महादेव वहांपर सेवित 
हते हैं | उप्त पहाडपर निवास करना 
श्वरकी अभिलष्ित है, इसीसे वह 
दिव्य छाक कहाता है, मेने ऐसा ही 
मुना है| महादेव सदा वहांपर उपस्थित 
रहते ६ आरे उनके पारिषद रोग षदा 
उस स्थानमें निवास किया करते 
हैं। ( १६-१९ ) 

देवीने वहां परहदेषके निमित्त अत्यन्त 
दुर तपस्या ङी थी, मेने सुना है, ऽस 
है| लिये वह महादेव ओर उभदेषीका 
र्स्थान है। पहले समय वहांपर 
पचक उत्तर मायाम स्पार पवृतपर 
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॥ २९ ॥ 


ततो नीरं वनोदेश् द्रक्ष्यसे मेघसनिभप्‌। 
रपरणोय मनोग्राहि तच्च वे द्र्यसे छियम्‌ ॥ २३॥ 
तपस्विनी महाभागा प्द्धां दीक्षामसुष्ठिताप्‌ । 
द्रष्टव्या का त्वया तत्न संपूज्या चेव यत्नत) ॥ २४॥ 
ता षरा विनिवृत्तस्त्व ततः पाणि ग्रहीष्यसि | 
यद्यप सम्तया! सवे। साध्यता तत्र गम्पताम््‌ ॥ २५ ॥ 
अश्वकर उवाच- तथास्तु साधयिष्यामि तत्र यास्पाम्यसंशपम्र | 
यच्च त्वं वदसे साधो मवान्‌ भवतु सलवार ॥ २१॥ 
भीभा उाच- ततोऽगच्छत्स मगवातुत्तरापुत्तरा दिशम्‌ । 


हिमवन्त गिरिश्रेष्ठ सिद्धचारणसेवितम्‌ 


॥ ९७ ॥ 


स गत्वा द्विजश्षादृलो हिमवन्तं महागिरिम्‌ । 

अभ्यगच्छन्नदी पुण्यां बाहुदां ध्मशालिनीम्‌ ॥ २८॥ 
क, क क = क © ३३. 

अश्षाके षिमणे तीथे स्नात्वा वे तप्यं देवताः | 


तश्र वाक्षाय शायने काशे सुखसुबाश्च ह 


॥ ९९ ॥ 


ततों रात्यां प्यतीतायां प्रातरत्थाय स द्विज। | 





समस धातु कालरात्रि ओर दिव्य 
मनुष्य दृत्यादि सबकी ही मूर्ति धारण 
करके महादेवकी उपासना करती थीं, 
तुम इपर स्थानफो अतिक्रम करके गमनं 
करोगे | अनन्तर भेघवण, मनोहर, रम- 


णीय वन्‌ देषोगे । ष्टां महामाग तप. . 


(+ 


सिनी दाक्षासुषठानकारिणी एक वर्षीय 
है 0 क, ऋ षि 

स्का दशन करोगे। वह तुम्हारी यत्न- 
© 0 ७ १ _ न 

पूवे दशनीय ओर लनीय ह । ज 


उसे देखके तुम निवृत्त होंगे, वर मेरी 


स्या पाणिग्रहण कर सकोगे, हुम 
यदि ऐसा नियम करना चाहते हो, 
तो वहाँ जाके सत्र विषयोकी साधव 


करी | ( २०-२५ ) 

अष्टकक्र षोठे, है एध! ऐसा ही 
होगा, आपने जिस प्रकार कह् है, में 
अवश्य ही वां जाके पप्र पिषयोको 
साधन करूँगा, आपका वचन प्रत्य 
होगे । ( २६ ) 

भीषा पोरे, अनन्तरं मगवानने 
उत्कृपशाली उत्तर दिशा पिद्वचारपों 
से सेषित हिमालय पहाउपर गरम 
किया । उप्त दविजभ्रेष्ठने महागिरि हिमा- 
लयपर जाके बाहुदानामी पर्भप्रालिनी 
पवित्र नदीमें प्रवेश किया। अन्तर 
शोकरहित विमत तीर्थ ललन भीर 
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स्नात्वा प्रादुश्चकारा्र स्तुल्वा चन प्रधानतः ॥ २०॥ 
रुद्राणीं श्द्रमासाय हृदे तत्र समाश्वसत्‌ । 
विधान्तश्च सपुत्थाय केटासभसितो थयौ ॥ ३१॥ 
सोऽप्यत्काश्चनद्ारं दीप्यमानमिव प्रिया | 
न््राकिनीं च नलिनी धनदस्य महात्मनः ॥ ६२॥ 
भथ ते राक्षसाः सं येऽभिरक्षानति पद्चिनीम्‌ । 
प्रत्युत्थिता भगवन्त मणिभद्रपुरोगमाः 
स तन्प्रत्यचयापास राक्षसान्‌ मीमविक्रमान्‌ | 
निवेदयत भां क्षिप्र घनदायेति चात्रवीत्‌ 
ते राक्षसास्तथा राजन्‌ भगवन्तमधा्नधन्‌ । 
अक्षा वश्रवणा राजा स्वधमायाति तेऽन्तिकम्‌ ॥ ३५॥ 
विदितो भगवानस्य कायेमागमनस्य थत्‌ । 
पद्येन त्व प्रहाभागं उवलन्तमिव तैजसा ॥ १६॥ 
तेता वश्नवणोऽभ्येय अष्टावक्रभनिन्दितम्‌ | 
विधिवत्छुशल पृष्टा ततो बरह्यषिंमत्रवीत्‌ 


तपण करे वर्प सुप इष- 


शय्यापर निवात करने लगे। अनन्तर 


हु 


रात बततपर उप द्विनवरन प्रत।काल 


4 


में उठके स्तान किया ओर वेदमनरत् 
स्तुति करके अग्नि प्रकट की | महादेव 
आर परविताफ पूजा करे उष श्च 
ददप विश्राप्त करने लगे। विश्राप 
करनेके अनन्तर उठके कैलास पर्व॑तकी 
ओर गमन किया । वहां नाके परम्‌ 
शषा दीप्यमान एक काशना देखा 
आर महानुभव मेरौ निरी तथ। 
म्दाङ्िनीका दन शरिया । अनन्तर म 
भद्र आदि राक्षो जो करि इस निनी 
को सदा रक्षा करते हैं, वे लोग भगवान्‌ 


अष्टावक्रे फहा, ये राना राज, 


` भागक्षो अपरोकन करिये । अनन्तर 
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॥ ३१३ ॥ 


॥ ३४ ॥ 


॥ २३७ ॥ 


अशवक्रफी देखके उठ खड़े हुए,उन्‍्हों- 
ने भी उन भीमविकी रक्षको प्रय- 
मिनन्दित करके कहा,कि कुबेरके पास 
जाके शीघ्र मेरे आनेका समाचार 
दे! | ( २७-३४ ) 

हे राजन ! उन रसने भगवान 


धनके सभी खयं ही आपके समीप 
आ रहै टै, भगमान कुपेरक्ों आपके 
आगपनका कारण भादूम है। आप 
हप तेजखिताके द्वारा प्रज्यल्ित महा 


धनेश्वर अनिन्दित ब्रह्मपिं अष्टायक्रके 
लिकट आके विधभिषूर्षक कुशताप्रश्न 
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सुं षो भवान्‌ कित्‌ क्षि वा पत्तधिकीर्षति। 
नहिं सव फरिष्यामि यन्मां वक्ष्यसि वै द्विज ॥ १८॥ 
भवन प्रषिक्न त्वं मे धथाकानं द्विजोत्तम । 

सत्फृतः कूतकायेश्च भवान्‌ यास्यलयिप्रतः ॥ ६९॥ 
प्राविशद्भवनं स्व वे गृहीत्वा तं द्विजोत्तमम्‌ । 


आसन स्वं ददौ वैव पाथपष्यं तथैव च 


| ४० || 


अधोपविष्टयोस्तत्र मणि भद्गपुरोगमा। । 


निषेदुस्तन्न कौषेरा यक्षगन्धतकिन्नरा। 


॥ ४१ ॥ 


ततस्तेषां निषण्णानां धनदो दाक्थमनरवीत्‌ । 


मवच्छन्द समाज्ञाय नृत्यरतन्नप्सरोगणा! 


॥ ४९॥ 


आतिथ्यं परमं कायं शुश्रूषा भवतस्तथा । 


संवततामित्युवाच मुनि्धुरया गिरा 


॥ ४१॥ 


अथोवरा मिश्रकेशी रम्भा चैबोवेशी तथा | 

अलम्बुषा घृताची च चित्रा चित्राङ्गद! रुचिः ॥४५॥ 

मनोहरा सुकेशी च सुसुखी हासिनी प्रभा । 

विद्युता प्रशमी दान्ता बिदयोता रत्तिरेव च ॥ ४९॥ 
` एताश्चान्याश्च वै हयः प्रत्ताप्सरसः। शछ्चुभाः । 





® 


करके बोले, है द्विजषर ¡ आपने युषे 
आगमन किया है ने £ मेरे समीप 
आप क्या अमिलाप करते हैं, आप जो 
कहेंगे, में उसे पूर्ण करूंगा । है द्विजो- 
समर | आप इच्छापूर्षक रेरे गृहमे प्रवेश 
करिये । यह्षंपर सत्कृत ओर कृतकार्य 
होकर निर्विध्नताके सहित गमन करना | 
कुपेरने उस द्विजवरको सन्न लेकर निज 
गृहमें प्रवेश फिय। मार ब जाके 
उन्हें आसन, पाध ओर अप प्रदान 
किया | ( १५-४० ) 


भके, ५ > ण 


उन दोनकि वैठने$ अनन्तर भणि 


मद्र प्रभृति यकष रक्षप् भौ किन्नर 
आदि कुपेरके सब गण बेठ गये। 
अनन्तर सबके बेठनेपर झुंबेरने कक्ष, 
यदि आपकी (च्छा हो, तो अप्यराग्रण 
नृत्य करने प प्रवृत्त हो, आपकी सेवा 
तथा आतिथ्य रना मेरा कचेष्य कायं 
है। त एुरिने महु वचने कदा; 
“नृत्य जरम हवे ।” अनन्तर उरा, 
मिश्रके्ी, सम्मा, उवे, षरम्बुष 


धृताची, पितरा चिन्रांगदा,रुचि, मनो 


हरा, सुकेशी, सुप्रुख्ी, हापिनी, प्रभा, 
तिदय, श्वम, दान्‍्ता, विद्योता, रति 
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॥ 
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। 
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॥ 
¢ 
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दिव्य संबत्सर तत्नारमतैष महातपा! 


महाभारत | 


[ १ आनुश्रासनिकपवं 


>252>322322353582 १०७००००० 
अवादयथ गन्धवा चाद्यामि विविषामि च ॥ ४६३। 
अथ प्रवृत्त गान्धव दिव्य ऋषिरुपाविद्यत्‌ । 


॥ ४७॥ 


ततो वैश्रवणो राजा भगवन्तसुवाच ह ! 

सात्र। संवत्सरों जातो विप्रह तव पद्यत। ॥ ४८॥ 
हायांऽयं विषयो ब्रह्मन गान्धवों नाभ नाम्त। | 
छन्दतो वतेतां विप्र यथा वदाति था भचान ॥ ४९॥ 
आतिथि। पूजनायरत्वामेद व भवतो गृहम | 


सवमाज्ञाप्पतामाशु परवन्तों वर्ध त्वयि 


॥ ५० ॥ 


अथ वैश्रवणं प्रीतो भगवान्प्रयभाषत | 
अचितोऽसि यथान्यायं गमिष्यामि धनेश्वर ॥ ५१॥ 
प्रीतोऽसि सदशं वैव. तव सर्वं पनाधिप। 


तव प्रसादाद्भगवन्‌ महै महात्मन 


॥ ५२ ॥ 


नियोगादद्य यास्यामि वृद्धिमाददिमान्‌ भव | 


अथ निष्कम्य भगवान्‌ प्रययावत्तरासुख/ ॥५३॥ 


५ 


ओर दूधरी अनेक अप्परा नृत्य करनेमें 


प्रवत्त हुह। गरन्धपंगण विविध बाज 
पजाने ढंगे । (४१--४६) 

दिव्य गीत्वा आस्म्म हुआ, 
महात्मा पहातपस्वा अष्टावक्र देपृपरि 
पाणके एक परषतक परहा रटे टे और 
अल्यन्त आनन्दित हए । अनन्तर 
राजा वेश्रवण भगवान अशपक्नपे बोले 
है विप्र ! देखते देखते इस स्थान 
है! आपको कुछ अधिक एक वर बीत 
गया, है अक्षन्‌ ! इसलिये अब यह 
सृ्य-गीरादि परि्याग करना उचित 
६, स सपय अप $्छानुष्ार निवाप 
कारये; अथवा अप नेषा के, वैद्य 
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ही होपे आप पूजनीय अतिथि है 
आर यह गृह भी आपका है, इसलिये 
आपकी जेप्ती आज्ञा हो, वैसा ही 
फिया जाय, हम सष केह आपके 
अधीन ६ | (89--५०) 

अन्तर भगवान्‌ अशपक्र प्रसन्न होके 
कुपरसे बोले, है पनेश्वर ! में यथायोग्य 
पूजित हुआ; अब युते गमन कहग 
है धनाधिप | मे तुपप्ते प्रसन्न हुआ हूं, 
तुमने जो किया है, यह तुम्हारे ही 
योग्य है, तुम्दारी कृपा ओर मरद्मानुमाव 
भगवान्‌ वदान्य ऋषिके आज्ञानुसार 
अत्र में जाता हूं तुप बुद्धिमान भौर 
पमादमांन चनं रहा] अनन्तर भगवान 


की 
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फेलास मन्द्र हेम सवाननुचचार ह | 0! 

तानतीतय महाशलान करात खयानपुत्तमम्‌ ॥ ५४॥ 0 

प्रदक्षिणं तथा चक्ते प्रयत। हिरसा नततः। | 
0 
¢} 


ॐॐ>9 


धरणीमवतीयाथ पूतात्माऽसौ तदाऽभवत्‌ ` ॥ ५५॥ 
सत प्रदक्षिण क्घत्वा चिः केलं चोत्तराघु।। 
सपेन भूमिभागेन ययी प्रीतिपुरस्करतः ॥ ५६॥ 
ततोऽपरं वनोदेश्च रमणीयमपद्यत | 
स्वतुभिमूलफले। पक्षिभिश्च समन्वित! ॥५७॥ 
रमणीयपनोदेशैस्तत्र तन्न विभूषितम ! 
तश्राअमपद दिव्यं ददद भगवानथ ॥ ५८ ॥ । 
शलांश विविधाकारान काथनान्‌ रत्न भूषितान | { 
मणिभूमौ निषिष्टाश्च पुष्करिण्यस्तथैव च ॥ ५९॥ रे 
अन्यान्पाप सुरम्पाण पद्यत। सुबहन्यथ। 
| 


भरदा तस्थ मना रम मरषमावतात्सनः ॥ ९० ॥| 
स तन्न काश्चन दिव्यं सवरत्नमय गृहम्‌ 
दद शोद्धतसंकारं धनदस्य गृहाद्वरम्‌ ॥६१॥ 





भैः 


अष्टावक्र इवे स्थानपे दहर हके | देखा । पह पन पष ऋतुओंके फुछ, 
उत्तर दिशाक़ी ओर चढ़े; केछास, | फल, मृल ओर पक्षियों युक्त था और { 
मन्‍्दर और सुमेरु परवेतपर विचरते | जगह जगह रमणीय शोभासे विभूषित ॥ 
हुए उन सत्र महापर्नतोंकी अतिक्रम | था। भगवान अशवक्रते उस्त स्थानमें ॥ 
करके अत्यन्त इक पिरातस्रये | एङ दिव्य आश्रम देखा । वरप ॥ 
पहुंचे । (५१--५४) ' विधिध रहोति भूषित सुवर्भभय परवेत ( 
उन्होने प्रयत बौर नतशिर शेके | और मणिमय सृमिपर मनोहर तालाब ¢ 
दप स्थानकी प्रदधिणा श्री । अनन्तर | विद्यमान थे; तथा दूसरे बहुतेरे विष- 8 
पथ्चीपर 3तरके पह उस समय हपित | योफो देखकर ¶ह शद्धवित्त मपि 
और उठ पर्षतकी तीन बार | अयन्त प्रघ हृष्‌ । (५५--६०) ! 

| 

।$ 


0 


ए" 


किणा करे प्रश्न चित्ते उत्तरका ` उन्होंने उप्त स्थान्ग कुतरके ग्रह 
भोर समत भूभिपर चरने गे । भी ग्रे अद्भुत षृ सवं रतभ 


उन्होंने आर एक व्चस्व्ट एक दिव्य सुवर्णत बची हुआ मतन 
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[ १ आनुशासनिरपवे 
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बी 


म ® क ¢ 
- महान्तो यत्र विविधा मणिकाश्चनपवताः । 


विमानामि च रम्याणि रत्नानि विविधानि च ॥६२॥ 
मन्दारपष्पैः संकीणां तथा मन्दाकिनीं नदीम्‌ । 
स्वप्रभाश्च भणयो वजैभूमि भूषिता ॥६२॥ 
नानाविषेश्व भवनैर्षिचित्रमणितोरण। | 
घुक्ताजारविनिक्षिपैभणिरत्नविभूषितैः ॥६४॥ 
मनोरृशिहरे रम्पैः सवतः संतं श्च मेः। 
ऋषिमिश्नाप्ृत तत्न आश्रम त मनोहरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
ततस्तस्थामवकिन्ता कुश्च वाक्षो भवेदिति) 

अथ द्वार समभितो गत्वा खित्वा ततोऽत्रवी्ं ॥६६॥ 
अतिथिं समनुपराप्रमाभिजानन्त॒ येऽत्र वै। 

अथ कन्था! परिष्ता गृहात्तसाद्धिनिगताः ॥ ६७ ॥ 
नानारूपा स विमो कन्या; सवां मनोहराः । 

थां यापपरयत्करन्थां वे प्ता सा तस्य मनोऽहरच्‌॥६८। 
न च शक्तो वारयित मनोऽस्याधावसीदति। ` 
ततो धृतिः समुरपक्ना तस्य धिप्रस्य धीमतः ॥ ६९॥ 
अथ तं परमदा! पहुभेगवान्परविशसिति । 





देखा । निष्ठ स्थनमे उत्तम भ्व 
मणिकाश्वनमय विविध पवेत, अनेक 
प्रकारे रत ओर पप्र रमणीय 
मिमान विद्यमान ये; पन्दार पुष्पो 
परिपूरित मन्दाकिनी नदी, खयं 
प्रभायुक्तं भणियो ओर हरषे सष 
भूमि भूषित थी। अनेक प्रकारके मुक्ता- 
जाले इचित, मणिर बिभूषित 
मिमय तोरणों ओर मनोहर,दथ्नीय, 
रमरणोय, पित्र परस्तुओषि युक्त तथा 
वह मनोहर आश्रत्त ऋषियोंप्ते आवृत 
था । अनन्तर अष्टावक्रे अन्तकरण 
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यह चिन्ता इयश्न ६१ हां “निवा 
कर ? अन्तम पह उस शृष्के दारपर 
जाके खड़े होकर बोले, इस स्पानमें 
जो हो, उसे मालूम होंवे, कि “ में 
अतिथि यहांपर आया हूं ।” है विश्व ! 
अनन्तर अनेक रूपधारिणी, मनको 
दरमेवारी पात कन्या ऽध॒ धष 
बाहर हुई | (६१-६७) 

उन्हाने निष कन्याकों देखा, उसीने 
उनके मनक हरण क्िया। निवारण 
करनेमें अशक्त होनेसे उनका मन 
अपसक्न हुआ अनन्तर उष धीमान्‌ 
9 
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। 
| 
| 
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| 
| 
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अंध्यांय १९, | 
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१२ अनंशाक्षनपेषे । 
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संच तासां सरूपेण तस्यव भवनस्य हि ॥ ७० ॥ 
कोतृहरं समाविष्टः परविवेश गृहं द्विजः 


त्रापरयलरायुक्ताभरजोम्बरधारिणीप्‌ 


॥ ७१ ॥ 


द्धा पयङ्ूमासाना सवामरणभूषिताम्‌ । 
स्वस्तीति तेन चेवाक्ता सा क्ली प्रयवदत्तदरा ॥ ५२॥ 
प्रत्युत्याय च ते विप्रभास्यतामित्युवाच है । 


अष्टावक्र उवाचि घव सवानारयान्‌ यान्तु एका माषुपतिष्ठतु ॥५१॥ 


प्रज्ञाता या प्रक्लान्ता था शेषा गच्छन्तु छन्दत) 
ततः प्रदक्षिणीङ्घत्य कन्यास्तास्तश्टषिं तद्रा ॥ ७४ ॥ 
निशक्भुगंहात्तरमात्सा द्धाय व्यतिष्ठत । 

अथ तां संविशन्‌ प्राह शायने मारवरे तदा ॥ ७५॥ 
त्वयापि सुप्यतां भद्रे रजनी छतिवतते। 
संछापात्तेन विप्रेण तथा सा तच्च चाषिता ॥५६॥ 
द्वितीये शायने दिव्ये संविवेश महाप्रभे । 

अथ स वेपमानाड़ी निमित्त शीतज तदा ॥ ७७॥ 
यपादिश महैव शायनं व्यवरोहत | 





विप्रे पुति उत्पन्न हुई, तब प्रमदागणोने 
उनसे कहना, है भगवान ¡ भवर 
चलिये ।' उन्होंने उन सुन्दारियों तथा 
भपनकी देखके कोतृहलयुक्त होकर 
ग़ृदके भीतर प्रवेश किया | भोतर 
जाके उन्होंने जरायुक्त अरज्ञित अश्वर 
घारिणी सब आभूषणोीसे भूषित एक 
वर्षीयसी ब्वीको परङ्गपर षटा हुई 
देखा; देखते दी शन्ति उषं रहा, 
“सस्ति है, उसने भी उस समय 
वैसा ही प्रत्युत्तर दिया आर उठके उस 


विप्रपरकों बैठनेकी कद्ा। (६८-७२ 
सत्र की! अपने 


विक्र बाते 
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स्थान पर जायें, थो अत्यन्त श्ञानवरती 
ओर प्रशान्त चित्वाढ़ी हो, वही 
अकेली मेरे मिट ऽपाध्थव २६, शष 
पुष अपने अभिप्राय भौर इच्छानुधषार 
स्थानान्तरं गमन करें, अनन्तर थे 
सब कन्या उप्त समय ऋषिको प्रदक्षिणा 
कुरे षरे निकर गर कषर बह 
बुद्धा वहांपर निवास करने छगी, ऋषि 
सफेद फ्य्यापर शयन करके इंड्भासे 
दोहे, हे मद्रे | राति बीती जाती है, 
इसलिये तुम भी प्यन करो । परसपर 
कथाप्रसंगंसे जब ब्राक्षणने ऐपा कहा, 
तब पर्षीयसीने प्रकाशमान दृष्या 
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२१२ . प्रहामासते। 


न्व ववववससवव द००००००००695983553839595599989| 
स्वागतेनागतां तां त मगवानभ्यभाषत 
सोपागहद्जाभ्यां तु ऋषि प्रीया नरषेम । 
निर्विकारमृषिं चापि काष्टङञ्यपम तदा 
ठुःविता पेक्ष्य संजत्पमकाषीहषिण। सह । 
्रह्मन्नकामतोऽन्यास्ति सीणां पुरुषतो धृतिः ॥ ८० ॥ 
कामेन मोहिता चाह स्वां मजन्ती भजस्व मप्‌ । 
परह्ो मव विप्रं समागच्छ प्रथा सह 
उपगूह च सां विप्र कामाताऽहं भृशं तवयि । 
एतद्धि तव धमौरमरतपः पूज्यते फलम्‌ ॥ ८२॥ 
परा्ितं द्च॑नादेव भजमानां भजस्व माम्‌ | 
मम चेदं घनं सष थचचान्यदपि पथति 
प्रसुस्त्वं भव सवत्र मयि चैव न संशयः | 
सवान्‌ कामान्विधास्यामि रमस्व सितो मथा ॥८४॥ 
रमणीये वने विप्र सवकाभफलप्रदे । 

त्वहृशाह भाविष्यातरि रंस्पसे च मया खह ॥ ८५॥ 


परम #ममममा रा "गधा." ७ ९७७५५+«»+ था. 322 धाम 


गय्यापर बयन किया। अन्तर्म बह 
शीतच्छलसे कांपती हुई मदी 
शय्यापर जा चदी । ( ५३--७८ ) 
है राजन | भगवानने उस भमत 
अबलासे स्वागत प्रश्न किया, उसने 
्रीतिप्वंक दोन शुजति क्रपिको अहे 
गन्‌ क्रिया| काषिकों क्ाष्की भांति 
निविकार देके दु।खित धोकर उप्त 
पुद्धाने उनके संग उस समय वा्तालाप 
आरभ्म किया वह बोली, है विप्रवर ! 
५4 पफ तिक प्व मपे ५ दी 
धय नहीं रहता, इसलिये कामप्त धात 
होकर में तुम्दें आलिंगन करती हूं, तुम 
मेरा मनोरथ सफ़र करो | हे विप्रषि ! 


= >> 
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| १ आनश्चासनिकपं 


॥ ७८ ॥ 


॥ ७९ ॥ 


॥ ८१ ॥ 


॥ ८२ ॥ 


शयावाय 


तुम प्रसन्न होके भेरे संग संगत होकर 
मुत्ते भालिंगन करो, में तुम्हें देखके ` 
यन्त हौ कामात हुई हूं। हे धर्मा- 
त्मनू । यह तुम्दारी तपस्याका प्रार्थित 
फल प्रशतनीय है; कि देखते ही में 
तुम्हारी सेवामें तत्पर हुई हूं, इसलिये 
पत्ते अड्भीकार करो। मेरा यह सब धन 
तथा दूधरो वस्तु जो देख रहे हो, तुम 
उन सवके सामी तथामेरे मी नि 
४4 खाप शे, तुम भेरे संग संगम 
फरो, म तुष्य इमे कामना पूरी 
करूगी | ( ७८-- ८४ ) 

हे विप्र! प्षेकामफतद्‌ , इस रम- 
णीय वनम तुष मेरे सग कडा करोगे, 


{~ [~ ~ ~ - (~ ~र - ~: 


अध्याय १९ ] 


ऊक 


ॐ 


मैं तुम्हारे बशमें होकर रहूंगी और दिव्य, 
मानुष काम दिपर्थोको उपमोग करगे, 
रूपके सगे ह मेषा परम फर £! 
सियाकों इससे बढ़के कंदाचित्‌ ऑर 


हवि सुषखच्छन्दताप निवा करता 
ह, चे चन्त पमय सागेभं ममन 
करनेप्र भी नहीं मतों ( ८१०८८ ) 
, अश्टपक्र बोले, हे भरे! भ कदापि 
परस्रीगमन नदी करण; पपात 
पण्डिते दार परदारामममन अच्यन्त 
दृषित कहके पर्णित हुआ ६। ६ 
कर्याणि ! में सलके दर शपथ करता 


टि छक अजक कक क 0 9 > ऊजि क ऊजि 33939 क क क अ क अ ॐ ॐ 


१३ अंनुशासनपते | 


कुछ भी मुख नहीं ह। कामभररित 
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। ८६ ॥ 


॥ ८८ ॥ 


॥-८ ९॥ 


क्षि म, क 


परिया, ख्रीणां चथा कामा रातेशाला हे योषितः 
सदसे किर नाराणा प्राप्येततका कदाचन 
तथा शतसहस्रेषु यदि कारचित्पातित्रता । 
' जैता ज्ञानन्ति पितर न कुल न च मातरम्‌ ॥९३१॥ 


॥ ९२ ॥ 


कि इस संपार-आश्रभमें प्रवेश्न करने 
मैंने इच्छा की है। में विषय 
अनमिज्ग ह, केवर परमथ सन्तति 
मिलाप की है, अपत्य उत्पन्त करनेप्े 


 तिपंदेह श्रेष्ठ लोकोंमें गमन करूँगा । 


भ 


है भंद्र | तुम धमकी जानो तथा जाने 
के दूर रहो | ( ८८--९१ ) 

स्री बोली, दे दिज ! वायु, अभि, 
परुण अथवा दूसरे कोई देवता स्लियों 
को पैसे प्रिय नहीं £ जेषे रतश 
नारियोंकों एकमात्र रतिपति (4 
है। हजार ब्विर्योके रीच कदाचित्‌ का 
एकाकिनी पा जाती है ओर कहा नहीं 


' ३१३ 
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सवान्कामालुपाश्षीमो ये दिव्या ये व मालुषा। । 
नात; पर हि नारीणां विद्यते च कदाचन 
यथा पुरुषसंसम। परमेतदि न। एलम्‌ । 
आत्मच्छन्देन वतन्ते नायां मन्पथचोदिताः ॥ ८७ । 
ने च दश्यनिति गच्छन्त्या सुत्रपि पाभिः 
अशपक्र उवाच- परदारानह भदे न गच्छेय कथचन ,. 
दूषितं धर्मशाखकतेः परदाराभिमरोनम्‌ । 
भद्रे निवेष्टकाम भां बिद्धि सस्येन वे शपे 
विषयेष्वनभिन्नोऽहं षमाथ किर संततिः 
एवं लोकान्‌ ममिष्यामि पुत्ररिति न संशय ॥ ९०॥ 
भद्र घम विज्ञानाह ज्ात्वा चांपरमत्व ह | 
&पुवाच-- नानिलोइग्नेन वरुणा न चान्यं त्रदशा हिज ॥ ९१ ॥ 
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प्रहामार। 


न भातज्न च भतार न च पुत्रात देवरान्‌ | 
लीलायन्द। कुल प्रन्ति कुलानोव सारदरा। 


दोषान्सवाश्च मत्वाऽऽद्चश्रजापतिरमाषत 


॥ ९३४ ॥ 


पर उवाच- ततः स कषिरेकाग्रस्तां लिय प्रय माषत । 
आस्पतां राचित३8न्द। कि च काय ब्रवीहि मे ॥९५॥ 
सा स्त्री प्रोवाचे भगवन्‌ द्रश्यसे देशकालतः | 


वस तावन्महाभाग कृतकृयो भविष्यसि 


॥ ९६ ॥ 


ब्रह्मषिस्तामथोवाच स तथेति युषिष्टिर । 
वत्स्येऽहं यावदुत्साहो भवल्या नान्न संशयः ॥ ९७ ॥ 
अधषिरभिसंप्रेक्ष्य स््रियं तां जरयाइद्ताम । 


चिन्तां परमिकां भेजे संतप्त हव चामवत्‌ 


॥ ९८ ॥ 


यद्यदङं हि सोऽपहयत्तस्या विप्रषेभस्तदा | 


नारमत्तत्र तत्मास्यथ रृष्टी रूपविरागिता 


॥ ९९ ॥ 


देवतेय गृहस्थास्थ शापात्कि लु विरूपिता | 


जा सकता, कि सां हनार द्वियते बीच 
भी कोई पतिव्रता है। ये पिताको नहीं 
जानती, कुलको नहीं मानता, माताकों 
मी मान्य नही करतो, माध्य प्राक्तन 
में भी नहीं रहती,मत्तापर भक्ति,पत्रोर्म 
सह और देवराका समादर नहीं करती; 
मैदे नंदियं तठफी निमुल करती हैं, 
पैसे है ये भी लीलाकरमंस कुछ नष्ट 
किया करती हैं; प्रजापतिन इनके सष 
दीपोंकी जानके यह वात्तां कद्दी 
थी । ( ९१- ९४ ) 

मी रोले, अनन्तर अष्टावक्र 
एकाग्र शेकर उस भर्पीयधीपे बाहे, तुम 
इच्छानुसार बठों ओर मुझे दया करना 
योग्य है वह कहो । बुद्धा बोरी, 


भगपन्‌ । देशकालके अनुसार सत्र 
दखोगे । हे महाभा | पेटिये, कृतकृत्य 
हश्येगा | (६५-९६) 

है युधिह्िः ! अनन्तर बरह्मन 


उससे कहा, 'एसा ही होगा !” मेरा 


लबतक उत्साह रहेगा, तब तक में 
तुम्दार समीप लि।सन्‍्देह निवा 
करूगा | अन्त्म ऋषि उप्त खरीका 
जराजीण देखकर अत्यन्त चिन्ता करके 
मानो सन्तापिव हुए | ठप्त पिप्रपरने 
उस अगन जिस लि अंगो अव 
लोकन किया, उनकी रूप विरागवती 
दृष्टि उष समय उस अनुरागवान्‌ 
नदा हए । उन्होंने सोचा, यह इस 
गृहकी अधिष्ठान्नी देवी है, किसीके 
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। अस्याश्च कारणं वेत्तु न युक्त सहसा मथा ॥ १००॥ 
( हति चिन्ताविविक्तस्य तमं ज्ञातुमिच्छतः । 
घ्यगच्छत्तदर ह! शेषं मनसा उपाङ्रेन तु ॥ १०१॥ 
0 अथसा स्न तथोवाच भगवन्पश्य वै रयेः। 
रूप संध्याभरक्षरक्तं किपुपस्थाप्यतां तव 
सं उवाच ततस्तां सी लानोदकभिशनय । 
5 उपासिष्ये तत्त संध्यां वाग्यतो नियतेन्द्रियः ॥१०२। [१४९६] 
१ इति भीमदासारते शतसाहस्थां संहितायां वेयासिक्या अनुशासनपर्षणि आनुशासनिके 
प पवैणि अषएावक्रदिकेक्तंपदे उनविोऽध्यायः ॥ १९॥ 
भीधा उवाच-- अथ सा ल्ली तद्ुवाच बारपेव मवतिव्ति | 
तेर दिव्थसुपादाय स्नानशा्दषुपानयत्‌ ॥१॥ 
१ अनुज्ञाता व छुनिना सा स्री तेन महामना । 
{ अथास्य तैदेनाङ्गानि वाण्येवाम्यमृक्चत ॥२॥ 
धानेओत्सादितरतभ् स्नानशालामुपागमध | 
भद्रासन ततध्िश्नं ऋषिरन्वगमन्नवम्‌ ॥ ३॥ 
। अधोपविष्ठश्न यदा तप्मिन्भद्रासने तदा । 
: 
! 
। 
; 
। 
४ 
£ 
। 
7 
! 


स्नापयामास दानकैस्तसषि सुखहस्तवत्‌ू ॥ ४॥ 





वापे कुरूपा हुई है । में सहसा इसका 
कारण बाननेमे पमर्थ नहीं होता हूँ 
इस विषयकों जाननेके निभित इस ही 
भांति चिन्ता करते हुए व्याकुल चित्त 
ऋषिका वह दिन शव हुभा । अनन्तर 


वह ह्ली बोरी हे मन्‌ | पका 


सन्ध्यारागरज्ितरूप अवलोकन किये, 
इस समय आपके निकट क्या लस । 
वह उस श्वीते प्ररे, १६ पभय यषां 
म्र स्नान करके शिवि जर रभो ! 
ए अनन्तरे रै एकाप्र ओर . घयते- 
रिद्रय होकर सन्ध्या उपाप्तना करू 
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१३ अनुशासनपर्व। ११५ 





॥ १०२१॥ 
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गा । ( ९७-१०६) 

अनुश्चासनपर्वमं १९ अध्याय समाप्त | 

अनुशासनपव में २० अध्याय । 

भीषा गोरे, अनन्तर इष स्त्रीने 
कदा, बहुत अच्छा, ! रषा धे होगा ' 
यह कहे वह दिव्य तेर ओर लानक्षा 
वरत्र ले आई । उप्त समय वर्षीयसीने 
उप्त महालुभाव प्ुनिकोीं आधश्ोलुसार 
उनके शरीरमें तेल लगाया भीर धीरे 
धीरे जाके स्नानागारमें उपस्थित हुई | 
अनन्तर ऋषिवर अभिनव उत्तम आसन: 
पर बैठनेके लिये वहाँ गये, जब वह 


| 7९ 
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प्रद्मयभारत | 


[ १ आतुश्ासनिकपवे 


दिष्य च विषिवचकरे सोपचारं मुनेस्तदा 


स तैन सुशुखोष्णेन तस्था हस्तसुखेन च 


॥ ५ ॥ 


थतीतां रजनी करस्नं नाजानात्छ महात्रत। | 


तत उत्थाय स भुनिसतेदा परमविस्मितः 


॥ ६ ॥ 


पूवर्था दिशि सुं च सोऽपरयदु दितं दिवि । 


तस्थ बुद्धिरिषं किं तु मोरस्तत्वमिदं भवेव 


॥ ७ ॥ 


अथोपास्य सदस्यं कि करोमीत्युवाच ताम्‌ । 


सा चामृतरसप्रस्यरुषरतन्नमुपाहरत 


' | ८ ॥ 


तस्य स्वादुतयाऽन्नस्य न प्रभूतं चकार सः। 


व्यगमवाप्यहःशेष ततः संध्याऽगमतुनः 


॥९॥ ` 


अध सा खी भगवन्तं सुप्यतामियचोदथत्‌ । 
तश्र वे शायने दिव्ये तस्य तस्याश्च करास्पिति ॥ १०॥ 
पृथक्चेच तथा सुप्ाा सा स्री च मुनिस्तदा 


तथाषेरा्रे सा ल्ली तु शयनं तदुपागमत्‌ 


॥ ११॥ 


वक्र इवाच- न मद्र परदारिषु मनो से संप्रसज्ञति | 


. उत्तम आसन पर बंठे, तब उस द्वीने 
धीरे धीरे सुखस्पश दाथके द्वारा ऋषि: 
फो स्नाने करा दिया ओर उनके सष 
विधिपूषेंक दिव्य उपचारो र 
पित्‌ किया । महाव्रती युनि उप 
सीफ अयन्त युक्षजनक तथा उष्ण 
हाथके सद्दारे सुखसे सेपित होकर यह 
ने जान सके; कि सारी रात बात गहई। 
अनन्तर पुनि इफ अयन्त विसित 
हुए ओर पूर्व ओर आकाशमण्डलमें 
ूयेको उदित देखा ! उस सपय उन्हें 
ऐप मालूम हुआ, कि ' क्यों यह मोह 
है, अथवा यथायं होगा !! (१--७) 


ः 
४ 
ः 
« 
ः 
ः 
ः 
ः 
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` अन्तम बह सयेकी उपासना करके 
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किन्‌ जानि पापा पा #ाार किम 


@०द ॐ, छद 


उष क्लप बाल, इस समय से क्या 


--करु : तब पषायसी उनके लय अभृत 


रसफे सरश अन्न ले आई । ऋषि उस अन्न 
की अति खाहुतानेवन्धनसे अधिक 
मोजन न कर शके} उस दिनके बाते 
परं फिर सन्ध्या उपरिथत ६१। अन 
त्तर इष शीते भगवान्‌ अष््ावक्षका 
पयन्‌ करनेके लिये कहा, उन दोनाका 
अलग अलग दिव्य शय्या कलिपित 
हुए। मुनि और वह पृद्धा श्री अपनों 
अपनी शय्यापर जा सोगे; आधी रात्रक 
समय वह स्त्री मुनिके समीप उपस्थित 
१, अष्टावक्र बोले, है मदर मेरा अतः 
करण परस्त्रीमं आपक्त नहीं होता, 
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१२ अनुश्चासनपवै। 
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के 
तै 
। उत्तिष्ठ भद्रे भद्र ते स्वं वै विरभख च 


॥ १२॥ 


मभ उवाच-- सा तदा तैन विप्रेण तथ। धृत्या निवततिता। 
| खतन्त्राध्सीत्युवायाष न पम्रच्छलप्रात्ति ते ॥ १३॥ 


१ अशक उच नासि स्वतन्प्रता सीणामस्वतन्त्रा हि योषितः | 
0 प्रजापतिमरते होतन्न ल्ली स्वातन्त्पपरहति 
सुवच वाधते मेधुत विप मम भरति च प्य ै। 
अधम प्राप्स्यसे विप्र यनमा त्वं नाभिनन्दति ॥१५। 
अश्वक इषाघ~ हरन्ति दोषजातानि नरं जातं यथेच्छकम्‌ | 
प्रभवामि सदा पत्या भर सशयन व्रज ॥ १६॥ 
स्पुषाच- हिरा प्रणमे विप्र प्रसादं कतुमैसि । 
मूमो निपतमानायाः शरणं मव मेऽनव ॥ १७॥ 
यदि घा दोषजातं त्वं परदारेषु परयति । 
आत्मानं स्पशयाम्पथ पाणिं गृहीष्व मे द्रिन ॥१८। 
न दोषो भविता चेष स्येतैतदरवीम्पहम्‌ । 
स्वतन्वा मां विजानीहि 


करयाणि ! हुम उदो ओर खयं धसे 
ही तुम्हार। मंगल होगा | (८-१२ ) 
भीष्य बोले, उस समय बह वृद्ध 
धोरजके सहरे निवार्तित होके बोली, मे 
सतन््रा हुं, म धपेच्छर अथाव 
परपृरुष प्रतोभन नहीं है | ( १३ ) 
अवक्र बहे, सिरयोकी सी. 
नता नहीं है, खियें निभ्रय ही प्रा" 
धीन हैं, प्रजापतिका ऐपा मत्त है, 
कि स्त्रियें कमी स्वाधीनताके योग्य 
नहीं हैं। (१४ ) | 
स्त्री बोली, है श्नि! कन्द 
पीड़ा मुझे व्यादुल कर रही है, तुम 
; मेरी भक्ति देखो, यदि तुम प्प 
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॥ १४॥ 


यो धमे! सोऽसु वै मपि । 





अभिनन्दित न एरोगे, तो हमं अपं 
हा | ( १५) 

शष्ट षरे, यथेच्छाचार्‌ भरतु 
ध्यक्षे दोषोंक्ों दरता है! है कत्याणि ! 
मर षदा धीरन पर्ण कतेभे षषथं ह, 
अपनी य्या एर नाभो | ( १६ ) 

स्त्री बोली, हे विगप्र | में पिर 
धके तुम्हें प्रणाम करती हूं, मरुश्त पर 
तुम्दें करण करनी उचित है । है 
निष्पाप | तुम पृथ्वी पडी हुई मुन्न 
धरणागताकी रक्षा करो। यदि तुम 
परस्रीपिषयर्क दोष देखते हो, तो में 
तुम्दें आत्मप्मपंण करती हूं, हे द्विल! 
तुम मेश पाणिग्रहण के । भरे एय 
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त्वव्थावेशिततचित्ता च स्वतन्ताऽस्मर भजस्व माप्‌ ॥१९॥ 
अशवक्र उधाच- स्वतन्त्रा त्व कथ भद्दे ब्रांहे कारणमत्र वे | 

नास्ति चिलोके स्री काचिया वं स्वात्तरू्यमहति ॥२०॥ 

पिता रक्षति कोमारे भता रक्षाते यांवने | 

पुत्राश्च स्थाविरे काठ नासि स्राणां स्वृतन्न्नता ॥२१॥ 
झछपुवाच- कामार ब्रह्मचरय मे कन्यंवात्त न सशय। | 

पत्नी कुरुष्व मां विप्र अद्धा विजहि मा पम ॥ २२॥ 
अवक्र इवाच- थथा मम तथा तुभ्य यथा तुभ्य तथा मम। 

जिज्ञासेयरषेस्तस्थ विघ्रः सत्य न फिं मदेत्‌ ॥ २३॥ 

आश्चयं परमं हीदं फ तु भरेयो हि मे.मवेत्‌। 


दिव्याभरणवन्ना हि कन्यंय माशुपस्थिता 


॥ २४ | 


किंत्वस्याः परमं रूपं जीणमासीत्कथं एनः | 





कहती हूं, कि तुम्हें कुछ भी दोप न 
होगा; पुझ्ने तुम आत्म-प्रदाव करनेमे 
साधीना समझो; इमे जो अधमे 
होगा) वष दी ह्ेणा। मैने तु 


वि £ 5 2 ५ 
0 प्रतं सबपण कया 8 पर स्वता 


हूं, इसलिये तुम द्प्े अङ्गार 
क्रो | (१७- १९) 

अवक्र बोरे, ह भद्र ! तुम क्रि 
प्रकार साधना होपकती हो ! इसका 
क्या कारण है वह कहों। नगते 
काई भी स्त्री सतंत्र हे, ऐसा नहीं 
कहा जासकता । कोमार अवस्थामें 
पिता रश करता है, युवा अवस्थ 
पति रक्षा क्षिया करता ३, वृद्धापस्थाम 
त्रगण रक्षा करते दै, सिये द्वियो 
कभी खतन्त्रता नदीं रहती ३ ।(२०-२१) 

स्री बोरी, पे रोमार ब्र्नचये अब 


66668688888828288686866686666999999999999999999999999993993999336666# 


लम्पन करनेके हेतु निःसन्देह्द कन्या 
ही हूँ, है पिश्र | इसलिये तुम्र मुझे 
अपनी पत्नी करो, मेरी भ्रद्धा निष्फूल 
मरत करो । ( २२) 

अष्टापक्र बोले, में आत्मरृशन्तके 
सद्दारे तुम्हें स्मरातुरा जानता हूँ, तुम 
भी निन्न प्गमश्रद्धा प्रकाश करके 
अपना अप्रिप्राय प्रकट करती हो, 
वद्गान्य ऋषि मुप्ते जाननेफे लिये ो 
परीक्षा करते हैं, क्‍यों सत्य हो उसमें 
पिप्त न होगा ! इस स्त्रीकों पहले 
अल्यन्त जीणेरूपपे देखा था, अब्र हप 
कन्या देखता एं, इसे यह प्रम आभ 
येका विषय ह { क्या पपू परिगता 
कृन्याको प्रित्याग करूंगा अथवा १8 
ही स्वीकार करूंगा ! क्या करनेसे भेरा 
करयाण होगा ! यह दिन्यामरण वष्ठन- 
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न्ग 
१५ 
ति 


अध्याय २१ ] १३ अनुशासनप्व । 


न न 
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कन्यारूपमिहायेव किमिवात्रोत्तरं मवेत्‌ ॥ २५॥ 
# # ॐ ९ ७. 

¢ यथा पर शक्तेधुतेनं व्युत्थास्पे कथश्व॒न | 

१ न रोचते दि व्युत्थान सत्पेनासादयाम्धहम्‌ ॥ ९६ ॥ [१४९१] 

¢ ति धीमहाभास्ते शतसारयां संहितायां वैयासिक्या अनुशसिनपनेणि आनुशासनिके 

{ एवेणि अ्टवक्रदिक्संवादे विंशोऽध्यायः ॥ २०॥ 

8 पुष्टि उवाच- न विभेति कर्थ सा स्री शापाय परमथुते। | 

4 केथ निधत्त भगवास्तद्भवान्‌ प्र्रनीतुमे ॥१॥ 

¢ भीष्म उवाच अष्टायक्रोईन्चप८छत्तां रूप विकुरुष कथम्‌ । 

(५ 

0 

0 

# 

9 

¢ 

ति 


ॐ 


५ 
4 
4 
¢ 
ति 
¢ 


¢ 
क्र 


न चाहत ते वक्तव्य बरहि ब्राह्मणकाम्यया ॥२॥ 
स्युपाच-- द्यावापृ्षिव्योथत्रेषा काम्पा ब्राह्मणसत्तप । 
शरणुष्वावहित। सवं यदिदं सत्यविक्रम ॥२॥ 
जिन्ञासेयं परयुक्ता मे स्थिसेकतु तवानघ । 
अव्युत्थानेन ते लोका जिता। सुल्यपराक्रम ॥४॥ 


नि कि 





धारिणी इन्या मेरे निकट उपस्थित । क्ष्यों व हरी ओर भगवान्‌ अशवक 
हुई है, इसका यह परम सुन्दर रूप | कि प्रकार वतर विदृच इए 
पहले कि प्रकार जी हुआ था । इस. यह इत्ताल्त आप मेरे समीप परणन 


णि 


समय तो इसे कन्या रूपसे देखता हूं, करिये | (१) 
पके अनन्तर ने जाने क्या हांगा भीष्म बोले, अशवक्रने उपर सीप 


इ 
मुझे जो काम दमन करनेकी सामथ्ये | पूछा, कि तुम किस ग्रकार रूप परंटती 
8 ह ? पिध्परा त कहना, ब्राह्मणे पान 


है उस धीरजपे में किपी प्रकार विचलित प] ( 
न होकर पहले प्राप्त हुई कन्याकों परि- | रखनेके लिये सत्य कही । (२) . 
त्याग ने करूंगा, पूर्वप्राप्तकों परित्याग स्त्री बोली, हे प्रक्षणप्तत्भ | झलोक 
करने मेर रुचि नहीं होती; इसलिये | अथवा भूलोकके जिप्त किपती स्थान 
में सत्य धरे सहारे दारपरियह | निवाप करे, उष दी स्थन लीप 
पका परस्पर ऐसा ही अमिप्राय है। 


8 

+ 

¢ 

¢ करगा। ( २२-२६) पोप े 
0 अनुशासनपवेम २० अध्याय समाप्त | | है सत्यविक्रम | सावधान होकर यह 
| अनुश्षासनपवेम २१ अध्याय | । सप्रस विषय सुनो । है निष्पाप ! तमद 
; 
0 
५, 
ति 


क 
$ 
चै 


0 
ए 
४ 
है 
¢ 
{ 


यषिष्ठिर बोले, दे पितामइ | वह | स्थिर इतेके सिय में इस प्रकार परीक्षा 


५ ५१ है ० &, ६ , म, पूः ¢ 
स्त्री परमतेजस्वी अशंवक्रके शापसे करती थी। है संत्यपराक्रम [ पूरपप्रतिज्ञा 
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निनि नि नि 
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९९० 


पहामाण्त । 


| [ १ आन्श्वासनिकप्वं 
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उत्तरां भां दिश्च विद्धि रृष्ट खलोचापल च ते | 


स्थविराणामापे क्लाणों वाधते संधुनज्वर।ः ॥५॥ 
तुष्ठ। पितामहस्तेऽद्य तथा देवाः सवासवाः | 
सत्व॑येन च कार्येण संप्राप्तो भगवानिह ॥६॥ 
प्रेषितस्तेन विप्रेण फन्यापिच्ा द्विजषेम | 

तवोपदेशं रतु षे तच सवं कृतं भया ॥ ७॥ 


्षेषेगेमिष्यसि गृहं अरम न भविष्यति । 
कन्यां प्राप्स्यसि तां विप्र पुन्िणी च भविष्यति ॥ ८॥ 
काम्पया एश्वांस््व मां ततो व्याहतमुत्तमप्त । 


9 9 # ७. कर 


अनातेक्रमणायथा सा कृत्ललाकार्राभ। सदा ॥९॥ 
गच्छरव सुकूत कृत्वा के चान्यच्छोतामच्छोंस । 


ॐ क 


यावटूकवाम चप्रष अष्टावक्र यथातथम्‌ 


॥ {० ॥ 


ऋषिणा प्रसादिता चाऽसिम तव हेतोद्विनषेम । 
तस्य संमाननां मे त्वयि वाक्यं प्रभाषितम्‌ ॥ ११॥ 


का परित्याग न करनेसे तुप्ने सं 
लोकोको जयं क्षिया ३। शश्च उत्तर 
दिशा जानो; स्ि्योक्षो चपरता 
भी तुम्दें प्रत्यक्ष मालूम हुई । मेथुनज्वर 
द्धा स्थो मी पीडित करता ३। 
६ सय प्रजापति तुम्रपर प्रसन्न हुए 
तथा इन्द्रके सहित सब्र देवता तुप्त पर 
प्रसन्न है| है ह्विजबर ! तुम जिस का 


कि 


के लिये शस स्थानमें आये तथा उप्त 


कृन्य।के पिता वदान्य विप्रके द्वारा 
जिए निमित्त मेरे समीप आये हो, तुम्हे 


उपदश करनतक सय भच रच्छ कया 


भीष्म उवाच- श्रुत्वा तु वचन तस्या! स विप्रः प्राज्ञछि। स्थितः । 


जाओ, तुम्हें कुछ भी श्रम न होगा, 


है विप्र | तुम उस कन्याकों पाओंगे 
ओर बह पुन्नवती होगी। तुमने मान- 
लिप्पाके निभित्त पृषे भन किया, 
हस र लिये मेने उत्तम रीतिये: वर्णन 
किया; ब्राह्मण कामना दीनो रोके 
सब लोगोंको है! प्दा. अनतिक्रमणीय 


है। है विप्रषिं अशवक्र ! इस समय 


पुण्यसश्चय करके गन करो और 
पया सुननेकी आभिलाप है, में वह भी 


यथाथ रीति कहती हूं । है द्विजवर ! 


भे तुम्हार निमित्त, कापक द्वारा प्रसा- 


का अनुष्ठान किया | ( ३-- ७) दिता इहं, उनके सम्भानके लिये 
तुम उत्तम रातति भङ्करपूर्धेक परं एष यह कथा कहा हैं। (८--११) 
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१३ अनुशासनपर्व ! 


॥ {२॥ 


गहभागत्य विश्रान्तः खजनं परिए्च्छ्य च । 
अभ्यगच्छव त पिपर न्यायतः कुरुनन्दन ॥ १३॥ 
पृष्ठश्व तेन पिप्रेण दृष्ट त्वेतन्निदशनभ | 

प्राह विष तदा दिधर सुप्रीतिनान्तरात्मना ॥१४॥ 
भवता समलनुव्वात! प्रस्थितों गन्धमादनम्‌ | 


त्य चोत्तरतो देशे र्ट मे दैवतं महद्‌ 


॥ १५ ॥ 


तया चाहमनुज्ञातों भवांश्रापि प्रकीतित! ! 
श्रावितश्वापि तद्वाफ्पं गए चाभ्यागत। प्रभो ॥ १६ ॥| 
तमुवाच तदा विग्र। सुतां प्रतिगहाण में । 


नक्षश्रविधियांगेन पात्र हि परस भवान्‌ 


॥ {७॥ 


भीष्म उवाच- अष्टावशस्तपेत्युक्त्वा प्रतिगद्य च ता प्रभो | 


कन्पां परमात्मा प्रीतिमांश्रा भवत्तदा 


॥ १८ || 


कन्यां ता प्रतिगणेव भायां परमशोभनाम्‌ । 


उवाक्त मुदितस्तच्च स्वाश्चमे विगतज्वरः 


इति धीमद्यामारते एातसादस््यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपवेणि आतुश्षास्निके 
पर्षणि अशटवक्रदिफ्संघदे पकविशषोऽध्यायः॥ २१॥ 





भीषम भोरे, किं वह विप्रवर! उष्का 
पचन सुनके दाथ जोडके खडा हुए 
और उप्तकी आंध्षा पाके फ़िर अपने 
स्थान ठट अयि । है कुरुनन्दन [ 
इन्द्धे पे अकि विधि कर सन 
नोसे कुशल प्रश्न करके न्‍्यायपूरंषेक उस 
प्राहणके सप्तीप गमन क्रिया इष 
समय वह वदान्य पिप्रकों देखकर 
पूछने पर समरत इत्तान्त कहने लगे । 
उन्होंने कहा, में आपकी आधानुपार 
गन्धमांदन पर्वत पर जाके उसकी 
उत्तर ओर एक उत्तम महती देषीका 


दर्शन किया । मैंने उससे अनुव्ञात' 


होकर आपका नाम छुताया । है प्रश्चु ! 
उसका वचन सुनफे फ़िर निज स्थान 
पर ढोट आया | तब विप्रवर वदस्व 
उनसे बोले, तुम उत्तम पात्र हो, इसलिये 
नक्षत्र और वेदविधिके अनुसार मेरी 
फन्‍्याका पणि ग्रहण करो। (११-१७) 

भीष बोढ़े, दे महाराज ! परम 
धरमोत्मा अशवक्र उस समय ' ऐसा 
ही हके “ यह कहके उस कन्याको 
र्य कफे अयन्त प्रीतिधुक्त हए । 
वह द्विजवर उस परम सुन्दरी कन्या 


॥ १९ ॥ [१५११] 


२२१ 
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भनुन्ञतिस्तया चापि स्वगं पुनरात्रजत्‌ 
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£ 
२९१ महाभारत ! [ १ आलुश्चासनिकपवं 


(कास न न 
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९! युधिष्ठिर उवाच किसाहुभरतश्रेष्ठ पात्र विप्रा! सनातना। | 


0 ब्राह्मणं लिष्धिनं वैव ब्राह्मणं वाऽप्यलिद्धिनिम्‌ ॥ १॥ 
¢ मीपम उवाच स्ववृत्तिमभिपतन्नाय लिड्डिने चेतराप. च | 

0 देयमाहुभहाराज उमवेतौ सपस्विनौ  ॥२॥ 
युधिष्टिर उवाच- श्रद्था परथाऽपरूतो थः प्रयच्छेद्‌ द्विजातये ! 

॥ हव्यं कटय तथा दानं को दोषः स्थात्पितामह्‌ ॥ ३ ॥ 


पीप उवाच- श्रद्धापूलो नरस्तात हुदोन्तोऽपि न संज्ञः । 
पूतो भवति सवेच्र किमुत त्वं महादुते ॥४॥ 


|, मर, 


युधिष्ठिर उपाच- न ब्राह्मणं परीक्षेत देचेषु सतत॑ नर! । 
कऽथप्रदाने तु बुध)! परीक्ष्यं ब्राह्मणं विदुः ॥ ५॥ 


ष उवाच- न ब्राह्मणः साधयते हव्यं देवात्पसिद्खति । 





0 


¢ 
8 
। 

0 को भाषारुपसे प्रतिग्रह करके शोक- | द्विजातिको हव्यकव्य दान इरे, तो 
॥ हित और रसश्च हके अपने आधम- | उष दानमे श्या देप होता है, उसे 
# ० % 0 ‰५ भ 

म सुखपूषेक भाष करने लगे | १८-१९ । जाप पर्णन करिये । (३ ) 

; अनुशासनपवेम २१ अध्याय समाप्त । भीष्म बोढे, है महातेजस्री तात ! 
0 अनुशासनप्वम २२ अध्याय । नाच मनुष्य भी यदि श्रद्धांके द्वाश 
युधिष्ठर बोले, है मरतभ्रेष्ठ  तनातत॒ | पवित्र हो, तंत्र वह अवश्य ही सब 
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क्षण लोग यति, ब्रह्मचारी ब्रह्मविद्‌ | रौर पवित्र, श्प सन्देह नहीं है; 


9 
मराक्षणको अथवा दण्डादि चिन्धारी | श्रद्धाही उस्ते पवित्र करती है | (9) 
संन्यासीकी पात्र कहा करते हैं। ( १) युधिष्ठिर बोले, मनुष्य सदा देव- 
भीष्म बोले, है महाराज ! प्राचीन | कमे ब्राहमणी परीक्षा न केरे, इवय 
लोग जीविकानिवाहके लिये निज | प्रदाने समय अर्थाद्‌ पिरक 
पति अषलम्न्‌ करनेबारे दण्डादि ब्राक्षणफ़ो परीक्षा. करनी चाहिये; 
चिन्दधारी वा अचिन्दित खघमेजीबी | पण्डित लोग ऐसा ही कहा करते हैं; 
ब्राह्मण धन दोनोंकी ही दानके पात्र. | देवताओंकी अरद्ाप्रियस निबन्धन 
कहते है, क्यों कि ये दोनों ही तपस्मी .. देवकर्म देवताओंकी कृपाप्रेही पूर्ण 
हैं। (९) होता है, ओर पितृकमैबराह्मणङ्गी कृषति 


युधिष्टिर बे, हे पितापह ! अप- । ऐिद्ध हुआ करता है । (५ ) 


न्धि क्न 0 3 ह छै, (3) 
विन्र पुरुष यदि परम अद्धापूवकं । , ` भीषा योरे, ब्राह्मण कमी दैवकार्य 
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१६ अनुशासनपै। 


॥ ६ ॥ 


॥ ८ ॥ 


॥ ९ ॥ 





सिद्ध नहीं करते; पद देवताओं की कृपाते 
ही पिद्द होता है, देवताओंके प्रसाद 

®, 9 प क्षय 
यजमान यज्ञ किया करते हैं। इसमें 


‡# ओ अ 


न्दे नटी है। है भरतभेष्ठ ! पितर 


पितामह आदि पूजनीय वहि लोभे, 


वीव धी-शक्तिप्ृम्पन्न॒ मार्केप्टेयने 
पहले तमयमें ब्राक्षणोंकरी ही अद्मवादी 
कहां था | (१--७) , „ 

युधिष्ठिरं भोले, अपं अथाद्‌ श्वा 
परिचित विद्वान्‌, पमन्धी,) तप्खी 
अथव। यहशीर, ये किप प्रकार दानक 
पात्र होंगे | ( ८ ) 


भीष्म बोठे, पहले जो तुमने ठाति 


५ 9 0 6 
पात्रोंका उल्लेष किया है, अथात्‌ अपू 
विद्वान्‌ और किसी षार सम्पन्धसे 
युक्त, ये यदि §खीन; कर्मठ, वेदवित 


` पूरण भर सङ्ुर्मे जन्म हन रदा 
€६€<€6€666666699999989999999959ॐ856€€ 9992 9ॐ>ॐ 


शषि 


अनृक्षसन,लज्ञाशील,परल और सलवादी 
हों, तभी दानके पात्र हुआ करते हैं, 
तपसी भौर यज्ञशील भी धपश्य ही 
दानके पात्र होंगे। है पाये ! इस 
विष्यमें पृथ्वी, क्राश्यप, अग्नि और 
मार्कण्डेय, शन तेलखी अथात्‌ पव 
चृतुष्टयका मत सुनो | (९-१०) 

पृथ्वीने कहा ६, जेषे पदुम 
फ्षनेपे पहुपिण्ड शप्र ही विनष्ट 
होता है, पैसे ही जो याजन, अध्यापन 
ओर प्रतिग्रह, इन तीनों श्रिया 
द्वारा जीविका निवह करे हैं, उनके 
पीप पथ दुरित निगमन हुभा करते 
हैं। है महाराज ! काब्यपने कह है, 
पडङ्काके सिति षष वेद्‌, दास्य, 


॥ 
॥ 
| 
॥ 
हर ! 
| 
* 
* 
"४ 
* 
' 
ः 
४ 
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देवप्रसादादिज्यम्ते यजमानेन संशयः 
ब्राह्मणान्‌ भरतश्रेष्ठ सततं ब्रह्मवादिन। । 
माकेण्डेयः एरा भाई इति सोकेषु बुद्धिभान्‌ ॥ ७॥ 

युधिष्ठि उच अपूकोऽप्यथवा विद्वान्‌ संबन्धी वा यथा भवेत्‌ | 
तपस्वी यज्ञशीलों वा कथ॑ पात्र भवेत्तु स। 

भीषण उबाच- कुलीन। कमकृद्ेचस्तवेयाप्याद शंस्पवान्‌ | 

उहीमानजु। सत्यवादी पाश्न पूर्व च ये अय। 

तत्रेमं श्रृणु मे पाथं चतुणा तेजं मतम्‌| 

एथिव्याः कादथपस्यापरेमाकिण्डेयस्य वेव हि ॥ १०॥ 
एथिखुषः-- यथा महाणंवे क्षिप्रः क्षिप्रं लषटविनद्यति। 

तथा दुश्चरितं सर्व त्रिधृत्यां च निमल्तति ॥ ११॥ 

क्रयप उवाच सवे च वेदा! सह षड्भिरङ्गे। सार्पं पुराणं च कहे च जन्भ । 

नैतानि सवोणि गतिभंवन्ति शीखध्यपेतस्य नष द्विजस्थ ॥ १९॥ 


धर 


१९४ 


___ ~~~ 
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अपिवच अधीयान) पण्डित मन्यमानो यो विद्यया हन्ति यकः परेषाम्‌। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
॥ 
९ 
| 
| 
। 
| 
| 
॥ 
ः 


प्रहाभारत । 


प्रभ्रह्यतेऽसो चरते न त्य राकास्तस्थ दयन्तवन्ता भवान्त ॥ (३ ॥ 
प्रङेण्डेय उवाच--अन्वमेधसहस च सत्य च तरथा धृतम्‌ । 
नाभिजानामि यक्षस्प सत्पस्पाधमवाप्लुयात्‌॥ १४॥ 
भाष्म उवाच-- हत्युक्त्वा ते जगमुराद्यु चत्वारोऽमिततेजसः । 
एथिवी कदय पोऽत्रिश्च प्रकृष्टायुश्च मागव। ॥ १९॥ 
युधिष्ठिर उषाच- यदि ते ब्राह्मणा लोके व्रतिनो मुज्ञते हवि! 


दत्तं ब्राह्मणकामाय कथं तत्सुकृतं भषेत्‌ 


॥ १६॥ 


भीषा इवाच- जादिष्िनो ये राजेन्दर ब्राह्मणा देदपारगा)। | 


भुञ्जते ब्रह्मकामाय प्रतलुता भवन्ति ते 
® ५१ # $ £ 0 ३५ 2 
युधिष्टिर उवाच- अनेकान्त बहुद्दार धभमाहुमनीषिण; | 
कि निमित्तं भवेदत्र तन्पे ब्रहि पितामह 
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पि 


चरमे शष्ट द्विजमिं प्रतिग्रह नहीं 
होता । अग्निनि कहा है, जो पुरुष पढके 
अपनेको पण्टित समझता है और जो 
विद्याफे सहरि दूधरेके यशक्रों नष्ट 
करता है, वह पुरुष सत्य आचरण 
नहीं करता, हपहीते भ्रष्ट होता है 


ओर उसके सब लोक नह हुआ करते 


हैं । भाकृण्देयने कहा है, सदस 
अश्वमेष ओर एकमात्र सत्य यदि 
तुलादण्डपर तोले जांग, तो प्रहस 
अश्वप्ध सत्यके आधे फलके समान 
होगा, वा नहीं इसे में कह नहीं सकता; 
हसलिये इन गुणोंके एकतमके प्रभावसे 
पात्रत्व नहीं हेता । ( ११-१४ ) 
भीष्म बोले, अल्नन्त तेजस्वी प्रथ्वी, 
काश्यप, म्नि भर चिराषु भृगुनन्दन 
माकण्डेय, एन वाने पूरषोक्त पचनं 


॥ १७ ॥ 


॥ १८ ॥ 








कटके गमन करिया था। ( १५) 
युधिष्ठिर बाले, अ्षचये व्रतम रे 

हनेषारे बाह्मण रग भो यह इवि 

भोजन करते है, ब्राह्मणको काभायं 


रदतचत उष दपके दारा उसके मत 


 साश्चनिषस्धनषे किंस प्रकार सुकृत 


हाता ६ {( १६) 

भीष्म पीले, है राजेन्द्र ! बारह 
वषतक अक्षचय व्रत करनेवाले, पद 
परग पिम्न यदि ब्राज्णकी कामनावश्षसे 
श्राइका अन्न भोजन करे, तो उसका 
व्रत नष्ट होगा । ( १७) 

युधिष्ठिर बोले, है पितामह | पण्डित 
ग धमेको अनेकान्त अथात्‌ अनेक 
फलाकार ओर बहुद्दार कहा करते है 
हपलिये इस पिपयर्म किस प्रकार 
निष्ठाकी जा सकती हैं। आप पृष्ठत 
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। 
४ 
। 
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। 
॑ 
| 
॑ 
| 
४ 
। 
| 
| 
। 
| 
। 
¦ 
४ 
। 


अध्याब २२ | 


१३ अनुशासनपते । 


२२५ 
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¢ मीणा उाच- अहिंसा सलयमक्रोध आनशंस्यं दमस्तथा | 
आजं वैव राजेन निशितं घमेलक्षणम्‌ ॥ १९॥ 


क्वि ४६ # 


ये तु घम प्रशसन्तथरन्ति एथिवीमिसाम | 


अनाचरन्तस्तद्धम सफरेऽनिरताः प्रभो 


॥ २० | 


तेभ्यो हिरण्यं रत्नं वा गामन्वं वा ददाति थः। 
दरश बषांणि विष्ठां स भुद्त्ते निरपमास्ित।॥ २१ ॥ 
मेदानां पुल्कसानां च तथवान्तेऽवक्षापिनाम्‌ । 
कृतं फमाह्तं वापि रागमोहेन जल्पताम्‌ ॥ २२॥ 
वैश्वदेवं च ये भूढा विप्राय ब्रह्मचारिणे । 
दते नेह राजेन्द्र ते लोकान सुङ्घतेश्भान्‌ ॥ २६॥ 
युधिष्टिर उवाच क्कि परं ब्रह्मचय च किं पर धमलक्षणम्‌ | 


कि च श्रेष्ठतमं सोच तन्मे ब्रहि पिताप्‌ 


॥ १४ ॥ 


भीष्म उवाच-- त्रद्मचयात्पर तात सधुमांसस्थ वर्जन | 


क ~~~ >धन्‍ 7 





वही काईय । ( १८) 
भीष्म बोले, हे राजेन्द्र ! भर्िसा, 
सत्य, अक्रोध, अनुृशसता, दम भार 
आष, ये कट एक धमरे रक्षण कफे 
निधित हुए हैं। जो लोग पममका 
धपा करते. हुए इस प्रृथ्वोपर पिचरते 
हैं, वे लोग यदि उस धमके अनाचरणर्म 
प्रवृत्त होते है, तो सडरकायम अमिरत 
कफे पणित हुआ करते हैं। जो निर 
यनिष रुष्य इन्द सुरणं, रत॒ गं 
अथवा अश्नदान करता ह; वेह दध्र 
तपृतक विष्ठा मक्षण किया करता है | 
जो आरक्षण होके भी राग अथवा मोहके 
; बश्चम शोकर- दूसरेके किये वाः विना 


किये हुए पापक्मेकों प्रकाश्षित' करते 
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। 
; 
£ 
। मर्यादायां स्थितों धम। शमश्पयास्य लक्षणम ॥ २५॥ 
£ 
0 





्ै, षे भृतं गछ, मस आदिक माश्को 
भण करनेवाले मे जाति शर 
ताभागिक बाह्मण आदिक हिसा श्ल 
वारे पुरश भातिकौ माति गिने नाते 


हैं। ह श्नेद्ध | घो भढ पु अर 


चास पिपर वैसदेष पलि प्रदान नी 
करते, वे अशुभ लोको भोग क्रिया 
करते दँ । (१९-२२) 

युधिष्ठिर बोले, है पितामह ¡ त्र 
च्यम शेता क्या ६ { परमक उत्त 
लक्षण कौनसा है ! ओर भह पवित्रता 
किसे कहते हैं! हप्ते ही आप परे निकट 
वर्णन करिये। (१४) 

भीषा पढे, है तात | मधु-मांतत 
परित्याग करना है| श्रेष्ठ है 


न= = स > 29 >= == 3233 


न 


==> 238 


९१६ 


>> ८ 
¢ 


पयादाके अन्तगेत धमैका र्षण ही 
उत्कृष्ट है ( २५) 

युधिष्ठिर बो, हे पितामह ! श्चि 
समय धमाचरण करे ! किं समय 
अथे व्यवहार करे और किस समयमें 
सुस्त होगे ! आप मुझसे येही विषय 
कहिये । ( २६ ) 

भीष्म बोले प्रात/काल अशेसेवा 
करे, फिर धर्मांचरण करे उसके अनन्तर 
कामक सेषा कफे सुखी हो, परन्त 
उपमे आपक्त न होवे, ब्मणो। 
भान करे, गुरुओंका सम्मान इरे, सब 
प्राणियोंके अनुकूल रहके मृदुखभाष 


==> >= 233 > > >>> 325 35 >>> ~ 


न, 
च 


933 >> >= >ॐ 


पिरहाभारत | 


[ १ आनुशासनिकप॑ 


€6€€6666€666€€€6€<€66<5€€&€ €€6>9998>9 99999 33993999399399999399& 





^ युधिष्ठर उवाच- कस्मिन्कारे चरेद्धभ कसिन्कालेऽथमाचरेत्‌। 
४ कस्मिन्काले सुखी च स्यात्तन्मे बरूहि पितामह ॥२६॥ 
¢ भीषम उच कस्थमथं निषेवेत ततो घममनन्तरम्‌ । 
॥ पश्चात्कामं निषेवेत न च गच्छेतसङ्गिताम्‌ ॥ २७॥ 6 
¢ त्राह्मणाँचेव मन्येत गुरूश्चाप्यभिपजयेत्‌ | + 
¢ सव मूतादुरामश्च सृदुशालः प्रिथवदः ॥ २८ ॥ ; 
0 अधिकारे यदनत थच राजसु पड्यनप्‌ । 
॥ गुरोश्ालीककरणं तुल्यं तद्रह्यहदयथा ॥ २९ ॥ 
{६ प्रहरे नरेन्द्रेषु न इन्ादवं तथेव च । | 
" श्रणहत्यासमं चैव उभयं यो निषेविते ॥ ३० ॥ । 
॥ नाप्नि परिलजेज्नातु न च वेदान्‌ परियनजेत्‌ । 
८ न च ब्राह्मणमाक्तोशेत्सम तह दमहदयया ॥ ३१ ॥ १ 
¢ युधिष्ठिर उाच- कीदशाः साधवो विप्राः केभ्यो दत्त महाफलम्‌ । 2 
॥ कीरशानां च भोक्तव्य तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ ३२॥ । 
विषयोंसे इन्द्रियोंकी निवत्त रखना आर्‌ प्रियवादा हषे, अषिकारके वी 
ही सबसे श्रेष्ठ है, पवित्रता और मिथ्या व्यपहर, राजकुलम चुग * 


ओर गुरुजनोंके निकट अलीक व्यवह | 
करना बद्नहत्याके प्रमान है। राजा ; 
उपर प्रहार न करे, गङको त भार; 
जा पुरुष ऊपर कह हए दाना कायक । 
कृरता ६, उपै भ्रणदत्यके समान पप 
दाता है। आंग्रेका कभी परित्यगिन { 
फ़र्‌, ेदूको कमीन त्यागे। ब्रा 

णके (विषये हाह न. करे, अक्रो 
करमेसे नह्हट्याके समान पाप शता 


हैं। (२७-३१) ६ 


^ 


युधिष्टिर बोरे, हे पितामह ! पे 
बाह्मण साधु कहते हैं । किन लोगों 


'दान देनेसे महाफ़ल होता है और किस 
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अध्याय २९ ] 


उचित है ? आप झुझे इस ही विषयका: 
उपदेश करिये । ( ३२) 

भीष्म बोले, जो लोग क्रोपरहित, 
घर परायण, सत्यमें रत और इन्द्रियोंको 
दर्मम करनेभें तत्पर है, पेही उत्तम 
ध्राक्षण हैं, वेसे ही. ्राक्षणोंकी दान 


अभिमानी नही है, घन इह सकते, 
नि क ५ च क 

रहप्रतित्, जितेन्द्रिय आर सब प्राणि- 

योके हितमें रत रहते! तथा . सपकी 


रील. ओर सत्यवादी तथा. निज कमम 
| ~ 


| + ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ (~ ~ ~ [- ~ ~ ~ ~ - 3 # 


योभयोर न कद बना कम कर मुकाम _मडर-] 


प्रकारके ब्राहमणोको मेनन कराना || - 


करनेसे महत्‌ फल द्वोता'है;। जो छोग, 


शुभ-कामना - किया करते ' ईं, उन्हें: 
द्‌नि.कंरमेपे महद्‌ फरदीता ह । नो ` 
लोग लोभरद्ित, श्चि, वेदज्ञ रजाः 


१३ अनुशासंनप॑वे । 


॥ २४ ॥ 


॥ ३५ ॥ 


॥ ३७ ॥ 


॥ ३८ ॥ 


पि = णण +म अप *-म पक "दया र५५५+++ ५3333. 


रत रहते हैं, उन्हें ही दान करने 
महाफल हभ करता है । नो बराह्मण 
अङ्श्वहित चारों वेदोंकों पढ़ते ओर 
यजन, याजन आदि पदकमोर्मे प्रइत्त 
रहते हैं; क्षषि लोग उन्हें ही दावका 
पात्र कहा करते हैं । (३३-३६) 


ज रोग उषरं कहं इए गुणि 
युक्त हं, इन्द दान करते महाफल ` 


होता है | गुणी पात्रकों दान करनेसे 


दातो घत गुण फर श्र् हेता हई ।` 
ˆ बुद्धि, प्रास्त, ज्ञान, सच्चरित्र ओर श्रील 


सम्पन्न एक ब्राह्मण: भी समस्त कुलेका 
उद्धार करने समय ह; वपे ब्राह्मणक 


गर, धारे, अथे, अन्न तथा दूसरी 


समस्त पत्तु दान करना चाहिये, ऐश 


२९७ 

ददतस्तव ऊफ़ा 

ण उवाच अक्रोधना धमपराः सयनित्या दमे रता | 
ताहशा। साधवा वमप्रासतभ्यां दत्त महाफलप ॥१३॥ 
अमानिन। सवेसहा दृहाथा विजितेन्द्रिया! । 
सवभूतहिता मेत्रास्तभ्यों दत्त महाफलम 
अलुच्घा; शुचयों वेच्या हीमन्‍्त। सत्पवादिन। | 
स्वकमनिरता ये च तेभ्यो दत्तं महाफलम्‌ 
साह्ांश्व चतुरो वेदानधीते यो द्विजष भः । 
पड़भ्य! प्रवृत्त कमस्यरत पात्रसषयों विहुं ॥ ३६९ ॥ 
ये त्वेच गुणजातीयास्ते भ्यों दत्त महाफलम | 
सहस्रगुणमाप्तोति गुणाहाय प्रदायक! 
प्ज्ञाग्मताभ्यां पृचतेन शीलिन च समन्वित। | 
तारयेत कुल सपंमेको5पीह द्विजपभः 
गामश्वं वित्तमन्न वा तद्विधे प्रतिपादयेत | 
द्रव्याणि चान्यानि तथा प्रत्यभावे न शाचति ॥१९॥ 


दे 
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तारयेत इलं सवमेकोऽपीह हद्विजोत्तम। । 


किमङ्ग पनरेषेते नस्मात्पाश्न समाचरेत्‌ 


॥ ४० | 


निहास्य च शुणोपेतं ब्राह्मण साधुसंमतम्‌ | 


दुरादानास्य सत्कृत्य सदेतथापि पूजयेत्‌ ॥ ४१॥ [ १५५२ 


ति शरीमहामारते शतसादस्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वणि वहुपराधिके दाविंशोऽष्यायः ॥ २२॥ 
युधिष्ठिरं उाच- श्राद्धक्ारे च देडे च पिन्येऽपि च पित्तामह्‌ | 
इच्छामीह त्वयाऽऽख्यातं दिदित यत्दुरषिंमिः ॥१॥ 


®, है 


भीष्य उवाच- दैवं पौदाहिकं इयादपराहे त॒ पैतृकम्‌ । 


सङ्लाचारखंपचः कृतशौचः प्रयत्नवान्‌ 


|| २॥ 


सलुष्याणां तु भध्याह प्रप्यादुष्दत्तिभिः। 


कालहीनं तु यदा त भाय रष्ठदां विदुः 


॥ ३॥ 


लक्गितं चावछीदं च काले पूवं च यत्छतम्‌ । 


रजस्वलाभिर्ट च तं भागं रक्षसां विटः 


॥ दे 


अवघुष्टं च यद्भुक्तमव्रतेन च भारत । 


करनेसे परलोकर्म श्लोक नहीं करना 
पडता | हम लोकमें जब एक ही उत्तम 
ब्राह्मण समस्त कुलका उद्धार करता हैं, 
तव जो अनेक ब्राक्षण उद्धार करेंगे, 
उसमें सन्देह ही क्या है! इसलिये 
पातका विचार कफे दनि करना 
उचित है । साधुप्तमत, गुणयुक्त बराह 
णका नाम सुननेसे ही उसे दर देशसे 
लाके सत्कार करके सब प्रकार उसकी 
पूजा ₹रे । | ( ३७--४१ ) 
अनुशासनपवेमे २२ अध्याय सम्राप्त। 
अनुशासनपवेम २३ जध्याय | 
५ पषिष्ठि पोत दे पितामह ! देष 
आर पितर भादके समय देविय 


| 


॥ 
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द्वारा जि प्रक्र विष्ठित हए ई, ऽपे 
आप वर्णन करिये, में इसे ही सुनने 
अभिलाष करता ह । ( १) 

भीष बोले, मड़लाचारसम्पन्न, 
पवित्रतायुक्त, यत्नवान मनुष्य पूर्वाहमें 
देवकाय और अपराहमें पिदकायें करे 
ओर मध्यान्ह क्रालमें आदरयुक्त शेके 
भनुष्योंको दान करे | जो दान समयसे 
रहित होता है, उसे पष्ठित लोग 
राध्षस्ोंका भाग समझते हैं। जो पविसे 
लेघित है, जीमसे चाटा जाता, कलहसे: 
बनता ओर जिसे रज़लला स्त्री देखती 
है, धीर लोग उसे राध्सोंका अंग 


| ! आनुशासनि#पव 
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तमझते हैं । है भारत! घोषणा (ढिंदोरा) । 


अध्याय २३ ] 


कस नकल न ५ 
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१९ अतुशासनपवे । २२६ 


पराखष्ट शुना वेव त भागं रक्षसां विदु; ॥५॥ 


केशकीदावपतित श्चुत श्वभिरवेक्षितम्‌ । 

रुदित चावधू् च तं मागं रक्षां विदुः ॥६॥ 
निरोङ्कारेण यद्भुक्तं सशखेण च भारत | 

दुरात्मना च यद्भक्तं ते भागं रक्षसां विदु! ॥ ७॥ 
परोच्छिष्टं च यद्ुक्तं परिशुक्तं च यद्भषेष्‌ । 

दषे पिन्ये च सतत त भागं रक्षसां विदु! ॥८॥ 
भन्श्रहीनं कियाहीनं यच्छाद्र्‌ परिविष्यते । 
तरिभिर्वणेनरभरेष्ठ तं भागं रक्षसां विदु; ॥ ९॥ 
आज्याहुति विना चेव यात्किचित्परिविष्यते । 
दुराचारे यद्भक्तं तं भागं रक्षसां विदुः ॥ १०॥ 
ये भागा रक्षां भरापरात्त उक्ता भरतषभ । 

अत ऊर्ध्वं विसगस्य परीक्षां ब्राह्मणे शुणु ॥ ११॥ 
यावन्तः पतिता विप्रा जडोन्मक्तास्तेव च ! 





के द्वारा जो अन्न दान किया जाता है 
जिसे अतद्वीन पुरुष मोजन किया करते 
है, और जिम्त अश्रकों कुत्तेने रपश 
क्षिया ह, पण्डित रोग उ अभ्रक 
राक्षप्ोंका भाग समझते हैं। ( २-५ ) 
जे जभ्र कैश, कीट आदि युक्त, 
तपे दृषिर तथा अवक्ाके हेते बना 
हो, घीर पुरुष रषे राधसा भाग सम 
झते हैं। है मारत | अननुज्ञाव अथवा 
जो शुद्ध, शस्नजीषी धर दशत मतु 
प्योंके द्वारा उपभुक्त हुआ हरता & 
वीर पुरुषोने उसे राक्रसोंका भाग कहा 
है। जो दसरेका जूठा भोजन किया 


जाति है और जो देषता, अतिथि वथा 


बालकोंकों न देकर स्वयं मोजन किया 


नेन्न कममणो 
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जाता है, देव ओर पिर्कयेमे वह 
सदा राक्षसोंका भाग ` कृषके बिदित 
हुआ करता है, है नरश्रेष्ठ | ब्राहमण, 
त्रिय ओर्‌ वैय, न तीनों वणक 
द्वारा मन्रहीय और क्रियाराहित जो 
श्राद्धकी पस्तु परिषेषित होती है, 
पण्डित लोग उसे राध्ृसोंका भाग 
समझते हैं | घृतकी आहुतिके अतिरिक्त 
जो इछ पस्तु परिभित हेती है भीर 
जिसे दुराचारी मनुष्य भोजन किया 
करते हैं, उपे धीर पुरुषोने राधसोंका 
भाग कहा है। है मरतभेष्ठ | राध्षप्ों- 
के जो भांग थे, षह रष कहे गये, अप 
प्रमृत तरह्मणाके विषयं दानिक 
परीका सुनिये । ( ६-११ ) 
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महाभारत । 


[१ आनुशासनिकपथ 
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॥ देवे वाऽप्यथ पित्ये वा राजक्नाहंन्ति केतनम्‌ ॥ १२॥ 
$ श्विश्री क्लीवश्च कुष्ठी च तथा यध्महतश् या । 
! अपस्मारी च यश्चान्धो राजन्नारेनिति केतनम्‌ ॥ १३॥ 
0 चिकित्सका देवलका षथा मिथमधारिणः | 
५ क 0 ०, 
/ सोमविक्रयिणथेव राजन्नाहेन्ति केतनम्‌ 
॥ गायना नतेकाभनैव पवक वादकास्तथा । 
क 0 ®> छा 
कथका योपकाश्िव राजन्नाहन्ति केतनम्‌ 
हातारो श्रषलानां च प्रषलाध्यापकास्तथा । 
क, © &५ 

तथा षृषलशिष्याश्च राजन्नाहन्ति केतनम्‌ ॥ १६॥ 
॥ अनुयोक्ता च थो विप्र अनुयुक्तश्च भारत । 
। नारेतस्तावापि श्राद्ध बह्मविक्रयिणो हितो ॥१७॥ 
! अग्रणीयंः कुतः पूवं वणीवरपरिग्रहः 
ब्राह्मणः सवेविदयोऽपि राजन्नारंति केतनम्‌ ॥ १८॥ 
0 ' अनभ्नयश्र ये विप्रा सुतत्रियोतकाश्व थे। 
१ स्तेनाश्च पतिताश्चैव राजशाहेन्ति केतनम्‌ 
¢ 
0 
| 
0 
¢ 
4 
४५ 
8 
4 
8 
ति 
¢ 
9 
न 
# 





है मारा | जो सब ब्राह्मण पतित 
अथोद्‌ महापतरु करनेंसे जातिसे बाहर 
किये गये दै, पथा जो लड व उन्मत्त 
हैं, मे देव अथवा पिरका निपरण 
के योग्य नहीं है। हे महाराज ! श्रेत- 
इष्टी, कोष, मण्डरडषठी ओर जो पुरुष 
य्ारोगसे आक्रान्त, अपस्मार रोगे 
ग्रस्त तथा अन्धे हैं, थे निमन्त्रणके 
योभ्य नीं ह । हे रानम्‌ ! जो सष 
राह्मण वचिकितपकदेषर अथात्‌ देषाचेन 
पृत्तिजीषी, पथा नियमरघारी भौर 
सोमविकयी हैं, वे भी निमनत्रण के 
योग्य नहीं हैं। गाने, वाचने, 


९ 


दूने, बजानेवाले, कथक ( इथा- 
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। 0 ५०१ १४ ४५: ७. 
६ जे ब्राक्षण पहले सब्रम अग्रणा रहे 


॥ १४॥ 


॥ १५॥ 


॥ १९॥ 


लापी ) ओर योधक पुरुष भी निम 
स्रणके योग्य नही ह । ह महाराज | 
जो ब्राहमण शूद्रके याजक, अध्यापक 
तथा उनके सेवक हैं, वे भी निमन्त्रण- 
के योग्य नहीं -हैं। है भारत! जो 
बाह्ण अनुयोक्ता अधौत वेतन लेकर 
पेद पटे, वे दोनों ही षेद बेचने 


हा आर पाठ हीन षणवाली श्द्रास्री- 
को परिग्रह करे, वह सवेविद्या सम्पन्न 
हनपर भी श्रादुकालम निमन््रणके. 
योग्य नहीं हो सकता। १२-१८ ) 

है महाराज | जो सब आ्राक्षण श्रोत- 
स्मात्त कमपे रहित हैं, जो मृतकोंका 


अ अकि ककि ककि अ कक कि क कक क किक ऊक 5 ॐ > क कि-ॐ-ॐो 
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१३ अनुशासभपवे। 
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अपारेकज्ञानपूर्वाश्व गणपूर्वाध भारत | 
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¢ 
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शिण 


| 
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पुत्रिकापुषपुश्राश्च शद्धे नानि केतनम्‌ 


॥ २० ॥ 


ऋणकती च यो राजन्यश्च वःशषिको नरः | 


प्राणिविक्रयवृत्तिश्व राजन्नाहेन्ति केतनग्र 


॥ २१ ॥ 


स्लीपूवा। काण्डपृष्ठाश्व यावन्तों भरतपेभ | 
अजपा प्राह्मणाओव श्राद्धे नाहेन्ति केतनम्र ॥ २१ ॥ 
श्राद्धे दैवे च निर्दिष्टो ज्राह्यणो भरतषभ । 


दातुः प्रतिग्रहीतुख श्रणुष्वानुग्रहं पुनः 


॥ ९९ ॥ 


चीणत्रता गुणयुक्ता भवेयुयेऽपि कषेकाः । 
साविश्रान्नाः किथाघन्तस राजन्कंतनक्षमा। ॥ २४ ॥ 
क्षात्रपर्मिणमप्याजों केतयेल्कुलज द्विजम् | 

न त्वेव चणिज्ं तात श्राद्धे च परिकल्पयेत्‌ ॥ २५॥ 
अग्निहोत्री व यो विप्रो ग्रामवासी च यो भवेत्‌। 





दान लेते और निज कमत्रे अष्ट तथा 
पतित हैं, वे लोग भी निमन््रणके 
थोग्य नहीं है। हे भारत ! जो मनुष्य 
पहले अपरिज्ञात, गणपू्व अथाव्‌ नीच 
स्वभाव और पत्रिकापृत्त अर्थात्‌ “ इस 
कन्यासे जो पृत्न उत्पन्न होगा, वह मेरा 
कह्पेगा, / ऐसा नियम करके जो 
कन्या दान की जाती है, उससे जो 
पत्र उत्पन्न होता है, पह पितगात्नस 
भ्रष्ट. होकर मातंगोनोपजोवी दोनेस 
निन्दनीय शता है, इसलिये. ऐसे पुरुष 
भी भाद्में निमल्नणके योग्य नहीं हैं| 
ह राजन ! जो मलुष्य ऋणकरत्तो, कुसती 
दजीवी और प्राणिर्योको वेचकर जीव 
नका समय पिताता है, वह भादकारमे 
निमन्त्रित नहीं हो. सकता। है मरते! 


जो लोग क्षीननित तथा श्ीप्ण्योः 


पत्नीवी, वेश्यापति ओर सन्ध्यावन्दनसे 
रहित हैं, वे ब्राह्मण श्राद्म निमन्त्रणफ 
योग्य नहीं हैं। ((९-२२) 

है मरतभ्रेष्ठ | देव ओर पितभाडफे 
समय जो राह्मण निदि होते तथा 
दाता ओर गृषटीताफे प्बन्धमे जो 
अभ्पन्ञात है, इष घरपरय उसे सुनो । 
है महाराज ! जो व्रवाचरण किया 
करते, गुणयुक्त आर कषक, गायत 
ओर क्रियाच हः वा श्रद्धम तेम 
सरणे योग्य दै । युद्धमें धात्रधर्म युक्त 
होनेपर भी कुलीन क्षणक निमसण 
करे । है तात ¡ परन्तु वणिद्यृतिषारे 
ब्राक्षणोंकी भाडमें निमन्त्रण ने करें; 


जो ब्राक्षण अग्निहोत्री तथा जो ग्राम 
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२३९ 


क कि 


ब्रह्मविक्रयनिद्रिष्ट छखिथा यच्चाजितं घनम्‌ । 
अदेय पितृिमेभ्यो यच क्ब्यादुपाजितम .॥ ३२॥ 
क्रियमाणेऽपवग च यो द्विजो मरतषेभ ! ` 


न नय ०७ 


वासी हुआ करते हैँ ओर जो अस्तेय 


'अथात्‌ कमी दूसरोंकी वस्तु हरण नहीं 


करते तथा मो रोण भतिथिज्ञ ४, षह 
भ्राद्धमं निषन््रणके योग्य हैं। जो 
ह्मण त्रिका गायत्रौका जप करते जौर 
सिक्षावत्ति अवरंपन करके भी क्रिया- 

~ श्र च, 9 ३ > च॥ 
पान हैं, पेशे निमन्त्रणके योग्य हैं । हे 


राजम्‌ ! जो बराक्षण पहले दरिद्र रहके 


फिर समृद्धिमान हे, जो अदिषक् 
आर अविधलादि दोषोंसे रहित हो, 
वही भाद्मे निर्भभणके योग्य है। है मरत 
ष्ट जो रद्मिक अर .अतक्षा है, तथा 
सम्पत्तिसस्पश्न गृहमें मिधावत्ति अपल- 
मन करके जीवनका समय व्यतीत 


प्रदाभारत ! [ ? क्षानशासनिकप्प 
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अस्तनषाताथहश्च स रजन्क्तनक्षषः ॥ २६ ॥ 
साविन्नी जपते यस्तु चिकार भरतषभ । 
भिक्षाष्रात्तेः क्रियावांश्च स राजन्केतनक्षमः ॥ २७॥ 
उदितास्तमितो यश तथेवास्तमितोदितः। 
अरहिसवारपदो पश्च सं राजन्केतनक्षम \ ॥२८॥ 
अकत्कको हतक ब्राह्मणो भरतषभ । 
ससे भेष्यधृत्तिश्च स राजन्केतनक्षमः ॥ २९ ॥ 
अत्रती कितवः स्तेनः प्राणिविक्रयिको वणिस्‌ | 
पश्चाच पीतवान्सामं स राजन्केतनक्षमः ॥ १०॥ 
अजेयित्वा धनं पूवं दारुणैरपि कम॑भिः। 
भवेत्सवातिपिः पथात्स राजन्केतनक्षमः ॥ ३१ ॥ 


ग्य है । (२३--२९) 

हैं भरतभ्रष्ठ |! ६ राजन जो ब्राह्मण 
अत्रता, पत्ते, अपहारक, प्राणिविक्री 
आर वणिकातिप युक्त होके भी देवता 
आकि दनि करके परात्‌ पोप्रपान 
करता है, षह भी श्रादकारमे निम 
णक याय ६ । हे राजन्‌ । पहले दारुण 
कमसि धनोपाजन कर्के पीठे पवातिभि 
होता है, वह भी भादकारपं निमन्त्र 
णक्के योग्य है। वेद बेचे जो. धन 
प्राप्त होता है, जो पन स्ियोंके, द्वारा 
उपा्ित हुआ करता है और दीन 
चन तथा पथ्या इय आदिके सरे 
ना धन.सग्रह किया जाता है, वह 
एतरोको अदेय ह (( ३०-३२) 
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१३ अनुशासनपवे। 


॥ ६२ ॥ 


श्राद्रस्य व्राह्मणः काः पराप्तं दपि घृतं तथा । 


सोमक्षयश्च मासि च यदारण्यं युधिषिर 


॥; १४ ॥ 


श्राद्वापवर्ग विप्रस्य स्वधा वे मुदिता भवेत्‌। 
क्षप्रिपरधापि यो ब्रृथात्पीयन्तां पित्तरसिवति ॥२५॥ 
अपवर्गे तु वैद्यस्य आद्ुकमोणि भारत । 
अक्षय्यमभिघातव्य खसि शुद्र भारतः ॥१६॥ 
पुण्याहवाचनं दैवं बराह्मणस्य विषीयते । 


एतदेव निरोङ्कारं क्षत्रियस्य विधीधते 


॥ २७ ॥ 


वैरयस्यः देवे वक्तव्प प्रीयन्तां देवता. इति । 


कमेणामानुपुष्येणं विषिपक कृतं श्र 


॥ ३८ ॥ 


जातकमादिकाः सवाल्िषु वर्णेषु भारते । 
्रहमक्षशने हि मन्तोक्ता वेद्यस्य च युधिष्ठिर ॥ ३९॥ 
विप्रस्य रशना ज्ञी मौवीं राजन्यगामिनी । 


धाटवजी दयेव वैद्यस्य धमर एष युधिष्ठिर 


॥ ४० ॥ 





हे मरम ! प्रादरकी सम 
होनेपर थो ब्राह्षण “भरतु खधा' इत्यादि 
पचन नहीं कहते, उन्‍हें गोशपथ प्रापके 
समान अधमे हुआ करता है। हैं 
युषिष्टि ! अपादस्य) ब्राहणः, दैः 
धत और जड़ही इरिनिका माँति जप 
प्राप्त हो, वही श्राद्ुका समय है । 
शादी समाप्िके उपय प्रदात 
/सप्ोच्यताम वचन कहने पर आाक्षण 
यदि “अस्तु खषा" कटै, तो वह बचत 
पितरोंकों भ्रीतिकर होता है । तनिषके 
भी श्राद्ध समाप्त हनिके समय /पिहुगण 
सक्ष होष्ये" शेषा वचन कहना 
होगा । है भारत । परया. भादधकमं 


क भ ष, 


| समाप्त हान समय "अधृष्यः" उदारण 


व, धव, ऋ, = 


धीर शरुदरके शाद पाप हेनेके समय 
८ स्वसि ” न्दा प्रयोग करना 
चाहिये | ( ३३-३६ ) 

ब्राह्मणके देंवकायम अंकारयुक्त 
पण्याहबाचन' पिह्ठित है; ध्रत्रियोंके 
पशप बॉकारसदित पृष्याहमाचन करना 
चाहिये और वैश्यके देव कममें केक 
^ देषतादृन्द्‌ प्रपञ्च शर्वे ^ पतनी 
कहना योग्य ` है कमोंके आंनुपू्वी 
क्रमसे: भी विधिपूर्तक जो' काये करना 
होता है, उप्ते सुनों। हे मारपा! त्रा्ठण, 
त्रिय ओर वैरयके विषय ऊपर कही 


२३३ 
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ने व्याहराते यद्यक्त तस्पाधम गवाउतप्र 
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ए न = क, ~ 0 
हुई सबः क्रिया मन्तोक्त कके निदि । 
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प । चे क 


है । ह युधिष्ठिर! ब्राह्मणोंकी रक्षना 
एुज्जमयी, ूतिरयो्ी रना मषी 
ओर वेश्यो रथना शख वृणमयी 
कही जाती है, यही धरम है। अब 
दाता और प्रतिग्रहीताके धर्माधम 
सुनो । ( २७-४१ ) 

एक कापोएणके निश्ित्त मिथ्यावादी 
त्रक्षणफों जितने परिमाणसे -पातकष 
संज्वित अधम होता है, ध्षत्रियकों उस 
विषय चोगुना ओर वैश्पकी आठगुणा 
हुआ करता है | आह्मणको उचित है, 
कि विप्रके द्वारा पहले निमन्त्रित होकर 
दूसरे यहां मोजन न करे, यदि कर, 
तो पहले-निमनत्रण देनेवालेके निकट 
पह निष्ट हेता है, भौर पिरप 
जो पाप हुआ करतां है, उपे भी शी 


. महाभारत । 


[ १ आनुशासनिकपव 


३ ~~~ -~_~~_~_~~_~~~_~~_~~_~~_~_~_~_~_~_~-~~-~~-~-~-~-~--~-_--- 


५4६६६७६६६६६६६६६६६६८६६३६६७४६६६६६६६६४६४६४६४३७३३३३७३३३३३३३३३३३३३००३७३99999366€6 
दातु। प्रतिग्रहीतुश् धर्मांधभाविमो श्रृणु । 
ब्राह्मणस्याचतेऽधमेः प्रोक्तः पातकसंज्षित। । 
चतुगुण। क्षत्रियरय ेशयस्या्टगुणः स्मृतः ॥ ४१॥ 
नान्यन्न ब्राह्मणोऽश्रीयात्पूवे विप्रेण केतितः | 
यवीयान्पशुहिसायां तुल्पधर्मा भवेत्स हि ॥४२॥ 
तथा राजन्यवेद्याभ्यां यद्यश्नीयात्तु केतित) | 
यवीयान्पशु हिंसायाँ भागां समवाप्लुयात्‌ ॥ ४६॥ 
देव वाऽप्यथ वा पिन्यं योऽश्रीयाद्राह्यणादिषु | 
अस्नातो ब्राह्मणों राजस्तस्थाधर्मों गवानतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
आशौचो ब्राह्मणो राजन्‌ योऽश्रीयाद्राह्मणादिषु | 
ज्ञानपूषमधो लोभात्तस्याधर्मो गवाचतम्‌ 
अरथैनान्येन यो टिप्सेत्कमांथ चैच भारत | 
आमन्त्रपति राजेन्द्र तस्याधमा5्ठत स्पृतम्‌ ॥ ४३ ॥ 


॥ ४ 


पाप लगता है। प्ृत्रिय भी वेश्यसे यदि 
निमन्त्रित दोके दूपरेके यहाँ भोजन 
करें, तो उम्तके समीप निन्दित होके 
पशुहिताक़े पापका अड-भाग पाता हैं। 
£ राजन्‌ | ब्राह्मण आदिके देव अथवा 
पितृकायेमं जो ब्राह्मण विना स्रान किये 
भोजन करता है, उसे मिथ्यावचन 
आर गोवध-जनित अधमे हआ करता 
हे । ( ४१- ४४) 

है महाराज | जो ब्राह्मण जन्म भृदु 
आदि भाश्च प्त होकर दे 
देव ओर पितकायमें जानके अथवा लो भ- 
पशस भोजन करता है, उसे गोवध 
ओर मिथ्याभाषण जनित अघमे हुआ 
करता है । है मारत ! जो पुरुष तीर्थयात्रा 
आदिके मिषतते जीविकार्थी होकर अथे- 
- ~~ ^ 


किकिकिक ककि किक क किकिक कि ककि ककि कक किक क © कतक कि > कक क 9 कक क ककिकिकि ककि किक कि ककत) 96 तिकि छै१७-७ ४७-७७ ३ ७ ६ %७/9७ ॐ करक 


भ्रध्याय २३ |] 


(३ अनेशासमेएंन । 


२३५ 
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अवेदब्रतचारित्रास्रिभिषणयुपिष्ठिर | 
हा सन्न्रवत्पारावष्यन्त तस्पाधपपा गवाद्तद्र्‌ ॥ ५७।॥ 
स वाए उवाच पत्य वाध्प्पधया देव दीयते पात्पताम्रह | 
एतादच्छाम्पह्‌ ज्ञातु दत्त केषु महाफलम्‌ ॥ ४८॥ 
५१ उवाच यषा दाराः प्रताक्षनते सुधाप्ठिपिव कषका। | 


उच्छषपरंशेष हि तान्भोजय युधिशिर 


॥ ४९ ॥ 


चारित्रनिरता राजन्पे कृशा! कृशघ्त्तय। | 


अधथिनश्चोपगच्छन्ति तेपु दत्तं महाफलम्‌ 


॥ ५० ॥ 


तद्क्तारतदगृहा राजरतहलास्तदपाञ्रपा। | 


अधिनश्च भवन्त्यथ तेषु दत्तं महाफलप्‌ 


॥ ५१॥ 


तस्करेभ्यः परेभ्यो वा थे भयाता युधिष्टिर । 





ॐ 
के 
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ती 
¢ 
0 
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हि 
। 
2 
2 
2 
५ 
0 
0 
१ लामो इच्छा करता अथवा क्षायेके 
¢ लिये दाताक़े निकट घन मांगता है, 
# राजर्द्र | उसे भी गादा और मिथ्या 
१ भाषण जनित अधथमें होता है। जो 
0 पुरुष वेदाध्ययन, वताचरण ओर चर 
ती ष 
8 संशोधन नहीं करवा, उस्े याद राह्मण 
६ आदि तीनों वणे भन्त्रोच्ारणपूषक 
१ परिवेषण करें तो उन्हें भी गोषध ओर 
0 भिध्यावचनजनित अधम हुआ करता 
॥ ६।(४५--४७) 
१ युधिष्ठर बोर, हे पितामह | पिश्य 
¢ अर द्षकरयमे जो कुछ दान किया 
0 जाता है, पह दानी पसु केसे पुरुषों 
ह को दान करनेसे महत्‌ फ हुआ करता 
है? में इसे ही जाननेफी अमिलाप 
॥ करता हूँ। ( ४८ ) ५" 
8 मरी -पोरे, है युधिष्टिर | बसे 
$ कृषक ठोग उत्तम वृष्टिकी प्रताश्ा करते 
हि 


नाजा ००००-० ०००० बोर 
है, प्र ही जिन लोगोंकी स्िंयें भोजन- 


क 


पात्रके शेप्र बेचे हुए अन्नके सहित 
थालीमे स्थित परिशिष्ट अन्नकी प्रतीक्षा 
किया करती हैं, उने रोगो सोनम 
करावे । हे मह्राज | जो लोग चरित- 
गिरत इश भीर एश तिवत है, भौर 
जिनके विकेट अतिथि गगन किया 
करते हैं, उन्हें दान करनेते महत्‌ फ 
छेत ह । है राजन्‌ | चरित ही जिनका 
उपजीव्य ह, चारि दी जिनका स्त्रीपुत्र 
आदि परिवाखम 8, चरित्र जिनका 
पर ओर पररोकगमनशा अवरम 
है, जो लोग अथका प्रयोजन देनिपर 
ही अर्थी बनते हैं, केबल अथ्ग्रहके 
लिये नहीं जांचते, उन्हें दाम करनेंपे 
महत्‌ फल हुआ करता है। (४९-५१) 

है युधिष्ठिर! जो तकर अथवा 
शे सयात होके याचक बनते अथवा 
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४ भ्ये 


अहभिर | 


&€<€<€&< वव ००3 ॐॐॐॐ 
अधनो मोक्त्मिच्छनि तेषुदत्तं महाफल 


॥५२॥ 


अकलककरप वप्रस्य रश््पात्करङतात्वनः 

वटवो यस्य भिक्षनित तेभ्पे दत्तं महाफलम्‌ ॥ ५६ ॥ 
हृतस्वा हृतदाराश्च ये विपः देशस ुषे । 
अथाथमभिगच्छनिि तेभ्यो दत्तं महाए्‌ ५५४ ॥ 
व्रतिनो नियमस्थाश्च ये विप्राः श्तसमताः. 
तत्वम्राण्यथभिच्छन्ति तेभ्यो दत्त महापड्‌ ॥५५॥ 
अत्युत्कान्तश्च घमेषु पाषण्डसमयेष् च | - 
कृशप्राणाः इरा धनास्तेभ्यो दत्त पहाफटष््‌ ॥५३॥ 
कृतस्वेस्वहरणा निर्दोषाः प्रभविष्णुभिः] 

स्हयन्ति च सुक्त्वाऽच् तेषु दत्तं महाफएलप्‌ ॥ ५७ ॥ 
तपस्विनस्तपोनिष्टास्तेवां मेक्षचराथ ये । 

आ्थनः केचिदिच्छन्ति तेषु दत्त महारलप्‌ ॥५८ ॥ ` 
महाफलविधिदाने श्रतस्ते भरतषेम | | 


प श ा5++ मन मे आर न +++-म पान कक ++ ८ ++ आम कब “2 


भोजन करनेक़ी इच्छा करते हैं, इर 
दान करने महाफर हमा करता दै 
निष्पाप प्राक्षण दंरिद्रदावशसे - हाथमे 
अन्न लिये हो और कोई भूखा ब्राह्मण 
उप्ते मगि, तो उसे दान करमेंसे 
महाफल होता है। जो ब्राह्मण देश- 
सेपुवके समय द्री आदि सर्वेत्व हरे 
जानेंपर घेनके लिये सम्मुख आधे, तो 
उष दान. करनेसे परह्‌ एड हुंओ 
करता है। जो ब्राह्मण ब्रतनिष्ठ, नियम- 
स्थ आर शुतिठम्पत होकर व्रतीदि- 


पाकर पिर्रित्त घनका इच्छा करते 


है, उन्हें दान करनेसे मंहत फूल होता 
हैं। (५२--५७७) 
जो लोग पापण्डमर्यादासे युक्त 


ॐॐॐॐॐ3 


| घममसे बहुत दूर निवात्ष किया. करते 
हैं, जो दुर ओर पनहीन हैं, उन्हें 


दान करनेसे महाफह होता है। प्रम- 


विश्णुगणने जिनका सर्वख हरण. 


कः क स+ 


किया है,जो निषदं तथातः 
लिये 


किसी प्रकारपे पेट भरनेके 
भोजनकी अमिहाप्र करते हैं, उन्हें 
दान करनेसे महत्‌ फल होता है। जो 


क हाँ, 


लोग तपसी ओर तपम निश्ठावान हैं, 


जा पुरुष उनके निममित्त मैक्षचय किया . 


णः कन, हा 


करते है, तथा जो याच$ होके किश्विंत ` 


च 


भास भाँगत हैं, उन्हें दान देंनेपे 


सहा।फल हांता है। है भरतभ्रेष्ठ | दान . 
विभयमें यह मधाफ्रेलकी विधि :तुमने 


खवा अच जिर द्रारा सायं सर 


[ १ आिश्चंसनिकपषं 


0 
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हें पढ़ता है ।है भारत | जो मनुष 
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१३ अनुशासनपव्व | 


कौर दिष्य भकणकणभकििियिय्यहेेक्यनयननयषययनिमेिनकयाया य षयि भनक 
यिय ताभ्य या 
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नर्य यन गच्छनत स्दग च ह तच्छृणु ॥५९॥ 
गुदधम मयाथ वा चजापत्वा युषेएर | 


पृते कपव्ान्त सत द तदयवा 


॥ &० ॥ 


परदाराभिदतारः परदाराभिमर्शिनः । 


परदारप्रपोक्तारस्त पे निरयगामिनः 


॥ ६१ ॥ 


ये परस्वापहतोरः परस्वानां च नाश्चकाः। 


सूचका परेपायेते वे निरयगामिनः 


॥ ११ ॥ 


प्रपाणां च सभानां व छक्रपाणां व भारत | 


अगाराणां च भेत्तारो नरा निरयगाभपिन! 


॥ ९१ ॥ 


अनाधां प्रमद बाला प्रृद्धां भीता तपसर्विनोम्‌ । 


वश्षयन्ति भरा थे थे ते वे निरधगासिन। 


॥ ६४ ॥ 


धत्तिज्छेद गृह5छेद दारच्छेद च भारत | 
मिन्रच्छेद तथा55शायास्ते वे निरधमामिन। ॥ ९५ ॥| 
सूचका। सेतुमत्तार। परध्षत््युपजीवका: । 


अफूनज्ञाश्र मिन्रार्णा ते वे निरयगामिन 


॥ ९६ ॥ 


पापण्डा दृषकाय्देव समयानों च दूषकाः | 


और स्वगे गमन करते ६, उष 
पुम ।(५६--५९) 

है युधि । युर अथवा 
अभयदानके मिभित, हने दी प्रकारके 
प्रयीजनोंके अतिरिक्त जो ठोगे 'विध्या 
कहते है, वे मरकगामी होते ६। जो 
परी ही ग ह) अथवा परता 
गमन करता है; वो परनारी हरनप 
सहायता वा प्रस्ताव करता: हैं, वह 
नरकगाभी होता है। भा: परखापद्ारा 
अथीह परखनाश करता ६, पेह दृप 
रेके दोपोंकी उचना करता हैं वेह नरकं 


| 2,8.,) , ।' ॥ गी क, 8. ए) क ' ए षि |) कानि नकि | 


पारनायशाला सभांक्रमण अथात्‌ सतु 
आर गहमंद करते हैं। जा मनुष्य 
अनाथ, बाडा, वपाया, उसे हुई आर 
दु/खिनी द्वक ठगते हैं, पे नरकगामी 
हुआ करते हैं । ( १०-९४ ) 

हैं भारत | जो लोग [त्तिच्छेद, 
दारच्छेद, मिश्रच्छेद करते आर आशा 


तोते टै पे मौ नरके गमन किया 


करते है । नो दषरके निकट रानाङ। 
चगली करते €, भह पृरुषाका मयाद। 
तोते ६, पर्ति उपजाव्यं किया 
करते अर पितरो निकट अकृत हभ 
करते हैं; जो लोग वेदपिराा अर 
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( 


ॐ 
' थे प्रलवसिताश्रेव ते वे निरयगामिन ॥ ६७ | 
धिष 


विषमव्यवहाराश्च विषमाश्चेष पृद्धिषु | 

लाभेषु विषमाश्चैव ते वे निरथगाभिन ॥ ६८॥ 
दतसग्यवहाराश्च निष्परीक्षाश्च पानवाः। 
प्राणिषहिसाप्रधृत्ताश्च ते वे निरयगामिनः ॥ ९९॥ 
कृताशं कतनिदेशा कृतमक्त कृतश्रमम्‌ । 

भदेयं व्यपकषन्ति ते वं निरयगामिनः ॥ ७०॥ 
पयश्चन्ति च ये दारानभ्िभृयातिधींस्तथा । 
उत्छश्षपितदेवेञ्यास्ते वे निरयगामिनः ॥७१॥ 
वेदविक्रयिणश्चैव वेदानां चेव दषकाः । 

वेदानां लेखकाश्चैव ते वै निरयगामिनः ॥७२॥ 
चातुराभ्रम्पया्माश्र श्रातिषाद्याश्व थे नरा। । 
विकममिश्व जीवन्ति ते वे निरयगाम्ििन! | ७३॥ 
कशावेकायेका राजन विषविक्रषिकाश्न ये | 
क्षीरविक्रयिकाश्चव ते वे निरथगापिनः ॥ ७१॥ 


ब्रह्मणानां गवां चेव कन्थानां च युषि्ठिर | 


११ 


पाषण्डी हैं, ओर जो साधुओंकी निन्‍्दा 
करते तथा धमष्डेतदौ मी निना 
क्षिया कते दै, जो सन्मागेसे पिव रै, 
पे सभी नरकमें गमन किया करते हैं | 
जो लोग सबके विरोधी विपयोंका व्यव- 
हार करते, जो परीक्षारद्वित हैं, तथा 
जो प्राणिदिसामें प्रवृत्त रहते हैं, वे भी 
नरकम्‌ गमन करते हैं। ( ६५-६९ ) 

जो लोग आशापान, कृतनिर्देश, 
वेतनयुक्त और परिश्रम किये हुए 
पुरुषाक़ी भदित करके स्तामीके सभीपसे 
दूर कर देते हैं, वे नरकगामी हुआ 
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जा 


अतिथियोंकीं परित्याग करते हैं, तथा | 
जिन ररम पित्रपूला भर देषाचना 
त > ९ 
नेष्ट हुई है, पे भी नरकमें जाते हैं। ; 
= 9 पक ०, ६६४ 
म वेदो पेंच हैं, वेदोंके दोप वर्णन ॥ 
| > ति क, च, न, ५ 
करत हैं और जो वेदरेखक हैं, वेर्भ | 
राजन्‌ | जो लोग केश, विष और वीर 


नरकगामी होते हैं। जो मनुष्य था 
पेचते हूँ, थे भी नरकमें गमन कर | 


~-9 


शी, कक, 
भेके सहारे जौवन बिताते हैं, 


भरकम गत किया कर 


०» => ॐ 


| 


> 


है 
* ७४८ 2 


2, <> 


आश्रमो बाहर हे वेद्विष्ट्र 
हैँ ( ७०-७४ ) 


है याधापर | ब्राह्मण, गऊ आर 
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क 


येऽन्तरं यान्ति कापु ते वै निरयगामिनः! ॥ ५५॥ 
शखरविक्रपिकाश्चैव कतार युधिष्ठिर । 

शस्यानां धलुषां चेव ते वै निरयगामिनः ॥ ७६॥ 
शिलाभिः राङ्कुमिवांपि श्वश्नेवां भरतर्षभ | 


४ 0 क ऋ (५, क 
ये मागेमतरन्धन्ति ते वे निरयगामिनः 


॥ ७.१ | 


उपाध्यायांश भृत्यां मक्ता भरतषभ | 

थे चजन्यपिकारां स्रीस्त थे निरयभामिन। | ७८॥ 
च 9 ६, १५, 

अप्राप्दमकाशेव नासानां वेषकाश् ये | 


बन्धकाश् पश्चुनां थे ते वे निरयगामिन। 
भगोप्रारशच राजानो ष 
समथाशाप्यदातारस्ते वै निरयगामिनः 


॥ ७९ ॥ 


पड भागतस्कराः | 


॥ ८० ॥ 


्षान्तान्‌ दान्तां स्तथा प्राज्ञान्‌ दीपकाल सहोषितान | 
त्यजन्ति कृतकृत्या ये ते वे निरधगामिन! ॥ ८१॥ 
बालानाम्रथ तृद्धानां दासानां चेष ये नरा। | 


अदत्वा भक्षयन्तलग्रे ते वे निरयगासिनः 


॥ ८२॥ 


एते पूर्व विनिर्दिष्टा परोक्ता निरयगामिनः। 


कन्यागणके काये विषयमें जो विभकारी 


भ न | = भ हे 
होता है, वह नरकमें गमन' करता है । 

क च १ ५ के, 
ह धराज | जो रोग शश्च बेचते और 


बनाते हैं, तथा शर्य और धलुपको 
बनाते तथा बेचते है, वे भी नरकगामी 
होते हैं। हे भरतभ्रेष्ठ ! जो शिला, 9 
अथवा गरढेंके सद्दारे मांग रोकता है, वह 
नरकणाभी हेता है । ह भरशरष्ठ जो 
इपा्याय, सेवक, मक्त ओर निरपरा- 
धिनी द्वी परित्याग करता ह, षह 
नरकगामी हुआ करता है, भो अप्राप 
दम्पापस्थामे पशुओंकी नाक छेदवा है 
भौर अष्डङोषठको भ्न करके उनके 


वल्रीयको न करता ३, बह भी नक 
गाप दहेत है । (७५--७९) 

नो राजा प्रजाकी रक्षा ने करके 
छठवां माग कर लेता है और समथ 
हके दान मर्षी क्षरता, वह भी रफ 
गामी हुआ करता है। जो कृतकार्य 
होकर ध्रमाशीढ, दान्त, बुद्धिमान 
ओर बहुत समयके सहवासी भनुष्यको 
परित्याम करता है, वह भी नरकमें 
पडता है।जों मनुष्य धालक, बूढ़े 
भौर सेवक्ोंकों अन्न ने देकर स्वयं 
पादी भोजम करते हैं, थे नरकगामी 
होते हैं। है भरते! नो सो नरके 
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भागिन। स्वगंलोकस्प वध््यामि भरतषम ॥८३॥ 
सर्वेष्वेव तु कार्यघु देवपूर्वेपु भारत । 

हन्ति पुचान्‌ पश्यन्कुत्स्नान्राह्यणातिक्रमः कृत, ॥८४॥ 
दानेन तपसा चेव सत्येन च युधिष्टिर । 
ये.धमेमनुवततन्ते ते नरा स्वगंगाभितः ॥ ८५॥ 
शुश्रूषानिस्तपोमिश विद्यामादाय. भारत | 

ये प्रतिग्रहनि।स्नेहास्ते नराः स्वगेगामिन! ॥८६॥ 
भयात्पापात्तथा बाधादारिब्राहूधाधिघर्षणात्‌ । 
यत्करते प्रतिषुच्यन्ते ते नराः स्गंयामिनः ॥ ८७॥ 
क्षमावन्तश्च धीराश्च धमेकार्ेषु चोत्थिताः, 
मङ्गलाचारसंपन्नः पुरषाः स्वगेगामिनः ॥-८८॥ 
निषृत्ता मधुभांसेभ्य। परदारेभ्य एव च । 

निधत्ताथैव मेभ्यस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ८९॥ 
आश्रमाणां च कतारः कुलटानां वैव भारत | 

देशानां नगराणां च ते. नरा! स्वगंयामिनः ॥ ९० || 
वस्साभरणदातारों भक्तपानान्नद्वास्तथा | 


ॐ 
य्ऊे छत 


अ= 933 > >>> > => 





जाते; हैं, उनका य इदा गया; अप | जतते हैं । जिसके द्वारा लोग भय, पाप; 
जो मनुष्य खगेलोकर्मे गमन करते हैं, | सड्ूठ, दरिद्रता. और व्याधिते इक 
उनका विषय कहता हूं । (८०-८३) होते हैं, वे पुरुष भी स्वगंगामी होते 
है भारत | देव आदि समस्त | हैं। ध्षमावान, धीर, सथ क्प उत 
कायो ब्राक्षणोंकी अतिक्रम करनेते | रहतनेवाले. और मड़लाचारयुक्त पुरुष 
प प परभृति बिन होते दै, इः | संगम होते हैं । (८४-८८) 
सथो बाहमगातत्रम नहीं करते, म जो पुरुष मधु, भांध और पर्न. 
सगगामा दति ६ ६ पुषिष्ट! जो. | भने. निद्र रहते वथा पपन 
मतुषय दान, तपस्या बोर सक्ते षहारे | करे प्रत नही हेते, पे महुष्य 
पमषक कां करे है, पे खर्गामी | स्ते गमन कतत ६ । ३ भार } जो 
हा करते हैं। जो मत्य गुरुतेवा | सष आभरन एलन करेषाठे इर, 
भार तपसयापि. बि उपमेन क्रे | देश तथा नमरो रक्षाकरी, में 
रतिग्रसे निवृत्त रहते दै, पे सर्म । सतुष्य स्ैगामीः हते हैं।जो रोग ! 
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कडुस्यानां च दातारः र्षा! स्वगेभामिनः ॥ ९१ ॥ ः 

सर्ाहसानिषृताश्च नरा; सवसहाशच ये | ॥ 

` स्वेस्थाश्रयभूताश्च ते नराः स्वगंगाभिनः ॥९२॥ 0 

मातरं पित्तरं चेव शुभषन्ति जितेन्द्रिया। । / 

प्रात॒णां चेव सरनेहास्ते नरा। स्वर्गंगामिन। ॥ ९३ ॥ 0 

आद्या बलवन्तश यौवनस्थाश्च भारत । 

ये वै जितेद्िया धीरास्ते नरा! स्वर्भगाभिन; ॥ ९४॥ ८ 

अपराधिषु सस्नेहा मृदवो शृहुवत्सराः। ` 

आराधनसुखाश्चापि पुरुषाः स्वभेयामिनः ॥ ९५ ॥ 0 

सहखपरिवेष्टारस्तयैव च सहस्रदा! | 

त्रातारश्च सहलाणां ते नरा स्वगंगामिनः ॥ ९६ ॥ । 
सुवणंस्थ च दातारो गां च मरतषम । 

- यानानां वाहनानां च ते नराः स्वेगाभिनः ॥ ९७॥ 

वैवाहिकानां द्रव्याणां प्रेष्याणां च युधिष्ठिर | £ 

, दातारों वासां चैव ते नराः स्वगेगामिनः ॥ ९८॥ ॥ 

विहारादसथोयानक्ूपारामसभाप्रणः | | ¢ 

¢ 


बस और आभूषण दान करत, अन्न, | अपराधी परे उप्र मी सुक, 
जल वितरण करते आर शटमक्ा | कोमह खबाव और सृदुपत्मल होते १ 
्रतिपाहन करते दै, पे सगेगामी हेते । रै तथा आराधनाप्ते दूधरोंकों सुद्धी £ 
हैं। जो महुष्य सर्वेहिताते निवृत देकर | करते हैं, वे मनुष्य समेगामी होते हैं। ॥ 
सप हुछ सहते हैं और सबके अवकुस्ध | जो मनुष्य सदसत पुरुषोंको परिषेशन 6 
हैं, बे भी सगे गमन करते हैं। जो | करते तथा उनका त्राण हते है, थे ' 
सब मनुष्य जितेन्द्रिय दोकर मातापि- | खगेगामी होते हैं। है मरतश्रेष्ठ | जो ए 
तादढ़ी सेवा फरते हैं और भायि | रोग सुवर्ण और गऊ दान करते हैं, ॥ 
पिष सेहान रहते रै, वेभी सगभ | तथा यान बौर वाहन प्रदान किया ॥ 
परमन करते हैं। ( ८९-९३ ) करते हैं, वे मनुष्य सवगंगांमी होते हैं। । 

है भारत! जो भनुष्य बहपान, । दै युषिष्ठिर! नो रोग वैवाहिक वसतु ¢ 
'यौषनसम्पन्न, आत्य, जितेन्द्रिय बौर । वश्च, आमरण आदि तथा दार दारी । 
¢ 
0 
‰ि 


भ । ५ ५ [,*4 ५, "क 6 को 
वीर हेति पे खगे जति ै। जे । प्रभृति दान करते हैं, वे भी स्वगेगामी 
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जो रोग विहर स्थात, आश्रम, 
गोचा, कए, आराम, उमा, पनीः 
शाला ओर धत्र आदि निमांण करते 
है, पे पुरुष खर्भगाभी हिते ६। ३ 
भारत । जो मनुष्य निषेशगृहल्षेत्र ओर 
वाधगृह हानि तथा प्राथित विषय 
दान करते हूँ, वेभी स्गंगामी होति 
है। है युधिष्ठिर ) जो पुरुष रस, बीज 
ओर धान्य आदि सयं उद्र करके 
दाव करते हैं, पेभी सवगेगारी होते हैं। 
जो परप सद्र इदन्न होकर बह 
पूत्रते युक्त ओर शतायु होकर दयावान्‌ 
तथा क्रोषजयी द्वोते हैं, वे स्व॒ग में 


२४२ महाभारत । [ ! आनुशासनिकपपे 
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। वप्राणां चैव कतारस्ते नराः स्वगेमामिनः ॥ ९९ ॥ 

९ निवेशनानां क्षेत्राणां चचतीनां च भारत | { 

£ दातार भ्राथिततानां च ते नराः स्वगेगाभिनः ॥१००॥ 

0 रसानां चाथ बीजानां धान्यानां च युषिष्ठिर | १ 

॥ स्वयहुत्पादय दातारः पुरषाः खर्गगामिन। ॥ १०१॥ 

| यासिस्तस्मिव्‌ कुले जाता बहुपुत्रा! शतायुषः | | 

साटकरोशा जितक्रोधाः पुरषा। स्वगेगामिन। ॥१०२॥ १ 

एतदुक्तमपुत्राथ देवे पिज्यच मारते, 

¢ दानघम च दानस्य यत्पृवेस्षिभिः कतम्‌ ॥ १०६ \ [१६५५] 

¢ इति श्वीमदहामारते शतसा संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनष्ासनिके 

0 पवेणि दानधमं सगेनरकगामिवणेने प्रयोविशो5ध्याय; ॥ २३ ॥| । 

¢ युविष्ठिः उवाच-- हद॑ में तत्ततो राजन वक्‍्तुमहोसि भारत । 

2 अहितपित्वाषपि कथ् ब्रह्महत्या विधीयते ॥ १॥ 

8 भीष्म उवाच-- उ्यासमामनूय राजेन्द्र पुरा यत्पृष्टवानहम । 

# तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि तदिरैकमनाः श्रुणु ॥ २॥ 

0 है ~ 

£ हे हैं। ( ९४-९८ ) गमन करते हैं| हे भारत! परलोकके 

0 


विपित्त पहले कऋषियोंके द्वारा देव वा ; 
पिदा जो दानमे वर्णित हुआ $ 
था, उसे ही मेने कक है । (९९-१०३) ; 
अनुशासनपतवेम २३ अध्याय समाप्त | 
अनशासनपवेम २४ अध्याय | ;$ 
युवि्ठिर बोले, है भारत ! हिंसा न है. 
करनेप्र्‌ मा कप प्रकारपे चक्षषा १ 
पिहित हुए है ? इप्ते आप मेरे निकट ! 
यथाथ राति वणेन करिये । (१) 
भीष्म बोले, है राजेन्द्र ! पहले ; 
परमयम व्यापदेवको ` अमस्रण करके 


क्ण 


मेने जो पूछा था, इस समय वह विष 
| तमे कहा हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर 
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मैने व्यासदेवत्त पूछा, हे प्रुनि ! 
आप वपिष्ठके प्रपत्र हैं। इसलिये यथाथ 
विषय पणेत शरिये, कि हिता न 
करनेपर भी किप्त प्रकारस ब्रक्नहला 
विद्वित. होती: है ) हे रजन्‌ । पराशर 
पुत्र व्यास्देव मेरा प्रश्न मुनक धमं 
विपयमें निषुणभाव और निःपशय 
रूपसे उत्तम वचन कहने ठगे । जो 
मनुष्य गुणशाली बाह्मणकी भिक्षा 
देनेके लिये खयेँ आहान करके फिर 
॥ नष" कहके लीद देताः ६, उसे 
प्रक्षघाती जानो । (१-५) 


क अ ऊ 99 ऊ 93 3939 3393 89993 333 ॐॐॐॐॐॐॐ ॐ 835993333 0 ~ == 0 ~ ~ ४ ~ (| 


त॒थस्व वसिष्टस्य तत्त्वमाख्याहि मे सुने । ॥ 
आहसापत्वा कनह ब्रह्महत्या विधीयते ॥३॥ ॥ 
हति एड्टो मया राजन पराशरशरीरज! । १ 
अनत्रवीत्तिपुणो धमं निसंशयमरत्तमम्‌ ॥४॥ / 
ब्राह्मणं स्वपमाहय भिक्षार्थे क्ृशावृत्तिनम । ५ 


ऋ 


शण 





ब्रपान्नासरतीति यः पश्चात्त विद्याहह्मघातिनम्‌ ॥ ५॥ ॥ 
मध्यस्यस्येर विप्रस्य योऽनूचानस्य भारत। 
पृत्ति ₹रति दषद्धिसती वियाद्रह्यधातिनम्‌ ` ॥ ६॥ 0 
गोकुलस्प तृपातेस्प जछायें वछुधाधिप | 
उत्पादयति था विघ्र त विदयाद्रदह्यधातिनप्‌ ॥७॥ ॥ 
थः प्रवृत्तां श्रुति सम्पक्‌ शास्त्र वा मुनिभि। कृतम्‌ । ! 
दृषपलनभिन्वाय त विद्याद्रह्मघातिनम्‌ ॥८॥ 
आत्मनां रूपसंपन्नां महता रशे वर । 
त प्रयच्छति यः कन्यां त षिदयाष्रह्यधघातिनम्‌ ॥९॥ ॥ 
अधमनिरतो मूढो मिथ्या यो वे द्विजातिषु । | 
द्यान्मभातिग शोक त॑ विद्याह्ह्मथातिनम्‌ ॥ १० 0 "6 
पुमो । (२) ह मारत | जो दुधुद्धिवाला पुरुष ॥ 


अज्लपहित षेद पहनेवाहे ` मध्यस्थ ¢ 
प्रात्षणकी पति इरता है, उ्त ब्श्नपाती । 
जानना चाहिये, तृपाते, जलकी इच्छा । 
करनेवाले गोसमृहकी जह पीने नो ॥ 
विध. करता है उसे प्रक्षत्त जानना « । 
चाहिये । जो मनुष्य समुच्ायंधाण { 
श्रुति अथवा प्रुनियोकरे द्वारा पूणे & 
रीतिते बने हुए धास्तोंकी अनभिन्न । 
लोगो निमि दृषित करता. ६, उपे ! 
भी ब्रक्षघाती जानना होगा । जो { 
पुरुष रूपयान बड़ी कन्या, सद्य रको 
नहीं दान करता, उसे ब्रह्मघाती जानना ॥ 


0९९९० ६९६९९९६९६६९€७6€6९€6€6 ९6 €€69999999998999939 99999999 >99 99929999 


२४४ 


भे 


¢ 
0 
0\ 
¢ 
0 
॥ 
0 


॥ 


(न्य 


शष 


0 
6 
ु 
/ 
॥ 
| 
॥ 
। 


; 


।$ 
! 


मको 


[= 


१ 
† 


¢ 
8 
फ 
© 


0 
¢ 
¢ 
¢ 
१ 
0 
दि 


भैद्वीभारित । . 


चक्षुषा विप्रहीणस्य पड्गुखस्य जडस्प वा | 


हरेत थो ३ सवेस्वं त वियाट्रह्यघातिनम्‌ 


॥ ११॥ 


आश्रम वा वने वा5पि ग्राम वा यदि था पुरे | 
अग्नि समुत्सजन्मोहात्त विथाद्रह्मघातिनम्‌ ॥ १९ ॥ [१६६७ 
दति श्रीमहाभारते श्रतसाहर्था संहितायां षेयासिक्षयां अनुशासनपवेणि आनुश्षाप्षनि 
प्वेणि दानधमे बरह्मष्नकथने चत्‌र्विश्योऽध्यायथः॥ २४॥ 
पुधिष्ठिर उवाच तीथानां ददान अथ लानं च भरतषभ । 


श्रवण च पदप्रन्ि ज्रकचर्लाच तत्वतः 


॥ ? ॥ 


एथिन्यां यानि तीथानि पण्यानि भरतषभ । 
वक्तुमह्ि मे तानि श्रोताऽस्मि नियत प्रमो ॥२॥ 
भीष उवाच हमभङ्िरवा प्रोक्त तीथंवशा महाद्युते | 


श्रोतुमहसि भद्र ते प्राप्स्यसे घमेषुत्तमम्‌ 


॥ २॥ 


तपोचनगत विप्रममिगस्च महाशनिम्‌ | 


पप्रच्छाङ्गिरसं धीरं गोतम, संशितव्रतः 


॥ ४॥ 


क, 


असि मे मगचन्कथित्तीपभ्यो धमंसंशाय। | 





चाय । जो अधमेमं रत रहनेवाला 
मूढ मरुध्य द्विजातिको निरथक 
ममान्तके शरक प्रदान केता ह, उप 
्रहमषाता जना । जो पुरूष नेत्रहीन 
जड़ ओर पंगुआका सब घन हरण 
करता है, उसे भी ब्ह्मघाती जानों। 
आभ्रम, बन, ग्राम्म वा पएरे जो अगा 
नत्ते अग्नेकोीं त्यागता है उसे ब्रह्मपाती 
मक्षा । (६- १२) 

अनुशासनपवेमं २४ अध्याय समा | 

अनुशासनपवेमे २५ अध्याय । 

 पुषष्टिर बोरे) है महाप्राक् भरत 
श्रेष्ठ | तीथदशन, तीथलान और 
तीथमाहारम्य सुनना अच्यन्त कल्याण 
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् 
. मरतपेभ | पएथिवीपर जो सब ती 


कि, 


२।र 8; ९१ 


न्धि 


में उसे यथाथ रीतिसे 

सुननेकी #चछा करता हूँ। हे. प्रभु: 
© 

थे 


बम 


९ ¢ 


पवित्र हों, वह आप मेरे समीप. बणेन 
कारये, में सदा उसके सुनवेका अ 
लाषीं हूं । (१-१) 

भाष्प बोले, हे मदातेजस्वी ! इस 
ताथ प्रसङ्कको अद्धिरा धमिन कदा 8 
रसे सुननेषे तमार फस्याण दोगा 
तथा तुम्हें उत्तम प्म प्राप्त होगा। 
साक्षतत्रतीं गातमने तपरावनभ स्थित, 
घीर पिप्र महाप्रुत्रि अद्विराफके निकट 
जके प्रश्न क्षिया) हे भगवान्‌ महानि | 
यशे तीथषिषथक धेम फ सन्देह 
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१३ अनशासंनपवै) 


तत्सव न्रतुमनर्लाम तन्म हास्त महासुने ॥५॥ 
उपरप्र्य एल ।क स्यात्तेषु ताथेषु वं सुने | 


पल भाव म्रह्मप्राज्ञ तद्रधाशस्त तथा चद 


॥ ६ ॥ 


आद्रा उवाच- सप्राह्‌ चन्द्रभागां वे वितस्तामूमिमालिनीम । 


विगाद्य वे निराहारो निभो चनिषद्षेत्‌ 


॥ ७ ॥ 


फाद्भीरमण्डले नयो था! पतन्ति महानदम्‌ ¦ 

ता नदीः सिन्धुभासाद्य शीलवान्स्वगेमाप्लुयात्‌ ॥८॥ 
पुष्करं च प्रभाक च नेरिषं सागरोदकम्‌ । 
देविकामिन्द्रमागं च स्वणेविन्दुं विगाह्य च ॥ ९॥ 
विबोध्यते विमानस्थः सोऽप्रोभिरभिष्टत | 
दिरेण्यषिन्दुं विक्षोभ्य प्रथतथाभिवाद्य च ॥ १० ॥ 
कुश्षेशय च देष तं धूयते तस्थ किल्थिषम्‌ । 


" इन्द्रतोयां समासाय गन्धभादनसत्निषौ 


॥ ११॥ 


करतोयां इर च धिराश्नोपोषितो नरः; 


अश्वमेधमवाभोति विगाह्य प्रथत) श्चुचि। 


॥ ११ ॥ 


गड़ाद्वारे कुशावर्त पिल्वक नीलपव॑ते | 





है, इसलिये उप्ते सुननेकी इच्छा करता 
हूँ, आप इस विपयक्ों मेरे समीप 


" बणन करिये। है महाप्राज्ञ एनिगरह ! 


तीथे सान फरनेते परलोके श्या 
फर सिरता है, आप दते दी 
कंहिये। (२--६) 

अड़िरा बोले, पप्ताइमर निराहार 
रहे चन्द्रभागा और तरज्न्‍मालायुक्त 
वितस्ता नदीम॑ स्ान करनेसे मनुष्य 

नेयोंकी भांति पवित्र होता है । 
काइमीर राज्यसे जो नदियें महानद 
सिन्पुप गिरती हैं, उनम जाफ स्नान 
करनेते सगे श्राप होता ६। प्ृष्कर, 


परमि, तेमिष्‌, साग्रोदक, देविका, 
ह्द्रपा अर्‌ स्वणाषिन्दुप्‌ सनन कर 
नेंसे पुरुष विमानपर चहके अप्प्राओंपे 
स्तुत ओर विधोधित होता है । दिरण्य 
धिन्दुपं स्नान करके श्रयत हिक इषे 
प्रणाम करने थर इरे नदे स्नान 
करने सव प्रप नष्ट होजाति ६। 
गन्धमादनके निकट इन्द्रतोया और 
कुरड़ देष्रकी करतोया नदीम निरत 
उपवात सरके प्रयत भौर पत्र शकर 
स्नान करनेसे मनुष्यकी अश्ववेष यक्षका 
फल मिलता है। ( ७-१२ ) 
गड़्ाह्वार, कुशाव्त, बिर्वक नील 


२४५ 
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पदांभारत | [ ( ऑनुशासनिकप्ष 


_ _.____  - -_~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ की भय ता ड 55, 
र न्यन्नननु नन ! 


तथा कनके स्नात्वा पूतपाप्मा दिवे व्रजेत्‌ ॥ १३ ॥ 
अपां हद उपरणृर्य वाजिमेघफर लभेद्‌! 
ब्रह्मच।री जितक्रोधः सयसधस्त्वहिसक। ॥ १४॥ 
यश्च भागीरथी गङ्गा पत्तते दिशमुत्तराम्‌ । 
महेश्वरस्य तिस्थाने यो नरस्त्वमिरिच्यते ॥ १५॥ 


क भ च 


एकमास निराहारः ख पयति हि देवताः । 

परमहं त्रिगङ्‌ च इन्द्रमाग च.तपयन्‌ ॥ १६॥ 
सुधां वै लमते भोक्तु यो नरो जायते पुनः! 
महाश्रम उपस्पृरय योऽग्निहोत्रपरः श्चुचिः ॥ १७॥ 
एकमासं. निरादारः सिद्धि मासन प व्रजेत्‌ 
महाहृद उपरएश्य भृतु त्वल्प ॥ १८॥ 
चिराश्रोपोषितो भूत्वा सुच्यते ब्रह्महत्थथा | 
केन्याद्ूप उपत्परय बलाकायां कृतोदकः ॥ १९॥ 
देवेषु छमते कीत्ति यशसा च विराजते ॥ १९॥ 
देविकायासुपस्प्रय तथा सुन्दरिकाहदे | . 





पवेत और कमखलमें स्नान. करनेते 
पुष्य पापरहित होकर सुरलोक्त गमन 


करता है) ब्रह्मचारी, मितक्रोध, सत्य-. 


सच ओर अध्िसक मनुष्य जलहदमें 
जान करनेसे अश्वप्ेध यज्ञका फल 
पाते हैं। जिध स्थानमें भागीरथी गड्ढा 
उत्तर दिशाम गिरती है, जो मनुष्य 
निराह्षर रहके एक महीनेतक उप्र 
म्हेधरके सगे, सत्य ओर पाताल, 
तीनों स्थानोमि: अभिषिक्त होता है, 
वह सब देषधताओंका दशन करता है। 


एतमङ्ग, पिगह़ू और इत्द्रमामेम तपंण, 


करके जा.मनुष्प (फिर जन्म ग्रहण करत 


| 
अन्िन्थां रूपवचस्छ प्रेय यै टभते नरः ॥२१॥ 
| 
| 


शक 


हैं, वे सुध। भोजन करनेमे सम हते 
जो लोग अप्निदोत्रपरायण, 
ओर एक महीनेतक निराशरी 
परहा्रभरमं अभिषिक्त. होत ह वे.एक 
महीमिके बीच प्रिद्धि लाभ कर. सकते 
हैं। जो पुरुष त्रिरात्र उपवास करके 
अलोठुप होकर महाहुद भूगुहुण्डमे 
स्नान करता है, वह ब्रह्महा ट ` 


हके 


भाता हैं। कन्‍्याकूप' और बलङ्मः 


स्नान करनेस देवताओंके बीच को 


तिमान हैकर मशुष्य यश्नोराध्िपे विभू 


च ५० 02 


` कििहेताहै।( १९२०) 


देविका ओर सुन्दरिका;- ह॒दंभे 
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१३ अनशासनपतव | 


महागड़ाएुपरएदय कृत्तिकाङ्गारके तथा | 


। पक्षमेक निराहारः स्वगमाप्नोति निमेः ॥-२२॥ 

{ वैमानिक उपसप्रय किद्िणीकषाभमे तथा । 

¢ निवासेऽप्सरसां दिष्ये कामचारी मरीयते ॥ २६॥ 

! फालिकाश्रममासादय विपाशायां कृतोदक। | 

{ ब्रह्मचारी जितक्रोषल्िराघनं सुच्यते भवात्‌ ॥ २४॥ 

? आश्रमे कृत्तिकानां तु स्नात्वा यस्तपेयेत्पितृन्‌ । 

0 तोषयित्वा मादेव निमलः स्वममाप्लुथात्‌ ॥ ९५॥ 

। महापुर उपर्एश्य भ्रिरात्रोपोषितः श्युषिः 

ए -असानां खाचराणां च द्विपदानां मयं लजेत्‌ ॥ २६॥ 

१ देवदादस्वमे लात्वा धूतपाप्मा कृतोदकः | 

ए | देवलोकमवाभ्रोति सपराोषितः छषिः ॥ २७॥ 

५ शरस्तम्पे कुशस्तम्षे द्रोणशामपदे तथा । 

{ अपां प्रपरतनासेवी सेव्यते सोऽष्सरोगणे ॥ २८॥ 

{ चिच्ये जनस्थाने तथा मन्दाकिनीजले । 

 विगाष्य वै निराहारो राजलक्ष्म्या निष्यते ॥ २९॥ 

ह अखिनी नक्षत्र सान करते मबु्य , है, वह मद्ादृवको सन्दुष्ट करके निर 
0 परलोकर्म रूप ओर तंजोयुक्त हुआ हकर सेमं गमन किया करता : 
0 करता र। एक पक्त निराहार रहके | है। (२१-२०) 

: महागड्रा ओर कृत्तिकाज्वारफर्त स्नान त्रिरात्र उपवास करके पवित्र -होकर , 
ए करनेस .मनुष्य पवित्र शेकर सगभ | मदहापरमे लान करनेषे स्थावर जगम ' 
१ जति मानिक तथा ङिङ्खणीस्ममे | अर दविपदे भयते हृता है । कप 


स्नाति करनेसे मनुष्य अप्यर्तआाक 


ष 


दिव्य निवासमें कामवारी दाकर बास 
। रता है | बालिकाशमर्म जाके विपा 
ध नंदीमें तिरात्र स्नान करनेषे बरह्मचारी 
| आर नितक्रोष होकर मरुष्य सष्ठारसे 
¢ विद्रुत शेता ६ । जा पृष छाचकत्र 


2 मम स्नान करके पिठतपेण करता 
स्र्ध्ध्ध्ध्ध्ध्द्ध्ह्ध्ह्ध्ध्ध्द 


शत्र उपवास करके देवदारुवनमे स्ाच 


९ %, 


करके पवित्र होनेते मनुष्य परापराहित , 
और कृतोदक होकर . देवंलीक पाता 
बी. „ ष ~ © 

ह । शर्म्म, शस्तम आर द्रोणश्म , 


पदमें जो मनुष्य जल ग्रिरनेके समय 
खान करते हैं, 
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यष्पराओंषे सेवित ` 


हति ह । वित्रद्रट, -जनस्थान ` अर्‌ : 
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_ _______-_____~~~~-~~~~-~-~_~-~~ ~~~ 
#666€6६6666666€€6€६6€6665666€6666€6& €€6332933333999323999993993399999 99998 


दयामायास्त्वाश्नमं यत्वा उषित्वा चाभिषिच्य च। 

एकपक्षं निराहारस्त्वन्तधानररं लभेत्‌ 

कौशिकीं तु समासाद्य वायुभक्षसत्वलोलुप! | 

† एकविक्षतिरात्रेण स्वगंमारोहते नरः 

मतङ्गवाप्यां यः लायादेकरात्रेण सिध्यति | 
विगाहति ह्यनालम्बमन्धकं वै सनातनम्‌ 

॥ नैमिषे स्वगंतीथं च उपस्परय जितेन्द्रियः 

१ फल पुरुषमेधस्य कभेन्मासं कृतोदकः, 

£ गद्गाहद उपस्पृ्य तथा चेवोत्पलावने | 

अश्वमेषमवाप्नोति तर मास कृतोदकः 
गंगायमुनयोस्तीर्थ तथा कालंजर गिरो । 

॥ द्‌ शाश्वपेघानापरोत्ति तस्र मासं कृतोदकः 

| पश्टिहद उपस्पृषय चान्दानाद्विशिष्यते । - 

४ दश तीथेसहस्राणि तिस्रः कोष्वस्तथाऽपराः ॥ १६॥ 

| समागच्छन्ति माध्यां तु प्रयागे भरतषेम । 

। माधमास प्रयागे तु नियत। संशिततप्रत। 

' 





सदाक्षिनीके जलम निराहारी होकर 
खान करनेप्त मनुष्य राजलक्मी$ दरा 
निषृषित हता इ । श्यापाफे आश्रमे 
गमन करके निराहारी होकर एक 
वहाँ निवास करके जो पुरुष अभि 
हंता है, पह अन्तद्धानका 
फ़ अथा गरेषषादि लोफोंको भोगता 
हैं | (२९-३०) 


5 2 -3 ~ 


१ , कोष नदी जे पायुभकषी 
8 आर अरोटुप होकर इकीस रात्रिम 
खगेलोकमें जा सकता है। जो पुरुष 

पङ्गवापामि एक रात्र स्नान करदा है 
रे पद सिद्धू होकर सहज ही सनातन 
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॥ ३० ॥ 
॥ २१॥ 
` ॥ २९ ॥ 
॥ ३२ ॥ 
॥ २४॥ 


॥ २५॥ 


॥ ३५ ॥ 


अन्धक लोक पाता ६। जितेन्द्रिय 
रेष मिष ओर सतीम जल 
स्पशे कफे एक महनितक सान 
करने पुरुपमेधका फर पानिम समयं 
होता है | गड़ाहद और उत्पलावनम 
एक महीनेतक स्वान करनेसे अश्वमेष 
यज्ञका फूल मिलता है। गंगा यथुनाके 
तीथमें और काठज्ञर परवृतपर एक 
महीनितक स्नान करनेसे दश्च अश्व 
मेध फर पर हेता ३। पिहदमं 
स्नाने करना अश्नदानसे भी श्र 
हं । (६१- ३६) 

हे सतभ्‌ । भाधके महम १ 
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१३ अनुशासनपच।. « 
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मरुद्रण उपस्पुद्य पित्रणामाश्रमे छ्युषिः 


॥ ३८ ॥ 


वंवस्वृतस्थ तीथ च तीधभूतो भवेन्नर 
तथा ब्रह्मषरां गत्वा साभारथ्या क्रतादकं) ॥ ३९ ॥ 


एकमासं निराहारः सोमलोकमवाप्तयात्‌ 


| ४० | 


उत्पातके नरः नात्वा अष्टावक्रे कृतोदक। । 


द्रादक्षादं निराहारो नरमेषफर भेत्‌ 


॥ ९१॥ 


जदमपृषटे गयायां च निरविन्दे च पर्वते, 


^ = भ, ® # क ट ५५ 
तृतीणां कोश्चपदयां च ब्रह्मां विशुध्यते 


॥ ४९॥ 


कलविद्क उपस्पृटथ विद्याच षटृशो जलप्‌ । 
अग्रः पुरे नरः स्नात्वा अग्निकन्यापुरे वसेत ॥ ४१॥ 
करवीरपुरे लात्वा विशालायां कृतोदका | 





देवहद उपरर मह्य भूतो पिराजते ॥ ४४ ॥ 
पुनरावतनन्दां च भष्टानन्दां च सेव्य चै। 
न्दने सेव्यते दान्तस्त्वप्तरोभिरहिघक! ॥ ४५॥ 
्रयागमे तीन करोड़ दस हजार तीये | मिलता हैं। गयाके अन्तर्गत 


हके होते हैं।है मरतथरष्ठ माध- 
मा प्रणामे एदा सश्ितवत शंकर 
स्‍्तान करनेसे मनुष्य निष्पाप होकर 
सगलोंक पाता है। मरुहण थोर 
पिदिगणके आश्रम तथा वेबस्वत तीथमे 
पत्रित्त होकर स्नान करनेसे मनुष्य 
तीर स्वरुप होता है। बह्मस॒रोवर 
तथा भागीरथीं जाकर निराहारी 
होकर एक महीँनेतक स्नान करनेसे 
सन्द्रलोक प्राप्त होता ६ | (१९-४०) 

उत्पातक और अष्टावक तापे 
बारह दिन अनाहार हकर स्नान 
करनेसे मनुध्यकी नरमेध पतत एर 


अ्पणृष्ठमं स्नान कररेषे पहली नक्ष 


हत्या, निरविन्द पेत पर दृष 
भ $ भ 
ब्रद्नतत्या ओर क्रोश्वपदीम समान कर 


तेप मनुष्य तीपरी अ्षह्ष्याप्रे भी 


जाता है। कंलवबिकर्मे स्वान करनेसे 
भूरिवारि विदित हो सकती है । अघि 
पुरमे स्नान करनेसे मनुष्य अभिकन्या 
एरी नियास करता ६। करवीरपुर 
और विशाला नदीमें रनान करके देव 
हदे स्नान फरनेपे भटुष्य न्क्ष होके 
विराजता है। फ़िर आंपतेनंदा और 
महानंदामें समान कलेर मनुष्य मन्दन 
बनमें अप्यराओंधे सेवित और अर्िषकं 
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उवश्षी कृत्तिकायोगे गत्वा चव समाहता | 
लोहि्ये धिपिवत्स्नात्वा पुण्डरकफरं र भत्‌ ॥ ५६॥ 
रामहद उपस्पत्य विपाशायां कृताबक! 


द्वादशाह निराहार। कल्प्रषादिप्रसुच्यते 


॥ ४७ ॥ 


महाहृद उपस्प्ररय शुद्धेन मनसा नरः । 


एकमाष्ठं निराहारो जमदधिगतिं लभेत्‌ 


॥ ४८ ॥ 


(>, छ छ 9 ~ 
विन्ध्य सताप्य चात्पान सत्यसन्धरत्वाहघका | 


विनयात्तप आस्थाय मासेनेफेन सिध्याति 


॥ ४९ ॥ 


न्मदायासुपस्प्रय तथा शुपारकोदङ । 


एकपक्षं निराहारो राजपुर विधीयते 


॥ ५० ॥ 


जम्बूमार्गे त्रिभिमोसै। संयतः सुसमाहितः | 


अहोराश्रेण चैकेन सिद्धिं समधिगच्छति 


॥ ५१ ॥ 


कोकायुसे विभाद्याध गत्वा बाञ्जलिकाम्रमम्‌ । 


शाक मक्षश्वीरवासा। कुमारीषिन्दते दश 


॥ ५२ ॥ 


येयस्वतस्य सदनं न € गन्डेत्कदाचन । 
यस्थ कन्याहदे वासो देषरोकं ख गच्छति ॥ ५३ ॥ 


हेता ६। कार्षी पणेमास्ीको षमाहित 
होकर उवे्टीती्ेम जाके लोहित्य 
तदम विधिषूषेंक स्नान करनेसे मनुष्य 
पण्डरीकफर पा सकता द । ( ४१-४६) 

नार्‌ह दिव निशष्र रकष राप्ररहदं 
आर विपक्षा नदीम स्नान करनेसे 
मनुष्य पापि छठ जाता है । मनुष्य 
एक महीनेतक निराहारी रहके शुद्धचित्त 
से मदमे स्नान कर, तो जपदभिकी 
गति पने समथं हवे । पलयन्ध, 


अधिसक मनुष्य विन्ध्य-तीथमें आत्मा 


की सन्तप्त करके विनयके सहित 
तपस्या अवल्भन करनेप्े एक महीने 


पिद्धि लाभ कर सक्षता है। नमदा 
और शूपोरकोदकम एक पश्चतक निरा 
हारी रटे स्नान करनेते मनुष्य राज 
पुत्र होता है | जम्बूभागर्म तीन महीने 
तक सयत आर उत्तर रीतिसे समाहित 
होकर रहनेते मनुष्य एक दिनरातमे 
सिद्धिलाम करता दे ( ४७--५१) 
मनुष्य ्षाकमधौ अर चीरा 
हकर काक्राएषपं स्नान करके चाण्डा 
लिकाश्रपर्म जानेसे कुपारीसज्ञक दफन 
तीर्थो पाता दै, षह पुरुष कंदापि 
यमपूरीमे न्ष जाता। कन्याम 


बास करनेवाले देवलोकम जाते है। है 
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१६ अनुशासनंपवै। 


प्रभासे त्वेकरात्रेण अमावास्यां समाहितः 


िध्पते त षहाबाहये यो नये 


जारतेऽभरः; ॥ ५४॥ 


उजानक उपसदय आए्;िपेणस्प वाश्रमे । 
पिद्गायाश्ाथ्रने सनात्वा सवपापि। प्रमुच्यते ॥ ५५ ॥ 
कुल्यायां समुपस््दय जप्त्वा चैवाघमर्षणम्‌ | 


अश्वमंप्मवाप्रोति त्रिराप्रोपोषितों नर! 


॥ ५६ ॥ 


पिण्डारक उपरप्ृत्प एकराच्रोषितों नर! | 


अग्रिष्टोमम्नवाप्ोति प्रभातां शर्वरीं शुवि। 


॥ ५४७ ॥ 


तथा हह्मपरों गत्वा धर्मारण्योपशोभितप््‌ | 


पृण्डरीकमवाप्नोति उपर्पध्य नर; शुचि! 


॥ ५८ ॥ 


मेनाके पवते स्नात्वा तथा संध्याप्तपारप च | 
काप्त जत्वा व वें सास सवंयज्ञफल लमत्‌ ॥ ५९॥ 
कालोदक नन्दिकुण्ड तथा चोत्तरमानसम्‌ | 


अध्येत्य घोजनशताद भ्रूणहा विप्रमुच्यते 


॥ ६० ॥ 


नन्दीश्वरस्य मूर्वि तु दष्ट सुच्पेत किल्विष, 
स्वभेमागें नरः लावा ब्रह्मलोकं स गच्छति ॥ ६१॥ 





प्हाबहि ! प्रमाप तीयम्‌ अमावास्या 
तिथिकी एक रात्रि सम्राहित चित्त 
निवास करके भो लोग चिद्धि सेम 
करते हैं, वे अमर होते हैं। आश्पणके 
आश्रम, उज्जानक और पिज्ञाके आभ्र4 
में समान फेरनेंसे महुध्य सब पापों 
मुक्त होता है। खया तीथं सान 
कर तीन रांत्र उपवास करके अपमपेण 
मन्त्रका जप करनेसे मनुष्य अंश 
यज्ञकी फ़ठे पाता है। ( ५२-५६ ) 
पिण्डाखमे स्नान रके एफ रत्र 
उपवाध्त करनेत्ते मनुष्य पवित्र होकर 
रात्रि बीवनेपर अभिशेम प्रहा एर 


कै 
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पाता है । धर्मारण्यमें शोमित अक्षप्तरो- 
वरप जक स्नात करने परुषय 
पवित्र दोके १ण्डरीकफल पाता है। 


मेनाक पतप स्नान करके सन्ध्याकी 


उपासना करनेते मनुष्य एक मदने 
कामकों जीतकर सर्वभेध यज्ञका फल 
पता है। अगहृत्या करनतवाला पुरुष 
एक सो योजनपे काहोदक, नन्दिकुण्ठ 
ओर उत्तरमानसमे जानेते उक्त पापते 
मुक्त होता है। नन्‍्दीश्वरक्षी मूर्तिका 
दर्शन करनेत्े पापते छुवकारा मिलता 
है। मनुष्य सखगपागम स्वान ' करने 
ब्रद्वलोकम गमन करता है | (५७-६१) 


=> द = 
मितिमा 


६५१ 
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५५९ व्माप्त। [१ अनुशासनिङपदै 





विख्यातो हिमदान्दुण्यः शकरश्वशयुरो गिरिः। 

आदः सपेरत्नानां दिद्ध्दारणसेवित ¦ ॥ १२॥ 

शरीरघुत्सजेत्तत्र विधिपू्ष मनाशके | 

अधुद जीवित ज्ञात्वा यो वे वेदान्तगो द्विजः ॥६३ ॥ 

अभ्यच्य देवतास्तन्न नभस्कृत्य सुनीस्तथा ! 

ततः सिद्धो दिद गच्छेद्रह्यलोक सनातनम्‌ ॥ ६५ || 

काम क्रोध च लोभ च यो जित्वा तीथ॑मावसेत्‌ ¦ 

न तेन क्गिदित् प्राप्ठं तीथाभिगमनाद्भषेत ॥ ६५ ॥ 

यान्धगस्थानि तीथानि हुमांणि दिषमाणि च ! 

मना तानि गम्धानि सवेतीथसमीक्षया. ॥ ६६] 

इदं मेध्यभिदं पुण्यमिदं स्वग्यभनुत्तभर्‌ । 

दृद रहस्य वेदान माष्टाव्यं पावनं तथा ॥ १७॥ 

इदं दया द्विजातीनां साषोरात्महितस्य च | 

सुहृदां च जपेत्कण शिष्यस्यानुगतस्य च ॥६८॥ 

दत्तवान्‌ गोदपस्पेतदङ्धिरा व पहातपाः। 

अद्धिरा; खमचुज्ञातः कादेयपेन च धीमता ॥ ६९ ॥ 
= “पर 
मेक शरधुर दिमदास्‌ नाम । रहीं रहता। जो एर री अगम्स, 
पिख्याह पत पष रस्ये खान तथा ' दुम ओर विषमरैपतीर्थोशच समवा 
पिद्धवएणोसे निषेवित है, उस स्थान- | के हेतु मनके सहोर उन तीथोगं गमन 
मै अनशन अ अवहन कृ | करे; यही मध्य, पव्रित्त और यही 
वैदास्तपारदु्शी ब्राह्मण बीवनक्ो अनि- | श्प खगेजन$ है; यई देवताओंका 
| 


१ 
| 


कष, द्वे, श ष्क नद ६ ७, 
ल छमतकृर विधिव देवताओं रहस्य हैं, इसलिये आपाब्य तथा 
आर युनियाको पूजा तथा इन्हें तम्- सत्यत्त प्न है | ( १९--६७ ) 
ञ हि „० चः = क कदि = ण | षे 

रकार कर रीर छोहत हैं, १ षिद्‌ यह इिजातियांढ़ी दान करे, जात्म- 
हर संगम गग्नत करते है आरअन्त | हितकर; सापु, सुहृद और अनुयागी 

अ = च, कह अ हि ष, प व 
म सनातने महसा नात हैं | जां अष्कि कार इसका उप कर! 
प क, कोष बीर लोमक जके | महातप्ी अङ्धिरा एुनिने दते गौतम 
त्‌ दास करता हैं, तायगमन नि | कोदान क्षिया भा. अङ्गिरा धमान 


न्वनसे उसके सिपि इड भी अप्राप्य | करय प३ गरीपतिरे 
क पकं दारा पूणरातिष अनुद्गात इए & 
लल 6 भाण. 


| 
; 
; 
| 
` 
३ 
है 
१ 
| 
| 
| 
१ 
| 
{ 
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१३ अनुशांसनपते । 


महष।णापिद जप्य पावनानां तथात्तमम्‌ । 
जरथाभ्युत्थितः शश्वनिमलः स्वर्गमाप्लुयात्‌ ॥७०॥ 
हृद यथापि श्ुणुयाद्रहस्य त्वङ्गिरोमतम्‌ । 


उत्तमे च कुरे जन्म लमेल्ातीश्च स्मरेत्‌ ॥७१॥ [ १७३८) 


ति धीमहामारते श्रतसास््थां सहितायां वैयासिक्यां अकुशासनपवेणि आनुक्षासनिके 
पवणि दानधमे आंगिरसततीथयात्रायां पञ्चविदोऽष्याथः ॥ २५॥ 


वेषम्पायन उवाच- बृहस्पतिसमं बुद्धा क्षमया ब्रह्मणः समम्‌ । 
पराक्रम शाक्राहममादिद्यतमतेज धप्त 


॥ १॥ 


गाढ़यमलुननाजी निहत भूरितेजसम्‌ । 


भ्रातृभिः सहितोऽन्येख पयप्च्छयधिष्ठिरः 


॥ २॥ 


कायान कारश्ायन कालाकाद्धक्षणमच्चुत्तष्‌ । 


आजग्पुमरतश्रषठ द्रष्टकामा महषयः 


॥ २॥ 


अत्निषंसिष्ठोऽथ भश! एलस्तयः पुलहः कतु! 
अङ्गिरा गोतमोऽगरत्यः चमति सुयतात्मवान्‌ ॥ ४ ॥ 
विग्वाभिश्रः स्थूलगिराः सवतः प्रमतिद्रभः 
वृहस्पत्युश्चनोभ्यासताङ्च्यवनः कारयपो धुव ॥ ५ ॥ 
दुवासा जमदस्निश्व माकेण्डेयो5घ गालवः । 


थे; यह महार्पियोंका जप्य 2, समरस 


पव्रत्र वक्तुओंके बीच उत्तम है; मलुध्य 
उठकर नित्य इसे जपनेसे पापरहित 
दोके स्व॑ंगेलोक पाते हैं। जो लोग 
अंगिरासम्भत हत रहस्यको सुनते £, 
वें उत्तम फुल जन्म लेकर निज 


: ज्ञातिस्मर हुआ करते हैं। (६८-७१) 


अनशासनपर्वम २५ अध्याय समाप्त । 
अनशासनपर्चम २६ अध्याय । 
भ्रविगम्पययन युधि बढि बद्धम 
बृषस्पत, क्षमाम ब्रह्माः पराक्रम दष 
और तेजं देके पमान अयन्त 


तेजस््री भीष्म जब युद्धप्षेत्रमें अजुनके 
द्वारा घायल होकर शरभ्षय्यापर श्यनः 


करते थे, जिप समय युधिष्ठिर भाय 
तथा अन्य पुएंषोंके हिति उनके धम 
विषय पूछ रहे थे, उस पपरथम २8 
कालाकांध्षी भरतओेहो. देखनेकी 
हच्छा करके महर्षि अब्रि, व्तिष्ठ, भृगु, 
पलस्य, एद, कहु, अंगिरा, गोतम, 
अमर्स; पुयतात्मवाय्‌ सुमति, षिवा. 
मित्र, स्थूलशिरा, संवते; प्रमति, दप; 
बहस्पति,. उशना, व्यास, च्यवन, 
कारयप, धुव, दुषाघा, जमदभि, 
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परद्दासारत । 


॥ ६॥ 


स्थूलाक्ष! शबलाक्षश्व कप्वो मेघातियि! कूश। | 


नारदः पवतश्चैव सषन्वायेकतो द्विजः 


॥ ७ ॥ 


नित्तभृशखंवनो पौम्थः हतानन्द्योऽकरतत्रणः । 


जामदग्न्यसतथा राभ। ऋचश्रेत्येव्तादय! 


॥ ८ ॥ 


= १9 _ $ वि ¢ 
समागता प्रहात्प्रारो भीष्य द्रष्टु महषयः ! 


तषां महात्मनां पूजामागतानां युधिष्ठिरः 


 ॥९॥ 


भ्रातृभिः सहित यथावदनुपृदेशः । 
ते पूजिताः सुखाीनाः कथाश्क्तुमहषंयः ॥ १० ॥ 
भीष्माश्रिताः सुमधुराः क्वेद्रियसनोहराः। 


(५ छ 


भीष्मस्तेषां कथाः शरुत्वा ऋश्चीणां भावितात्मनाम्‌ ॥११॥ 
मेने दिवि्टमात्मान त्वा प्रमया युतः । 

ततस्ते भाद्मसापन्न्य पाष्डवां श्च महषयः; ॥ १२॥ 
अन्तधानं गताः सवे सर्वेषामेव पहयताम्‌ | 


तारषीन्दुमहामागानन्तषोनगतानपि 


॥ १३ ॥ 


पाण्डवास्तुष्ठतु। स्व प्रणेषुश्च मुहुंसेहु। । 


प्रसन्नमननसः से गाड़ेय॑ कुरुसत्त मम 


॥ {४ ॥ 





मकेष्डेय, गालव, भर्रान, रभ्य, 
यवक श्रित ःस्पुटाकठ, शवर, कण, 
मेषापिधि, ङ, नारद, पर्वत, सुधन्वा, 
एकत) द्वित, नितम्धू, भवन, धोम्य, 
शताननन्‍्द, अक्ृतत्रक्ष जामदग्न्य राम 
ऑर कच आदि महात्मा महंदिं लोग 
भीणकी देखनेके लिये वहांपर हप- 
स्थित हुए] माय पित युधिष्ठिरने 
ऽन्‌ अवि हुए महानुभाव भहर्षियोंक्री 
विधपूर्वंक्त पूजा की। महर्षि लोग 
पूनित होकर सुझसे बेठके भीष्माश्रित, 
उत्तम, मधुर, सेन्द्रियमनोहर कथा 


कहने लगे । भीष्मने उन भावितात्मा 


ऋषियोंका वचन सुनकर परम सन्तुष्र 
होकर अपनेको खगमें पहुंचा हुआ 
समझ । ({-- १२) | 
अनन्तर वे महपिंवृद्द भीष्म और 
पाण्डो थआप्रत्रण करके सबके 
सम्पुसमे ही अन्तधान होगये। मद्दा- 
भाग महपियोंके अन्तहिंत होनेपर मी 
पण्डवणण वारंवार उनकी स्तुति 
तथा प्रणति करने कगे। अनस्तर थे सब 
सभ होकर इ$एत्तम गंगानन्दनके 
निकट इस प्रकार उपस्थित हुए, जे 
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प्रभावातपसस्तंपामपाणों वाक्ष्य पाण्डवा! ॥ १५॥ 
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सरकोपिदं ब्राह्मण द्यी श्ये 
सम्मुख उपस्थित होते ६ । पाण्डव 
लोग ऋषियोंके प्रभावसे सप दिशाओंको 
प्रकाशमान देखके परम विखित हुए। 
उन लोगोंने ऋषियोंके योग रेश्वयं 
अथात्‌ आक्राशगमन और अन्तद्धान 
आटि महामहिमाके बिषयकी चिन्ता 
करके मीष्मके संग 3नके अवलम्धनको 


कथाका प्रस्ताव फिया । भ्विशम्पायन 


नन्दन रशष्डुपतर युधिष्ठरने माणक 
दोना चर्णाको मस्तकसे सद्र ररर 
धर्मपुक्त प्रश्न किया। ( ११-१७ ) 
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मुनि बोले, कथा तमाप्त होलेपर षम 


प्रकाशन्तो दिशः सधा धिस्मयं परम ययुः । 
महामाग्थ पर तेषाश्षीणामनुचिन्त्य ते| 

पाण्डवाः सहे भीष्मेण कथाश्चक्तुस्तदाश्रयाः ॥ १६॥ 
वैशम्पायन उवाच कथान्ते शिरसा पादी सृष्रा सीष्पस्य पाण्डव। | 
धम्य षभंसुतः प्रश्चं पथपच्छयुधिष्ठिरः 
युधिष्टिर उवाच~ फे देश्या! फे जनपदा आश्रमाः के च पवेताः | 
प्रकृष्टाः पुण्यत, काश्च ज्ञेधा नयः पितामह ॥ १८॥ 
माणा उवाच-- अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 
शिलीञ्छष्त्तः सवाद सिद्धस्य च युधाष्टेरे ॥९९॥ 
इमां काधित्पारकरम्य एथेचा शर श्रूषणाप्‌ । 
असकूद द्विपदां श्रेष्ठः भरस्य श्रहमेधिनः 
दिलल्षत्तेगृह प्राक्च स तेन विधिनाऽचित्ः। 
उवास रजनीं तत्र सुषुखः सुल भाथषि, 
हिरधृत्तिश्तु यत्‌ कत्थ प्रात्तस्तत्छुतवाच्छुचिः | 


॥ {७ ॥ 


॥ २० ॥ 


॥ ९९ ॥ 


क्र 


युधिषिर बारे, ह पितामह । फन 
देश, जनपद, आश्रम, प्रेत और 
नदियें पुण्यप्रभावमें प्रकृष्ट तथा जानने 
योग्य हैं | ( १८ ) 

मीष्म बोले, है वुधिष्िर । इष 


विषयमें प्राचीन लोग शिलोब्छबृत्ति 


और पिद्धके संवादयुक्त इस पुराने 
हतिहासका उदाहरण दिया करते हैं| 
कोई श्रेष्ठ पुरुष स शेलभूषित एथिवी 
की बारवार परिक्रमा करके एक उत्तम 
गेलइृति गृहस्थफ गृहम उपास्यित 
हुआ । धह. युस सुखमा नाप 

पृने वहां उपस्थित होते ही उससे 
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महाभारत । 


[ १ आनुशासनिकरपव 
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॥ २९ ॥ 


तौ समे महात्मानां सुखासीनां कथाः शुभा। । 


चत्र तुद संबद्धास्तच्छेषक्रतलक्षणाः 


॥ २६३॥ 


लिलश्रत्तिः कथान्ते तु सिद्धभामनरूप यत्नतः | 

प्रश्न पप्रच्छ मेधावी यन्मां त्व पारेपच्छाप्ते ॥ २४॥ 
धिरृरिश्बाव- कै देशा! के जनपदाः केऽऽश्रमाः के च पताः | 

प्रकृष्ः पुण्यतः काञ्च रेया नदयप्तदटुर्पताम्‌ ॥ १५॥ 
धिद्ध उवाच- तै देशास्ते जनपद्ास्तेऽऽश्रमास्ते च पषताः। 


येषां भागीरथी गङ्ा पध्येनेति सरिदर 


¡ १६ ॥ 


तपसा ब्रह्मचथण यज्ञेसत्यागेन वा पुनः| 
क ९. © # ५५ क्‌ ०५, 
गति ताँ न छ मेलन्वुग्गा संसेभ्यःयां ल मेत्‌ ॥ २७॥ 


कि, छो, कम, 


स्पष्टानि येषां गाङ्यस्तायेगान्राणि देहिनाम्‌ । 

न्यस्तानि न पुनस्तेषां यागः स्वगद्धिधीथते ॥ २८ ॥ 
वाणि येषां गाङ्गयस्तायेः कायाणि देहिनाम्‌ । 

गां यक्त्वा मानवा विप्र दिषि तिष्टन्ति ते जनाः ॥२९॥ 





श्मिः 


मिधिपूषैक पूजित होकर एक रात्रि उष 
स्थानमें वास किया । शिलधृत्ति दूधरे 
दिन मोरे समय कतव्य कार्यको 
समाप्त कर पवित्र होकर उस छ्ुतकृत्य 
सिद्ध अतिथिके निकट उपस्थित हुआ। 
वे दोनों महात्मा सुखते एकत्र बैठके 
वेद उपनिषत्‌ सम्बन्धीय कथा क्षहने 
सगे. । कथा शेष दोनेपर बुद्धिमान 
शिलपृत्तिन यतपूषे₹ हिद्धको आस्रण 
करके वही विषय पूछा, जो कि तुम 
मुप्नसे पूछ रहे हो | (१९-२४) 
प्विलवृत्ति बोला, कोन कोनसे देश, 
जनपद, आश्वम्‌, पवेत भौर नदि 


पण्पप्रभावमें उत्कृष्ट हैं; तथा किन्‍्हें 


[॥ 
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विशेष रूपे जानना हेता ३ ! उपेश 
आप चरणेन करिये । ( २५) 

पद्ध भोला, बेरी देष, जनपद, 
आश्रम ओर पवेत उत्तम हैं,. जिनके 
पीचसे नदियोंमें श्रेष्ठ भागीरथी गंगा 
गमन कती है; तपस्या, त्रह्मचये, यह 
ओर दानसे जीवकों जो गति प्राप्त 
होती ह, गगा सेवन करभ रोग 
उस ही गतिको पानेगे समर्थ होते हैं। 
मिन्‌ देदषारि्योक शरीर गंगाजरते 
स्पश हाफ नष्ट होता ६, उनके उक्ष 
देहत्यागसे स्रगेलोक विद्वित हुआ 
करता है। है विप्र | जिन लोगोंके सभ 
काये गंगाजलसे सम्पश्न होते हैं, वे 
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१२ अनुशासनपवै ! 


पूवं वयसि कमांणि करत्वा पापानि ये नराः| 
पश्चाग निषेवन्ते तेऽपि यान्त्युत्तमां गतिभ्‌ ॥.१०॥ 
लातानां छुविभिस्तोचेगादगेयैः प्रयतात्मनाम्‌ । 
व्यूष्टिभवति या पुंसां न सा ऋतुशतैरपि ॥३१॥ 
पाचदस्थि मनुष्यस्थ गढगातोपेषु तिष्ठति | 


तावद्रषेशचदखाणि स्वलोक महीयते 


॥ ३९ ॥ 


अपहृत्य तम्ररतीत्र यथा भात्युदये रथिः | 
तथाऽपहत्य पाप्मान माति गङ्गाजलोक्षितः ॥६२॥ 
विसोमा हव शयो विपष्पास्तरषो थथा । 

तह देंशा दिशय्वद हीना गढ़गाजले। शिव! ॥ ३४ || 
वर्णाश्रमा यथा स्वँ धमज्ञानविवर्जिताः। 

करतद्श्च यथाऽसोमास्तथा गद्गां विना जगत्‌ ॥२५॥ 
यथा हीनं नभोऽर्केण मुः शेरे, खं च वायुना । 
तथा देशा दिशश्चैव गङ्गाहीना न संशयः ॥ ३६ ॥ 
त्रिषु रोकेषु ये केचित्प्राणिनः स्वं एव ते । 
तष्थंमाणा। परां तृप्ति यान्ति गंगाजले। शुभे। ॥२७॥ 


(का) भे भ 


मनुष्य पथिवीकों त्यागके स्वगमे निवास 
करते हैं। जो मनुष्य पहली अवस्थामें 


क 


पापाय रे पीर भंमातीरपर बाघ 


करते हैं, वे भी उत्तम गति पासके 


हैं, पवित्र गंगाजलमें खान करके जो 


लोग ग्रसक्नचित्त हुए हैं, उन्र मनुष्यों 
का जितना पुण्य पदता है, प्रेकड़ों 
यज्ञोंस मी वेषा पुण्य राम्‌ तीं 
होता | (२६-२१) 

भनुष्यकी हड्डी जितने समयतक 
गंगाजलमे स्थित रहती है, उतने सहस 
वर्षतक वह स्वगेलोकम वास किया 
करता है| जैसे सये उदय होनेके समय 


€€७७६६६६६६६६८४७६६९७६७६४६६६४६४६६४७४६४६५०७३०३००७००१०३३७३9999999#+993337 





घोर अन्धकारका नाश करके शोमित 
होता है, गंगाजलमें स्नान करनेवाले 
पष्य भी उष दी प्रकार पृक्षो न 
करके प्रकाशित होते है । चन्द्रमा 
रहित रात्रि और पष्पधैन उक्ष 
भांति कल्याणकारी गंगामलसे रहित 
दिशा और दे३ शोभाहीन हुआ करते 
हैं। धर्मज्ञानरहित आश्रम और सोम- 
रपरदित यज्ञकी भांति गंगांके । विता 
जगत्‌ शोभा नदी पराठा । एयरहित 
आकाशमण्डल, परदाडरहित पृथ्वी तथा 
वाधुद्दीन आकाशकी भांति सब देश 
और चथ दिता मिशन्देह प्रमीत 


२५५ 


ह 
€€<€6€<€€666666€€€€€<666666666€66९€6€€666€€66€<९€€&66666>>>>€€€€€>€० ००६0 


0 


` 


१ 


भि 


| 
। 
| 
| 
ल्‍ 
| 


0 


¢ 
0 
‰ 
¢ 


१ 
0 
¢ 
6 
१ 
१ 
¢ 
0 
| 
| 


ॐ266€<€9 


२५८ प्रह्दभारत । [ १ आनुशासनिकपव 


= न  ःः:§&4&:ण की अल 





तिनि 2 सह मम जज मल €€€€€ <€ &€&€€ ९ 
॥ स्तु सू्ेण निष्ट भाड्गय पिवते जलम्‌ । ¢ 
8 गवां निहीरनिरशक्तायावकात्तद्विशिष्यते ॥ ३८ ॥ ¢ 
। इन्दुव्रेखहसं तु धश्चरेत्कायशोधनम्‌ | 
¢ पिषे्यश्चापि गंगाम्भः समौ स्यातां न वा समो ॥ ३९॥ 
। तिरयुगसदसं तु पदेतैकेम यः पुमान्‌ | £ 
¢ मासमेकं तु गंगायां समो स्यातां न चा समो ॥४०॥ £ 
१ लस्वतेऽवार्‌्िरा यस्तु युगानामयुत पुमान्‌ । 
तिषटेयधेष्ट यश्चापि गाथां स विशिष्यते ॥ ४१॥ ए 
॥ नौ प्रास्त प्रधूयेत यथा तलं द्विजोत्तम ! † 
॥ तथा गगावगादस्य सपाप धूयते ॥ ४२॥ 0 
ः मूतानासिह्‌ सवषां दु+खोपहतचतसाष्‌ । ९ 
¢ गतिमन्वेषमाणानां न गगास्वदशी गतिः ॥ ४३॥ 0 
॥ भवन्ति निविषाः सपा यधा ताइपरप दृशनात्‌ । ! 
| गगाधा दशानात्तद््छवेपापे। प्रमुच्यते ॥ ४४ ॥ ! 
' ीती हैं। तीनों लोकोंके बीच जो | तीरपर वास करे, तो वे दोनों पान 
१ स प्राणी हैं, वे पवित्र गंगाजरते होते हैं ओर नदी मी होतकते। 4 
॥ तात हक परम दृप्त छाम कत जो पुरुष दश हजार युगतक अवाकशिरा £ 
है हर) | होकर लटकता रहता है और जो पृरुष / 
0 ना पृ इंपसस्तत गंगाजल गंगाके तटपर वात करता है वह पहले | 
॥ पीता है, उसे गौवोंके गोपरसे बाहर | करे हए एते श्रेष्ठ होता है। दे { 
¢ दए युव विकार म्ण करने तथा । द्विजोत्तम ! लेते अग्नि पी हुई रु £ 
६ यावकमरताचरणसे भी अधिक फर प्राप्त | भस होजाती है, वैसे ही जो पृ ( 
0 बातो है। जो पुर शरर्‌ शद्ध इनके गमे स्नान ररते दै, उनके सच पाप ६ 
॥ स्थि श चादाय तरत कता ट न हेते ६ । (३८- ४२) 
£ अरजे मनुष्य गंगाजल पीता है; नह इष लोकम दुःखधुक्त विर आर { 
ह कह सकते, कि में दोनों समान होते | उपराय खोज करनेवाले ग्राणियोंके हि ये 
0 ६ थी नहीं; यदि को६ पुरुष सहस् बुध | गंगाके समान और कोई मी गति नहीं ( 


सा, 


प्यन्त एर पदे निवा करे ओर | है। जैसे सर्प ताह््येदभ्नेन निवन्धनसे # 
£ दूसरा पुरुष यदि एक महानितक गंगाके | विषरद्ित होते हैं, वेसेही मनुष्य भी ¢ 
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अंध्यांय २६ | 


अप्रतिष्ठाश्व ये केचिदधमंशरणाश्र ये | 
तेषां प्रतिष्ठा गंगेह शरण शाम वम च 
प्रकृष्ट रु भेग्रस्ताननेके! पुरुषाधमान | 
पततो नरके गगासंभ्ितान्पे् तारथेदं 
ते संविभक्ता मुनिभिनन देवे! सवासवे। | 
* येऽभिगच्छन्ति सततत गंगां मतिमतां वर 
पिवथाचाररीनाश्च अशिवाश्च नराधमाः । 
ते भवन्ति शिवा धिप ये वे गगासुपाभिताः॥४८॥ 
यथा सुराणाममूृत पितणां च धधा सवधा | 
सुधा यथा च नासानां तथा गंगाजल तृणाम्‌ ॥४९॥ 
उपासते धा वारा मातरं घुधया5दिता। । 
भरे यस्कामास्तथा मगासुपाखन्तीह देहिनः 
स्वायसुवं यथा स्थान सवषां श्रेशठमुच्यते | 
स्नातानां सरितां श्रेष्ठा गंगा तद्ग॒दिहोच्चते ॥ ५१ ॥ 
पथोपजीविनां पनुदवादीनां धरा स्खुता । 
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गंगाका दशन करते ही पार्पोस्ते छूट 
जाते हैं। जो लोग प्रतिष्ठारहित होक़े 


अधमेकी अवलम्पत किया करते हैं, 
ह लोकमें गंगा ही उन लोगेंके लिये 
सहारा हे, म॑गाही स भौर संरक्षण 
धूमेसह१ ३ । अनेक प्रकारके प्रदृषट, 
पपग्रसत, अधम पुरुष नरकमें पहते 
पडत भी यदि गंगाका आश्रय करें 
तो गंगा उन्हें परलोकर्म भी उत्तीणे 
करती है | है भतिमतांवर | जो लोग 
पदा गंगाकी ओर गन करते हैं, 
न्द्रे सदि देवताओं भर धनिक 
द्राण निश्चय दी थे विभक्त हुआ 
करते हैं। (४३-४७) . ` 
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१२ अनुशारसंनपेव । 


॥ ४५ ॥ 


॥ 9६ ॥ 


॥ ४७ ॥ 


॥ ५० ॥ 





हे रिप | जो धष परिनयाचार ओर 
कस्याणरषित अधम पुरूष भी गंगे 
निकट आश्रित हमा करते हैं, थे 
शिवस्वरुप हैं। जेपे देवताओंकों अमृत, 
पितरोंकी सधा' ओर नामोके लिये 
सुधा है, मनुष्योके लिये गंभाजल भी 
वैसे ही है। जेसे भूखे बालक माताकी 
उपासना करते हैं; इस लोक कस्पाणकरी 
ष्च्छा करनेवाले पुरुष भी इष दही 
भांति गंगाकी आराधना क्रिया करते 


है। बसे स्वायम्शुव पद सस्ते भ्रष् 


फ़ट्‌! मया है, 3 है इ लोकमें 
स्नातक लोगोंके लिये नदियोंमें श्र॥ 
गंगा ही धपत उत्तम कहके वर्णित 
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4 
१६० भातं । [ १ आनुशासनिकपष 
` (9 


९७६९ 66९९666०6666९९6९ 66९९5 ह न 
तथोपजीविनां गगा सवपराणसूतामह्‌ ,, ॥ ५२॥ 
त्वः सोमास्ानि यथा सपरादिभिलः | 
अृतामुपज्ीवन्ति तथा गेगाजहं नरा ॥ ५९॥ 
ाहवीपुिनोस्थाभि) सिकताभिः समुक्षितम्‌ ४ 
आलान मम्यते रोको दिविष्ठमिव शोमितम्‌ ॥५४॥ 
जाहृदीतीरसं भूत एदं सूप्ता विमति षः। 

0 


१५ भ के. 0 
विभति पं सोऽस्य तमोनासाय निमरम्‌ ॥ ५५ ॥ 


¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

| 

ढ 

$ % है कक की $ ५६, ¢ 
गोमिभिरपो दि सष पवनो चद्‌] | 
( शृते होऽ्यय पाप्मानं सद्य एवापकपति ॥५६॥ ¢ 
| व्यसनेरभिततरय सरस्य विनशिष्यतः । 

$ 6 0५ 6 ९ 

॥ ` गंगाइशनज प्रीतिव्यसनान्यपकषति ॥५७। 
॥ हंसारावे। कोकरवे रवेरस्थेश्न पक्षिणा । | 
¢ परप गगा गन्धवान्‌ एरिनेश्च शिलोबयान्‌ ॥ ५८॥ | 
! हंसादिमि! सुपहुमिविविष! पशक्षिमिषृताम | ; 
। गंगां गोकुरसंशधां शरा खगोऽपि विस्पृत ॥ ५९॥ 
। व सा प्रीतिदिविष्त्य सवेकामालुपाभ्रत। | £ 
। | 
¢ 


0 


रकी १ । क शनवी लोकि | कते । गगरी तपे पृक गरु 
कै भ, भणे, हु, #\ [१ ५ £ 
गड बर देवकि तपि ए नो सं कते प का पष 
| 


भै, न 


8 
पै रिक पे गेया रै। | पषति कती ६ै। पिपदर १ 
म देष सेषं संरक्त | जे प्रण पि होते हों, उसको { 
रे अह सपमे क्षिया इते ६ । गेगादशेन-अनित गीति परपदे १ । 
ह मतुप पानतो उपत्रीण । तौ है । ६6) सारे धीर धरन 
फ़ जीवत पितते जरह | पिप एष एशे गंग कथं 
( इते हए वणे एत शी । शौर पिके दराध परिहपमूह 


[न 


। 

च 5 2५५ 4 (ध च 0 

। सेए ससय एमन प्रोमित | सथो ङ है। हैं प्रति अनेक { 
5 ०... हि" *% ले ह ष, भ 

मत ६। ( १८-५४ ) पव पीन परत अर १६९ 

तो रोग गरणे रीर परिक | परमापशारिनी गरगाक्च दन भ 

¢ 

( 


~ 9 


कि ए चदे ४१ बयक्षतफे | से प्री भूर चरा ६। (५५५९) 


#, 0 ¢ ¢ हर १ 6 ० ५ ९ 
निगित्त एरी माति निमेह हप होम गती पष्प पेषी १6 
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॥ री ~अ 


१२ अनुश्षासनपवे ! 


सं मवेद्या पर्‌ प्रीतिगगाया। पुलिने णाम्‌: ॥ ६० ॥ 
९९ ६ 93 क, # 5 

वाहप्रनाकमजग्रसस्‍्तः पापरपि पुप्रानिह । 

वीक्ष्य गगां मचत्पूतों अन्न में नास्ति संशय! ॥६१॥ 

सप्तावरान्‌ सप्र परान पितृस्तेभ्यश्व ये परे । 

परमांस्तारयते गंगां वीक्ष्य रप्ट्राइवगाह्मय च ॥ ९१॥ 

श्रुताइभिलषिता पीता स्एष्टा दृष्टावगाहिता ! 


गंग! तारयते नृणाम वंशौ विशेषतः 


॥ ६१॥ 


दशेनात्स्पश्छनात्पानात्तथा गंगेति कीतनाव्‌ | 


-पुनात्यपुण्यान्पुरष।ञ्छतक्ोऽथ सहश 


॥ ९४ ॥ 


य इच्छेत्सफलं जन्म जीवित श्रुतमेव च। 


स पितूस्तपयद्गगामभिगम्प सुरास्तथा 


॥ ६५ ॥ 


न सुतैनं च वित्तेन कभेणा न च तत्फलम्‌ | 
प्राप्लुथातपुरुषोऽलन्त गंगां प्राप्य यद प्लुथात्‌॥ ६६॥ 
जालन्पैरिह तुरस्यास्ति शतैः पंशभिरेव च । 

समथा ये न परयन्ति गंगां पुण्यजलां शिवाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
भूत भव्य भविष्यक्तेमहरिभिरूपस्थिताम्‌ । 


उस्यत्र होती है, पषकमरफर मोगने- 
वाढ़े स्गंवासी पुरुषोंकी भी मेषी थी- 
ति नहीं देती | पचन, मन और कमेज 
पपप्रस्त मनुध्य इस लोकम ममाका 
दर्शन करनेसे ही पविश्न होते हैं, इनमें 
कुछभी सन्देह नहीं है। जो पृरुष 
गंगाका दशन करता, गंगाजल सपशे 
करता तथा उसमें स्नान करता है, वह 
पटक धाव ओर पिके सात पुरुषों तथा 
हसके अतिरिक्त. जो सब. पितर हैं, उन्हें 
भी उत्तीण करता है। विशेष रोतिसे 
गंगामहात्म्य सुनना, गंगातीरमें जाने- 
कौ अभिलाष, गाजर पीने, स्च 
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करने, देखने तथा उसमें स्वान करनेसे 
मनुष्य पिर ओर मार्ष, शमौ 
काही उद्धार करता है। (६०-६३ ) 
देखने, स्प करने, पीने और गंंगा- 
का नाम लेनेसे भी वह एक सो पुरुषों- 
को पवित्र करता है ! जो लोग जन्म, 
जीवन और श्ञास्रपाठ सफल करनेकी 
इच्छा करें, वे गंगामें जाकर पितस्‌ 
और देवताओंका कषण कर । मंगर 
गमन करनेसे पुरुष जो फल पाता है; 
तर, विच शौर कपे. परह फक नक्ष 
मिरुता । बोः सभये देके भी एष्जरः 
वारी, कलथाणदायिनी गगा दशन 
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चानप्रस्थगृ हस्थेश्र याताभन्रेद्म चारा भः | 

विद्यावद्भिः श्रितां गगा पुमान्को नाम नाश्नयंत्‌ \६९॥ 
उत्कामद्धिश्व या प्राणः प्रघत। शिष्टसंमत! | 
चिन्तयेन्मनसा गंगां स गति परमां लभेत्‌ ॥ ७० ॥ 
न भयेस्यों भय॑ तस्थ न पापेभ्यो न राजतः | 

आदे हपतनाद्गगासुपास्ते चः पमानिह ॥७१॥ 
महापुण्यां च गगनात्पततन्तीं वे महेश्वरः 


के, न छ 


दधार शरसा गगा तामेव दवे साकेत ॥ ५२ 
अलकूतास्रप लाकाः पाथाभावप्रलेख्रिा्सिः | 

यरतु तरथा जल स्वत्कृतकृत्प! पप्रान भवेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
दावं उ्यातययाऽऽदत्यः पितणां चव चन्द्रभाः 
दवान यथा नृणा गगा च सारतों तथा ॥ ७४ ॥ 
मात्रा पत्ना सुतदाराचश्ुक्कतस्थ धनेन वा| 

न भवाद्‌ तथा दुख यथा गगाबेयागजम्‌ ॥ ५५॥ 


ज विद, 





नह करता, वृह जन्पान्ध मृतकं ओर 
पंगुके समान हे । भूत-मविष्यको जान- 
नेवाले महापियों ओर इन्द्र आदि देवता- 
आँसे पूजित गंगाकी कौन मनुष्य सेवा 
न करेगा ? वानप्रस्थ, गृहस्थ, यति, 
ब्रह्मचारी ओर विद्यावान्‌ परुषोंसे अब- 
लम्पित गंगाका कोन मनुष्य आश्रय 
न करेगा ! ( ६४-- ६९ ) 

प्राण निकलनेके समय जो मनुष्य 
एकाग्र ओर शिष्टरंधद होकर मन 
है| मन गेगाका ध्यान करता है, उसे 
परम गति शआ्राप्त होती है । इस रोके 
जो मनुष्य शरीर छुटनेतक गंगाकी 
उपासना करता है, उसे पाप तथा 


"षणी मिभ रि प अनय किष 


व्याघ्र आदे अथवा राजासे भी भय 
मा दाता । आक्र पतनक्षोरु जप 
महापनित्र गगाको महैश्वरने पिर १ 
धारण किया धा, सवगम एष का! 
उपशा हां सेव! करिया करते दं । भिषक 
तना पत्र मार्ग श्रिधुवन अलेकृत 
होरहा है, जो पुरुष उस गंगाजलको 
संवन करता हैं, वह कृतकृत्य होता है । 


ष्ठ द्व्ताओमे आदित्य) पितरम 


चन्द्रमा आर मनुष्याम राजा शह 8 
नोदयाक बाच गगाभे। पसा है उचत 
हैं ( ७०--७४ ) 


गंगाके वियोगसे जसा दुःख हता 
है, माता, पित्ता, पत्नी ओर घनके विर 
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१३ अनुशासनपर्व । 


नारण्यनषटटविषयेन स्तन धनागसे। । 
तथा प्रसादा भवति गगा वाक्य यधा भषेद्‌ ॥ ७६ ॥ 
पूणामिन्द यथा दृष्टा न्णां दृष्टि! प्रसीदति । 


तथा चिपरथां दृष्ट नृणां दृष्टिः प्रसीदति 


| ५७ ॥ 


तद्गावस्तद्रतमनास्तान्निष्ठस्तत्पराधणः | 
गगा याऽतुगता भक्त्या स तस्याः प्रियतां व्रजेत्‌ ॥७८॥ 
भूस्थः चस्यदिविष्ठश् मूतेरचवचेरपि। 


गमा चिगाद्या सतततमेतत्कायेतम सताम्‌ 


॥ ७९ | 


विश्वलोकेषु पुण्यत्वाद्गगायाः प्रथित यश्ः। 


यत्पप्रास्तगररपता नन्षादस्याननयाद्वम्‌ 


॥ ८० ॥ 


वाय्वीरित मः सुभ्रनोहराभिद्रताभिरत्पथस्ुत्यिताभिः। 
गंगोमिसिभानुमतीभिरिद्धा/ सहलरदिसप्रतिसा मवन्ति ॥ ८१॥ 


(क # 9 


पथालिनी प्रततिनीमत्युदारां सस्द्धिना वेगिनी दुविगाद्यम्‌ । 
गगां गत्वा ये! शारीरं विष्टं गत्ता ्षीरासत विषुषे। सप्रत्वम्‌ ॥८२॥ 
अन्धान्‌ जडान्रख्यहीनांश्च मग। यशस्विनीं बृहती विश्वरूप । 


हमें पत्ता दु!ख नहीं हेता । मग 


दने गैती प्रसन्नता होती है, भरप्य, 
अभिरुषित्‌ विषये, पत्र अरि धन प्रापिप 


हे 


वेणी प्रसन्नता नीं प्राप्त होती। जेसे पृणे 


चन्द्रपाके दशनते मनुध्योंके नेत्र प्रसन्न 
होते हैं, वैसे ही पृथ्वीगामिनी गंगाका 
दर्शन करनेसे नेत्र प्रशन्न हुआ करते 
हैं। जो लोग गंभादीमें भाषना करत, 
दषम चित रुगाके तधा रमं 
निष्ठावान्‌ हके मक्तिपूषंक मंगाके 
अनुगत होते हैं, वे रोग इते प्रिय 
हुआ करते हैं। भूमिचर आकाशचर 
और खर्गवासी अनेक प्रकारके भराणि- 


योंकों गंगामें द्‌! स्नान करना चाये 





यह साधुओंकी अवश्य कर्तव्य कार्य 
है । सर लोकोंमें गंगाडी करीर्षि 
विख्यात है, क्यों कि उन्होंने धगरके 
भस्ीभूत पत्रक इष लोकते सरगम 
भेजा था । (७५-८० ) 

` बायुके बहनेसे उत्तम मनोहर अत्यन्त 
मेते उठी हृ तरपि युक्त होक 


गंगे निदि हप अकामान्‌ मरुष्य 


पदररक्षिफे पद होते दै। प्यसिनी, 
घतशालिनी, अत्यन्त उदार, वेगवती 
और दुषिंगाव् गंगाम - जाकर जो लोग 
शरीर परित्याग करते ह, पे धर पुर 
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प्रहाभारत । 


देषे; सेन्द्रेुनिभिमानवश्च निषविता सवेकामयुनाक्ते ॥ ८६॥ 
ऊजोघती महापुण्यां मधुमता चिवेत्मगाम्‌ । 
चिलोकगोप्तरीं ये गगां संभ्नितास्ते दिव गताः ॥८४॥ 

यो वत्स्यति द्रक्ष्यति चापि मत्यस्तस्म प्रयच्छान्ति सुखानि देवाः | 

तद्भाविताः स्परनदशेनेन इछ गति तस्य सुरा दिशन्ति ॥८५॥ 

दक्षां एशि बृहतीं विप्रकृष्ट -शिवाबरद्धां भागिनी सुप्रसन्नाम्‌ | 

विमाचरीं सवेमूतपरतिष्ठां गमां गता य चरिदिव गतास्ते ॥ ८६ ॥ 
ख्यातियस्याः ख दिव गां च नित्य पुरा दिशो षिदिश्चश्ावतस्थे । 

तस्या जल सेव्य सारिद्रराया मत्याः सव कृतका भवन्ति ॥८५।॥ 


किः कनि कि 


ट्य गमत च्यत प्रातष्ठा शुरहृस्य रुक्मस्य च गभयाषा | 


कि 


प्राताज्नवगा घुतवहा वपाणप्मा गगावताणां चचतो वेश्वताथा ॥८८॥ 





मनुष्योँंस सेवित यश्वरविनी, बृह्ष्ती, 
विश्वरूपा भगा अन्ध, जड, यर धन. 
रन पुरुषोंका सप्‌ कामना पूरी करती 
है। (८१-८४) 
जो रोग उजावती अथीत्‌ अग्र 
पादिश्लिना) मदपृण्य, प्रघुमवी 
अथात्‌ कमे फरुदता, त्रिपथगामिनी, 
त्रिसोकपाषनी गेगाक्रा आप्रा करते है 
स्वेगेम गन किया करते हैं। जो 
मनुष्य भ्ीगगाफे तटपर निवात्त करते 
अथवा गङ्गाका दशन कसे हं, गमक 
रन अ उफ जहको स्पशे करनेसे 
हत प्राय हए दृवताव्न्द उसे पमस्त 
से प्रदान करते, तथा उसकी अमि 
लेंषित गति प्रदान किया करते हैं। 
तारनेप्रं समथ विष्णुनननी, वाक्यरूपसे 
शृता; पिप्रकृष्ट, कस्पाणदायिनी, 
छह एशयासे युक्त, अलन्त प्रसन्न, 


प्रकाशत्मिका ओर सर्वेभूव-प्रातिष्ठ 
गंगामें जिन्होंने गमन किया है, थे 
खगे रोक पाते हैं| (८४-८६) 
जिसकी खझुथाति अर्थात्‌ पवित्र 
कीतिं आकाशमण्डल, झुलोक ओर 


दिशा विदिशामें सत्र निवास करती 
है, गगाजलको सेवन करके मनुष्य 


फृतकृत्य हुआ करते हैँ । गंगाक़ा 


दशन करके जो पुरुष दूसरेकों ' यह. 


गंगा” इस वचनसे गंगाको दिखा देते 


ह, उक्‌ सय गगा हा युक्ता हतु 


हुआ करता हैं। जा करात्तकंय आर 


५ € भ, 


षक्र गमधारणा ह, मार समय 


जि स्तानकफरनंप्त ।्रिवर्ग लाभ हांता 


है; जो घृतखरूप जलसे युक्त होकर 


पहती है, वह पापसम्पकंसे रहित 


जगतके प्राणियोंके लिये प्रियजलवाली 
गंगा स्वगंसे उतरी है | ह महाराज) 
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जो मेह ओर हिमालय पर्षतकी पुत्री, 
पहदियक्षी प्री भौर खगं अयता 
पृथ्वीमण्डलकी भूषण रूपी है, एथिपीम 
कल्याणदायिनी, ऐश्यशालिनी वह 
मार्गीरथी तीनों छोकाकों परापव्रताका 
विधान करती है । ( ८७-८९ ) 
धमद्रवमपी रूपसे मधु श्षरनेवाली 
धृतधारा भयात्‌ तेजप्रबाहयुक्तं धृत 
भत्ति जलप्रथी पहातरङ्घमारा आर 
ब्राह्मणोंपे प्रोभित गगा सपे महा 
देषके पिपर भ्रमित होके हिमालय 
पर्वते परथमीपर उतरकर तिदिवनिवाश्ती 
देवताओंकी माता ह१। परमकारण- 
सखरूपिणी, निमेर्‌, परप सूपवारी, 
मृत्युशय्यारुपिणी शीघ्रगामिनी जलः 
वहा, यशोदा, विश्वपालन-कर्ती, सत्ता, 
मान्य-स्वरूपिणी और चिद्धगणका 


सुतावनाधस्प हरख 'भायां दिया सुपश्ापि कृतानुरूपा | 

भच्या प्राथव्यां सांगिना चापि राजन्‌ गंगा लोकानां पुण्यदा वै च्रथाणाम्‌ ८९ 
मधुखवा घृतषारा घृताचमहामिभिः शोभिता ब्राह्मणैश । 
दिवरच्युता कशरष्ठाऽऽद्ता शिवेन गगाऽवनीध्राल्निदिवस्य मात। ॥९०॥ 
यानिवारष्ठा पिरजा वितन्वां ज्यया चिरा वारिवहा यश्लोदा | 
विश्वावत्ता चाकृतारश्टासद्रा गगाक्षतानां भुवनत्य पन्थाः ॥९१॥ 
क्षान्ता मह्य गापने धारणे च दीप्ता कृशानोस्तपनस्थ वैव । 

तुल्या गंगा संमता ब्राह्मणानां गुहस्य ब्रह्मण्यतया च निल्मम्‌ ॥९२॥ 
ऋषिएतां विष्णुपदीं पुराणां सुपुण्यतोथां मनसाऽपि लोके | 
सवात्मना जाहुवा यं प्रपन्नास्ते ब्रह्मणः सदन सप्रयाताः॥९३॥ 
लोकानवेष्य जननीव पच्राच्‌ सवार्मना सवयणोप्पन्नान्‌ | 

तत्स्थानक ब्राह्ममभाप्तमानंगंगा सदवात्मवदारुपास्धा ॥ ९४ ॥ 





अमिलापित गंगा, स्राव करनेवाले 
प्रनुष्योके लिये स्वगमें गगन करनेका 
पथसवरूप है | (९०--९१) 
क्षमा, गोपन और धारणा विपयमें 
पृथ्वाके समान, तेने अग्नि ओर रयं 
सद्य गंगा ब्राह्मण नातिकि विषयमे 
कृपा करके निषादों तथा ब्रह्मणो 
अत्यन्त प्रमात हुई हैं। ऋषियोंप 
सतुतिप युक्त, पवित्र, जलमयी, विष्णु 
चरणव उत्पन्न बन्हुपृत्रीका हप छोफमें 
प्रयक्ष दशन तो दूर रहे, शुद्धाचित्पत 
यदि मनुष्य मनसे भी गंगाका आपरा 
करें, तो वे अक्षतरोकर्म गमन करते हैं । 
जैसे माता सनन्‍्तानोंक़ी देखती है, पैसे 
ही मगा सष गुणो युक्त लोको 
, धव प्रकारसे नाग्रवाव अवलोकन करती 
है, इसीसे प्रह्मपदकी अमिलाप करने 
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उस्रा एष्टा मिषता विश्व सोल्यामेराचता धारणा भूधराणाम्‌ ) 
रशिशश्चयापमृता ब्रह्मकान्तां गगां अयदारमवार्‌ सिद्धिकामः ॥९५॥ 
प्रसाद्य देवान्‌ सचिगृन्समस्तान्‌ भगीरथस्तपसाग्रेण गगाम्‌ । 
गासानयत्तामाभगम्ध शब्वत्पुसां भय नह चामुन्न विद्यात ॥९९॥ 
उदाहतः सवथा ते गुणानां सयकदेशः प्रसमीक्ष्य बुद्धधा । 
शाक्तन सं काचादहास्त वक्तु गुणान्सवान्परेमातु तथव ॥९५७।॥ 
धरो सष्ुद्रस्थ च सवेयत्नेः संख्योपठानासुदकस्य वापि ! 
शक्य वक्तु नह्‌ गगाजलानां गुणाख्यानां परिपातु तथच ॥९८॥ 
तस्मादतान्परया श्रद्धथाक्ताय्‌ गणान्‌ सवान्‌ जाहुवीयान्‌ सदेव । 
नवह्मचा मनष्ठा कमणा च अक्त्या युक्तः ख्रद्धथा अ्रदघानः ॥९९॥ 
लाकाननाखेन्य शसा वितत्य सिद्ध प्राप्य संहती हां दुरापाम्‌ | 
गगाहतानाचरणव लाकान्धथेष्टमिष्टान्‌ षिहरिष्यत्ति त्वम्‌ ॥१००॥ 
तव मम च गुणल्हाजु भावा जुषतु माति सतत स्वघभयुक्तैः । 
जा ननततजनकषत्सला हं मगा जगति युनक्ति सुखेश्च भक्तिमन्तम्‌ १०१॥ 
५ 


वाले चित्तजयी परप सदा इणष््ी 
उपासना किया करते हैं। सिद्धिकाम 
धत्मवान मनुष्य पुष्टि करनेवाल़ी 
अमृतहुपा, सपज्ञा,अश्ववती विश्व भोज्या 
शैलजननी शिष्टोंस अवलम्पित अपरि 
मित ब्रह्माके मनको हरनेवाली गंगाका 
आरा करते हैं। (९२-९५) 
मागीरथी उग्र तपस्यते इर 
सहित समस्त देवताओंकों प्रसन्न करके 
तब ग्रेगाके संगुख जाकर उसे पृथ्वीपर 
लये हैं, उनके समीपम सदाके लिये 
भनुष्योको छुछ भय नहीं है। मेंने 
चुद्धिति सब प्रकार आलोचना फरके 
तुम्हरे गुणका एक ही भाग पणेन 


किया है, तुम्हारे गु्णोका वणेन अर 
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परिमाण करने मुझे कुछ भी सामरथ्य 
नहीं है । परन सुमेरुके पत्थरों और 
सथु्रफे जरुकी यतनपूेक सरथा हो“ 
सकता हू, परन्तु गंगाजलके गुर्णोको 
पणन अर परिमाण केकरा शक्ति 
गृ हेता । ( ९६- ९८) 

इस लिये मेने परम श्रद्स्‍ाके सह्दित 
यह जो जान्दर्वाके गुणोका पर्णन किया 
दे; उसे सदा सुनके वचन, मन ओर 
फमेके द्वारा अभियुक्त तथा श्रद्धावान्‌ 
होना चाहिये | हन तीनों लोकोंमे यश्व 
फलफर्‌ दुपराप्य महता चरा एफ तुम 
भगाविनिमित लोकमि थोड़े ही समय 
कै षच विर्‌ करोगे । मक्षुमाषा 
गगा स्वधमेयुक्त गुणप तुम्हारी आर 


न 


[ १ आतुशासनिकपरय 


ॐ955992ॐ33223239339 


0 किककिक ककि केकि क क > ॐ 9 किक ॐ 9 क ऊक > 3 93 क क 99 ऊ 999 99 9999 93 >> 93393 ॐ 9333 


अध्याय २७ | 


मेरी चुद्धिको सदा संयुक्त करे, क्‍यों 
कि वह अक्तजनपत्तला भक्तिमान्‌ 
रुपो सुखयुक्त किया करती 
है। (९९-१०१ ) 

भीष्म बोले, धुतिभान,विद्वानू, परम 
बुद्धिमान सिद्धने शिल्वृत्तिकी १ है 
प्रकार गंगानुगत यथा गुणोंकी वि- 
स्तारपूर्षक वर्णन करके प्ृथ्वौपर प्रका- 
शित किया । शिहवृत्तिमे ठस | पमय 
पिद्धका वचन सुनक विधिपूरेक गंगा 
की हपासना करके दुलेम सिद्धू प्राप्त 
क्षी। दे होन्तेय ! तुम उस ही भांति 
परम भक्तियुक्त होकर नित्य गंगाके 
निकट गमन करके परम प्रिद्धि प्राप्त 
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१३ अंनुंशासनप्व। 


छ, ५ 


मपा उवाच इति परममतिशेणान शेषान्‌ शिलरतये ननिपथानुधोगरूपान्‌। 
पहुविधमनुशारथ तथ्यरुपान्‌ गगनतलं द्यतिमान्‌ विषेश सिद्। १०१॥ 
शिल्पृत्तिसतु लिद्वस्प वाकये। संबोषितस्तदा | 
गंगासुपात्थ विधिवत्सिद्धि प्राप छुदुलेभार ॥१०३ ॥ 
तथा स्वघपि कौन्तेय भक्त्या परमया युता | 
गगाभभ्पेहि सतत प्राप्स्यसे हिद्धिश्ुत्तमाप्‌ ॥ १०४॥ 
वेशग्पायत उपाच श्रुत्वेतिहास भीष्मोक्तं गंगायाः स्तवसंयुतम्‌ | 
युधिष्ठिरः परां प्रीतिमगच्छद्धातभि। ह ॥ १०९॥ 
इतिहासमिसत पृण्य श्ुणुयाद्य परेत वा | 
गगाथाः स्तवसयुक्त घ सुच्येत्सवकिल्विपै! ॥ १०६॥ [१८४४] 
इति भ्रीमहाभारते शतसाहर॥यां संहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिक्षे 
पर्वेणि दानधर्म गंगामाहांत्म्यकथने पद्विशोष्ध्यायः ॥ २६ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच- प्रज्ञाश्नताण्यां वृत्तेन शीलेन व यथा भवान्‌ | 
गुणैश्व विधिषेः सर्वेवेयसा च समन्वितः 
भसवान विशिष्टो बुद्धा च्‌ प्रज्ञया तपसा तथा | 


॥ १॥ 





करोगे । ( १०२-१०४) 
श्रीगेशम्पयन थ्रुनि बोले, राजा 
युपिह्ठिर भाहयोंके सहित भीभके कहे 
हुए भागीरथीका स्तवपंयुक्त शतिह्मत्त 
पुनके परम प्रश्न हुए। जो मनुष्य 
गंगाके रतवयुक्त इस पवित्र इतिहासको 
सुनता अथवा पाट करता है, इह पष 
पापोंप्ते छुट जाता है । ( १०५-१०६) 
अनुशासनपर्वम २६ अध्याय समाप्त | 
अनुशासनपवम २७ अध्याय । 
युधिष्टिर बोले, है धार्मिकग्रवर ! 
शाप भेष प्रा, दासान्‌, चरित्र, 
द, विविध गुणों ओर अवस्था- 
क्पे धयुक्तं € पसे दी इदि, प्रज्ञा 


६७ 


€<<€66€66€66€€66€€€€७<€<€€666666€66 9999 > 99999 9999>9995@9 56595०5 ०553 
(ज 


ॐ 


~ £ ॐ <> ~> 
=== 953 >>> 99993 29 99955353 ==> 99599990 5523538 


¢ 
0 


~ 


८&5€€८€€<658999 539" 295359999 999 >ॐ99 922 >@95>66566 


९६८ 


प्र्ीभारत । 
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षै 


ओर तपस्या विष्यमें भी विशिष्ट हैं, 
इस लिये में आपसे धर्मविषय पूछता 
हू । £ नरनाथ | है राजपत्तम | तीनों 
लाक्षे कषत्रिय, वेश्य अथवा शुके 
पीच आपके समान ऐसा कोई भी 
पुरुष नहीं है, जिससे धमनिज्ञात्षा 
किया जाय । इसलिये जि धर्मके सहारे 
ब्रक्मणल प्राप्त हेता है, आप मेरे निकृट 
उसकी है| व्याख्या करिये। अत्यन्त 
पहत्‌ तपस्या, कप अथवा शाजत्ञानसे 
यदि आाह्मणलकी इच्छा की जाय, तो 
वह किस ग्रकार भाप्त हो । है पिता- 
प्रद । आप्‌ शश्च बही किये । (१-२) 
भीषा बोले, हे वात युधिष्टिर ! 


तस्माद्रवन्तं एच्छामि घर्म पमभृतां षर 
नान्यस्त्वदन्धों लोकेषु प्रष्टच्योइस्ति नराधिप | 
पत्रियो यदि वा वैश्य शुद्रो वा राजसत्तम ॥ ३॥ 
ब्राह्मप्य प्राप्लुयायेन तन्‍्मे व्याख्यातुमहसि | 
तपा वा सुमहता कमणा वा शरुतेन वा | 
त्राह्मण्यपथ चेदिच्छेत्तन्मे ब्रहि पितामह 
भीष्म उवाच॑- ब्राह्मण्यं तात दुष्प्राष्य वर्ण! क्षत्रादेभिखिनि। । 
पर हि सवंमूतानां खानमेतशुधिष्ठिर 
यही्तु संसरन्‌ योनीजायमानः पनः एनः । 
पयाये तात कसिशचिद्रादख्यणो नाम जायते 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहाक्त पुरातनम्‌ | 
मतङ्गस्य च संवादं गदेभ्याश्च युधिष्ठिर 
द्विजाते; कस्यचित्तात तुल्पवणेः सुतस्त्वभूत्‌ | 
मतंगो नाम नान्न वै स्वैः समुदितो शभे ॥ ८॥ 
स यज्ञकारः कोन्तेय पिन्नोत्सष्ट। परन्तप | 


| 
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॥ २॥ 


॥ ४ ॥ 
॥ ५ ॥ 
॥ ६ ॥ 


॥ ७ ॥ 





त्रिय आदि तीनों वर्णो द्वारा त्राह 
गलप््चि अलन्त दुष्प्रप्य है, परन्तु 
बह ब्राक्षणस्र सब प्राणियोंका अवलम् 
है| है ताद | जीव अनेक योनियोंम 
अ्रमण करते हुए बार बार जन्म लेकर 
उसके अनस्तर किसी जन्ममें आक्षण 
हकर जनता है । है युविष्ठिर! इस 
विषय प्राचीन लोग तङ ओर गद 
मीके सवादयुक्त पुराना इतिहा कश 
करते हैं। क्िप्ती द्विजातिके मतंग नाम 
उत्तम विख्यात सब गुणोंतत युक्त और 
अन्य-वर्णणन होके मी जातकम्रादि 


सेस्कार॒निरन्‍्धनसे तुल्यव्ण एक 
पुत्न था | है शचुतापन युधिष्ठिर ! उस 
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४९७८७६६६६६६६८९६६०६६६६६६६६४६६६६६६६६६६६६६५३५४७४३३४३७५० ४ 5 7 5 9, 
प्राधाहदभयुक्तेत रथनाप्याहुगा सना ॥९॥ 
स पां गदंभं राजन्‌ षरेन्तं मातुरन्तिके । 
निरषिष्यत्परतोदेन नासिकायां पुनः पुगः ॥ १०॥ 
तत्न तीत व्रणं दष्ट गदेमी पुत्रगृद्धिनी । 

उवाच मा श्युचः पुत्र बाण्डारुस्त्वधितिषठति ॥ ११॥ 
ब्राह्मणे दारणं नासि मेत्रो ब्राह्मण उच्पते | 
आचायः सवभूतानां शासता किं प्रहरिष्यति ॥१२॥ 
अयं तु पापप्रकरतिबाले न कुर्ते दथाप्‌ | 

खथोनिं मानयत्येष मावो माषं नियच्छति ॥ १६॥ 
एतच्छरर्त्वा मतङ्गस्तु दारण रासभीवचः | 

अवतीपं रथात्तण रासभीं प्रयभाषत ॥ १४॥ 
बरहि राभि कल्याणि माता मे येन दृष्ता । 

कथ मा वत्सि चण्डाल क्षिप रक्षाम शस्त म ॥{५॥ 
कधं मां वेर्ि चण्डालं ब्राह्मण्य येन नरथते | 
तन्खेनेतन्परहाप्राह्न त्राह वमश्चषतः ॥ १९॥ 


कि अ~ ॐ ॐॐॐॐ 





पुत्नने यज्ञमें ऋत्विककर्म करते हुए | करता, यह स्वयोनिका पमादर करता 
पिताकी आत्वाप्त शीघ्रगामी गदेभवुक्त है, जाति भाव बुद्धिकों भागान्तरसे 
रथपर चढ़के अभि छानेके निभित्त । आकर्षण किया करता है। (११-१३) 
प्रस्थान किया । है महाराज | उसने मतंग गधीका ऐसा वचन सुनके 
माताओ संग रथ सींचनेवाले अशिक्षित | प्री रप उतर उससे बोला, 
गंपेकी नाकमें कोडा मारा ५-१०) | £ रस्याणि रासभी! मेरी माता किसके 
6 ० १ %# दि ९ > ज 
पत्रवत्मला गदसों पूत्रकां नाक द्वारा दूषित हुई है । तथा दमने श्र 
तीव्र घाव देखकर उससे बोली, हैं पृत्र! चाण्डाठ षि रकार नाना? 
तुम शोक मंत करों, तुम्दोरें ऊपर |. धृव शप्र कशी | लोक द््ट आब्मणल 
चाण्ड|ल चढ़ा हुआ है ब्रह्मण दास्ण | जिसके द्वारा विनष्ट होता हैं, में बह 
कप नहीं करते, त्राक्षण सब प्राणियोंके. |. चाण्डाल हूँ, एुम्ई य विषय किप 
भित्र ६, एष पूतो रास्ता आचाये | प्रकार मालूम हुआ 8 महबुद्धिमति! 
क्या कमी प्रहार किया करते है ! यह तुम यह विषय विशेष रूपए यथा 


ला बालकपर दया नहें। कही । (१४- १६) 
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तमागतमभिप्रेष्ष्य पिता वाक्यमधान्रवीतू ॥ १८ ॥ 

मया त्वं न्ञसंसिद्धौ निथुक्तो युरक्भेणि । 

करमातपरतिनिषृत्तोऽसि कचिश्च कुशलं तव ॥ १९॥ 
पतद्ध उवाच- अन्त्यधोनिरयोनिवां कर्थ स कुशली भवेत्‌ । 


ब्राह्मण्यां $ैवराज्नाते पितत्दयत्तीव माम्‌ । 
अमालुवी गदेमीयं तरमाततप्सये तपो महत्‌ ॥ २१॥ 
एवमुक्त्वा स पित्तरं प्रतस्थे कृतनिश्चय। | 

ततो गत्वा महारण्यमत्तपत्सुमहत्तपः ॥ २२॥ 
-ततः सं तापयामास विवुधांस्तपसाऽन्वितः। 





8. नोरी, तुम प्रमत्त ब्राह्मणीके 
गमप चाण्डा नाहके द्वारा उत्पन्न 
हुए हो, श्सलिये तुम्र चाण्डाल हो, हस 
ही कारण तुम्दारा ब्राह्मणत्व विनष्ट 
हुआ है । ( १७) 

` मीप्प बोरे, मतंग गदैमीका बचन 
सुनके घरमें कोट आया, पिताने उसे 
लाटा हुआ देखके कहा, मैते यश 
शिदविके निमित तुम्हें गुरुतर कर्ये 
0 पिधृक्ताकैया है, तव तुम्त किस कारणसे 
£ रट भवे ¡क्या तुम्हारा कुशल नहीं 
९ ३१(१८-१९) 

६ . मतंग बोला, जो पृर्ष अन्त्यज 
योनि अथवा अत्यन्त हीन योनिका 


त 
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£ एरर तु तस्तस्य यस्येयं जननी पितः -॥ २०॥ 
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मतङ्गः छुखसेप्टुः स्थान सुचरितादपि ॥ २१॥ 
ते तथा तपसा युक्तमुवाच हरिवाहनः | 





होता है, वह किस प्रकार इषरी रोस- 
कता है? है पिता ! यह जिप्की माता 
हैं, उसे कुशल कहां ? हे पिता | यह 
अम्ानुपी गदभी उन्ने ब्राहमणी चाण्डा 
रुहे उत्पन्न हुआ कहती है, इसलिये 
भ अयन्ते महत्‌ तपा करूगा। उसने 
पितासे ऐसा कहकर निश्रय करके 
प्रस्थान किया | (२१०--२२) 

अन्तर महारण्यम जाके अत्यन्त 
मव्‌ तपस्या करने रगा । कालक्रपसे 
पतगने उत्तम रीपिते आचरति तषे 
रसे अनायाप्तही त्राह्मणख सामक 
निमित्त घोर तप्स्पासे युक्त होकर 
देवताओंको सन्‍्तापित किया । देवराज 


[ १ आनुशासनिकपभ 
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गदस्पुवाच-- ब्राह्मणयां वृषलेन त्वे मत्तायां नापितेन ह | 
जातस्त्वमसि चाण्डालो ब्राह्मण्यं तेन तेइनशात्‌ ॥१७॥ 
एवमुक्तो मतड़स्तु प्रतिप्रायाहुहं प्रति । 


| 
। 
। 
; 
| 
ं 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
¦ 


€€<6 >>> > 9939999>3593966665299233333338 


अध्याय १७ ] 


€€6€€८6€&€६८९6666€८€86<6€66€€€665666€6656€5 >>> >>> >>> >> 5999 >> 9 > 5 >>> >>> 


४993 39939 939 ॐअ 33339399 99 3993533 ॐअ 33339999 32399 > 39 >> 33 >> त 


3999939996668€6888&686666666 


१२ अनुश्षासनपवे । 


मतङ्ग तप्स्यसे किं त्वं भोगासुरज्य माषान्‌ ॥ २४॥ 

वरं ददामि तै हन्त धृणीष्व त्वं द्धिच्छसि । 

यवाप्यवाप्यं हृदि ते सवं तद्‌ त्रि मा चिरम्‌ ॥२५। 
पतङ्ग उाच- ब्राह्मण्यं कामथानोऽहमिदमारन्धवांस्तप । 


गच्छेयं तदवाप्येह घर एष धृतो भया 
भीष्म उवाच- एतचछरुत्वा तु बचने तमुवाच पुरन्दरः 
मतह़ दुल सामिदं पिप्रत्व॑ प्राथयंते त्वया 


© 


॥ २६ ॥ 


॥ २७ ॥ 


त्राह्मणपं प्राथयानस्वमप्राप्यपकृतात्मभि। | 


विनाशष्यास दुबुद्ध तदुपारक्ष मा ।चरप्त्‌ 


॥ २८ ॥ 


भ्रेएठतां सवभूतेषु तपोऽथं नातिवत्तते | 


तटर्य्य प्राधयानरत्वभ्ाचराहूनाशष्यास 


॥ २९ ॥ 


देवतासुरमत्यषु यत्पविन्न पर स्मृतम | 
चण्डालयोनौ जातेन न तत्प्राप्पं कथश्चन ॥ ३० ॥ [ १८७४ | 
इति भ्रीमहाभारते शतसाहस्ययां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वेणि आनुशाश्निके 


पर्वणि दानधर्म इद्धमतंगसंधादे सप्तविशोष्ध्याय; ॥ २७॥ 
नम न नल 


इन्द्र उक च प्रकार तपयुक्त देखक 
बोले, हे मरं ¡ तुम मलुष्यभोग 
पर्लिाग करके किय निमित्त तपस्या 
करते ही ! अच्छा, में तुम्हें परद।न 
करता हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो, बह 
मांगी, तुम्हारे अन्त।करणम जां अप्राप्य 
प्राढम होता है, वहू सब कही, विलशस 


मत करो | (१२--१०) नष्ट होगा। देवता, असुर और गह 
मतंग बोला, मेंने बाह्मणसको। प्योक्े बौच जे परम पवित्र कके 

कापना करके यह तपरथा आरम्भ | वर्णित हषा ६, चण्डालयोनिम उत्पन्न 

की रै, वह धि होने दा दव स्थानत हुआ परप इसे कस प्रकर नदा पा 

गमन करणा, पे यदी भर मांगता सकता | (१७-३०) 

हुं । ( २६ ) अनुशाखनपर्मे २७ अध्याय समात्त । 
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सुनके कक्षा, रे नौचबुद्धिवाले | तू चक 
तात्मा पुरुषोंपे अग्राप्य ब्राक्मणलको 
च्छा करता है, इसलिये पिन हांगा, 
हस कारण तू बिरत होगा, देरी मत 
कर | तपस्या सध श्राणियोंके भ्रेह्ठलको 
बशीभूत नहीं कर सकती । हू इस 
प्रषलक्ी श्च्छा करने शाम. ही 
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भरी उवाच- एवमुक्तो मतङ्गस्तु संशितात्मा यतत्रतः 
अतिष्ठदेकपादेन वषोणां शतमच्युतः ॥ १॥ ` 
तमुवाच ततः शक्रः पुनरेच महायज्ञा। । 
ब्राह्मण्य दुलेभ तात प्राथंयानो न लप्स्यसे - ॥२॥ 
मतङ्ग परमं स्थानं प्राथयन्विनरिष्यसि । 
मा कृथाः साहसं पुत्र नैष धमेपथस्तव  ॥ ६॥ 
न हि शक्यं त्वया पर्ंब्राह्मण्यमिह हुमते | 
अप्राप्यं प्रार्थयानो हि न चिराद्धिनशिष्थसि ॥४॥ 
मतङ््‌ परमं स्थानं वायेमाणोऽसङ्कन्मया ¦ 
चिक्ीषेस्येव तपसा सर्वथा न मविष्यसि ॥ ५॥ 
विथग्ोनिगतः खर्वो मानुष्यं यदि गच्छति | 
स जायते पर्फसो वा चाण्डालो शप्यस्तश्यः ॥६॥ 
पुल्कसः पापयोनिषां थः कश्चिदिह लक्ष्यते | 
स तस्यामेव सुचिरं मत्क परिवतते ॥ ७॥ 
ततो द्रात कारे रमते शुद्बतामपि | 


ॐॐॐॐ 


अनुद्यासनपवेमे २८ अध्याय । अग्राप्य विषयकी प्राथेना करनेसे थोड़े 
मीभ बे, हे अच्युत ! रपिता. ही समयम नष्ट होगा । है मङ्ग! तु 
तपरा यतव्रती मतंग इन्द्रका ऐसा वचन बार बार भेरे निवारण करने प्रः भी 
सुनके एक सो वषतक एकपांचसे सडा | सब प्रकारसे तपस्याके सहारे परम पद 
हकर निवाप रने रगा । अनन्तर | पनिकी इछा करता है, परन्तु उष 
महायशसी पकश्चाघन इन्द्र फिर उससे | ` विष्ये कृतका न होसङ्कमा । १-५ 
बोले, है तात | ब्राह्मणत् अयन्त तियेक्योनिके समस्त जीव यदि 
दुलभ है, तुम कोरटिश। प्राथेना करने- | मनुष्य प्राप्त करें, तो वे पहले पुर्कश ¦ 
पर मी उसे नहीं पाओगे | है मंग ! | अथवा चाण्डाल होक़े जन्म ग्रहण करते 
ठम परम स्थानक प्रार्थना करके विन ह, मे सन्देह न ‡। हे मतङ्ग ! 
हगे । दे पुत्र} तुम साहस मत करो, | इष रोके परकश अथवा पापयोनिं 
यह तुम्हरे धमेका पथ नहीं है। रे | जो कोई जीव जन्मता ३, वह उष क्ष 
नौचचुद्विवाले | तू इस रोके ब्राक्म- योनिम बहुत समय तक बार रर 
णत्व लाम करनेमे समथे ने होगा, अपण किया करता है। फिर सदस 
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लभ्याय २८ ] १३ अनुशासनपर्व । 


। 
शुद्रथोनावपि ततो बहुश! परिवतते ॥ ८ ॥ 
{ ' ततल्निशहुणे काले लभते वैशयतामपि | 
; वेश्यतायां चिर॑ काल तत्रेव परिवर्तते ॥ ९ ॥ 
१ तिति षष्टिगुणे काले राजन्यो नाम जायते । 
। तत। षष्टिगुणे कारे भते ब्रह्मचन्धुत्ताम्‌ ॥ १०॥ 
0 ब्रह्मपन्धुथिरं कां ततस्तु परिवतते। 
8 ततरतु द्विशते काले लगते काण्डप्ृष्ठतामू ॥ ११॥ 
; काण्डपृष्ठश्चिरं कालं तत्रैव परिवतेते। 
£ ततस्तु चिते काठे लभते जपतापरपि ॥ १२९॥ 
तं च प्राप्य चिरं काठ तश्रैव परिवत्तते | 

` ततश्चतुश्चते काले ्रोश्नियो नाम जायते| 
| श्रो्ियत्वे चिरं कालं तचरैव परिवतेते ॥ १३॥ 
४ तदेवं शोकहषोँ तु कामद्रेषो च पुत्रक । 
| अतिमानातिषादों च प्रविशेते द्विजाधमम्‌ । १४॥ 





पपे अनन्तर शरदरत छम करतारै। | ठाम होती है। प्रद्धजीवी होक़े भी 
शुद्रथोनिमे भौ मह अनेक भार परि | उस योतिं वेत समय तक परि 
भ्रमण करता है, फिर तीस गुण धमय |. भ्रमण करता है। अनन्तर उससे तीन 
बीतने पर वैश्यत प्राप्त होता है, बैदय- | प्ोगुण समय वीतलेपर गायत्रीमांत्र 
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योनिम भी बहुत समयतक उसे बार बार | लप करनेवाला वंशं लनम लेता 8 

॥ जन्म हेन पड है । अनम्बर साः | वैषा न पने प्र मी इष्ठे बहुत 
¢ गुण मय बीतनेपर कषत्रिय देकर । मयत इष ह इरे बार वार { 
१ जमा लेता है, धत्रिययोनिमें भी पहुत | उत्पन्न होना पता है | अनस्त षार { 
;$ स्यतक उसे परिभ्रपण करना होता | हो वई बॉतनेपर ओरोजियजषकमो बन्म / 
है ७ = ‰ न 0 यन ए 
है है।( ६९-१० ) होता है, भोत्रियं अर्थात्‌ मेदाभ्ययन- 
ध अनन्तर पुण समय बीतनेपर | शरीर होकर बहुत समयतक उस ही । 
{ व प्रा हेती ३, बरषपसधु | योकिम परिभ्रमण करता है। (१०-१३) 
हेनिपर भी उस ही योनि बहुत समय दे तात | इसलिये इस ही अकार ॥ 
। तक धूमना पढ़ता है। अनन्तर इते | कोम, देष, शोक) इष, अभिमान और ए 
। दो सौशुण मय बरीतनेपर ध्वजी । अतिषाद उष द्विजाधम पिष्ट हीते ध 
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प्रहाभारत | 


[१ आनुशासनिकपव 
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ताश्चेलथति चचन्घ तद्वा भराति सद्तिम्‌ । 


अथ ते दै जथन्त्येन तालाग्रादिष पालयते 
मतङ्ग प्रधार्येवं यदह त्वामचूचुदभ्‌ । 
परणीषव कापमन्य त्व नाह्यण्य हि सुदरमम्‌ ॥१९॥ [१८९०] 
इति भ्रीमहाभारते शतसाहसयां संहितायां पेयासिक्यां अनुशासनप्वेणि आनशासनिके 
पवेणि दानधमं इन्द्रमतङगसवादे अणएाविक्धोऽभ्यायः ॥ २८॥ 
भीष्म उवाच- एवमुक्तो मतङ्गस्तु सरितार्पा यतत्रतः | 
सरहखमरेकपादेन ततो ध्याने व्थतिष्ठत 
त सहश्चषरे कलि शक्रो द्रष्टुमुपागमत्‌ । 
तदेव च पुनवाक्यमुवाच पलप्रच्नहा 
मतङ्ग उपाच- हद वषसहस वे ब्रह्मचारी समाहितः 
अतिष्ठमेकपादेन ब्राह्मण्यं नाप्लुयां कथम्‌ 
शक्र उवाच-~ चण्डालयोनो जातेन नावाप्य ने कथश्वन | 
न्थ काम षृणीष्व त्व भा धरथातेऽस्त्वय अमः ॥४॥ 
एवशुक्तो मतङ्गस्तु शश शोकपरायणः । 


¢ 


(> 


हैं; यदि वह उन श्ुओकी जीतनेमे 


समर्थ हो, तो सद्ृति लाभ कर सकता 
बे 


४ आर याद काम, 8प मसात बठुगण 


क, छ, इष छ 


उसे जय करें, तो वे तालबक्षकी चोटोसे 


ॐत भ 


गिरने मति उषे अत्त नीच 
योनिम डाल देते हैं, हे मतंग | मेंने 
तुपते जो कहा है, तुम उसकी भरी 
भांति आलोचना करके देसे अभीष्ट 
पिषयकी प्राथना करो। क्यों कि ब्राह्म 
णत्व अलन्त हुलेभ है । (१४-१६) 

अनुशासनपवम २८ अध्याय समाप्त । 

अनुशासनपचेम २९ अध्याय । 

मोष्म बोले, संशितात्मा, यतत्ती 

मर्तंग देवराजका ऐसा वचन सुनके | 
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॥ १५ ॥ 


| 
। 
" 


॥ १॥ 
॥ ३ || 


॥ २॥ 


। 


सस वतक एक पद्मे निवासत करके 
ध्यान करने प्रवृत्त हुआ। इन्द्रने (फ़िर उसे । 
देखनेके लिये आगमन. करके पुनवार ;क्‍ 
उससे पृवाक्त वचन कहा । ( १-२ ) 

पतंग घोला, सदस्त वृषृंतक मेने ।$ 
समाहित तथा अल्चारी होकर एक । 
पद्से निवास किया; परन्तु कि लिये £ 
ब्राह्मणल ने पाया 2 ( ३ ) ( 

इन्द्र षरे, जिस पर्षन चाण्डारे 
योनि जना हिया ६, उपे ब्राह्मणत्व ; 
किसी प्रकार भी नहीं प्राप्त हो सकता, १ 
तुम दृक्ठरा चर मागो, जिषे तुम्हारा 
यह परिश्रम रिष्फड न हो ! (*) 

जब देवराजने ऐसा कहा, तब | 
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१२ अनुशासनपर्व | 


अध्पतिष्ठ्वथां गत्वा सोऽदगष्टेन शतं सभा।॥ ५॥ 
सुहृवह वहन्योग कृश्चो धमातरश्चतत्तः | 
व्यगस्थिभृतों प्मात्मा से पपातेति नः श्रतम्‌ ॥६॥ 
त पतन्तमभिट्रल परिजग्राह वासवः । 


पराणामीश्वरों दाता सबंभूतहित रत; 
शक्र उवाच -- सतह ब्राह्मणत्त ते विरद्धामह हृश्यते | 
ब्राह्मणयं दुलेभतरं संघृर्त परिपन्धिभि! 


| ७ | 


॥ ८ ॥ 


पूजयन्घुखमाप्नोति दुःखपाप्नोत्यपूजयन्‌ । 


प्राह्मण! सब मृतानां योगक्षेमसमापता 


॥ ९ ॥ 


त्राद्यणभ्याऽतुतृष्यन्त परतरा दवत्तास्तथा। 


ब्राह्मणः सवे मतानां मतङ्ग पर उच्यते 


॥ ९० ॥ 


ब्राह्मणः रुते तद्धि यथा यद्यव बाज्छति । 


पहीस्त॒ संविशन्थोनीजायमानः पुनः पुनः 


॥ ११॥ 


पर्याय तात कम्मिश्विद्राह्मण्यमिह विन्द्रति | 
तदुत्छस्येह दुष्प्रापं ब्राह्मण्यमकृतात्मभिः ॥११॥ 





पतंग शोकयुक्त धोकर गया तीथम जकि 
एफ सौ पथे परवन्त अगूटे$े पहरि 
निवास करने लगा | मेने सुना है, कि 
वह घर्मोत्मा हुर्बेह योग जवलस्धन 
करके धमरिपन्तत ओर अस्थिवम-शर 
होकर भिर पडा। उषभूतके हितम 
रत रहनेवाले मगवान्‌ इन्द्र उसे गिरा 
हुआ देखके दीड़े ओर पहापर जाके 
उसे धारण किया । (५-७) 

इद्र पोरे, हे मतम! इत समय 
तुम्हारे पक्षम ब्राक्षणलर अत्यक्त वह 
मावते युक्त दीष ¶डता £ दुरम 


्राह्मख क्ाम्‌।दि परिपन्थी गुणि 


संवृत हरहा" ६। माह्मणाका पूजा 
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करनेसे सुखभोग अपर होता है, पूजा 
न करनेते हुस हुआ करता है। 
ब्राक्षण है सवभूता योगश्रेम 
सपण करनेवाले है | पितर ओर देव 
वृर ब्राह्मपप्तिही परितृप्त होते हैं। हैं 
मतंग | ब्राह्मण सब भूमे भष सके 
वर्णित हुआ करते हूँ, क्योंकि जता 
हचछा की जाती है, ब्राह्मण ही बह 
वाञ्छित सिद्धि करते हैं। है वात! 


जीव अनेक योनिमें प्रवेश करते हुए' 


पार बार जन्म ग्रहण करके इस लोक़मे 
# 0 न्फ + ~ 
किती पए्यायम बाह्मणत्व लाम करत! 


है; इसलिये तुम अकृतात्मा परुरुषोंप् 


दुष्प्रष. ब्राह्मणता वाना 
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पहाभास्त | 


अन्य वर धृणीष्व त्व दुलेभोऽय हिते वरः 
पङ ऽवाच- कि भां तुद्सि दु।खाते छूत मारससे च माल्‌ ॥११॥ 
त्वां तु शोचामि यो लब्ध्वी ब्राह्मण्य न चुभूषसे | 
ब्राह्मण्य यादि दुष्प्रप निभष्णः छतक्रता ॥ १४॥ 
दुलम सदा5वाप्प नानुतिष्ठान्त सानवा। । 


या पापेण्य। पापतप्रस्तेषामधम एव सः 


॥ १५॥ 


= कर, 0 भ $ ५ © 
ब्राह्मण्य थां च जानत वच छन्म्वच टट नव | 


दुष्प्रापं खलु विप्रत्वं प्र वुरलुपालनम्‌ 


॥ १६॥ 


दुरवापमवाग्येतन्नानुतिष्ठन्ति मानवाः । 


एकाराभो छह राक्र निद्र निष्परिग्रदः 


॥ १७॥ 


आह दसादमभास्थाय क्थ नादाय वप्रताष्‌। 


देवं तु कथमेतद्े यदहं मातृदोषतः 


॥ १८ ॥ 


एतामवस्थां संप्राप्तो षभज्ञः सन्पुरन्दर । 


१४ 


प्रित्याग करके अब दूसरा वर मि, 
क्यों कि यह वर तुम्हारे पश्षमं अत्यन्त 
दुल़ेस ह६। ( ८-१३ ) 

मतंग बोला, में दु।खत्ते आत्ते हुआ 
हूँ, इझ्े क्यों हु!खित करते हो मेरे 
हुएको मारते हो ! जो पुरुष ब्राह्मणत्व 
लाभ करके भी मेरे समान तपस्वी 
परुषे विषयम्‌ कर्णा तह करता 
उसने ब्राक्मणल पाके भी नहीं पाया 
६, इषाय प दग्रे निमित्त शोक 
नहीं करता | है इन्द्र ) यदि क्षत्रिय 
आदि तीनां वणे लिये व्राह्मण 
दुभराप्य हआ ह, तथापि मनुष्य उस 
अत्यन्त दुलूभ ब्राह्णत्रको पके मी 
सदा उसका अनुष्ठान नहीं करते अथोव्‌ 
नाक्षणके योग्य शप्त, दम, तप,पविन्नता, 
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सरलता, ज्ञान, विज्ञान ओर आर्तिक्य 
यह सब धर्मांचरण नहीं करते। घन- 
सदश्च दुरम ब्राह्मणतत लाभ करके जो 
पुरुष उसका अनुष्ठान करना नहीं 
जानता, वह पापियोंसे भी पापी तथा 
उससे भी अधम है | पहले तो आक्षण- 


- स्व ही अत्यन्त दुष्प्राष्य है, प्राप्त होने 


पर भी उका अनुष्ठान करना अत्यन्त 
फूठिन है। ( १३--१६ ) 

इस दु।खापह विषयकों पाक भी 
मनुष्य इसका अनुष्ठान नहीं करते । ह 
(द्र! मे एकाराम, निदन्द्र निष्परिग्रह 
अहिंसा भीर इन्दरियदमन अवलम्बन 
करके भी किस निमित्त ब्राप्मणल्र पाने 
के योग्य नदीं ह! हे पुरन्दर ! म धमं 
ति हाके भो मादोषके कारण एषी 
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अध्याय २९ ] १३ अनुशासनपव । २४७ 


नून दव म शक्य हं पारषणातवाततुम्‌ ॥ १९॥ ¢ 
यदथ धटनवानेव ने छम विप्रतां विभो) £ 
एर्वगते तु धमज्ञ दातुमहसि मे वरम्‌ ॥ २०॥ 6 
यदि तेऽहमलम्राद्यः शिचिद्रा सुकते मम ! 6 
वशरम्पायन उबाच- षृणीष्वेदि तदा पराह ततस्तं षलश्रत्रह ॥ २१॥ ¢ 
चोदितस्तु भेन्दरेण मतङ्गः धात्रवीदिवम्‌। । 
यथकामविहारी खां कामरूपी विहङ्गमः ॥ २२॥ 2 
त्रह्मक्चन्नाविरोषेन पूजां च प्राप्तुयामहम्‌ | १ 
यथा मभाक्षथा कीर्तिमवेकापि पएरन्दर ॥२६॥ १ 
करमहंसि तदेव शिरसा स्वां परघादपे । ॥ 
क्रे उवाच-- छन्दोदेव इति ख्यातः स्रीणां पञ्यो भविष्यक्षि ॥२९४) 
कीतिं तेऽतुला वत्छ त्रिषु लोकेषु यास्थति। ए 
एवं तस्मै वरं दत्वा वासवोऽन्तरधीयत ॥ २५ ॥ } 
प्रा्णास्यकत्वा मतङ्गोऽपि संप्राप्तः स्थानशुत्तमम्‌ । 8 
एवमेतत्परं स्थानं ब्राह्मण्यं नाम भारत । 

तच दुष्पापमिर्‌ वै महेन्द्रवचनं यथा ॥ २६॥ [ १९१६ ] 
इति श्रीमदामारते श्षवसादस्त्या संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपवेणि आलुशासनिके 
पर्वणि दाने इ्रमतङ्गस्ंथादे एकोननिशोऽध्यायः ॥ २९॥ | 
। 
ट 


अवस्थामे पडा हं, यद केषा पूकमे | कहा ^ वर मांगो " तव मतङ्ग शृदरकी 
ह १ दे प्रथु ¡ पृते देवको अति- | आशना पके यह भवन इहने ठग । 
क्रम नहीं किया जासकता, जिसके | भं इापरूपी पक्षी शकर सेच्छापूक 
निमि इष प्रकार यलधान हे$े भी | विहार करू ओर शते राह्मण शत्रियोके 
कोई विप्रत्व लाभ नहीं कर सकता है। | अविरद्ध पूजा शरा होवे । ह एन्द्र 
है पमन्न ! यदि ऐसा ही होने और में | हे देव ! निष प्रकार मेरी अक्षय कीति 
तुम्हारा छुपापात्र होऊं। यदि मेरा कुछ | हो, आप वैसा ही करिये, मे प्रणत हके 
मुक्त हो, तो आप मुझे परदान कर | आपकी ग्रप्तश्ष करता हूं । (११-२४ ) 
सकते हैं ( १७--२१) इन्द्र बोले, दे वात | तुम हन्दोदेंव 

श्रीवैशम्पायन नि बोरे, अनन्तर. | नामसे विख्यात हक धिके पूजनीय 


बलपृत्रहन्ता इन्द्रने उप समय उससे होगे, और तुम्हारी अतुल कीति तीनों 
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२७८ महाभारत | 


चै 


युधिष्ठिरं उवाच- श्रुत् मरे महदारुपानमेतत्कुयकुलोडूह । 

सुदुष्प्राप यद्रवीषि ब्राह्मण्य चहतां धर ॥ १॥ 
विश्वाभिन्रेण च पुरा ब्राह्मण्य प्राप्रमित्युत । 

श्रयते वद्रसे तच दुष्प्रापमिति सत्तम ॥ २॥ 
वीतहव्यश्च पत्तिः श्रतो मे विप्रतां गतत | 

तदेव ताबद्राङ्गेय श्रोतुमिच्छाम्पह्‌ बमो ॥३॥ 
स केन कमणा प्रातो ब्राह्मण्य राजसत्तमः । 

वरेण तपसा बापि तन्परे उ्याख्धातुमरेसि ॥ २॥ 


(~ 


भीषा उच~ श्रृणु राजन्‌ यथा राजा वीतहव्यो महायशाः । 
राजरषिदुलेभं प्राप्तो त्राद्यण्यं लोकसत्कृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
मनोभंहात्मनस्तांत प्रजा धमेण शासतः । 

बभूव एतो धमोत्मा छयातिरिति विश्रुतः ॥६॥ 
तस्यान्ववाये द्रौ राजन्‌ राजानौ संबभूवतुः । 





[ १ आनुश्षासनिकषपवं 
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क, श च, पि चे, हषे 


लोकॉके बीच व्याप्त होगी । इन्द्र उपे 
ऐसा चर दान करके अन्तद्धोन हुए। 
मंतड़ने भी प्राण त्यागके परम पृद 
पाया । हे भारत ! ज्राह्मणत्व अत्यन्त 
ष्पद है, महेरद्रके वचनानुसार दूसेर 
पर्णाके लिये दुष्प्रपप बानना 
चाहिये | ( २४--३६ ) 
अनुशासनपवेम २९ अध्याय समाप्त । 
'अनुशासनपचेम ३० अध्याय । 
 युधिष्ठिर बोढे, है हुरुकुतधुरन्धर 
वक्तूवर | आपने ज्राक्षणतकी अत्यन्त 
दुष्पाप्य कहा और यह महत्‌ आख्यान 
मेने आपके समीप सुना | है सत्तम ! 
आप ब्राक्षणलको. दृष्प्राप्प कहते हैं, 
परन्तु ऐसा _ सुनने आता है, कि 
पहले समयर्म विश्वापित्रनें ब्राह्मणत्व 


89999 %9 
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४ 
¦ 
१ 
४ 
हि 
। 
लाभ किया था और मैंने सुना है, कि । 
वीतहव्य रालनि सी त्राह्मणत्र राम † 
४ 

| 

। 

( 

; 

। 


किया है। हे प्रभु॒गंगानन्दन ! श्ष- 


दिये भे १ पिषयकों सुननेकी अभिलाप 


करता ह, मे राजसत्तम षर अथवा 
तपएस्यासे भी परे किष कमपे ब्राह्मणः 
सशो प्रप्त इए ! उपे आप मेरे भीष 
पणेन करिये । (१-४) 

भीष्म बोले, महायप्रस्पी राजा 
राजिं वीतहव्यने किस प्रकार ठोक 
सत्कृत द्म प्राह्मणस्व पाया था, उषे 
पुनो, हे तात ! घमपूर्वक प्रजापालक 
महात्मा मनुके शयात्ति नामक एक पुत्र 
था । हे महाराज उष दी वत्सराज 
शयातिकफे बश्रमे विजयी हैहय यर ` 
तारजङ्क नामक दो राना हृएयथे। है. 
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अध्याय ३० ] १३ अनुशासनप्चे। २७९ 


लसत 
¢ हृह्यस्तालभद्ग्थ वत्सस जयता पर ॥ ७ ॥ 
¢ हदयस्य तु राजन्द्र दशासु सषु मारते। 

¢ शत बभूव पुत्राणा शराणाप्रानेवातनाम ॥८॥ 
१ तुर्यरूपप्र भावाना बलिनां युद्रशालिनाम्‌ । 

{ घलुषदे च वेद च सयन्रेव कृतश्रमाः ॥ ९॥ 0) 
0 काशिष्वापि ठुपो राजन दिवोदासपिताभह। । । 
१ हयम्व इति विख्यातो षभूव जयतां वर! ॥ १०॥ | 
0 से वीतहृव्यदायादरागत्य पुरुषषेभ | हा 
। गङ्धयसुनयामध्य संग्रामे विनिपातितः ॥ ११॥ ! 
। तं तु हत्वा नरपतिं हैहयास्ते महारथाः | 
प्रतिजग्मुः परा रम्पा वत्घानामङ्कतासयाः ॥ १२॥ 0 
१ हेयेग्वस्य च दायादः काश्चराजोऽस्पषिच्यत । 
यदवा देवसकाश्च! सक्षाद्धसे इवापरः ॥ १३॥ 

। स पारयामास महा धर्मात्मा कारानन्दन। | ॥ 
तिवीतहव्येरागदय युधि सवेर्वितिनितः ॥ १४॥ ¢ 
तमधाजां विनिमय प्रतिज्लगश्ुयंथागततप्‌ | 
0 

¢ 
कै 4 
| 
ल्‍ 
४ 


। 
। 
। 
( 


जि 
१ 


सादवरतवप फाशाश! देदादासा5भ्याषिच्यत। १५९५॥ 
दिवोदासस्तु विज्ञायं वोये तेषां यतात्मनाम्र | 





मरतपशावतस राजेन्द्र । हृहयका देष शित प्रहार हैहयगणने उस राजक 
पतिनयोपि एक हो पुत्र हुए, वे सभी । मारके परराजकी रमणीय परीमं शरवे 
₹, युद्धम अपराजित, तुर्थरूप, | किया । शयेशके उत्तराधिकारी सधा 
तुस्पप्रभाव, बलवान, युद्धश्रली, धथ धमप, देवा कधिरान सुद 
बेंद और बेदम सर्वत्र परिश्रम किये | उप्त राज्यपर अभिविक्त हुआ। वह 
हुए थे। ( ५-९ | धर्मात्मा काथिराजका पुत्र एृथ्वी-पालन 
है महाराज ! काशी-राज्यम भी करने लगा। पीतहव्यके वंश्षवाल्ञोंने 
दिवोदासके पितामह विजयीवर हयश् | आके उसे मी पराजित किया, थे लोग 
नामक एक राजा था ! है पृरुपभेष्ठ ! उसे युद्धर्मे पराजित करके विज स्थान- 
वह्‌ वीतहव्ये वैश्रधरा$ हाथसे गंगा प॒र लोट गगे ।अनन्तर क्राशिराज 


यम्ननाके बीच युद्धम मारा गया, मय सुदेवका पृत्र दिवोदाप उस राज्यपर 
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६६5€€७€€८९€€ €€66€>8992%298955389293999992999933998 
वाराणसीं महातिजा निममे शकश्रासनात्‌ ॥ १६॥ 
£ विभक्षत्रियसंबाधां वैरयशद्रसमाकुछाप्‌ । । 
। नेकद्रष्पोच्यवर्ती सरुद्धविपणापणाम् ॥ १७॥ ; 
गड़ाया उत्तरे कूले वपान्ते राजसत्तम्त | ; 
! गोमत्या दक्षिण कूल हाकरस्थेवाभरावतीम्‌ ॥ १८ ॥ 8 
॥ तन्न तं राजशादृरं निवसन्तं मही पतिम्‌ । 
जगल हेहथा भूयः पयंधावन्त भारत ॥ १९॥ ; 
; ख निष्कम्य द्वो युद्ध तेभ्यो राजा महावर; । 
देवासरसम धोरं दिवोदासो महादयुतिः ॥ २०॥ 
स तु युद्धे महाराज दिनानां दतीदश | 
। हतवाहन भूयिष्ठस्ततो दैन्यशुपागभत्‌ ॥ २१॥ | 
! हतयोधस्ततो राजन्‌ क्षीणकोश्च भूमिपः । । 
दिवोदास! पुरी त्यक्त्वा पलायनपरोध्मवत ॥ २२ ॥ : 
४" गत्वाऽऽश्रमपदं रभ्य सरद्राजस्य घीपतः। 
। जगाम शरण राजा कृताञ्जलिररिन्दम ॥ २३॥ 
॥ तसुवाच भरद्वाजो ज्येष्ठ पृच्रो बृहस्पतेः । 7 
! ; 
ल्‍ ल्‍ 
' ; 
| 
£ 
ः 
५ @ि 
। 








यणे रि मक ॥ + पणं 


अभिषिक्त हुआ | (१०--१५) आक्रमण किया, परहाचरवान महति- 
महातेज दिषोदाघरने दै्यषं्र- | जसी दिषोदा पुरीसे निकरे हैहय 
योके बलको जानक हन्द्रकी आश्ञानुषार | गणे सङ्ग देषासुर सद घोर संग्राम 
धाराणसी परी परार । षह पुरी ब्राह्मण, | करे सो । (१६-२०) 
त्रिय, वैश्य ओर शुद्र, इन तीनों है महाराज ! उन्होंने उत्त युद्धमें 
र्णा तथा अनेक प्रकारकी समृद्ध. | एक हजार दिनतक संग्राम करके अनेक 
विपणि ओर आपणयुक्त गंगाके उतर | वाहनोंके मारे जाने पर खयं दीनता 
तके निकट तथा ग्रोमतीके दक्षिण | अवछस्थन किया । हे महाराल ! वह 
तटपर राजसत्तम दिवोदासके द्वारा | प्रथ्चीपति दिवोदास सेना और कोष 
रको अमरावती भांति मिमित | नष्ट होनेपर पुरी परित्याग करके भाग 
ह६। हे मारत ! पृथ्वीपति राशे । ` शये । 8 शनुदमन ! उस समय वह 
दिवोदास जब वाराणसीम वास करने | राजा बुद्धिशक्तिसे युक्त भरद्वावके 
लगे, तब हृह्यगणने फिर आके उन्हें | आश्रम जाकर हाथ जोडके उनके 
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चै 


अध्याय ३० ] १३ अनुश्षासनपवे। २८१ 


र 
कमल 9299999939899 9 के >झेके3 8 
४ परोधा। शीलसंपन्नो दिवोदास महीपतिम्र ॥ ९४॥ 
किमागमनकूत्य ते सब प्रन्नांहे मे रुप । 

¢ यत्त प्य तत्करिष्पे न मेऽच्रास्ति विचारणा ॥ १५ ॥ 
१ भगवन्वेतहव्यम युद्धे बंश! प्रणाशित। । 
अहमंकः परियनों भवन्ते शरण गतः 
शिष्यस्नेहेन भगवस्त्वं मां रक्षितुमहासि । 
एकशोषः क्रतो व्ल मम तेः परपकमभि; ॥ २७॥ 
तसुवाच महाभागो भरद्वाजः प्रतापवान्‌ | 

ने भेतव्पं न भेतव्यं सौदेव व्येतु ते मयम्‌ ॥ २८॥ 
अहमिष्टि करिष्यामि पृप्नाथ ते विशास्पते | 


राजोषाच- 
# २६॥ 


वीतहव्यसहस्राण यन त्व प्रहारष्यास ॥ २९ ॥ 
तत इष्टि चकाराषिस्तस्य पे पुञ्रकामकाम । 
अधथास्य तनयो जज्ञ प्रतदन इति शतः ॥ २० ॥ 
स जातमात्रो वधृषे समा! सयञ्यादक्च । 

| ३१ ॥ 


दं चापि जगौ करर्लं धलुवद च भारतं 
नेन च समाविष्टो भरद्वाजेन घीमता । 


योनि मर षो एक बाणी शेप किया 
ह । परतापवान महाभाग भरद्वाज ऋषि 
उससे घोले, “ भय नहीं है! भय नहीं 
है ।'' है सुदेवपुत्र ! तुम्दारा मय दूर 


होगे । दे नरनाथ ! में तुम्हार पुत्र 


गरणामत हुआ | वृहस्पतिके ज्येष्ठपृत् 
गीलसम्पन्त पूरोधा भरद्वाज राजा 
दिवोदास बोरे, हे महाराज ! तुम्हार 
आगमनका क्था कारण है, पं सब 
मेरे निकट वर्णन करो । जो तुम्हें प्रिय 


६€€6€€९०€<€68865666€8€€<< 
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होगा, में वही करूँगा, मुझे इस पिष 
यम विचार नहीं है । ( २१-२५ ) 
राजा घोला, दै भगवन्‌ { बीतहन्य- 
तश्वीयं शुरगणफे द्वारा भेरा पेश्च बह 
हुआ है, अकेला में अयन्त नराय 
होकर आपकी शरणमें आया हूँ | & 
भगवन्‌ | आप धिष्यसहवर्र मरा 


रक्षा कसय चमथ ६ उन पापकम 
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तिपित्त यत्त॒ कश्णा) रके द्रा 
तुम सहल बतहव्यको पराजित ₹९।। 
अनन्तर भरद्ाज ऋषिने उसके तिय 
पुत्रकामनापे यज्ञ किया | उप यत्षफे 
प्रभावसे दिवोदापके प्रतरदेत नाम परषिद्ध 
त्र उत्पन्न हुआ | (२९--१०) 

ह एत्र उन्न शिते ह तेद वषय 

रपक्ी मति वात इभा । ६ भारत! 
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२८२ महाभारत । [१ आनुशासनिकप मे 





न न न म  2 र ल3 
5 €€5€6<<< <<< € <<< €€< &<€66<5€599959>ॐ 95559953 2533399 33999 39 
८. क छ, 
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ततः स कदी घन्दी स्तुथमानः सुराषभिः। 
दन्दिभिदेन्यभानथ षमा सूयं इवादतः ॥ हरे ॥ 
स रथी वद्धनिसिश्चो बमो दीष हवानटः। 

प्रययौ स घुधन्वन्‌ खड्गी चमी हाराखनी ॥ ६४॥ 
तं हृष्ठा परम इषं सुदेवत्तनयो ययो । 

मेने च भनसा द्रधाद्‌ वेतह्यान्स पाथवः ॥ ६५॥ 
ततोऽक्तौ योवराज्ये च स्थापयित्वा प्रतदनम्‌ | 
कुतकत्य चदाऽऽ्मान स राजा अभ्यनन्दत ॥ ३६ ॥ 
ततस्तु वेतहच्यानां वधाय स महीपतिः 

पं प्रस्थापयापास प्रत्दनमरिन्दमम्‌ ॥ ३७॥ 
सरथः सर त॒ संतीयं गङ्गामाशु पराक्रमी | 


प्रययों चीतहव्यानां पुरी परपुरञ्जयः ॥ ३८ ॥ 
वैतहव्यास्तु खंश्चत्य रथघोषं सखुद्धतम्‌ । 

= 0 0 ॐ ॐ ४ १ 

निथयुनेगराकारं रथे पररथारुजः ॥ ३९ ॥ 


निषक्रस्य ते नरव्याघ्रा दरिताश्चिन्रयोषिनः। 





उसने जद सब्र वेद ओर घलुवेंद पट 
लिया, तर बुद्धिमान मरद्ाज योगपलपे 
उसके शरीरमे प्रविष्ट हुए, न्दने सष. 
लॉकिक तेजसंग्रह करके प्रतदेन 

शरीरम मेश किया | अनन्तर 
प्रतदेन केवच यार्‌ घरुष्य घरण करके 
देविय स्द्यमान तथ। बन्दीगृणषच 


दिवोदास पृत्रकी देखके परम हर्षित 
हुए ओर मनहीमन बोतहव्यके पुत्रोंको 
जले हुए जाना । ( ३१--१५ ) 
अनस्त्र राजा ग्रतदेनकों युवराज- 
पदपर स्थापित करके अपनेको ऊृत्तकृत्य 
समझके असिननन्‍्दन किया । फिर मष 


च, क%, कि 


वाति सव्थमान तथ। बन्दौगणते पति वतहव्यङा चेष करनेके लिये 
वन्दित होकर उदित ध्येी भांति निज्ञ पुत्र शबुदसन प्रतदनक्षो मेजा । 
शोमित इए । चह पदधपरिकर होकर | वह पराक्रमी परपुरविजयो ्त्दन 
रघपर चढ़ अधिको भाति प्रकाशित रथके सहित शांघ्र ही गङ्गा पार होके 
होने लगे; तलवार, ढाल और शरापसतन | रातहव्य पुरीमे जा पहुंचे | बौतइ- 
घारण करके घनुष्य कंपाते हुए गशन वयक पुत्रोरे षद रथक्षा शरद सुनके 
करनेमं प्रहृत इए सुदेवपृत्र राजा | पराये रथद्धो पीडित करनेगे समर्थ 
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¢ 
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(३ अनेशासनपरव । 


॥ ४० ॥ 


शसश विविधाकारं रथोपेश्च युधिष्ठिर । 


भभ्यवषन्त राजान हिमवन्तमिवाम्ब॒दा; 


॥ ४१॥ 


अश्लरक्षांण सवाय ता राजा प्रतदन। | 


जवान तान्महातेजा वजानलतस मर! श्रः 


॥ ४२ ॥ 


कत्तोत्तमाङ्गास्ते राजम्‌ महे; शत्दहसरराः 
अपतन्‌ रुषिराद्रागा निकृत्ता हव फिशुका! ॥ ४१ ॥ 
हतेषु तंपु सवधु वीतहन्यः सुतेष्चप । 


प्राद्रदन्नगर हित्वा भृगोराश्रममप्युत 


॥ ४४ ॥ 


यथा भृगु च शरण वातहव्यां नराधिप। 
अनयच ददा तस रज्ञ राजन्‌ मग्तदा ॥ ४५॥ 
अथादुपदमवाह्यु तन्नागच्छत्यतदन। | 

स प्राप्य चाश्रमपद्‌ दिवादासात्मजोऽत्रवीत्‌ ॥ ४६ ॥ 
मा नाः कऽत्नाञ्नमे सान्त भगोः शिष्या महात्मनः 


: द्रष्टमिच्छे मुनिमह तत्याचक्षत मामिति 


॥ ४७ ॥ 


मा न +95+ नमन «++न्‍ 5 मन त 25 पप< 


नगराकार रथोंक द्वारा थाहर हुए | वें 
विचित्रयोध्ी, कपचधारी नरपृन्नंगण 


नगरसे निकलकर बाणोकी वर्षा करते 
हुए प्रतदंनकी ओर गमन करनेमें प्रवृत्त 
हुए । है युपिष्ठिर जेसे बादल हिमवान 
पवतपर लकी वर्षा करते हैं, पैसे ही 
वे लोग पतदेनके ऊपर अनेक पकारे 
गस् चलाने छगे | ( ३६-४१ ) 
महातेजस्पी राज! प्रतदेनने निम 
अस्त्रोप्ते उनके पत्र श्रदश्चोंकी निवारण 
कृरके वजार १९७ बाणो इनके 
शरीरम प्रहार क्रिया) हं महारज । 


वे लोगभी तौ हूलार्‌ मरूण दारा ` 


धिररहिति शोके तथा रुधिरे भींगके 


कटे हुए एके प्रताशशृश्ीो भाति 
पृथ्वोपर गिर गये, उन समस्त प्र 
मार जानेपर राजा बीतहव्य मगर 
छोडकर भागकर श्रृगुके आश्रममें जा 
छिप ! वह पौतहव्य राजा भृगु 
शरण गया । है महाराज | भूत मुनिने 
भी हस रानको अभय दात 
किया । ( ४१-४५ ) 

अनन्तर उनके पश्चात्‌ ह प्रत्देनभी 
उस आश्रम आके उपस्थित हुए | 
प्रतद उत्त आश्रमपर पहुंचक्े बोढे, 
मक्ानुभाष भगके शिभ्यमिपे कौन कोच 
शत आश्रम ६ १ भ उप वनि 
दशेनफ। अभिलाषं करता हं । उनके 
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समीप मेरी प्राथेना निवेदन करों । 
भृगु निने प्रतदेनका आना सुनके उस 
ही समय आश्रमसे निकलकर उप 
राजतम विधिपूर्षक सत्कार किया। 
है राजेन्द्र ! भूगने उनसे कहा, महारा- 
ज॑ | किप्त प्रयोजन निम्ित्त तुम इस 
स्थानम्‌ अये हो? त्र वह अपने 
आनेका कारण कहने छगे। (४९-४९) 

राजा प्रतदेन बोले, हें ब्रह्मत्‌ ! 
राजा पीतहव्य इप स्थानमें निवास कर 
रह हैं; हतलिये आप उन्हें परित्याग 
करिये। है ब्रन्‌ ! उनके पके दरा 
मरा समस्त वेड और क्राशीपुरीका 
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वहामातं । [ १ आनुशासनिकपत 


व्व ०8996999939999999 
स तं विदित्वा तु भशनिशक्रामाश्रमात्तदा । 
पूजयामाक्त च ततो विधिना चपसत्तमम्‌ ॥ ४८ ॥ 
उवाच चैनं राजेन्द्र किं कायं ब्रूहि पार्थिव | 
स चोवाच नृपस्तस्मै यदागमनकारणम्‌ ॥ ४९ ॥ 

राजोवाच अथं ब्रह्मन्नितो राजा वीतहव्यो विसज्येताम्‌ | 
तस्थ पुत्रेहि मे कुत्लो ब्रह्यन्वं शः प्रणाशितः ॥ ५० ॥ 
उत्सादि विषयः काशीनां रह्नस्श्चयः | 
एतस्य वीयेदशस्य हतं पुचशतं मया ॥ ५१ ॥ 
अस्येदानीं वघादय भविष्याम्यद्रण) पितुः | 
तथ्ुवाच क्ुपाविष्टो भृगुधमभृतां वरः ॥ ५२॥ 
नेहास्ति क्षियः कथित्सवं हीमे द्विजातयः । 
एतत्तु वचनं श्युत्वा भृगोस्तथ्यं प्रतदेनः ॥ ५३५ 
पादावुपस्पृश्य शाने। प्रहृष्टो वाक्यमनत्रवीत्‌ । 
एवभष्यसि मगवत्‌ कुतक्रूत्यो न खशयः ॥ ५४] 
य एव राजवीयण खजाति याजितो मया | 
असुजानीदहि सां ब्रह्मन्‌ ध्यायख च शिवेन माम्‌ ॥५५॥ 


राज्य तथा रत्॒संचय नष्ट हुआ है। 
इस षीय रजके एकस पप्र भेर 
हाथसे मारे गये हैं, अब इसका वध 
करके में पिताके समीप अक्रण 
होऊगा | ( ५०-५२ ) 

घामिकश्रेष्त भगु घ्रुनि कृपायुक्त 
होकर उनसे बोले, यहांपर कोई क्षत्रिय 
नहीं है, क्यों कि ये सभी बआाक्षण हैं । 
तदेन घीरे धीरे भृणु मुनिका सत्य 


वचन सुनके पुनि दोनों चरण इक 
प्रघ होकर बोले हे भगवन्‌ ! रेषा 


। 3१ 


होनेपर भी में निःसन्दृह कृतकृत्य 
हुआ। क्यों कि यह राजा मेरे पर- 8 
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१३ अनुशासनपते। 
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याजितो हि मथा जातिमेव राजञा भगहर | 


ततसतेनाभ्यनुक्ञातो थयौ राजा प्रत्नः 

यथागतं महाराजसुक्षत्वा 
म © क (4 

भृगावचनप्राश्रेण स च ब्रह्मर्षितां गत) 


॥ ५६ ॥ 


कनि 


विषमिवोरगः | 


॥ ५७ ॥ 


वीतहव्यो महाराज ब्रह्मवादित्वमेव च । 


तस्य गृत्समदः पुरो रूपेणेन्द्र इवापरः 


॥ ५८ ॥ 


शाकस्त्वमिति यो देत्यैनिंगररीतः किलाभवत्‌ | 
ऋग्वेदे वर्तेते चाण्न्या श्चतियेस्थ महात्मनः ॥ ५९॥ 
पत्र गृत्समदो राजन ब्राह्मण! स महीयते । 

स ब्रह्मचारी विप्रषिं! शमान गृत्समदो5भवत्‌ ॥६०॥ 
पुत्री गृत्समदरथापि सुतेजा अभवद्‌ द्विज। । 

वर्चा! सुतेजसः पुत्री विहृष्यश्तरप चात्मज! ॥ ११ ॥! 
विहव्यस्य तु पुत्रस्तु वितदस्तस्य चात्मजः | 
वितत्यस्य सुतः खय! सन्तः सदस्य चात्मजः॥९२ ॥ 
श्रवास्तस्य सुतखषिं; अवक्षश्वामवत्तम।। 
` तमसश्च प्रकाशोऽभूत्तनयो द्विजसत्तमः। 

प्रकाशस्य च वागिन्द्रो वभूव जयतां वरः १ ६६३॥ 


क्रमके द्वारा खजातिये व्युत हुआ । है 
ब्रह्मन्‌ | अब पत्रे अन्ना करिये मेर 
कृर्थाणक्षी चिन्ता कीलिये। ह भृणुषष्र- 
रन्ध्र | इस राजाकों मेंने जातित्याग 
कराई है। हे महाराज | अनस्तर राजा 
प्रददन भृगुकी आज्ञा पाके इस प्रकार 
निज स्थानपर चढ़े गये, जेत सांप 
परिष गरे चरु देता ६ । ह राजन्‌ ! 
गीतहव्यने भी भृगुके वचन मातरे 
ही अक्षपित्त ओर अह्मवादित्व लाभ 
कियां ! सुंदराईमे दूसरे इन्द्रके समान 
त्समद नाम उनका पुत्र था, जो कि 


, इन्द्रके अमप्ते देलयोंके द्वारा निगृहीत 


हुआ था, है ब्रह्मन्‌ ! भेदम जि 
मझत्माकी श्रति वत्तेमान है वह गृत्स- 
मद जिसके समीप रहते थे, वहां ही 
ह्मणो एूनित हेते ये । बक्षचारी 
श्रीमान्‌ यत्छमद जहिं हुए ये । 
गृत्समदका पप्र सुतेजा मी ज्षण 
हुआ था । (५१-६०) [र 

सुतेजाका पुत्र पचो, वच्चोका पुत्र 
विदव्य, विदृष्यका पप्र वितल, 
वितल पत्र षल्य, स्य पूत्र सन्त 
सन्ता पत्र भरता षि, अवाह पुष 
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१८६ परदांसारंते । [ ६ आऑनुशासनिकपव 
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॥ तस्यात्मजश्च प्रभितिषंदवेदाङ्गपारभमः 

0 प॒नाच्यां तस्थ पुत्रस्तु ससनीभोदपदयत  ॥ ६४॥ 

# प्रमदरायां तु स्रोः एजः संषुदपयत । 

¢ शुनको नाम्त विप्राषियरय. पृश्नो5ध शोनक! ॥ ६५ ॥ 

! एवं विप्रत्वमगमद्रीतहव्यों नराधिप! । 

£ भगोः प्रसादाद्राजन्द्र क्षात्रया क्षत्रियप् भ ॥ ६६ ॥ 

| तथेव कथितां दशो भया भात्छमदस्व। 

¢ विस्तरेण महाराज क्िभन्यदनुण्च्छसि ॥ ९७ ॥ [१९८२ 

0 इति भषहामारते चतसादस्व्या संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपवेणि आनुशासनिकं 

॥ पर्वणि दानधे घीतहृष्योपाख्यान नाम निशो5ष्यायः ॥ ३े० ॥ 

१ युधिष्ठिः उवाच- के पूज्या वे जिलोफ्रेइस्मिन्मानवा भरतषभ । 


तम, तमका- पुत्र हिजसचम प्रकाश, 
प्रकाशका पुत्र जापकश्रेष्ठ बामिन्द्र, 


£ 
0 
¢ 
¢ 
0 
0 
¢ 
0 
¢ 
¢ 
¢ 
0, 
¢ 
६ 
¢ 
¢\ 
0 
¢ 
ते 
0 
धि 


वेदाङ्‌ पारग थे । धृताची अप्पराके 
गरम प्रमितिसे रुर नामक तिरि पुत्र 
इत्यन्न हआ था | प्रपद्रधसे रूषक शुगक 
नाप विप्रषि पृत्र हुआ, जिपका पूत्र 
शोनक- नामसे पिख्यात है। है धृत्रिय- 
श्रेष्ठ ! नरनाथ बीतहन्यने इस- ही 
प्रकार" भरुक क्ृपासे विप्रत्व लाभ 
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0 
त 
0 
¢ 
¢ 


[+ 


पमीप भते गर्समदके-वंश्षका विस्तार 
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वागिन्द्रकाः पत्र प्रमितिनजो ङि देद- 


किया था हेः महाराज | यह तुम्दारे 


पूपेक वणेन किया। अब और व्याः 
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९ 

धै 

2 

| 

| 

विस्तरेण तदाचक्ष्व न हि तृप्यामि कथ्यतः ॥{॥ 
पीपा उवाच-अच्राप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 
नारदस्य च. सवाद्‌ वासुदेवस्य चोभयाः ॥२॥ १ 

नारदं प्रा्घलि दद्रा परूजयनि द्विजष मान्‌ । £ 

केदहाषः पारेपप्रच्छ मगवन्‌ कान्नमस्यास ॥ २ ॥ 

१ 

` 

9 

` 


क-म 





पूनेकी श्च्छा हं { (६०- ६७) 
अनशासनपयेम ३० अध्याय समाप्त । 


अनशासनवतदेम ३१ अध्याय | 
युधिष्ठिर बोले, हे भरतभेप्ठ | इन 


ह्व क 


तीना लोके गीच- कानः 
भरुष्य पृञ्य ह? अप मरं पमि 


® 0 
हा वस्तारपूतके वणन केरथय । अ 


। $. 


वचन्‌ सुनके यञ्च रकित प्रकर षि 


नहीं होता है । ( १-) 


भीष्म बोले, प्राचीन लोग - नारदं 
ऋषि और श्रीकृष्णके संवादयुक्तः यह 


फ्त 


हविह कहा करत ह| ब्राह्मणक 


== जी ॐ ३ 


पूजकः हंतु नारको इथ जड ६४ 


अध्याय ३६ | 


| 
| 
9 
। 
। 
6 
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१२ अनासनपवं | 


हुमानपरस्तेषु भगवन्यान्नभस्यि | 
दराक्य चच्छीतुमस्माभिनरदयेतद्धभवित्तम ॥४॥ 


नारद उवाच- श्रुण गोविन्द थानेतान्‌ पूजयाम्परिमर्दन | 


त्वत्तोऽन्यः कः पमादो श्रोतुमेतदि ह्यहति ॥ ५॥ 
वरुणं वायुमादित्यं पजन्य जातवेदसम्‌ ! 

स्थाणु स्कन्दं तथा लक्ष्मी विष्णु ब्रह्माणमेव च ॥६॥ 
वाचस्पति चन्द्रमसमपः पृथ्वीं सरस्वतीम्‌ । 

सतत ये नमस्पन्ति तान्नमस्पाम्पह षिमो ॥७॥ 
तपोधनान्वेदविदो नित्य वेदपरायणान्‌ । 
महाहान्धृष्णिशादूल सदा संपूजपाम्पहम ॥ ८॥ 
अभुक्त्वा देवकापांणि कुचत ये$विकत्थना। । 
सतुष्टाश्न क्षमायुक्तास्तान्नमस्थाम्पह विंभा ॥९॥ 
सम्यग्यजन्ति थे चेष्ठीः क्षान्ता दान्ता जितेन्द्रिया! । 
सत्य घमं क्षितिं गा तान्नमस्यामि यादव ॥ १०॥ 





देखकर श्रीकृष्णे पूछा । है भगम्‌ ! 
आप किसे नमस्कार करते हैं? हे मगवन! 
आप ब्राक्षणोंका पहुप्तान करते हुए 
किन-लोगोंको नमस्कार फरते हैं ! हे 
धर्मवित्तम | यदि यह विषय भेर सुनने 
योग्य हो, तो में सुननेकी १5छा करता 
हूं, आप वर्णय करिये | (१--४) 
तरद धनि बरक, है अरिदमन 


- गोविन्द | में जिनकी पूजा करता ह, 


वह क्ता ह, शुनो । शष लाक 
तुम्दारे अतिरिक्त और कोन पुरुष यह 
विपय सुननेके योग्य होगा ! जो से 
वरण, वायु, आदिल) पजन्य, अश्रः 
स्थाणु, न्द, रष्मी, विष्णु त्क्ल, 
वाचस्पति, चन्द्रमा, जकः प्रथिवा अ(९ 


परखतीकों तदा भमरकार करते हैं, 
है विभु | में उन्हीं ढोगोंकी नमरकार 
किया करता हूं। है वृष्णिशादूल | 
तेपोधन, पेद जानमि, षदा चेद 
पनेदाले धेष् ठोरगोकी म षदा पा 
करता ह । हे रय ¡ जो अनास्सश्वाषा- 


परायण मनुष्य शुक्त रहे देवका ` 


फते तथा जो सन्तुष्ठ और क्षमायुक्त 


हैं, में उन्हींकी नमरकार क्रिया करता . 
ह । ह याद! जा छाग क्षत्रा, : 


किष, भ, 


दन्ति धोर्‌ जितनिय होकर पूर्णेरीतिप 
यत्त करत, पस्य अर धर्मश पूजा 


करते तथा व्रणो भूमि बीर गरज" 


दान करते हैं, में उन्हें ही नमरकार 
करता हू । (५--१० ) 
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प्रहाभारत । 


नाता ना ण खश ख चख खरर 
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ये म तपसि वतन्ते वने मूलफलादाना। । 


असंचयाः क्रिथावन्तस्ताच्नभस्यामि यादवं 


॥ ११॥ 


ये भरलयभरणे शक्ता, सततत चातिथित्रताः | 


भ॒ञ्ञने देवकोषाणि ताघ्रभस्यामि यादव 


॥ १२॥ 


ये वेदं प्राप्य दुषेष वाग्मिनो ब्रह्मचारिणः । 
याजनाध्यापनं युक्ता नित्य तान्पूजयाम्यहम्‌ ॥ ९२॥ 
प्रस्न्नहृदयाश्चव सवेस्तत्तवपष्रु नयश्च, | 
आष्ढतपिात्स्वाध्याये युक्तास्तान्पूजयास्यहमर्‌ ॥९१॥ 
गुरप्रसाद स्वाध्याये यतन्तो ये स्थिरव्रताः । 


शभ्रषवोऽनसुथन्तस्तान्नमस्यामि यादव 


॥ १५ ॥ 


खुत्रता सुनयो ये च ब्राह्मणाः सखलयसङ्गराः | 

चोढारो हव्यकव्यानां तान्षमस्थासि यादव ॥ १६॥ . 
भैक्ष्यचर्यासु निरताः कृशा गुरुकुलाश्रया। | 

नि सुखा निषेना ये तु तान्नमस्यामि यादव ॥ १७॥ 


जा छाग पेतक रचि फलव 


भोजन करके तपस्या करते ओर सुश्वय 
न करके कर्म किया करते हैं, है यादव ! 
भे ४. । 


में उन्हें ही नमस्कार किया करता हूं, 
जो सेपकोकी भरण करनेमे सम हैं, 
सदा अतिथिन्रत ओर देवताओंतसे शेष 
बचा हुआ अन्न आदि भोजन करते 
हैं, में उन्हींकी नमस्कार किया करता 
हूं। जो सब वाग्भट बक्नचारी वेदज्ञानं 
लाम इरफे अनभिमवनीय हेते ओर 
जो रोग सदा याजन शौर अध्यापन 
कायम नियुक्त रहते हैं, में उन्हींकी 
पूजा करता हूँ | ( १११३ ) , 


ञ। इषं जेवाक विषयक्ष सदा 
प्रपतश्नाचत्त रहते आर म्रध्यान्ह  पयत्त 





सर्वाध्याय पाठ तथा मन्चजप करनेमे 
नियुक्त रहते हैं, में उन लोगोंकी, पूजा 
करता हैँ। है यादव ! जो सब रिथर- 
व्रती मनुष्य गुरुके प्रसादस स्वाध्याय 
पाठम यततवान रहते, गुशी सेवा 
करति ओर किषीकी निन्दा तरह करते, 
में उन्हें ही नमरकार किया करता हूं | 
ह यादव ! जो सब उत्तम बतपाले 
नि अर इलयप्रतिह्न त्रक्षणमण हन्य 
केन्य वहन किया करते हैं, में उन्हें 
ही नक्स्कार करता हं । हे यदिष | 
जो लोम भेश््यच्येम तत्पर रहे, इ, 


गुरुवुलाभ्रय, सुखरहित ओर. निदधन 
पभ 


हैं, - में उन्हें ही नमस्कार करता 
हूं । (१४-१७) 


कल जे जले कल लो  अकल क  प कम  कल जप जे लक व हे जो बजकर 


[ १ आनुशासनिकपव 
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- रहते हैं, में उन्हें ही सदा नमस्कार 
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१३ अनशासनपर्व । 
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> क ४ ® ^ क 9, 

निभमा निष्परतिदरा निहीका निष्प्रयोजनाः | 

४, ॐ $ 0 क, कि 

यदप्राप्यं दुष वामना ब्रह्मवारनः ॥ १८॥ 
क्र | भ क 

आहंसानरता ये च थे थे सत्यत्रता नरा। | 


दानता। शापमपराशओव तान्नम्रस्याप्रि केशव 


॥ १९ || 


देवतातिधिपूजार्थां युक्ता ये गृहमेषिनः। 


कपोतप्रत्तयों नित्य तान्नमस्पासि यादव 


॥ २० ॥ 


७ ® क~ € न, म ॐ, हु 
येषां क्निव; कृत्येषु वतेते नोपहीयते । 


शिष्टाचारप्रवृत्ताश तान्नमरपाम्पहं सदा 


॥ २१ ॥ 


त्राह्मणा। श्रुतसंपन्ना ये त्रिवगमनुछ्ठिता। । 
अलोलुपा; पुण्य शीलास्तान्नमस्थामि केशव ॥ २१॥ 
अव्मक्षा वायुभक्षाश्च सुघाभक्षाथ ये रुदा। 


च = (५ ॐ 0 
त्रतेश्च विविषेयुक्तास्तात्तमस्यामि माधव 


॥ २६॥ 


अयोनीनभ्नियोनीश्च ब्रह्मथोनीस्तथेव च | 
सषमूतात्मयोर्नेनि तान्नमस्याम्यहं सदा ॥ २४ ॥ 


जे! सद भनुभ्य पमतरहित, निभ- 
तिद्र्द, दिगभ्धर, नियोजन ओर 
और वेदसाम कके अनमिमरनीय, 
वाग्मी, अह्मवादी) अर्िपारत, परलयत्रत, 
दन्त ओर श्रपपरायण द, मे उन ही 
नमस्कार किया कता ह| जो षब 
गृहस्थ पुरुष देवता तथा अतिथि पूजामें 
नियुक्त रहते ओर सदा कपोतदृत्ति 
अथात्‌ कणग्रहणपूषैक सश्वय न करके 
जीवन व्यतीत करते हैं, में उन्हें ही 
नमस्कार किया करता हूं | जो लोग 
धर्म, अथे और काम इन त्रिपग कायोमे 
र्षमरान रहते हैं, कंदापि परिल्क्त 
तह हेते तथा जो शिष्टाचारं प्रवृत्त 


३७ 


किया करता हूँ | (१८-११) 

है केशव ! जो ब्राक्षण शात्नज्ञानसे 
युक्त होकर धर्म, अथं गौरं कामका 
अनुष्ठान करते हैं, जो अलोलुप और 
और पृण्पक्कील हैं, में उन्हें ही नमस्कार 
करता हूँ, जो लोग जले वथा वायु 
पके निषा करते आर जो सुषा 
अर्थाद्‌ वैसदेवते अपदिष्ट अश्न मष 
किया करते हैं, सदा विविध व्रतोंसे 
युक्त रहते है, म उन्हें ही नपस्कार 
करता हूं। नो लोग अकृतदार भर 
जो स्रीके प्रहित अथिषत्र षा 
वेदे आश्रय तथा स्रवभूतासयोनि 
हैं, में उन्हें दी नमरकार किया करता 
हूं। (१२-२४) 
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हे कृष्ण | जो लोकज्येष्ठ, कुलज्येप्ठ, 
तमोप्त ओर लोकधत्तम हैं, में उन्हीं 
लोकप्रकाशक ऋषियोंको नमस्कार 
किया करता हूं | दे वाष्णेय | इसलिये 
तुम मी सदा ब्राह्मणी पजा क्रो | 
हे अनघ ! वे पूजनीय पुरुष पर्णि 
दोनेप सुख सम्पत्ति प्रदान किया करते 


हैँ। इस लोक और परलोक्मे थे लोग 


सुसप्रद होकर सदा विचरते रहते हैं, ये 

सान्ययुक्त होनेसे तुम्हारा उत्तम विधान 

फरंग। (२५-२७). | 
ला रोग चदा एर रोगोका अ।- 


प्रहाभारत । 


१ + र 


॥ ३० ॥ 


॥ ११ ॥ 


तिथ्य किया कैरते है, गऊ-नब्राह्मण 
ओर सत्यवचन कहनेमे रत रहते हैं, वे 
सब कुंशोंप पार होसकते हैं। जो लोग 
सदा शप्तपरायण, अनसूयक्र और नित्य 
स्वाध्यायशील हैं, वे क्लेष्ोंप्ते उत्तीण 
होसकर्त है । जो भ्रदघान सब्र दवोकों 
पूजा करत, एक येदक्षा आसरा करते, 
द्वियानिग्रह कसते दं तथा विप्रघ्र्को 
नमस्कार करके त्रताचरण करते, दानमें 
रत दवोते हैं वे सर क्ेशोसि पार दोपकते 
हैं।जिस तपस्री तथा कुमार बक्नचारीने 


सदा तपस्थाम, रत रहके आ।तत्माको 
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नित्थमरेता्मस्यामि कृष्ण छाककरादषार्‌। 
लोकजञ्येष्ठान्‌ ुररपेष्ठस्तमोघ्रान्‌ खोक भार्करान्‌ ॥२५॥ 
तस्मात्त्वप्षपि चाष्णय द्विजान पूजय निलयदा । 
पूजिता! पूजनाहों हि सुख दास्पन्ति तेइनघ ॥ २६ ॥ 
अस्मिन्‌ लोके सदा होते प्रत्न च सुखप्रदा। | 
चरन्ते भान्यमाना वै प्रदास्यन्ति सुखं तव ॥ १७ ॥ 
ये सवातिथयो रित्थं गोषु च ्राद्यणेषु च । 
नित्यं सत्ये चािरता हुगांण्यतितरन्ति ते ॥ २८ ॥ 
नित्य छवपरा ये च तथा ये चानसुथकाः 
निदस्वाध्यायना ये च दुगोप्यतितरन्ति ते ॥ २९॥ 
सवान्देवान्नमस्यन्ति ये चेक चेदसाशिता! । 
श्रदषानाश्च दान्ताश्च दुगोण्यतित्तरन्ति ते 
तथेव विप्रपरवरात्तभस्छत्य यतव्रताः । 
सवन्ति ये दानरता दुगोण्यतित्तरन्ति ते 
तपखिनश्च ये रित्थं कोपारन्रह्मचारिणः | 
तपसा भावितात्मानो हुमोण्यतितरन्ति ते ॥३१॥ 
देवतातियिश्षत्यानां पितृर्णा चाचने रताः | 
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किन्न मोजिनो ये च हुगाण्पतितरन्ति ते ॥ ३१॥ । 
अग्निमाधाय विधिवृत्परणता धारयन्ति थे | ॥ 
प्राप्ता। साभाहात चच दु्याण्याततरान्त ते ॥ ३४ ॥ 0 
मातापिन्नागुरुषु च सम्धग्वतन्ति थे सदा । ४ 
8 


यथा त्वं धक्षाष्णशाइलत्युक्त्वंव दिरराप्त स। ॥ ३५ | 
तस्मास्वश्रपि कोत्तेय पित्देवद्िजातिथीन्‌ | 
सम्पर्‌ प्ूजयसे नित्य गतिभिष्टाभराप्त्या्ति ॥ २३६ ॥ [१०१९] 
इति धीमहासारते शतसाहर्ू्या संहितायां वेयासिक्यां अनशासनपर्वणि आनशासनिफे ' 
पर्वणि दानधमे छष्णनारदसंवादे एक्थिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 0 
युषिष्ठिं उवाच-पित्ापरह महाप्राज्ञ सवेश्ाञ्चविशारद । ॥ 
व्वत्तो5३ श्रोतुमिच्छामि धम भरतसत्तम ॥१॥ ट 
शरणागत य रक्षान्त भूतभ्राप्त चतावधत | 
किं तस्य भरतश्रेष्ठ फं भवति तत्वत! ॥२॥ 0 
मीमा उवाचह शयु महाप्राज्ञ धमषु महायशः । 
6 


शुनि च 


इतिहास प्राइत शरणाथ महाफलप्त ॥ ३ ॥ 


{५ ५ क 


जाना है, वह क्ेशोंसे पार हों पकता | अतिधियोंकी सदा पूरी रीतिसे पूजा 
है। जो लोग देवता, अतिथि, पितर | करते हो, इससे अपरिलपित गति 
और सेपकोंकी अचनामें अनुरक्त तथा | पराओगे । (१४--३६) 


शिशक्षमोजी दै, बेमी. शोषे द्र अनुशासनपवमे ३१ अध्याय समाप्त 


जाते है । (२८-२२) | अनुशासनपर्वम ३२ अध्याय ) 
जो अभि लाकर प्रणत हके ऽपे युषिष्ठिर भठे, ह पवेशा्षविश्रद 


0 
¢ 
॥ 
धारण करते आर्‌ सोम आहुति प्रप्र मंद्राप्रात् भरतसंत्तम पितामह | में "6 
| 
| 
¢ 





ह 


ते षे छेशोंसे उत्तीण होसकते | आपके समीप पमं सुननेकी इच्छा 


थे, क [५ कप 
हैं ।है इष्णिधादूल! जो होग तुम्दरी | फरता हूँ। दे भरतश्रेष्ठ | जो छोग 
भांति भाता, पिति अर गुरुके निकट सेदज, उद्धिज. अण्डज अर जरायुज 
क, क, ® __ 6९ ह भे, ¶ 
सदी पू्णरूपते निवास करत है, {वन आदिके ब्चसे किसका शरणागत 
होनेपर इसी रका करते ह उष 


कुथां कफे ही नारद एनि इम | । 
होगये | है कोन्तेय | इसालिय तुम परणागतको रक्षा करनेका यथा फर ॥ 
पया है ? (१-२) ॥ 
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२९६ भारते । 


[१ आऑनुशासनिकपष 





करफककककलत्ककक कक क कक कक कक कक कक कक कक कक कक कफ्रुरफ 95595385985985388399 99999999 ६€६६6923992999999999993999399939893993393#8 

प्रपालयमानः रयेनेन कपोतः परियदश्चेनः । 
घृषदभ महाभागं नरेन्द्र शरण गत! ॥४॥ 
सत॑ रृष्टा विशुद्धात्मा जासादइूमुपायतम््‌ | 
आश्वास्पाश्वसिदीत्याह न तेऽस्ति मयमण्डज॥.५॥ 
भय ते सुमहत्कस्मात्कुश्न कि वा कृतं त्वया। 
येन त्वमिह संप्राप्तो विसज्ञो भ्रान्तचेतन। ॥६॥ 
नवलीनोत्पलापीड चारुषण सुदशेन। 
दाडिमाशोकपृष्पाक्ष मा श्रससस्वाभमय तव॒ ॥७॥ 
मत्सकाशमलुप्राप्त न त्वां कथ्ित्समुत्सहेत | 
मनसा ग्रहणं कतं रक्षाध्यक्ष पुरस्कृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
काशिराञ्यं तद्देव त्वदथं जीवितं तथा | 
त्यजेय नव विश्रधः कपोत न मयतव ॥९॥ 

स्येन उवाच- ममैतद्विहितं मक्ष्यं न राजन्ञातुमहंसि । 


भीष्म बोले, है मद्दाप्राज्ञ महायशरती 
घरमंनन्दन ! शरणागतकी रक्षके विष 
ये यह महाफलजनक प्राचीन इंतिहाप 
पुनो । फ्‌ प्रियदश्रेन कपोत बाज 
षीके प्षपटनेच् आक्र गेरफे महा 
भाग वृषदभ राजाके शरणमें गया। 
उस विजुद्धात्मा राजाने उसे भयवश्नप्त 
निज मोदीम॑ छिपा हुआ देखके धीरज 
के कहा। है अण्डज! तु भय 
ने है, तुम धीरज परो, किप निमित्त 
तुम महत्‌ भय हुआ है; कहांपर तुपने 
केषा काये किया हं, जिषे संद्वारहित 


ष 


आर्‌ जन्तिाचत्त हकर शष स्यायम्‌ 


के 


आय हो १८( ३--६ ) 
है सुदश्शन ! है नवनालोत्पहानि 


0 
। 
। 
॥ अतिक्रान्त च प्राप्त च प्रयत्नाचोपपादितम्‌ ॥ १०॥ 
¢ 
! 
४ 
। 
0 
0 
¢ 
0 
£ 
१ 


दाडिम ओर अशोक पृष्पतरध्न नेत्रवाले। 
तुम भय मतकरो) तमद यप्र कुछ 


` भय नर्हा है। जब तुम रक्षाप्यक्ष 


पुरस्कृत मेरे समीप उपस्थित हुए हो, 
तब फाई पुरुष तुम्दं मनसे भी ग्रहण 
करनेका उत्साह न कर सकेगा। हे 
कपोत ! में आज ही तुम्हारे लिये 
काब्रिराज्य तथा जीवन परित्याग 
करूंगा, तुम विश्वासी होके रहो, तुम्दे 
कुछ मय नहीं ६ (७-९) 

घान बोला; ह राजन्‌ ! विधाताके 
द/रा यह नश्जीवितप्राय पक्षी भेरे 
भक्ष्यरूपस विद्वित तथा प्रयत्ञपूरक प्राप्त 
हुआ है, इसलिये आप इसका परित्राण 


। 
¢ 
। 
| 
मितमूषण सदश्च उत्तम स्पवलि । 
| 
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त) 


0 
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। 
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४ 
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१ 
४ 
ध 
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॥ 
१ 
४ 
¢ 
ए 
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१३ अनशासनपतव। 


मांसं च रभरिरं चास्य मञ्जा मेदश्च मेहितम्र | 
परितोषकरो शेष मम माऽस्याग्रतो मव ॥ ११॥ 
तृष्णा मे धाषतेऽ्यु्ा क्षुधा निदेहतीव माम्‌ । 
पृशन न हि शक्ष्यामि राजन्मन्दयितुं क्षुधाम्‌ ॥१२॥ 
भया हययुष्ठतो शचेष मत्पक्षनखविक्षतः । 


. किंचिदुच्छवासनि।श्वासं न राजन्‌ गोपुप्तहोसे ॥११॥ 


यादि स्वविषये राजन प्रशुस्‍त्व रक्षण उणाम्‌ | 
खेचरस्प तृवाधस्थ न त्वं प्रसुरथोत्तम ॥ १४॥ 
यदि वैरिषु भृत्यषु स्वजनच्यवहारयोः। 
विषयेष्विन्द्रिया्णा च आकाश मा पराक्रम ॥ १५ ॥ 
प्रशुत्व हि पराक्रम्य सम्पक पश्षहरेषु ते। 

यादे त्वामिह धमाथा मामपि द्रष्परदसि ॥ १६॥ 


२९३ 
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है 








ने कर सर्फगे। इसका रक्त, माँस, 
मजा, मेद मेरा हितकर है, यह मुझे 
पएरितोपकर है, इसलिये आप इसके 
अमाडी न अवं ! हे रजन्‌ ! अलन्त 
उम्र हृष्णा मुझ्ते पीडित ओर शक्षुधा 


मानो निष करफे मस किया चाहती 


है । श्ये आप ६ परिलाम ररिये, 
में क्षुपाकी मन्दता नहीं कर सकता 
है । मेरे पंख आर नखसे यह पक्षी 
घायल हुआ है, परते इका अदुषरण 
किया है इसका थाड़ासा झ्वासवा 
निवा चल रहा है; है रान्‌! 
इसलिये आप इसकी रक्षा ने कर 
सकेंगे | (१०-१२) 

है महाराज | आप निज राज्यम 


[ष्फ इवाच- श्रत्वा इयनस्य तद्वाक्य राजषिवस्पय गतः" 
^ 
. सभार्य चने तद्वाक्य तदथा परयमष्रत ॥ १७॥ 


कायिकानि 


पनुष्योकी रक्षा करनेभें समर्थ हैं, परन्तु 
तृपासे आत्त खेचरोंके रक्षाकायम 8चम 
रोतिपे प्रभु नहीं है। आप श्र | 
सेवक, खजन, व्यवहारविषय ओर । 
इन्द्रियविषयर्म विक्रम प्रकाश करिये 
आकाशचारियोंके ऊपर प्रराक्रपम ने 4 
कीजिये | आज्ञा भक् करनेवाठे, शरन्न ४ 
धके विषयमें आपको पूरी रीतिसे ४ 
पराक्रम प्रकाश करके प्रभुता करना ४ 
उचित है, आप यदि इस समय 
धमार्थी हां, वो मेरी ओर भी ई| ६ 
करनी योग्य है। भीष्म पोढ, है राज/ ¢ 
वाजपक्षीका ऐसा वचन सुनके विखित ४ 
हुए ओर उसके बचनका आदर करके ¢ 
उत्तर देने से । (१४- १५) १ 
। | 


¦ 
| 
४ 
| 
; 
४ 
! 
| 
;$ 
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॥ 
8 
१ 
। 
॥ 
¢ 


महामार ! [ १ आनुशासनि ईव 
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| ~| 

गाजोवाच-- गोधृषो व। वराहो बा सगो वा महिषोऽपि वा। १ 

त्वदथेमय क्रियतां क्षुषाप्रहामनायते ॥१८॥ 

शरणागत न सजयभिति मे प्रतमाहितम्‌ । 

न सुख्रति मपाद्धानि द्विजोऽय परय वे द्विज ॥ १९॥ 
प्येते उवाच--न वराहं न चोक्षाणं नचान्यान्विविधान्‌ द्विजान्‌। 

भक्षयामि महाराज क्िमन्नादयेन तेनमे ॥२०॥ 

थस्तु मे विहितो भक्ष्यः स्वं देवैः सनातनः । 


येना कपोतान्‌ खाद 


क ५ क 


सितिरेषा सनातनी ॥९१॥ 


उशीनर कपोते त॒ यदि स्नेहस्तवानघ ¦ 

ततस्त्वं मे प्रथच्छाय स्वरस तुरुया धतम्‌ ॥ २२॥ 
राजोवाच - महानतुभ्रहो मेऽद्य यस्त्वमेवमिहात्थ माम्‌ | 

बाढमेव करिष्यामीत्युकत्वाऽसौ राजसत्तमः ॥ २३॥ 

उत्करयोस्छरख भां घानि तुलया सपतारुथत्‌ | 

जस्त।पुरे ततस्तस्य लयो रत्नदिभूुषिताः ॥ २४ ॥ 

हाहाभृता विनिष्कान्ताः श्रुत्वा परमदुःखिताः । 


य यो तन्‌ पामन नोन्न पानः नन क्िै 


राजा बोला, गऊ, बेल, पराह, 
हरिनि अधा ममे आज तुम्हारी ध्ुधा- 
को शान्त करें, में गरणागतको परित्याग 
नहीं करता; यही मेरा निश्चित ब्रत है। 
हे विषङ्ग! देखो, यह कपोत भेरा अभ 
परित्याग नहीं करता है । (१८-१९) 

वाज बोछा, हे महाराज ! में वृष, 
वराह अथवा दूसरे विविध पश्षियोंको 
भक्षण ने करूंगा, मुझे इन सब अन्न 
आदिसे क्या प्रयोजन हूँ! स्वयं देवता- 
ओने मेरे सनातन भष्ष्यकरा जो कुछ 
विधान किया है, उसे दी भक्षण 
करूगा । 'चाजपक्षी कवृतरोंको भश्षण 


; 
; 
। 
। 
। 
| 
। 
तासां रदितश्न्देन मन्त्रिभृद्यजनस्य च ॥ २५ ॥ | 
| 
। 
। 





करते हैं, यह सनातन मर्यादां है। ” हे 
पाप्रदित उशोनर | इस कपोतके विषयमे 
यदि आपं खेह करते हो, तो तुलेंदण्ड- 
पर इषहीके परिमाणपे निज मरि एष 
प्रदान करिये । (२०- २२) 

राजा बोला, मुझ्नपर तुम्दारी बहुत 
ही कृपा दीख पडती है, क्यों कि अप 
तुम मन्नत एसो कहते हो, बहुत अच्छा, 
मदत ही प्रकार कर्णा | उष राज. 
सत्तमने एसा वचन कहके अपन! मांस 
फाटके तराजूपर तोला। अनन्तर उनके 
अतः पुरनितासकी रततभूषित च्य यह 
वृत्तान्त सुनके अत्यन्त दु!खित होकर 
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१३ अनुशासनपर्थ। 


धभूव सुमहात्नादों सेघगस्भीरनि।स्वन। | 


निरुद्ध गगन सवं व्यश्न मेये। समन्तत! 


॥ २६ ॥ 


मही प्रचलिता चासीत्तस्य सत्येन कमणा | 


स राजा पाश्वेतथ्ैव बाहुभ्यामूरुतश्च यत्‌ 


॥ ९७ ॥ 


तानि मासानि संशय पुल पूरयतेऽर्मैः | 


तथापि न समस्तेन कपोतेन षसूव ह्‌ 


॥ ९८ ॥ 


अस्थिभूतो यदा राजा निमासो सषिरलवः। 
तखा ततः सभारूढः स्व मांसक्षयपुत्सजन्‌ ॥ २९॥ 
ततः सन्द्राख्लयो लोकास्त भरेन्द्रमुपस्थिता। | 


मेयश्वाकाश्चमैस्तत्न षादिता देवदुन्दुभिः 


॥ २० ॥ 


अमृतेनावसिक्तश्व वृषद्ों नरेम्वर। | 


दिव्येश्व सुसुखेभाल्येरमिव्ृष्ट/ पना पुना 


॥ ११ ॥ 


देवगन्धवंसघातरप्धरोमिश्र सवंत। । 


ठत्तशवोपगीततश्च पितामह इव प्रभुः 


॥ ३२॥ 


हेमप्रासादसंवाधं मणिकाश्चनतोरणम्‌ । 


सवैदृथंमणिस्तस्मं विमानं समधिष्ठितः 


॥ ३२ ॥ 





हाह्कार करती हुई बादर गिक । 
उस स्लियों, मन्त्रियों ओर सेवकाफ़े 
रोदनसे बादल गजनेकी भांति मद्दानू 
भन्द होने लगा। निर्मल भाकाश 
बादलोंसि परिपूरित .होगया । उप 
राजके सत्यक्ायपे पथ्वी हिलने लगी। 
राजान दोनों शदे, दोनों युजा भौर 
छातीका माँ काठक भ्रीप्र ही तराजूको 
पूरित क्षिया, वामा बह प्श मि 
कपोतके सह ने तुला । (२३--१८) 

जब राजाका शरोर मांपरहित 
हुआ, केवल ह्डी ही रह गई और लोहू 
झरने लगा | तब पह निज मास स्थान 


छरीरशो छोडके कपोत हंग तुल्य- 
भाषसे तराजूपर चठे, अनन्तर श्रै 
सित तीनां रफ सष प्राणी इष 
रजके निकट उपस्थित हए । आकष 
चारी श्री मेरी जर टम्दुभी बनाने 
लगे । राजा वृष्दमं अपस अभिषिक्तं 
हुए ओर उनके शरीरपर अत्यन्त सुख- 
कर दिव्य मालाक्षी बार बार वर्षो होने 
हमीं । सै देवता, गन्धव और अप्परा 
पितामहके निकठ नृत्यमीत आरम्भ 
करती हैं, पेपेही उनके समीप सोच और 
गीत होने लगा | तब वह राजिं मि 
करे सुबर्णभूषित मणिकाश्वनतोरण 


२९५ 
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३२३ ॥ 


भक्तानापनुरक्तानामाशितानां च रक्षिता | 


दयावान्सच भूतेषु परत्न सुखमेघते 


( ३५० 


साघपृत्तो हि यो राजा सद्ृत्तमनुतिष्ठति | 


किनप्राप मदेत्तन स्वव्याजेनेंह कमंणा 


॥ ३६ 


स राजषिविद्यद्धात्मा धीरः सद्यपराक्रमः। 
काक्ीनामीश्वरः स्यातद्धिषु लोकेषु कमेणा ॥ ३७ ॥ 
योऽप्यन्यः कारयेदेवं रारणागत्तरक्षणम्‌ ] 


सोऽपि गच्छेत तामेव गति मरदश्चत्त्म 


(३८॥ 


इृद वृत्त हि राजषं इ षद भस्य कातेयद्‌ | 


पूतात्मा वे मदेद्धोके राणुया्श्च निशः 


षवि ध्रीमहासारते शतठलाहस्नयां सद्दितायां वेयालिक्ष्यों क्नशासनपवेणि आनशासनिके 


पवणि दादवर्म स्येवक्रपोंद 


वाच्याने द्ार्विशोऽष्यायः ॥ ३२ ॥ 
कि सि, 4० ¢ 5 ह 
युधिष्ठिर उवाच- किं राज्ञः सवद्कलानां गरीयः स्वाच्पितामह्‌ । 
£ ¢ क क, "भ 
कुवन्‌ किं कमे चपतिरुमो लोको समश्यने 


॥ १॥ 





आओ वैद्यं मणिङ् स्तम्भि युक्त षिमा- 
नपर चटके नित्य स्वरम गये (२९-३४) 

है युषिष्टिरं ! ठम भी अरणापत 
पूषि विषयमे एमा ही व्यवहार 
करो । मक्त, अनुरक्त ओर आशितोंक्ी 


ले मनुष्य रक्षा करते तथा जों लोग .;, 


सब्र चीर विषयमे दयावा होते 


हैं, उन्दे पररोकमे सुख पिरत 


हैं । जो राजा सुशील होकर इस 
लोकमें सदाचारक्ना अनुष्ठान करता हैं, 


£ उसे उस अनुष्टित निष्कपठ फैमेके सहारे 


कोन विषय नहीं प्राप्त होता ¦ उह शद 
चित्तराला, घीर ओर सत्वप्राक्रमी 


काश्चिराल राजर्षि निम्न कमेंसे तीनों 
लोकम विख्यात हुआ - है। है मरत- 
उत्तम ! दूसरा जो पृरुष इस ही मकार 
भरणागत लोगोंकी रक्षा करता है, उसे 
मौ घटति प्राप्त होती हैं।जो पुरुष 
राजपिं इपदभेका यह चरित्र प्रतिदिन 
पाठ करता वा सुनता है, इस लोकमें 
उसका चित्त पवित्र होता है। (३४-३९ 
अनुशासखनपचमे रर अध्याय समाप्त! 
अनुद्चासनपवैमं २३ अध्याय 
युधिष्ठिरं गले, है पितामह ! सब 
प्राणियोंके विषय राजाका शुरुतरकाय 


क्या है और केंसा कार्य करनेसे राजा ६ 


॥ [२०५८ | 


५.2. ~ 444. 4 


[ १ आनुशासनिकपवे 


स्ध्ध्य्ध्ध्ध्च्स्ध्ध्ध्च्ध्च्ध्ध्घ्घ्ध्ह्ः 
; स्दर्य कमणा तेन शाम्वतम्‌ | 
शरणागतेषु चैच त्वं कुर सदे युधिष्ठिर 


१३ अनुशासनपर्व । १९७ 


पयः उयप्र पषयसनतयणय्ाजजयिनोनययूसाेायुयारकयय भा हब 
किनका वो मनमि = ~ 
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भष उदाच- एतद्राज्ञ! कृयतपप्तासापक्तरय भारत | 
्ा्मणानामनुष्ठानमत्यन्त सुखभिच्छता ॥ २॥ 
कतस्य पाधदन्द्रण तथव भरतपन | 
श्रोतरि षान्त्राह्मणान्‌ ृद्धाक्विलमेवामिपूजयेव्‌ ॥ ३॥ 


अध्याय ३३ ] 


इस लोकमें तथा परलोकर्म सुख भोग 
करता है? (१) 

भीष्म बोले, हैं भारत | अल्यन्त 
सुखकी इच्छा करनेवाले अभिषिक्त 
हुए राजाके लिये ब्राह्मगोंकी आराधना 
ही मुझ्य काये है | है नरन्द्र | राजा 
की जो करना योग्य है; उसे तुम सुनो। 
राजा पूजनीय ब्राक्षणोंकी प्रतिदिने 


बहुविद्याविशिष्ट आराक्षणोंकी सान्लना- 
वचन, भोगदान तथा नमस्कारे 
सहारे अचना करे | राजका यह अवश्य 
कर्तव्य है, इसका सदा विचार करना 
चाहिये; नैष राजा अपने प्रक्ष प्रति 
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पौरजानपदांश्चापि ब्राह्मणांश्च बहुश्रुतान्‌ । 

सान्त्वेन भोगदानेन नमस्कारस्तथाऽचेयेत्‌ ॥ ४॥ 
एतत्करुयततमं राज्ञो निखमेबोपलक्षयेत । | 
यथाऽऽत्मानं यथा प्रस्तयेतान्यतिपाख्येत्‌ ॥ ९॥ 
ये चाप्येषां पज्यतमास्तान्‌ दं प्रतिपूजयेत्‌ | 

तेषु शान्तंषु तद्राष्ट सवंभव विराजते ॥ ९ ॥ 
ते पूज्पास्त नप्सकाया मान्यास्ते पितरों यथा । 
तेष्वेव यात्रा लोकानां भूतानाभिव वास ॥७॥ 
अभिषारेरुपायश्र दृहेयुराऐ चेतसा। 

नि।शोष कुपिता। कुयुंरुग्रा! सत्मपराक्षणा। ॥ ८॥ 
नान्तपेषां प्रपश्यामि न दिशश्वाप्यपाधृता। । 


पूजा करे, पुरवास्ती ओर जनपदवाती ' 


€€€€€६66€&6६€€६8६&66&6886666866666666666€ 99993 
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है. 


पालन कता दै, पसे ही ब्राह्मणे 
प्रतिपालन फ, ठन रोक बीच जो 
पूजनीय हो, उनकी दृहरुपप्ते पूजा 
करनी योग्य है, पे लोग जिस जिस 
राज्यं श्चन्त रहते हैं, रही राज्य कष 
भांतिसे खिर रहता है | (२-६) 

ये लोग पितरोंकी भांति पूजनीय॥ 
माननीय और नमस्कारके योग्य हैं। 
जैपे वर्षाति प्राणियोंकी जीव॑नयात्रा 
मिमती है, पैसे ही आराह्षणोंत्ते समस्त 
लोकयांत्रा हुआ करती है। तत्मपराक्रमी 
ब्राक्षण लोग कुपित तथा 8ग्रता अवल- 
स्वत करके हस्प दी रोक शरा 


सिद्ध श्येनादि अभिचार उपायं प्रि 
9993999999999999999999ककठ+ 
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महासार । 


॥ ९॥ 


विभ्पत्येषां साहसिका गुणास्तेषामतीव रि । 


कूपा हव तृणच्छन्ना विदुद्धा योरिवापरे 


॥ १० ॥ 


प्रसह्यकारिण। केचित्कापासमदवों परे | 


सन्ति वैषधामतिशठास्तथेवान्धे तपस्चिन। 


॥ ९१ ॥ 


कुषिगोरक्ष्यमप्येके मेशष्यमन्येऽप्यलु्िताः | 

०५ कर, क ¢ 
योराधान्येऽच्ताश्चान्पे तथान्ये नरनतेका! ॥ १२॥ 
सर्वेकमंसहाश्रान्ये पार्थिवेष्चित्तरेषु च | 


विविधाकारयुक्ताश्र ब्राह्मणा भरतषभ 


५.१३ ॥ 


नानाकभेसु रक्तानां बहकमीपजीविनाम्‌ । 


घमेन्ञानां सतां तेषां नियमेवालुकीतेयत्‌ 


॥ १२ ॥ 


पितणां देवतानां च मनुष्योरगरक्षसाम्‌ | 


सवको जलाते तथा सभ्ीको नि।शेष 
क्रं सक्ते है, (नका अन्तःकरण जाना 
नहीं जाता, सप दिशा इसके निमित्त 
अनाइव है, ये कुद्ध होनेपर दावानल- 
के मध्यमें स्थित अभ्निशिखाकी भांति 
दीख पडते दै । (७-९) 

वाहक पुरूष भी इनपे उरते हैं, 
इनके गुणी सीमा नही है; इनके 
बीच फोर जडभरत आदिक्षी भांति 
णहे छिपे हुए कूएंके सदश और 


६ कोई ष्ठ आदिकी मांति आकाञवर्‌ 


विशुद्ध हैं,फोईकोई दुषाधा आदिकी भांति 
असह्य पीडा देनेषाले और कोई गौतम 
आदिको भांति कापोसवत् महुता अब- 


रम्पन करनेवाले हैं, इनके बीच बहुतेरे - 


अगस्त्की भांति अयन्त इ ओर 
पहुतेरे तपस मी हुआ करते हैं,कितने 


ही कृषिक्ायं और गोपालन करते हैं 
ओह क्षोई मिधाइत्ति अवलमस्धन किया 
करते हैं। कोई कोई वाल्मीकि और 
विश्वामित्र आदिकी भांति घोगवृत्तिमें 
रत रहते ओर कितने ह नारद प्रमति. 
की भांति मिथ्या कलइप्रिय ओर कितने 
है। भरत आदि मुनियांक्री भांति नठ 
नत्तेक हैं | ( १०--१२ ) 

हे मरतश्र्ठ ¡ {सरे अनेक प्रकारके 
ब्राक्षणवन्द राजा तथा अन्य लोगे 
समीप समस्त काये कर सकते हैं,अधिक 
क्या कह वे रोर समुद्र सोखनेमे भी 
समर्थ हैं। श्चरीसमच्छादनके निरि 
अथवा लोकरक्षाके लिये निषिद्ध कर्मके 
सहारे अनेक विषयोभ अनुरक्त तथा 
बहुंतेरे कर्मोपजीबि, धर्म, साधु आह्म- 
णोंका सदा नाम लेना उचित है।हे 


[ १ आनुशासनिकपयव 
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अध्याय ३६ | 


१३ अंनुशासनपते । 


~ 
नणि 
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पुराष्दत महामाया व्राह्मण वं जनापिप ॥ १५॥ 
बै,» ०४ 0 6 ^ © "0 6 

नेत देषने पितृभिने गन्धरवेने राक्षसे | 

मासुरने पिज्लाचश्च शक्या जेतु द्विजात्तयः ॥ १६॥ 
अदव दवत कुयुद्वत चाप्यदेवतस | 

पामेच्छयु। स राजा स्यायो नेष्टः स पराभवेत्‌ ॥ १७ ॥ 


परिवाद्‌ च ये क्ुयुत्राह्मणानामचेतस। | 
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जननाथ | पठे सभयम्‌ महाम 
ब्राह्मण लोग पितर, देंबता, मनुष्य, 
उरग और राधप्रोंके भी पूज्य थे। देव- 
गण, पितर, गन्धव, राक्ष, असुर भौर 
पिशाचे हिजातिषृम्द्‌ कद पि पराजित 
नद हेषक्षते, ये लोग अदवको देष 
और देंवकों अदेव कर सकते है, ये 
निष्के निपि्त ष्छा करें, वह राजा 
दोभावे, जो इनका हट नहीं है वह परा- 


भूत होता है । (११--१७) 


प्राह्षणोंकी निन्‍दा फरते ६, में सत्य 
ही कता ह, कि पे रागः निन्द्‌ 


5392939 239 33993993 


देष करनेवाले पुरुषोंके ऊपर सदा 


है महाराज | जो अज्ञानी मलुष्य' 


सल् ब्रवाम त राजानवनद्पंयने सशध। ॥ १८ ॥ 
निन्‍्दाप्रश ताकुशला! कीत्यकोतिपरायणाः। 
परिकुप्पान्त ते राजन्सतत द्विषतां द्विजाः ॥ १९॥ 
त्राह्मणा य॑ प्रशंसन्ति पुरुष। स प्रचधते | 

त्राह्मणेय! पराक्ुष्ट। पराभयात्क्षणाद्धे स! ॥ २० ॥ 
शाका यवनकाम्धोजास्तास्ता। क्षत्रियजातय। | 
घपलत्व परिगता ब्राह्मगानामदशनात्‌. ॥२१॥ 


द्राविडाश्च कलिडज्ञाश्॒ पुलिन्दाश्राप्युशीनरा! | 

र 0 + क 

कोलिसपा मदिषकास्तास्ताः क्षत्रियजातयः ॥ २२॥ 
प्रषटेत्व परिगता प्राह्मपानामद शनाते | 
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विनष्ट होते हैं। है राजन ! जो लोग 
निन्‍्दा ओर प्रजा करनेमें निपुण तथा 
कीचि-अक्ीततिपरायण ई, वे आरक्षण 


कोपित हुआ करते हैं। श्ाक्षण लोग 
निधी प्रशंसा करते हैं, वह १९५ 
वद्धित होता है ऑर जिसको ब्राह्मण 
लोग निकृष्ट समझते. है, पह ध्षणमरम 
पतित होता है। शक, यवन, काम्बोजञ 
आदि क्षत्रिय जाति बाह्मणकि अनलुग्रद 


निपन्धनएऐ च/ण्हाललक़ो प्राप्त हुई 


है । (१८--२१) 
दावरिद, करि पृहिन्द, उग्ीवर, 


2 
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महांसरित । 


मा 5 मम «मरना धाम न कमरा पान मय मामा कम सम 
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श्रेथास्पराजयम्नेम्यो न जथो जयता इर 


>; |! 


यरतु सवमिद हृत्याद्राह्मणं च ने तत्समम । 


के. हे 
च्रह्मदध्या महान्दोप इल्याहु। परमपंय; 


२४ ॥ 


परिवादो द्विजातीनां = श्रोतव्यः कथचन | 
आसीताधोमुजस्तष्णी उम्॒त्याघप चलद चा ॥ २९. ॥ 

न स जातोप्जनिष्पद्या एथिव्यापिह कश्वन । 

यो ब्राह्मणविरो वेन सुखं जीदितुडुत्ददेत्‌ ॥ २६॥ 

द्रो खुष्टिना वायुः शेः पाणिना साय | 

दुदरा एथिदी राजन्टुजया च्राह्यणा सुवि ॥ २७ ॥ { २०८२. | 


इति श्रकहासाच्त शत्च लाहतठादा दर्धालस्था छचइ इज त्त नुट््त्त रचत सादश नुद) च्एयङ्क 


शुल्क, कड ॐ ताम ए ( अयस्वि व्च्दाय > 
पर्ेपि दानघतं ताह्प्पर्छंसा चाम चयस्विशोऽच्यायः ३३; 


ख 
५ 


भीप्प उवाच- जाद्यणानेव सततं शश रपरिएडयेत्‌ | 


एते हि सोभराजान इ्वराः इुषठद्ःखयोः 


0.76, 
[ ° 6 
~ 


भ रैर 9 ररन्येध्धेद = (~ आओ केमिच्छके > 
एत नारर्च्त्र्रन्पच्छद खयच्छस;। 


खदा पृञ्या नमस्कारे र्यश्च ित॒दद्पेः 


कोलिसप ओर माहिपक प्रभति क्त्िव 
लाति ब्राह्मणोकनी पारे अभावम्‌ 
इषरुख्ो प्रप्र है ई । ह धरि्यिष्र ! 
उत नि्चट पराजय होना उत्तम हैं, 
बय कर्याणक्ारी नहीं है । इस समस्त 
प्राणियोंक्ी मारना एक आह्मयक्ते तुल्य 

हैं है, महियोने रहा है, कि अल्नइत्या 
महादोपए इ ¡ हिनातियोहौ निन्दा च 
सुननी चावि, उप दमय पिर चचा 
करके ेठा रहे ववा मौनाइलम्दन 
करके उठके दूसरे स्एन चला जाने । 
लो ब्राह्मणोंके सह पिरोध करके युश्मे 
जनेका उत्साह करता, इस भूपण्डलप्र 
एषा शाहं एप नदी उदयश्च इञ अर 
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पं 
। 
। 
| 
। 
॥ 
| 
¶ 
| 
| 
| 
! 
। 
| 
| 
4 
| 
| 


२ 


न होंगा। है महाराज ! ईते बधु 


युप ग्रहण नहीं को बाती, अंग 
चन्द्रमा हापसें सश करना सम्मद 
नहीं है बोर हँस प्रथिरीक्ष घारय 
नहीं किया वा सकता, इसे ही इ 


भक 
कै 


पएथ्दीमण्डहपर आहयोकी मी कोई 
जीहनेमे सपथे नरी होता । {२२-२७) 
जनुश्ारवपतन ३३ भल्याय रम । 
खनुश्खनेरचन > ध्याय ! 
भीष्म दोहे, जद्येङी ददा पूरी 
रीतिपि एज इरे, येही उश्टुःदङ 
नियन्ता जीरं चन्द्रमा ही इनके राजा 


ह! हे महाराज! दे ठेग मोग, नम्‌- 


स्कार, आभ्य तथा इश्वरे अभिरत 


[ £ ल्लानुशासनिकषद 
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अजह 


क्रध्याय १४ ] 


9 
¢} 


£ 
"4 
# 
5 
5 
6 
¦ 
6 
॥ 
6 
। 
| 
# 
| 


१३ अनुशासनपते । 


ततो राष्ट्स्प शान्तिहिं भूतानामिव वासवात | 
जायता ब्राह्मवचस्दी राष्ट्र वे श्राह्मण। शुचि। | ३॥ 
महारथश्च राजन्य एष्टव्यः श्ुतापनः। 


व्राह्मणं जातिषठपघ्न धमं संशितनरतभ्‌ 


॥ ठ ॥ 


दाद्टयेत गृहे राजन्न तस्मात्परभस्ि वै । 


ब्राह्मणेभ्यो टविर्दत्तं प्रतिगहन्ति देवता 


॥ ५ ॥ 


पित्तरं सर्वभूतानां तेभ्यो वियते परम्‌ । 


आदिलश्चन््रमा वायुरापो भुरम्बर दिशः 


॥ ६ ॥ 


सब ब्राह्मणमाविदय सदा5श्नप्तुपश्ुझजते | 


ते तस्याश्नन्ति पितरों यस्‍्य विप्रा ने सुझते 
पापस्थ व्राह्मणद्विषः | 
ब्राह्मणेषु तु तुष्टेषु पीयन्ते पितरः खदा 


दवाश्चाप्धस्य वि। 


॥ ७ ॥ 


॥ ८ ॥ 


तथेव देवता राजन्नात्र काया विचारणा | 


तथच वेऽपे प्रायन्ते यषा नवात तद्धाचः 


॥ ९॥ 


न च पे विनरयनिति गच्छन्ति च परांगतिम्‌ | 


~ - = 


(4 | 


विपे षदा पूजनीय ओर पिबत्‌ 
हज | मो ७. 


रक्षणीय द । मेदे इन्द्रेंके सहारे भूः 
की शान्ति होती है, वध ही ब्राक्षणोकि 
द्वारा राज्यप शान्ति हुआ करती ॥ | 
राज्यमें पवित्र शाह्मण बह्ग्यस्वो 
होकर उत्पन्न हो ओर क्षत्रिय महारथ 
तथा शचुतापन होथें। है महारात्र । 
सबके एऐश्वयंके निमित्त भृहके बीच 
संब्ितत्रती, धरम जाननेवाले, जातियुक्त 
ब्राह्मणोंका पास करावे, उससे श्रेष्ठ 
और कुछ भी नहीं है | ब्राक्नणोका जा 
हरि दिया जाता है दवता आरं १९९ 
इषे द प्रधमं करते £ प्र भ्रणियकि 


धीन्‌ दाहनं भ्रहु आर्‌ क गा च 


। 
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है रेण नानो । ( १-६) 


थ, चन्द्रमा, वायु, जल, आकाश, 
पृथ्वी और सब दिशा ब्राक्षणों्स्ते आ 
विष्ट होकर छद्‌ अन्न उपभोग करता 


हैं। जिषे परमं कोट आरक्षण भोजनं 


नहीं करता, उप्तके पितर ओर देवता- 
वृन्द भी उप्र पापाचारी आह्मणद्वपीका 
अश्र ग्रदण नहीं करते। आश्षणोकि 
पन्तुष्ट रहनेसे पितर छोग तदा अपने 
ते हैं और देवता लोग भी उत्ती 
माति प्रपन्न होते हैं; हे महाराज ! 
इस विषये विचार करना उाचेत नहीं 
है| जिनकी दान को ईह परसतुभको 


देवता ओर पितराइन्द प्रहण करत ६, 
333299999399999966939929398 


२०१ 
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। 
{ 
| 
। 
; 
॥ 
। 
। 
। 
१ 
। 
। 


6 





‡५६ #द्यादारत । 

£ <<< €ल्<=5< <<< << <<<<= <<< €< 5522 5223332332393333533 329 १ 
येन यनेद हविषा त्राद्णास्पयल्लरः ॥ १० | 
तन ननद मीयन्ते पितरा देवतास्वथा। 
ब्राह्मणादेव त्द्भूत धरमवन्ति यतः प्रजाः ॥ {१ 
यतदाय प्रभवति प्रय यन्न च गच्छति | 
चेद्रंषए मागं स्वस्य तयं नरकस्य च ॥ १२१ 
आगतानायते चार ब्रह्मणो द्विपद दरः) 
ब्राह्मणो भरते स्वधमं चदवेदयः ॥ १६१ 


कक जि काकिहि कक 3:9-3/फ कक के ३ (कफ ने के 37 के हक कक [किक ि ितिमििििकितकिककिणििम िकिजितिल ति के 9  िकााजर 0 
१५ श १ ५ "न 


ये चेनमछचतेन्ने ते न यान्ति पराथवम्‌ | 

च्छन्ति न पराद्‌ \१४॥ 
यद्राह्मणडुलासआएं अतिवहन्ति दे चचः | 
ूनात्पानां सदाम च यान्ति परावर ॥{५॥ 
प्लत्रियाणां प्रतपता तेज़सा च बच्चन च | 
आह्मणेष्चद चाम्यन्ति तज्ञाँसि च बलानि व ॥१३॥ 
नगवस्तालजड्भांत् दीपादाडिरोडजयन ! 


न त परेद दिनदधन्नि न 


वनता न, देत हव्या ॐ श £ 
भरदाज्ञो वंतहच्यानेलांश भरतर्पभ 


है 


लोग मौ अन्न हुआ करते है 
प्राञ्चं द्धे चिन = ही होते 
परम गति एत ह ६ हलुध्य [इन पहन 
बस्तुझासे ब्राह्मपोझ्ो ठप ऋरता इ, 
दवता जर्‌ पिद चन्द इस्तुडओंसे 
दपम्‌ छवा ऋच हैं| (७-११) 


कि 
पिनि चर 
[रच्‌ 


|+ 
८! 
3 (९७५ 


| ) १ <! | ५१ # 
“| 


# 


ई ! यई इरि तरिएप उन्न हेड 
ष ष, वेकः क चक 
बार परलोकर्म जिस स्वानमें बाता है, 
चः लि, ~ न्ड, अ. 
८९ टा स्वर्‌ ठर चरका पाण चाचा 
ष्णि, कफ कि, 


इई मततश्रेष्ठ ! ठिपदोंक दीव अद्म 


६ ही अ्रष्ठ ई, दो लोग आमत और 


जनागन विभ्योक्ी चाननेमे घमं 


€€€६€६६(६€६६६६६६६६€६६६६६६६६६६६८६६९६९५९७९८६€६€६ 
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१ १ 0 7 क कु १." ` व आ ए 2 शि | न पपत नण" मेक द क2.कनजको-9 ¢ अ = दि न्य हि न या भद्द, =^ = ५, 


गे किन, रि की... आशिक हे: 


, वि, १ ।. 


39:333333933933:333&%3 


॥ १७] 


| 
र 
ची 
१ 
8 
कनि कक विकि किनि कि पग केति ककि 2 भ 9 9 2 क 7 897 9 फक कि पक कक | (११११११११ क्के 


तथा ञो उपना धमे दाने बेदी 
त्राक्षप हैं, बो रिज धर्मा अनुष्ठान 
करते हू, वे पढ़ित नहीं हाते, प्ररो 
जाकर दिन्ट नहीं होते आर न उनी 
प्राम हाती हं! ओ पर दिचव्िजषी 


मदात्मा रोग त्रा्णक म्रुखसे दिर 


हुए वचनको प्रतिग्रह करते है, उनका 


प्रामर नहीं होता | (११--१५] 
अपने तेज ओर बसे दभ्वरोंक्ो 


तथानेदाले श्त्रियक्ना बल और तेत्र 
तरार सगरीपही एरादित होड रै 


है मरतश्रेष्ठ ! मृगुबंधीक आक्र्णने 


काले इरिणकी छाल पहरकर मी ताल- 
जद नामक बतजिकेको जीता बा । 


[१ ऑनशासनिकपत 


जय... आओ कः 


[0 बा आओ आग 2 ~ ~ (= ~ ~ - 


ष्याद्‌ २४ | १३ अनुश्ासनपय। ३०३ 
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चित्रायुधांथाप्यजयत्नेते कृष्णाजिनध्वजा। | ^ 
प्रक्षिप्याथ च कुर्मान्वे पारगामिनमारभेत्‌ ॥ १८॥ | 
पाकचित्कथ्यते लोक अ्रयते पठ्यतेषपि वा | ! 
सव तद्राह्मणेष्वैव गृढोऽभ्रिरिव दाश = ॥ १९॥ ॥ 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 
वादं वासुदेवस्य पथ्याश्च मरतषेभ ॥ २०॥ 
वाहुदेष उवाच- मातरं सवेमूतानां पृच्छे त्वां संशय शुभे | 
केतस्वित्कमेणा पाप उयपोहति नरो गही ।॥२१। 
व्युवाच- ब्राह्मणानंध सेवेत पविन्न होतहुत्तमम्‌ | . 
ब्राह्मणान्पेवमानस्य रजः सवे प्रणंद्यति | ॥ 
अतो भूतिरतः कीर्तिरतो बुद्धिः प्रजायते ॥ २२॥ । 
महारथ राजन्य एष्टव्यः शच्ूतापनः | 
इति भां नारदः प्राह सततं सवमूतये ॥ २६१॥ 
ब्राह्मणं जातिसंपत्नं धमं संशितं शुचिम्‌ । १ 
अपरषां परेषां च प्रैभ्यश्चैव येऽपरे ॥ २४ ॥ ! 
अद्विराके पुत्र बृहर्पतिने वीपबंध्ीय | प्राणि ननी हे) परिये तुमसे । 
पुत्रियोंकी जय किया और भरहाजने | में यह सन्देह्का पिषय पूछता हूँ, कि / 
वैतहव्य, ऐक तथा चित्रायुध आदि | गृहस्थ मनुष्य किस कमेके सहारे पापसे { 
राजाओंकी जीता था, इसलिये पर | छठे हैं १ (११) १ 
हुए रुप परित्याग करके प्थ्वी बोली, आक्षणक्रीदी प्रेवा ४ 
जिपके सहारे पार जा पके। उसे दी | करे, वही उत्तम और प्रवित्र करे है। ! 
अवहम्बन करे। कमे नो इड | नो रोग त्री सेवा के ६, ! 
हा, सुना वा पढ़ा जाता है, पह पथ । इनके एष पप न्ट हते दै तराहणकी ४ 
कीक बीच हिप हुई अभिक पाति | पवा करते देख, कीति गोर ? 
बाह्मणोम विधमान है! हे मरतभेष्ठ || आतङ्गान प्रप हेता हे । शडुतापने ॥ 
हस विषयमे भीकृण्ण और एथ्वीके । परथ शतरि वाज्छनीय दै चाद 
बादुक्त शष प्राचीन इतिहासका | एनिने दुत यह क्या कि जाति- / 
माण दिया जाता है। (१६-२०) धर्यन्न सधितवती धक ाह्णको समके 5 
श्रीकृष्ण बोले, हे शुभे | तुम व | ऐश्लयेके निभित्त छा करनी उचित ! 
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प्ररामारत । 


अथ यो ब्राद्यणाय्‌ कुष्ट पराभवति सोऽचिरात्‌ ॥२५॥ 
यथा माणे क्षि सीतानेष्टविंनरयति । 


तथा दुश्चरितं सवं परामावाय कल्पते 


॥ २६॥ 


पश्य चन्द्रे कृत लक्ष्म ससुद्री लवणोदक। । 


तथा भगसहस्ेण महेन्द्रा परिचिदहितः 


॥ २१७ ॥ 


तेषामेव प्रभावेन सहख्रनयनो ह्यसौ । 


रातक्रतुः घपमवत्परय माधवं यादश्षप्‌ 


॥ २१८ ॥ 


हृच्छद्‌ कीति च भूतिं च लोधर मचुसुदन ) 


व्राह्मणानुमते तिश्ठेत्पुरुष! शुचिरात्मवान्‌ 
ष उदाच-हत्येतद्न चने श्रुत्वा सेद्िन्या मघुसूदन। | 


कि 


॥ २९ ॥ 


साधु साध्विति कोरव्य मेदिनीं प्रयपूजयत्‌ ॥ ३० ॥ 

एतां श्रुत्वोपमां पाये प्रथते त्राह्मणषभान्‌ | 

सतत पजधेधाश्त्वं तदः भरथोऽभिपत्स्यसे ॥ ३१ ॥ [ २११६ 
इति भीमहामार्तेणआनुश्चासनिकेपवेणि दानधम पृथिवीवासुदेव्ंवादे चतुर्विशोऽध्यायः ३७ 


$ 





न 


है । श्रेष्ठ ओर निकृश्के बीच लो लोग 
श्रेष्ठठ्त मी भेष्ठ हैं, वे श्राह्षण जिसकी 
प्रशंसा करते हैं, वह मनुष्य बढ़िंत 
होता है और जो परुष ब्राक्षणोंक्ी 
निन्दा करता ६, वह शीघ्रह्दी नष्ट हुआ 
करता है। (२२-२७) 

' जैसे महासागरम फंकनेसे कच्चे देल 
विनष्ट हेते है, पे दी प्राक्षणोंके निकट 
दुभ्रित्र पृरुषोंका प्रामव हुआ करता 
है। देखिये, चन्द्रमा कलछृसे और 
समुद्र खारे पानीसे युक्त है और महेन्द्र 
सदस भगवचिन्हसम्पन्न होकर फिर 
त्राह्मणोंके प्रभावप्ते सहस्ननयवाले हुए 
हैं। उन लोगोंके प्रभाषते ही देवराज 


शतक्रतु हुए हैं । है वाधव ! दिजग- 
णका समान प्रभाव अवलोकन करा । 
हे भधुषदन ¡ जो परप कीर्ति, श्ये 
ओर शुभ रोककी कामना करता है वह 
पत्रित्र तथा शुद्धचिद् होकर ज्राक्षणोक 


द ॐ भ, 


' अनुन्नापत्ती होगे । (१६-१९) 


माष बराह) ह इच्नन्दन { मधुर 
दनने पृथ्वीका यह व वचन सुनके 
साधर साघु कफे इसे अभिनन्दित 
किया | है कुहनन्दन | तुम इस ही 
उपसाको सुनके सावधान होकर ब्ाक्ष- 
णोंकी सद्षा पूजा करो, तो तुम्दारा 
फरपाण होगा। (३०-३१) 

अंनशासनपदेम २४ अध्याय समाप्त 
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ती ह 

| | ध र ध 0 
(|: ॑ | / 
॥ ( 
( चीन इति ॥ 
५ अपाक (जवर बचन ईइतिहसि ॥ 
4. ह 
॥ इस समय तकृ छप्करतेयार्वै `  . ॥ 
पवेका नपि अफ फुर अंक -पृषटसखस्या मूल्य डा. व्यय है 
। ९ आदिपर्व | १ 33 | ५१५ ११२५ ६)७छः रु) ५ 


४ २ पाव | १९१५ | ४ ३५६. रदा ~ ॥ 
/ हे दृबपृव्‌ | १६ १३० | १५ १५३८ ८ ४ १) ॥ 
| ४ विर्व | ३१ ` ३३ | ३ ३० १॥) डेढ ~) ` | 
पे ~ +६ 
॥ ५ ५५।./१ | १४! ७५४ | ९ ९०३ '. ५) पांच १) ॥ 
( ६ भीष्पपएवं [ ४३" ५० | ८ ८०० ४)चार ४) ॥ 
व 9 द्रोण | ५१ )! ६४ | | १४ १३६४ ७) साडेसात हु |=) ` [8 
॥ - <कर््ं [६५१५०] ९ ७ श)चेतीन 0) 
| ९ शूल्यपव [ ७१" ७४ ] ध २ ) जदा") „ हे 
॥ १० साप्तिकेष | ७५ | ` ९ ॥)वचारहआ, ।) 
( चीप [७६] ६. १८८ ॥) ५ ॥) 
ह " , 
| £ २ ख्पद्मप्रच॑ः | क 9 8 हो अकिल 3 


पे 
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(३ २ २३९ ९} स्वा ` !-) 
| ३ माश्नतम्ंपत्रे | ८६-९६ | ६१ ११०० ६ ) ङ १) । 
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६ ` महष ५२) करं डा, ध्य, ९।= ) | 
„+ संचता- य॑ पत्र छप कर तेयार हैं। अतिशीत्र मंगवाध्ये । मन्य मनी आर द्वार भेज ॥ 
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| कन्यय म्यक अरावा देचा हेग रे 
। 7 <<: न कला की 2 3 ॥। मंत्री स्वाभ्याय पड, आध ( ज्ञि सातारा ) ; 
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` स्वाध्याय-पडछ़, ओंध, (भि. सतार) 
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॥ ११ 


भीष्म उवाच-जन्मनेष महाभागों ब्रह्मणो नाप्र जाथते | 
नमस्य सवेभूतानामतिधि। प्रस्तार ॥ १॥ 
सवाथाः सुद्दस्तात ब्राह्मणाः सुमनोषुखा। | 
गीर्भिमङ्गलयुक्ताभिरनुध्यावन्ति पूनिताः ॥२॥ 
स्वको द्विषतस्तात त्राह्मणा जातमन्यवः । 
गीर्भिदौरणयुक्ताभिरसिध्यासुरपूजिताः ॥३॥ 
अघर गाधाः परा गीता! कीतयन्ति पुराषिदः। 
सषा द्विजाती न्‌ घाता हि यथा पूव समादधत्‌ ॥ ४ ॥ 
न चान्थदिह कर्तव्यं किंचिदृध्व यथाविधि। 
गष्ठो मोपायते ब्रह्मा भ्रेष वसतैन शो घनप्‌ ॥५॥ 
स्वमेव इवतां कमं शीषं ब्राह्मी विष्यति । 
प्रमाणं सर्वभूतानां प्रग्रहाश्च भविष्यथ ॥६॥ 
न शौद्रं कर्मं क्तच्यं त्राह्यणेन विपश्चिता | 
शौद्रं रि कुर्वता कमे घमः -सखुपरुध्यते ॥ ७॥ 





\॥ 
4 
ती 
अन शासनपर्वम ३५ अध्याय । पहले पिधाताने दविज्ञातियाँगो उल्रन्न 
६ भीष बोरे, महानुभाष ब्राह्मपपृन्द |. करके नियमित किया था, उप्त ही 
हंस्कार आदि नदेतिपर भी जन्मतः ही | प्रथम कही हुई अपू्व गाथाकी गाया 
नक द 0 (१ = न 
१ सथ प्रायि नगस्य ओर अरिथि | कतेद।(१-४) __ _,, 
होकर भली भांति पके हुए अन्न आदिक स रोके आ्मणोंकों विविषूरेक 
प्रथम मोक्ता हैं | है तात | देवताओंके | निट क्के बति आर $ भी 
£ मुरुखरुप ब्राह्मण छोग वके ह मित्र॒ | कर्तव्य नहीं है। हे आक्षणइन्द्‌ ! तुम 
¢ $ और उनके प्रभाव ही धर्मादि अथे. | लोग रक्षित होकर सभका रक्षा करे 
षिद्ध रेति दये मङगलुक्त वचनष्यूहे | रपे ठम्डारा उतम कखाण ६।य। | 
ए पूजित होनिपर कर्याणकी कामना करते | अपना कम करनेसे तुम लोग बराह 
¢ 
9 
| 
त्व 
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| हे ताव ब्राह्मणोने हम छोगोंफ श्री प्राप्त. होगी, तुम लोग व भूरे 
विपक्वय्ेद्रास कठोर वाक्ये बषः | कम्य निय इरमवार शीर नियता 
नित शान हकर उर होगे। विद्वान त्राह्मणको शद्रा कभ 
बा दिया ५ > करना उचित नक्ष है | व्राह्मण यदि 

अभिष्ठाप दिया द । पराण जाननेवार, चित नई ! 
दका कम इरे, तो इषा धर्म नष्ट 
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। श्रीख बुद्धिं तेजश्च धिभूतिश्च प्रतापिना | 
स्वाध्याये चेव माहात्म्य विशु परतिपत्स्यते ॥ ८ ॥ 
हृत्वा चाहवनीयस्थं महामाग्ये प्रत्ति्ताः | | 
अग्नभोज्या। प्रसूतीनां श्रिया ब्राह्मबाइतुकाल्पता। ॥९१ 
श्रद्धया परया युक्ता हनभिद्रीहलब्धया | £ 
दमसवाध्याथनिरताः सवान्कामानवोप्त्वय | १० ॥ ९ 
१९. अं, के, केच कन, | 9 

यच्चैव भालुषे लोके यव दवेषु कचन । 
सर्व तु तपसा साध्य ञानेन नियमेन च॒ ॥ १६॥ 
त्येवं ब्रह्मगीतास्ते समाख्याता मयाऽनघ । फ 
विभाणामतकस्पायं तेन प्रोक्तं हि धीमता ॥ १२॥ १ 
भूयस्तेषां बं मन्ये यथा राज्ञस्तपस्विनः । ॥ 
दुरासदाश्च चण्डाश्च रमता क्षिप्रकारिणः; ॥ १६॥ 
सन्त्येषां विहसन्वाश्च उपाघसत्तवास्तथापर । 
वराहरुगसत्त्वाथ जलसत्त्वास्तथापरे ॥ १४ ॥ £ 
¢ 
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ति 

है 
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ती 
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ती 
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सर्पस्पशेसमा। केचित्तथान्ये मकरस्त॒शा। । 
विभाष्य घातिनः फेवित्तथा चश्षुहंणोऽपरे ॥ १५॥ 


याज 








हुआ करता है । ठम रेप री, बुद्धि, है। है पापरदित ! ब भते _बहगीत 
तेज, प्रतापशालिनी विभूत्ति भार समरत बचन कहा है। त्राक्षणाके विष्‌ 
तिम शारोक्त वेद पाठमें विपुल | यपरे अनुग्रहे लिये बुद्धिशक्तिसे युक्त 
माहस्म्यक प्राप्त होगे। (५-८ ) प्रजापतिने यह गाथा कही थी। ने 

महाऐश्वय प्रतिष्ठा छाम करके आहघ:. | शाजाका बल है, तपसियोंका भी पेसा ही 
वतीयख देदतारथोको आहुति देकर भाता | बल समज्ञा जाता है! ब्राक्षण छोग 
के निकट शिशु सन्‍्तामोंकी भांति सद | द्राषद, प्रचण्ड वेगक्चाठी गौर किर 
अग्रभोज्य ओर बाक्ली भ्रीके पात्र होगे। । कारी होनेपर भी पूजनीय हैं। (९-१३) 
अनमिद्रोहये प्राप्त परम भ्रद्धाधुक्त ओर इनके बीच कोई र धिके समान 
दम स्वाध्यायमें रत होकर समस्त | वहशाली हैं, कोई कोई शादेलके सह 
काम्यवस्तु पाओगे। भनुष्यशोक और | पराक्रमी हैं, कोई बराहके पभ्ान तेजस्थी, 
देवरो जो इछ द, ब एष जाम | कोई सृगसदश बरसे युक्त हैं, कितने ही 
तियय थर तपस्या सहारे पिद होता । भरतश्च बरसे सम्प्र ६, शोर कोई 
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१३ अनुशासनेपथ | 


सन्ति चाशीधविषसमा। सन्ति मन्दास्तथा परे | 
विविधानीह पृत्तानि ब्राह्मणानां युधिष्ठिर ॥ १६ ॥ 
मेकला द्राविडा राटा! पोण्ड्‌ा। काण्वशिरास्तथा | 
शौण्डिका दरदा दावाश्चौराः शाषरवर्वरा; ॥ १७॥ 
किराता यवनाश्चैव तास्ताः क्षभियजात्तथः | 


बुपलत्वमनुप्राप्ता ब्राह्मणनापसपणात्‌ 


॥ १८ ॥ 


व्राह्मणानां परिभवादसुरा। सलिलेशयाः । 
त्राह्मणानां प्रसादाव देवा। स्वगनिवासिन! ॥ १९॥ 
अशक्य स्प्रष्टमाकाशमचाल्यों हिमवान गिरि। | 
अधाया सेतुना गह्न दुजया ब्राह्मणा सुवि ॥ २०॥ 
न प्राह्मणविराधिन शक्या शास्तु वछुंधरा | 

ब्राह्मणा हि महात्मानो देवानामपि देवताः ॥ २१॥ 
तान्पूजयस्व सततं दानेन परिचयेया ! 

यदीच्छसि प्रहरी भोक्तुमिमां सागरमेललाप्‌ ॥ २२॥ 
प्रतिग्रहेण तेजो हि विप्राणां शाम्यतेऽनघ । 





सपरपश सदन हैं, फोह मफरके समान 
स्पशमात्रसे ग्रहण करनेवाले, फी १ वाक्यके 
सहारे नष्ट करते ओर कोई । नेत्रसे ही 
जलाया रते दै । को कोई विपधर 
(४७, ५२४ अ 6 0 
सर्पके समान हैं ओर कोई को मन्द्‌ 
प्रभाववारे भी हैं । हे युधिष्ठिर ! इस 


लोकम द्विजोंका चरित्र अनेक प्रकार 
का है । ( १४--१६ ) ५ 
मेकल, द्रविड, लाठ। पाण्डू, काण्व- 


प्रिरा, शोण्डिक, दरद, दावे, चोर, 


शपर, पबर, किरात और यवन प्रभृति 
तप ध्त्रिय जाति भ्राक्षणोंके कोपको 
हनेगे असमर्थ होनेसे चाण्डाललको 
बाणो पङ्क देष 


# 


करमेपे अषुश्डन्द पताम निव 
करते हैं और देवभण बआाक्षणोंक्री पपे 
स्रभनिवात्ती हुए हैं। आकषक 
सपश्न नहीं किया जा सकता, हिमालय 
पहाडको हटानेमें किप्तीकी सामथ्य नहीं 
है। पुलुते गंगाको धारण नहीं किया 
जाता और इस भूृमण्डढपे आ्रह्नणोंको 
जय नहीं किया जा प्रकृता (१७-२०) 

ब्राक्षणोंके सड़्॒ विरोध करके इस 
पथ्वीको श्वान फरमेमं शितीको सा 
सामथ्य नहीं है। महानुभाव ब्राक्षणगण 
देवताओंके भी देवता हैं, इसलिये यदि 
हस सागरमेखला प्रथ्वीको भोग कर 
तेकी श्च्छा क्रते हो, तो दान ओर 
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श्रेष्ठ त्वां केन मन्यन्ते तदव प्त्रूहिं तत्वतः ॥२॥ 
शम्बर उवाच नासूथामि यदा षिप्रान््राह्यपेव च मे मतष्‌। 

हाख्राणि वदतो विप्रान्घमन्पामि यथाद्ुलपर्‌ ॥४॥ 

श्रुत्वा च नावजानामि नापराध्यामि किचित्‌ | 
अभ्पचीम्यनुप्च्छामि पादौ गृहामि षमताम्‌ ॥५॥ 
ते विश्रव्धा। प्रमाषन्ते सषच्छन्ते व मां खदा | 





¢ 

॥ सेपासे सदा उन ठोर्गाकी पूजा किया 
॥ करों | है पापरहित | प्रतिग्रहके दवाश 
0 ब्राह्मणो तेन शास्त हेता है! 
४ महाराज! हंस लिये जो प्रतिग्रह करनेको 
' च्छा मे करें, उनकी तुम रक्षा 
0? ररवा । (२१-१३) 

॥ अनुशासनपवेभे ३५ अध्याय समाप्त । 

॥ अनुशासंनपवेमे ३६ अध्याय । 

| पर| छा 
१ विषय प्राचोन लोग इन्द्र और शम्परके 
0 भरवादभुक्त यह पुराना तिप कष्टा 
| कते £ तुम दुमो । देषराजने चेष 
£ ब्रदखके तथा जटी) रजोगुण होकर 
6 निकृष्ट रथपर वदे धमरे प्रभ 
॥ किया था। (१--२) 
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^ नेच्छेथुस्तेभ्यो रक्ष्य स्वया दप ॥ २२३ ॥ [२१२९ 
शति श्रीमदामारते शएतसादस्त्यां सितायां वैयासिक्यां अनुशालनपवेणि आतुदरासनिके 
† पर्षणि दानमे ब्राह्मणप्रशंसायां पम्चनिशोषध्यायः ॥ ३५ ॥ 

! भीष्म उवाच-- अप्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनमभ्‌ | 

। शक्रदाम्धरसंवाद तन्नियोध युपिष्ठिर ॥ १॥ 
॥ शक्रो छज्ञातरूपेण अक्षी भृत्वा रजोगण | 

विरूपं रथमास्थाय पश्च पप्रच्छ दाम्थरम्‌ ॥२॥ 
} शक्र उवाच केन शम्बर धत्तन स्वजालयानधितिष्ठसि । 
¢ 

¢ 

॥ 

^ 
॥ 


, व्यवहारप्त अपनी जातिके बीच भ्रष्ठ 


विन क हि 


द्र बोरे) ह ४! तुम ते 
रूपसे निष कत ह्ये ? क्रिमि 
लिये तुम्हें सब कोई श्रेह समझते हैं ! 
हप विपयकों यथा रीतिस वर्णन 
करौ । (२) | 

शम्पर बोला, में आह्मणोंकी निन्‍्दा 
नहीं करता, मेरा मत ब्राक्नणोंके अनु- 
गत है, जो सम ब्राह्मण श्राख्तीय कथा 
कहते हैं, में सुखपूषंफक उनका संमान 
क्षिया करता हं । शाघ् सुनके में.अबज्ञा 
नहीं करता, कभी किर्सोके समीप 
अपराधी नहीं होता, बुद्धिमान हिन 
तियोंकी पूजा करता, उनके चरण श्ण 
करता, तथा उन लोगोंके समीप प्रश्न 


धि सकः जिकर ककिनकडि किरि कि 9 ककि अ कक 9399 3 333 333 कक 23 3 @ॐॐ@ > >= > 599 क ॐअ ॐ ॐ क ॐ 933 ॐ 


' अध्याय ३६ | 


5€€दश्श्ट्ह्हह्घ्घ्श्ह्डह्श्ददह्ः्श्ह्डश्ड्टड&&€६<€2२६6४६९६६४६६2६६४४६६६४६४686%28393366&6९€2८92999 
प्रमत्तेष्वप्रमत्तोऽस्मि सदा सुरेषु जागृमि 


कअ अ= 33939 99339939 9 => अक > 39993 9339 9999999 > ऊ 39999 => 335 


१६ अनुश्चासनेपष) 


॥ ६ ॥ 


ते मां चापे युक्त ब्रह्मण्यमनदुथकम्‌ | 
समासिश्न्ति शास्तारः कोद्र मध्विव मक्षिकाः ॥७॥ 
यच भाषन्ति संतुष्टास्तच गृह्णामि मेषया। 


समाधिमात्मनों निद्यमनुलोममरचिन्तपम्‌ 


॥ ८ || 


सोऽह वागग्रमुष्टानां रसानामबलेहक! । 
स्जालानधितिष्ठामि नक्षत्राणीव चन्द्रमा; ॥९॥ 
एतत्एथिव्यापमृतमेतवक्षुरचचमम्‌। 


पटद्टाह्मणमुखाच्छासत्रमिह श्र॒त्वा प्रवतेते 


॥ १० ॥ 


एतत्कारणमाज्ञाय हृष्ठा देवासुर पुरा । 

युद्ध पिता मे हृष्टात्मा विस्मितः समपयत ॥ ११॥ 

दष्टा च ब्राह्मणानां तु महिमान महत्मनाम्‌। 

प्यष्च्छत्कथममी सिद्धा इति निशाकरम्‌ ॥ ११॥ 
सोप उवाच- ब्राह्मणास्तपसा ₹5वं सिध्यन्ते वाग्बलाः सदा। 


किया करता हं । षे लोम विषा 
होकर कहते आर धृष षदा प्रश्न 
किया करते है, उनफे अवधान 
रहनेपर भी में अप्रमत तथा उनके 
शयन कलेपर भी में सदा जाग्रत रहता 
हं । जप मधुम विलय अपने छत्ते में 
मधु इकहा ती & वेर हष वे नियः 
स्ता बराक्षण शाक्षपथमें सदा नियुक्त 
रनेवाले मुक्त बह्मनिष्ठ, अनसयक पूण 
रीति अमृतसमान विद्ासिचन किया 
करते हैं | ( ४७--७ ) 

ने लोग सनन्‍्तुए होकर जो छुछ 
कहते हैं, में द्ध सहारे उसे अहण 
करता. ह, षदा अनुलोभ माप अपनी 
्रक्षनिष्ठा सोचा करता ह । भ चन्द्र 
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मा नक्षत्रमण्डलीका स्वामी है, बेधे हो 


जिन लोगोंके वाग्यन्धके अंग्रभाग 
जिहामें विधारुपी अमृत है, उस्त ही 
विधारूपी रपक्का पान करते हुए निज- 
जातिके बीच भ्रेष्ठह्प्त निवास करता 
हूं। आह्यगोके एषसे शास्र सुनक ऽप. 
के बनुष्ठार नेषा असुष्ठान किया नाता 
है, इस लोको षी अमूत है और वही 
उत्तम नेश्रस्वरूप हैं। पहले समयमें 


मरे पिह स कारणको जानक तथा 


देधासुर युद्धफो देखकर प्रसक्नवित्त और 
विसित हुए थे । उन्होंने महातुभाव 
ब्राह्मणोंकी मदिमा देखकर चन्द्रमासे 
पूछा था, कि ये छोग किम प्रकार सिद्ध 
हुए हैं | (४-१२) 
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महाभारत। 


मुजवीयांश्व राजानों वागख्राब द्विजातव। ॥ ११॥ 
प्रणवं चाप्यधीयीत त्राह्मदुवेसतीवेसन्न्‌ | 

+ निर्वाणो यति। स्थात्समद्शनः ॥ १४ ॥ 
अपि च ज्ञानसंपन्नः सवान्वेदान्पितुगहे । 

छ धमान हेवाधीयाद्‌ प्रास्य इत्येव त विहु। ॥ १५॥ 
भूमिरेतो निगिरति सपो षिलशयानिव । 

राजानं चाप्ययोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम्‌ ॥ १६॥ 
अभिमानः भियं हन्ति पुरषस्थाल्पमेधसः। 


गमंण दुष्यते कन्या ृहषासेन च द्विजः 


॥ १७॥ 


इत्येतन्मे पिता शरुत्वा सोमादद्धतदशंनात्‌ | 


ब्राह्मणान्पूजयाप्तास तथेवाह महाप्रतान 


॥ १८ ॥ 


भीषम उवाच- झुत्वेतद्न चन शक्रो दानवेन्रसुजाच्च्युतम | 
द्विजान्संपूजयासास महेन्द्रत्वमचाप च ॥ १९॥ [९१५८] ` 
इति श्ीमहामारते शतसादस््यं संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनदाघनिके 
पर्वेणि दानधर्म व्रह्मणप्रशंसायां इन्द्रशस्थरसंबादे बदनिशोष्ध्याय; ॥ १६ ॥ 


चन्द्रमा षरे, ब्राहमणो तपस्या 
सहारे सदा बालू पिद्ध होता है, 
रजा छोग बाहुपलशाली और ब्राहमण 
लोग वाक्यरूपी बढपे सम्पन्न हैं | 
ह्ण लोग गुरुके गृहमें निवास करके 
कैश पहते हुए वेदाध्ययन्र करें | 
निमन्यु, निधांण और समदर्शी होकर 
परिव्राजक धर्माचरण करे । यदि ज्ञान- 
सम्पन्न त्राहमण पिरगृ छापतीय 
होकर समस्त वेद पढ़े, तौभी होग 


न 6, 68 न ७. 
प्राम्य कहके उसकी निम्दा कृते ६ । 


हरेक कै, 


१५, © व क, क 

संक सपं मिमं रहनेवाले जीवोंकों 
शाप करता & षे ही भूमिका तेन 
एदकराराहेत राज्ञा ओर अग्रवासी 


|./ 4.4 
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न 


ताहणको ग्राप्त किया करता है। अभिमान 
अत्पबुद़ पुरुषकी भ्री नह करता है, 
गमे कारण कन्या दूषित होती है 
म क्षास निबन्धनसे ब्राह्मण दृषित 
हात टै । जे भेरे पिता अज्भुतदभनन 
वन्द्रमाफे निकट यह वृत्तान्त सुनकर 
मात्तौ त्राक्षणोंकी जिम प्रकार पूजा 
फेरे थे, में भी उत्त ही भांति उन 
लोगोकी पूजा किया करता हूं। १३-१८ 

भीषा वाठ, देवराजने दानवेन्द्र श- 
म्प्रके +| निकर हए रषे वचन 
एनफर एणरातिपत ब्राहणोकी पूजा की 
थी, उसहीपे महेन्द्र पाया है । (१९) 
' अनुशासनपवेम ३६ अध्याय समाप्त । 
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अध्याय ३७ ] १३ अनुशासनपवै | ३११ 
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युधिप्िर उवाच- अपूवश्ध भवेत्पान्नसथवापि चिरोषितः 

दृरादभ्पागत चापि एकं पात्र स्यात्पितामह ॥१॥ 

भीष्म उवाच-- क्रिया भवति कंषां चितुपाशुत्रतसुत्तमम | 
यो था यादेत यात्कचित्सव ददाम इत्यपि ॥ २॥ 
अपीडयन्भृदयवगेमित्येषमतुश्चश्चम । 
पीडयन्शृत्यवग हि आत्मानमपकषति ॥ ३ ॥ 
अपूव भाषधेत्पान्न यधापि स्थाविरोषितम | 

... [रादम्यागत चापि तत्पात्र च विदुवधा।ः ॥४॥ 

पुधिष्ठिः उवाच- अपीडया च भूतानां घमंस्याहिसवा तथा | 

े पात्र विद्यात्त तत्त्वेन यस्‍्म दत्तं न संतपेत्‌ ॥५॥ 

भीष्म उदाच- ऋत्विवप्रोहिताचायों! शिष्पसबन्धियान्धवा। | 
सच पूज्याश्व मान्याश्व श्रुतवन्ताइनसूचका। ॥$६॥ 
अतो$न्यथा वर्तमान! सब नाहोन्ति सत्कियाम्‌ | 


6 
त 
¢ 
¢ 
4 
¢ 


मुधि्टिर बोले, है पितामद ! पहले | अपनी ही बुरा होती है। यज्ञादि कम 


कै क क, क 


कौन पात्र उत्तम है १ (१) है । चिरोषित ओर वूरदेश्वक अभ्यागत 

मीमा बहे, अपूर्व, विरोपित ओर | पात्रके हये अपूंषत्‌ भवना इनौ 
दूरते आया हुआ अभ्यागत) ह्न जीन | वारव पण्डितनि इष ही प्रकार पतर 
प्रकारके पात्रोंमेंसे कोई कोई यज्ञ करने. | कहे है ( २-४ ) 

युधिष्ठिरं शरे, जीप भपीडन 
और धर्मफी अध्दिसाके तारे यथा 
रीति ऐसा पात्र निर्णय करें, लिप 
दान करनेते प्रदेषषस्त्वमिमानी देवता 
सस्तापित न हो, इसलिये परक्ता पात्र 
कौन है? (५) 

भीष्म पोंे, ऋतिक, पुरोहित, 


आचाय, शिष्य, सम्बन्धी, बान्धप 
9999999999999999966889999999993593 


के निमित्त, कोई परिवारकों पालन 
करनेके लिये आांचते है; कोई मोवब्रत 
वा संन्यास धमै अवहस्घन किया करते . 
है, उनके बीच ओ किष वस्तु निभि 
प्राथना करें, सेवकोकी पीड़ित थे करके 
उन्हें वही प्रदान करूंगा, ऐसाही अंगी 
कार करना चाहिये किसोको भी प्रलया 


ख्यान करना उाचित नें है। भेच एसा 
€€६६६६६६६६६४७६६६६६६६६६६४६6६६६६६६ 39 


का परिचित, चिरोषित और दूरदेशका | ओर मोनप्रत आदिके ता्तम्यके अदु 


' 
| 
0 
१ ¢ 
0॥ 
। । 
। अनुशासनपवेमे ३७ अध्याय । पुना है, सेवको पीडित करनपे ¦ 
। अम्थागत, इन तीनों प्रोफ बीच | सर पत्रमे भी तारस्य इभा करता । 
; " 
४ " 
ध 0 
। | 
0 
6 


भ 


३९४ 


ववर 95999999992999 
त्माचित्यं परीक्षेत पुरुषान्प्रणिधाय वै 
अक्रोध। सत्यवचनमहिंसा दम आजवम । 
अद्रोहोइनभिमानश्र हीस्तितिक्षा दम! शम। ॥ ८ ॥| 
यकि्ेतानि दरयन्ते न चाकाथांणि भारत | 
स्वभावतो निविष्टानि तत्पान्नं मानमरंति ॥९॥ 
तथा चिरोषित चापि क्षप्रस्थागतमेच च| 
अप वेव पूर्वं च तत्पान्न मानमहंति 
अप्रामाण्यं च वेदानां शाक्लाणां चाभिखद्रुनम्‌ । 
अव्यवस्था च सर्वेत्त एतन्नाशनमात्मनः 
भवेत्पण्डितप्रानीयों प्राह्मणों वेदनिन्दक! । 
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| 
| 
। 
१ 
| 
। 
१. 
| 
कै 
' 
। 
| 


महाभारत । 


93 ही 


शाश्चक्न शोर निन्‍्दारहित पुरुष मात्र ही 
पूज्य और माननीय हैं भोर जो लोग 
इनके विपरीत हैं, वे सत्कारके योग्य 
नहीं हैं; इसलिये सदा भ्रणिधानपृरषक 
'पुरुषोंकी परीक्षा करनी उचित है। हे 
भारत ; जिस पुरुषमें अक्रोष, सत्य- 
पचन, आरसा, तपस्या, सरलता, अनः 
मिमान, इजा, तितिक्षा, प्रम ओर 
द्म दीति ह ओर्‌ खमावसे ही समस्त 
अकाय निविष्ट नहीं होते, वही पांत्र 
'संभानका भाजन है; चिरोपित, सम्भति 
आगत, पूैपरिचित “और अपू 
पात्र भी बेंसे ही सम्भानका भाजन 
है। (६-१० ) 


[ १ आनुश्चासनिकपं 


॥ ७ ॥ 


॥ १० ॥ 


॥ ११॥ 


आत्वीश्षिकीं तकविद्यामतुरक्तो निरर्थिकाम्‌ ॥ १२॥ 
हेतुवादान्‌ जवन्सत्सु विजेता5$हेतुवादिक। | 

अफ्रोष्टा चातिवक्ता च ब्राह्मणानां सद्देव हि ॥ १३॥ 
सर्वाभिशङ्की मूढश्च बाल। कटुकवागपि | 
बोद्धग्यस्तादृश्चस्तात नरं श्वानं हि त विदु; ॥ १४॥ 


पेदाको -अग्रमाणित करना. शाघ्नोको 

"भ ० ष्क ॥ 
उलह्नन और सब विषयोकी अव्यवस्था 
ही निज अपाब्रताका लक्षण है। जो 


- ब्राह्मण पेदनिन्दक और पाण्हित्यामि- 


मानी होकर निरंथेक श्रुतिपिरोधी 
भोध्की अजुपयोगी आन्वीक्षिकी तके- 


विधा अनुरक्त रहता है ओरसाधुओंके 
बीच सम्ररत दवेतुवाद् प्रकट करते हुए 


पाससम्मत देतुवादिक न होके भी 


विजेता बनता है, सदा आक्षणोंके 


विषयमे क्षपा किया करता है, तथा जो 


पुरुष अतिवक्ता, संपेशड़ी, मूह, बाल- 


खमावओर कटुभाषी हों, उन्हें धानसम 
जानना योग्य है, हे तात! क्योकि 


५ 


| 
| 
¦ 
। 
‹ 
` 
` 
‹ 
¦ 
¦ 
ं 
` 
¦ 
। 
ः 
। 
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१ 


तैपे पर्पफा इद्धिमान रोग इततके 
पमान समझते हैं । (११-१४) 

जैसे कृता काटने ओर मण कर 
ते शये षदा उत खता ह, उष दी 
माति सम्मापण वीरं पव शाह षिनषट 
करनेके लिये मूस मनुष्य उच्ोगी हुआ 


द्विंशचार आदि व्यवद्वार, भ्रुति स्पृतिक 
द्वारा नियमित धर्म और आत्महितकर 
शप, दम आदिके विषयर्ये पुरुषफो 
दृष्टि रखनी उचित है। जो पुरुष इस 
ही प्रकार जीवन व्यतीत करता है। वह 
पदा बद्धित होता ६। यक्षफे सर 
देवक्रण, वेदपाठषे क्रषिक्रिण) पर 
उत्पन्न करनेसे पिहुक्षण, दान ओर 


589 


क 


पयायेण विद्युद्धेन सुषि 
एषं गृषस्थः कमोणि कुषन्धर्मान्न हीयते ॥ १८॥ [ ११७६ ] 
इति भीमद्ाभारते शतसाहरूयां संद्दितायां वेयालिक्यां अनुशासनपर्धणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानधर्म पानपरीक्षायां सप्ततिशोऽध्यायः | २७॥ 
बुधिष्ठिर उवाच--स्लीणां स्वभाषामिच्छामि श्रोतु भरतसत्तप्त | 
कियो हि सूल दोषाणां लघुचित्ता हि ता। सखता। ॥१॥ 
भीषण उवाच--अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 
नारदस्य च सवाद पुंश्वल्पा पश्चचूडया 


रहता है । लोफयन्ना निषेके लिये. 


१२ अनुशासनपवं । 


॥ ९५ ॥ 
) १९ ॥ 


॥ १७॥ 


१५, ७ 


भीतेन कर्मेणा | 


॥ ३॥ 





मानक द्वारा विधक्षण ओर वेश्वदेवक्े 
अन्तम उपथित पुष्पाक पकार करनेष 
अतिधिक्रग, इन पांचों ऋणोंप 
अक्रण होकर यथारीतिसं पवित्र ओर 


उत्तम विनीत कर्मके सहारे ग्रहस्थके 


के. ४ 


कार्योको निवाहनेसे पुरुष ध्मेहीन नहीं 
होता | ((५--१८) 
अनुशासनपवेम ३७ अध्याय समाष्त | 
अनु शासनपवम ३८ ध्याय । 
युधिष्ठिर बोहे, दे मरतसत्तम | में 
ह्वियोका खमाव धुननेक्ी (5७! करता 
हूं, क्यों कि छ्विंयें सथ दोषोंकी मूल है 
वे वायुतुस्य लघुचित्तवाली कहके वर्णित 
हुआ करती हैं। (१) 
भीष बोरे, प्राचीन रोग § 


३१६ 


रक 5 
यथा श्वा भवितुःचेष हन्तु वैषादसल्षते । { 
एवं संभाषणाधांय सर्वशास्रवधाय च 
लोफयात्ना च द्रष्टच्या पर्मज्रात्महितानि च | 
एवं नरो बतभान! शाश्वत्तीवेधते सभा। 
ऋणसपुन्पुच्य देवानास॒पीर्णा च तथेध च | 
पितणाप्रथ विप्राणासतिधीना व पश्चमम्र 
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२१४ प्रहाभारत | 


५2 {9 


3 


4 


विषयपर पएञचचडा पुथ घक्गं नारद्‌ 
निके सदादयुकत यह प्राचीन दरदा 
स॒ कहा करते ह । (२) 

पहिले समय मे देदपिं सारदने उष 
लोमे षिषरते हए प्रघषलोकषासिनी 
एज्च्‌च्‌डा चाम अष्पराक्ने दानिन 
ठस सबोइसुन्द्री अप्संरकों देखकर 
पृछा;--है सुमध्यमें ! मेरे अच्त/करंण 
म इ संशय है, उसे तुम दूर 
करो । ( ६--४ ) 

मीध्म बोले, उसने कष्ट, कि बाप 
मुझ्े समथ समझते हैं, परन्तु यदि 
मुन्नमें फनेकी योग्पती रहेंगी तो 
अवच्य कहेँगी | (५) 

नारद प्रुनि बोले, 


न 


999 > 


४४ 
(न 


मद । तुम 


ववर 9555535592355399| 
छोकानदुचरन्‌ सवान्‌ देवपिनारदः एर । 
ददशाप्सरसं ब्राहझी पश्चचूडामनिन्दिताम 
तां दृष्ठा चारुसवाड़ी पप्रच्छाप्सरस मुनिः | 
संशयों ह॒दि कश्निन्से रहि तन्मे सुमध्यम 
मीप्म उबाच- एवमुक्ताऽथ दा विप्र प्रत्युवाचाध नारदम | 
विपषये सति वक्ष्यामि समथां मन्यसे व पाप ॥ ५ !| 
नारद ठवाच- न त्वामदिषये भद्दे नियोध्यामि कपचन | 
छीणां स्व मायामेच्छामि त्वत्तः आंतु वरानन ॥ ६ ॥ 
भीष्म उधाच- एतच्छूंरुवा वचस्तेरेप देवपरंप्सरोत्त मा | 
प्रह्युवाचं न शक्ष्यामि खी सती निन्दितु क्षियः ॥७॥ 
दिदिलाच्वे शियो याश्च यादृशाश्च स्वमावत्त 
न मामहेहि देवव नियोक्तुं कायं हदशो 
ताषुवाच स दैदपि! सत्थं वद्‌ सुमध्यमे | 
सृदावादे भवदोपः सत्ये दोषो न विद्ते 


॥ २॥ 


॥ ४॥ 


॥ ८ ॥ 


॥ ९॥ 


योग्यता न रहने म कदापि तुम्हें हस 
विषयम्‌ नियुक्त स करूणा! ह वरानने ! 


= = कमि, 


मं तुम्दारे समीप स्लियोंके खभावका 
विषय इुनवक हच्छा कदा ह! ( 8) 

मी बीते, अष्परार्थेमि मख्य 
पश्चचूदाने देवपिका वचन सुनके उत्तर 


(+ क 


दिया, कि में स्री होकर किस प्रकार 
छ्वियोंकी निन्‍दा इर यक्मी । ह देवि! 


विये त द जीर तैसा उनका सभाव 
चै न, ह, क कस 
है, वह आपको अविदित नहीं है; हस- 


ति घुझ्ते ऐसे का्यपर नियुक्त करना 
तुम्हें हचित नहीं है। ( ७-८ ) 
देवषि नारदसुनिने उससे फिर कहा, 


है हुप्रध्यमे | तुप्त जो कहती हो, पद 


सत्य है, परन्तु मिथ्या धोलनेमें ही 


[ १ जागुशासनिकरपय 
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दोप हुआ करता है; सत्य कहनेगे दोष 
नहीं है। चारुष्नतिनी पश्चचूडा देवपि 
का देषा वचन सुवकर निशवय करके 
प्िर्योका आश्वव बल्य देष कनेक 
पिमित ऽर हर । ( ९--१०) 
पश्चचूहा बोली, है नारद  षस्र 
में उत्पन्न हुई रूपवती और नाथवती 
जो द्विंयें मर्यादाका अतिक्रम करती हैं, 
वही द्वियोंका दोष है। स्ियोंप्ते १पी 
ओर दरा को भी नहीं है, यह तुम 
जान रखो, कि लिये ही सब .दोपोंकी 
मूल हैं। शिया आश्ाकारी, समृदि- 
गाली, रूपवाव और वशीयूत पतिको 
भी अपकाश पानेपर पर्ता केम 


> 3 399 > 393 0 र 3323 3993 ॐअ @-अ->>33 93 => ==> > >>> > >> 3-> 
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१३ अनुशासनपर्प । 


॥ १९५ ॥ 


समर्थ नहीं होती | हे प्रभु | हम ब्ली 
जाति है, शये हमारा यह धमं 
वत्तम नहीं है। इस जो लण्जा छोडके 
पापी (₹ुपोंकी षा फरती हैं, यह 
अल्यन्प श अधद्मं ६। नो एप 
वियोी प्राना करता है ओर वियग 
निकट जाता है था अधिक सेवा 
करता है, क्य उक पुरुषकी ही अभि- 
लाप किया करती हैं। पुष्पके पराथेना- 
माव और परिजनोंके मयनिबन्धनसे 
मर्यादारदित स़ियें पतिके निकट मयो- 
दाकी रक्षा करती हैं। (११-१९) 
दिये सिथि अगम्य कोह भी 
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इत्युक्ता सा कृतमपिरमववाशदासिनी । ॥ 
स्रीदोषाञ्छाश्वतान्‌ ्षलयान्‌ भावितुं संप्रचक्तते ॥१०॥ 

पंश्चयूडोबाच- कुलीना रूपवल्यश वापयत्यश चोषितः | 
मर्यादासु न तिष्ठन्ति ख दोष। ख्रीषु नारद ॥ ११ ॥ 
न स्रीभ्य। किविदन्पह पापीयर्तरभस्ति मे | 
किष हि मूर दोषाणां तथा स्वमपि वेत्थ ह ॥१२॥ 
समाज्ञातानद्धिमत। प्रतिरूपान्वश त्थितान्‌ | 
पतीनन्तरमासाय नारं नायः प्रतीक्षितम्‌ ।॥ १३। 
असद्धमस्त्वयं खीणामर्माकं मवति प्रमो । 
पापीयसो नरान्‌ यद र्ना यक्त्वा भजामहे ॥१४॥ 
स्लरिय हि यः प्रार्थयते सतिकषं च गच्छति | 
हेष कुर्ते सेवां तमेवेच्छन्ति योषितः 
अनथित्वान्मनुष्याणां नयास्परिजनस्य च। 
मयादायापमर्यादाः क्िथसिष्ठस्ति मतरषु ॥ १६॥ 
नास्ता कथिदगम्योऽति नासां वयसि नियः | 
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\ विरूपं रूपवन्तं द। एमासित्येष भुञ्जते ॥ १७॥ 
¢ न मथान्नाव्यसुक्रोह्तान्नाधेदेतोः कथचन । 

१ न श्ञातिकुलसंबन्धास्ख्ियस्तिष्ठन्ति संतूंघपु ॥ १८ ॥ 
९ यौवने वतेनानानां शृष्टामरणदाखसाम्‌ । 

॥ नारीणां स्वैरधुचतीनां दयन्त कुटलियः ॥ १९ ॥ 
0 याश्च श्राग्वहडुमता रक्ष्यन्ते दयिताः क्जियः | 

॥ अपि ता। संपसज्नन्ते कुब्जान्धजडवासने। ॥ २०॥ 
६ पङ्णुष्वथ च देवप ये चान्ये डुत्सिता नराः । 

॥ स्रीणामगम्पो लोके5स्न्नास्ति कशथिन्महाघुने ॥२१॥ 
यहिं पुंषां गतित्रह्मत्‌ कर्षचित्नोपपचते । 
अप्यन्योऽन्य प्रतेन्ते न हि तिष्टन्ति मतेषु ॥ २२ ॥ 
९ आछामात्पुरुषाणां हि भयात्परिजनस्य च । 


सनहकानी. 


वंधवन्ध बयाचापि स्वयं गुप्ता भवन्ति ताः ॥ १३॥ 
चरस्व मावा दुःसेष्या दुग्राद्या मादतस्तधा ) 
प्राज्ञस्य प्ररुषस्पेहं यथा वाचस्तथा छियः ॥ २४ ॥ 
नाभिस्तप्यति काष्ठानां नापगानां महोदधिः । 


¢ 
0 

0 
¢ 


पर्ष पति ही -उषे मोग क्षिया | इष लेके स्तिथि लिये इनक्के.रीच 
(५. ७२ ति, ५ (^ त्फ 

रती ह । दिय भय, दथा, अथहेतु | कोई मी अगम्य नहीं है। (१७-२१) 

अथवा जञातिर सस्वस्धते पतिक हे त्रहमन्‌ } यदि सिये किप्ती प्रकार 
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8 क । क त, ७, २९ = ७, कदे, ४५, च. ५ भ 
६ ह, कुरूप हो अधवा स्पास्‌ ही हषे, , जो लोग चाहे कैसे ही बुरे क्यों न हैं 
रत ि 
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॥ ( हे है (3 हज त मे, 2९ १ 
¢ तिकट अनुगत नेह रहती । योवनवती, पुरषको नी पष्ठी, ग परस्पर श सी. 
फ} 


देधपि ! है महाप्रुनि ! पुथ रच परप वचनकी सांति सिये चरस 
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ध उ्तप बह्व भाभूषणेष भूषित, स्वेरवा- | पृष सूपे रक्त हथा करपी है 
£ रिणी लियोक्ी इलक्षामिनीवन्द सह्टा | तथापि पतिक बहत दूर २६ नेपर उसकी 
8 कषा करती हैं। जो सब बहुमता । उपेक्षा करके चीरण नहीं घरतों । पुरुष 
६ स्त्रियें सदा रक्षिता होती हैं, वे सी | को ने पनिपर, परिजनोंके डर और 
£ षरे, नभे, चड भौर वामनक सञ्च | वेध दल्धनके भयम स्ये स्थं रक्त 
पूरीरातिपे आपक्त हुआ रती ६ । हे | इथा ररी है । इस लोकम बुद्धिमान्‌ 
8 जो लोग छुत्पित मनुष्य हैं ओर दूसरे | भाव, दुःसेच्य और सामाविकं दुह 
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नान्तक। सवभूतानां न पंसा वाप्रलोचना। ॥ ९५॥ । 
हद मन्थव देवप रहस्यं सवयोषिताम | । 
ष्म पुस्पं दय योनिः प्रद्चियते क्षिया ॥ २६॥ 
फामानासपि दातार सतारं मनसां परिषप्‌ | 
रक्षितारं न सृष्यनिति स्वभतारमलटें जियः ॥ २७॥ 


ने कास्मभोगान्विषुलान्नालकारात्त संश्रयान | 
धैव षह मन्यन्ते यधा रयामलेग्रहम्‌ ॥ २८॥ 
अन्तकः पवनो सत्यु; पातारं वडवाशुलम्‌ | 
पुरधारा विष सपा वहिरित्पेकत)। किपः ॥ २९॥ 
यदथ भूतानि मष्ानिि पश्च यतत टोका विहिता पिधात्रा) 
यतः पुमास। प्रमदा निर्मितास्तदेव दोषाः प्रमदासु नारद ॥१०। [१२०६] 
इति भ्रीमदाभारते शतसाहस्ययां संद्दितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिक्े 
पर्वणि दावधर्म पञम्चचूडानारद्संबादे अष्भिशोषध्याय। ॥ ३८ ॥ 
युधिष्टिः उवाच-- हमें ये मानवा लोके ख्ीपु सज्नन्य भीक्णश।। 
मोहेन परमाविष्टा देवउष्टेन पार्थिध ॥ १॥ 
चिषश्च परूपेष्वेव प्रयक्ष लोकसाक्षिकम्‌ । 





जाता | फाठते अग्नि, जलसे प्रप्ुद्र, । पाताल, बड़वामुख, क्षारा धिष 
-सस्त भूतषे त्यु ओर्‌ पुपेषे ओर अधिकौ माति, अकेली सी, 
सिये वृष नह धवी) ह देवि! | शिनाश्च साधन करती है। है नारद | 
तारी सि का यष्ट भी एक रहस्य- | जिससे पश्चमदाभृत विहित हुए हैं, 
विपय है, कि मनोहर पुरुषकों देखतेही | जिससे विधातने लोकरचना की है, 
उनकी योनि क्ैदपुक्त होती हैं। २९-२६ जिससे पुरुष और स््रियें उलश्न हुई दै 
स्त्रियें कामदाता, गनकी पसक्ष करमे.. | उत्तही खभावके द्वारा स्त्रियोंगे धष 
पाए अपे परप रक्षित द्निपर भी | दोप बिह्वित हुए हैं । ( २७-१० ) 


दषे परिपयमे धमान ह करता मपे अनुशासनपच मे २३८ अध्याय समति 


सिग रतिषिपयपे पतिक असुग्रशको भुलना ३९ अध्याय 
अभिराष परती है) विप्रं कममोग, षठ प्रे, है राव्‌ ¡ गद 
भूषण ओर मिवा स्थानक्ष वेषा । बीचये धृष दुष्य दव गोपे 


६&€६८6<6६६९8666९€९66४ 99959529 6299 >3>9 25999 >> 


> 9329 >>> >>> >>> >> 3 >> >>> => >> >> 295 >> >>> 33933 3 > > 9 > £# 


2 
भि 


ल्‍ 
$ £ ॥ 2 तक अप: अप 
हैं अधात्‌ उनका आमप्राय जाना नक्ष | आदर नहीं करती । यम, पवन, शु ।$ 
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मद्ामारत । 


९९०० 


59999 92229999 


अन्न में सशयत्तात्रां ह। 
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दे सपारवतत्त ॥ २॥ 


कधपा्षां नराः सङ्ग इवत कुरुनन्दन । 

छो चा केषु रज्यन्ते विरज्यन्ते च ताः पुन; ॥ २॥ 
हति ताः पुरुषव्याघ्र कथ टराक्यास्तु रक्षितम्‌ । 
प्रमदाः पुरषणंहं तन्म दथाख्यातुमरकि ॥४। 
एता हि रममाणस्तु वश्वयन्ताहं मानवाय | 

न चाधां मुच्यते काथल्पूस्वा हस्तमागतः ॥५॥ 
गावो जवतणामीव गृहन्त्येता नव नवम्‌ । 

तभ्बरस्प व था माया साया या नछ॑चराप ॥ ऐै || 
बले! कुप्भीनसेश्वेव सवास्ता योषिता ।वेंढुः । 


अप्गमिय॑ प्रियवाप्मेश्न गह॒ते काल्यागत। । 

उशाना पेद यच्छं यच वेद वृहस्पति; , ॥ ८ ॥ 
स्नीबुच्। न विशिष्येत तास्तु रक्ष्याः कथ नर! । 
अनतं सल्यपिध्याहुः सत्यं चापि तथाऽशृतम्‌ ॥ ९॥ 


________,__-]]----~--_------~_-~~~~~~_~~~~ 


अत्यन्त आविश्ट होकर स्जियोर्म पहुत 
ही आपक्त होते है और सिये भी 
परुषोमं अत्यन्त अनुरक्त हुआ करती 
हैं, यह लोकपाक्षिक और प्रत्यक्ष £; 
दशयि इस विषय रे हृदयम तीव्र 
सेशय विद्यमान ६। है कुरुनन्दन ! 
| पष किस कारणते इनका से करते 
0 हैं ओर स्त्रियें कित पर अनुरक्त रहती 
हैं तथा फिर क्यों विरक्त होती हैं। हे 


; 
| । पहछप्रषएट ! किप प्रक्रमे पृरुषषरन्द 
¢ 


। 


द 


उनकी रक्षा नहीं कर सकते, श्चि यह 
विषय वर्णन .करना . आपकी हावित 
#॥ म 

ह| ये स्वय रपपराण हके मी पृखोको 
॥ भी फंसाती हैं। इनके हाथमें पड़ा 


अष 
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¦ 

| सन्तं प्रहसन्त्येता सुदन्तं प्रशुदन्ति च  ५७॥ 
॥ ह्‌ 

| 

। 


हुआ फोई भी पुरुष इनके हाथसे 
नहीं छूटता। गैसे मोर नये नये हृणकों 
ग्रहण करती हैं, ये भी बंधे ही 
नवीन नवीन पुरुषोकी अवरस्बन किया 
करती हैं। ( १--६ ) 

शम्परामुर, नपुवि, बलि आर 
कुम्भीनसी की जो माया थी, ये भी। 
काल क्रमसे उस ही मायाकी अवलस्धन 


किया करती हैं। हंसनेवालिकी ओर 


देखके ये ईती हैं। अप्रिय पृरुपफोभी 


मीठे वक धश्च रती दै। शुक्र 
चाय ओर वृहस्पति जा प्राच जाते 


हैं, स्त्रियोंकी बुद्धिसे वह श्रेष्ठ नहीं है, 


सये मरुष्य रेषी स्त्रियोंक्री किस 
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£ इति यास्ताः कथं वीर रक्ष्याः परूषेरिह्‌ । ! 
१ स्नाणां वुद्धयथनिष्कषादयशास्त्राणि शबुहन्‌॥ १० ॥ / 
; वृह्स्पतिप्रभूतिभिमन्धे सद्भि) कृताति ये । $ 
7 पूज्यमानाः पुर्वैविंङवेन्ति मनो देषु ॥ ११॥ { 
0 अपास्ताथ्व तथा राजन विकुवान्त चन! सिया | 0 
हमा। प्रजा महाबाहों धार्मिक्य हति मं! श्रत्‌ ॥१९॥ । 
सत्क्रतासत्कृताश्चापि षिङुषेन्ति मनः सद्‌ा । ॥ 
कस्ताः शाक्त राक्षत स्यादतिम चद्राया पहा ॥११॥ 
{ तथा ब्रहि महामाग करूणां वंरावधेन | 
2 यदि हाक्था कुरुश्रेष्ठ रक्षा तासां कदाचन । ! 
2 . भ, क 

करं वा कृतपूर्वं वा तन्मे व्यारुपातुमहेसि ॥ १४॥ [ २९९० ] ! 
¢ इति भीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वेयासिक्यां भनुशासनपर्वणि आनुशासनिके ? 
¢ एवेणि दानधमं स्तरीस्वभावकथने एकोनचत्वारिशोष्ध्यायः ॥ ३९ ॥ | 
¢ मीम उवाच- एवमेव महावाहो नान्न मिथ्याऽस्ति किचन । £ 
१ यथा ब्रवीषि कौरव्य नारीं परति जनाधिप ॥१॥ प 
¢ 

¢ 

कि 
| 
; ' 
५ 0 
0 

0 
¢ ¡ 
ध # 
0 





प्रार्‌ रा करणा? है पीर! जो | स्रीरूपी प्रजषृन्द्‌ धार्मिक है। ये सत्कृत 
पिथ्याक्षो पल कहती और सत्यको | वा असत्कृत होनिपर तदा मन विक्ृत 
मिथ्या कहती है, उसकी पुरुष क्रिस | करती हैं। हे कुरुवंशवर्धन महामाग | 
प्रकार रक्षा करेगा ? हे शबुनाशन | | कोन उनकी रक्षा करनेगें समर्थ होता 
बोध होता है, वृहस्पति आदि साधु | है ! इसमें मुझे अत्यन्त संशय है। इस 
५५, क #\. 2" 0 ॥९ * 
परुषनि स्त्रियोंकी ही शक्तिके अथे- | लिये शप्‌ सही विषयक पणन करय, 
निष्कर्षसे अभशासत्रोंकी रचना की | है हुरुभेष्ठ | कंदाचित्‌ यदि उनकी 
है (६--१०) रक्षा की जा सके, अथवा पहले यदि 
स्त्रियें पुरुषोंसे पूरी रीतिसे सत्कृत | किसने उनकी रक्षा की हो, तो आप मेरे 
ता समाहत होनेपर भी उनका मन पमीप उपक व्याख्या करिये। ११-१४ 
विकृत करती है और पुरुष जप स्त्रीको अनुश्षाखनपर्वम ३९ अध्याय समाप्त | 
परित्याग करता है, तब उत्तके लिये अनुशचासपवेम ४० अध्याय । 


भी चित्त विकृत किया करती दै । मीणा बोहे, हे ह९३रघुरूपर प्रजा: 
महाबाहीं | हमले यहे सुना | रे नाथ ! तुमने स्रियाक [वेष॑यर्म जो कहा, 
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अश्र ते वतेपिष्याभि इतिहासं पुरातनम्‌ । 
यथा रक्षा कृता पथं विपुलेन सहात्मना 
प्रपदाश्च यथा सृष्टा ब्रह्मणः भरतषभ । 
यदर्थं तच ते तात प्रवक्ष्यामि नराधिप ॥३॥ 
न हि क्लीभ्यः परं एत्र पापीयः किंचिदस्ति यै। 
अधरिहिं प्रमदा दीप्तौ माघा पयजा विभो ॥४॥ 
्ुरधार। विषं सर्पा वहिरिलेकतः। शियः | 

प्रजा इमा षहााहो धार्मिक्य इति नः श्रुतम्‌ ॥ ५॥ 
स्वय गच्छित देवत्व ततो देवानियाद्भयम्‌ | 
अधाभ्यगच्छन्‌ देदासते पितामहमरिन्दम 
निवेद्य सानसे चापि तृष्णीमासन्नधोंस्ुखा। | 
तेषापरन्तगेत ज्ञात्वा देवानां स पितामहः 
मानवानां प्रमोहापं कृत्या नायोध्सजत्प्रश्त) | 
पूव॑सगें तु कौन्तेय साध्व्यो नाथं इहाभवन्‌ ॥ ८॥ 
अपा्व्यस्तु समुत्पन्नाः कयाः सगतरज।पतेः । 
ताभ्यः कामान्यथाकात प्रादाद्धि ख पितामहः ॥९॥ 


फ 
५2) 
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॥ २॥ 


> >>> > 9 >>> 23939993 29923 >> 
५ 


॥ ६॥ 


॥ ७ ॥ 


ह ` न (६ ष म क 
पह सब यथाथे है, इसमें ठुछ भी | खरूप है। हे महावाहों ! हमने सुना 
मिथ्या नष है, पहले समयमे महात्मा | है, कि स्त्रीरूपी प्रजावुस्द पहले धा- 


पिपुलने जिस प्रकार स्त्रीकी रक्षा की | कथ, ये सयं देवस राम करती 


थी, इस विषय तुम्हारे समीप वी थीं, उस सम्रय- देवतावन्द भयभीत 


क ¢ # भ भ ५, 
पुराना इतिहास वणन करभा | दहे हुए, है शचुदमन ! अनन्तर पे देवबुन्द 
मरतभ्रष्ठ नरनाथ ! प्रजापतिने निष पितामहके मिकट गये और अमिग्राय 
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प्रकार ओर जिस हिये प्रजासमृहको 
उत्पन्न किया है, तुमसे चह भी कहता 
हैं।( १--३ ) 

है तात ! स्त्रियोंसे पापी और कोई 
मीन द! है तरि! सरी जरती 
हुई अग्नि अथवा मायाखरूप हैं, एक मात्र 
स्त्री ही क्षुरघारा, विष, सपे और अधि 


सुनाकर सिर नीचा करके खड़े रहें। 
(४५ ७०९, क, क, 
तवश्षक्तिमान प्रापिते देवताओंका 
अन्तगेत अभिगराय नाने मुष्योके 
विनोदके हि $त्याहषी द्वियाको 
उत्पन्न किया । हे इन्तीनन्दन्‌ ! परे 
स्गेगे स्प्रियें साध्वी थीं; फिर प्रजाप" 
तिकी कृत्यासुश्िके अनन्तर असाभ्नी 


9939 
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१३ अनुशासनपत | 
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ता। कामलुच्धा! प्रमदा। प्रथाधन्ते नरान्दा। ॥ 
क्रोध कामस्य देवेश। सहाय॑ चासजत्पमभु) ॥ १०॥ 
अजन्त प्रजा स्ना! कामक्रोध गता। | 

न च सीणां करिया! काशिदिति धों व्यधित ॥११॥ 
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क के कभ, 


निरिन्द्रिया यक्ाखाश् छियोऽनृतमिति शतिः | 


दाययासनमलठंकारमन्नपानममायेताम्‌ 


॥ १२९॥ 


दुवो माघं रतिं वेष ददौ छीभ्य। प्रजापतिः | 

न तातां रक्षणं शक्यं कतु पुंसा कथश्चन ॥ १३॥ 
अपि विश्वक्ृता तात कुतरतु पुरुषरिह । 

वाचा च वधवन्पैषां छेरौवां विविधैस्तथा ॥ १४॥ 
त राकया रक्षितुं नाधस्ता हि नियमसंयताः। 


हद तु पुरुषष्याध पुरस्ताच्छरुतवान हम््‌ 


॥ ९५ ॥ 


यधा रक्षा कृता पूष विपुलेन गुरुखियाः । 


ऋषिरासीस्महा भागों देवश 


9१ कभ (कम 


भति विश्व! 


॥ १९ ॥| 


तसय भायां रुचिनाम रूपेणाऽशदशी सवि | 





रुपसे उत्पन्न हुई पितामहने इच्छानु- 
सार उनी सष कामना पूरी | वे 
कामलुब्ध स्त्ये चदा पुरपको बापित्‌ 
फरने ठर्गी। संशक्तिमान्‌ देवेशने 
कोपको कमी सहायता सिये 
उत्पन्न किया है | ( ४-१० ) 

भजा काम क्रोधे पद्मं होकर 
धीचरणमे असमं ह । सियो 
हिये कोई किया नहीं है, ऐसा दी धे 
व्यप्थित हुआ | ऐसी बनश्रृति है, क 
निरिन्द्रिय, शास््रपित स्त्रियं मिथ्या 
स्वरूप है। प्रजापतिने स्त्रियोंकों शय्या 
आसन, आभूषण, जश्न, परान, अनायत, 
दर्धाक्य और रति प्रदान किया | 


परषगण जिका प्रकारसे मी उनकी 
रक्षा करने समर्थ न होंगे | है तात ! 
जब जगत्कतां खयं ही रधा नहीं कर 
सकते, तब इसे लोकमें दूसरे पुरुष 
वाक्य, वध, पल्चत और विविधक्ेश्रके 
दाय किष प्रार्‌ सिया रार 
मेमें सम होंगे ! क्यों कि वे सब बा 
ही असंयत हैं | है पुरुषभेष्ठ ! पहले 
मयम शपुर सामक प्पे निति 
प्रकार शुरुपत्नीकी रक्षा की थी वह 
पान्त भने पुना ६। ( ११-१६) 

देवशमा नामपे तिरूथात एकं 
महाभाग ऋषि थे, उनकी माया 
नाम रुचि था; (ृथ्वीमण्डल्में उम्तके 
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तसया रूपेण संमत्ता देवगन्धवंदानवाः ॥ १७॥ 
विशेषेण त राजेन्द्र षृश्रहा पाकशासनः 

नारीणां चरितश्च देवशम महानि ॥ १८॥ 
यथाशक्ति यथोस्साहं माधा तामभ्यरक्षत । 

परन्दरं च जानीते परद्यीकामचारिणम्‌ ॥ १९ ॥ 
तस्माहलेन भाषाया रक्षणं स चकार ह | 

स॒ कदाचिष्टविस्तात यज्ञं कतुभनास्तदा ॥ २० ॥ 
माधौसंरक्षणं फायं फथं स्थादियनचिन्तयत्‌ | 
रश्चाविषान मनसा ख संचिन्त्य भहातपा। ॥२१॥ 
आद्य दयितं शिष्यं विपुर पाह भागेवम्‌ | 


देवशर्मोषाच- यज्ञकारो गमिष्यामि सचि चेमां सुरेभ्वरः ॥ २१९॥ 


थतः प्राथेयते नित्यं तां रक्षस्व यधाधरप्‌ | 
अप्रमत्तेन ते मान्यं सदा प्रति पुरन्दरम्‌ ॥२३ 
स हि रूपाणि कुरुते विविधानि भृगृत्तम | 

भीष्म उवाच- हत्युक्तो विपुलस्तेन तपरवी नियतेन्द्रियः ॥ २४॥ 
सदैवोग्रतपा राजन्नग्न्यकसदाद्युतिः । 
घर्मन्ञः सत्यवादी च तयेति प्रत्यभापत ॥ २५॥ 





समान नदरी की ने थी। है राजेन्द्र! चाहिये । उष प्ातपखीने मनी पन 
४०१ 4 क = 0 ९ ® +, +, „ ७, 
देव, मन्धवें, दानव, तथा विशेष करके मुक्त रक्षाका उपाय निय कर 
वृन्नहन्ता इन्द्र उसकी सुधराह देखके मार्मवगोत्री निज्र शिष्य विधुलकी आहा- 


मच हए थे। स्रीचरित जाननेवाले । ने करके कहा | ( १६-२२ ) 


महानि देवशमों शक्ति और उत्साहके |-  देवशर्मा बोले, हे भृगृत्तम ! में यज्ञ 
अनुसार अपनी भायोक्री सब मति फरनेके लिये गमन करूंगा, इन्द्र सदा 
रधा करते थे। पद इन्द्रको परस्लीगामी | हइृप रुचिको चाहता है, इसलिये तुम 
जानते थे, इस दी निभि हपूवेक शक्तिके अनुसार इसकी रक्षा करना; 
मायाको रा करने यततथान्‌ थे । है | दन्द विषयमे ठम एदा अप्रमच रहना, 
तात | किसी समय उस ऋषिने यज्ञ फेय कि चह विविध स्प धारण क्षिया 


कनेक इच्छा करके ऽस समय विचारा | करता है। ( २१-२४ ) 


¦ कि किस प्रकार भायोकी रक्षा करनी ' भीष्म बोले, हे राजनू ! अम्रि और 
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पुनश्चेदं भरारा पच्छ प्रित गुरुप | 


पिपह उवाद कानि पाणि शक्रस्य भवन्यागच्छतो पने ॥ २६॥ 


वपुस्तेजथ कीरर तन्‍्मे व्यास्यातुमहेसि | 


मीप्म उवाच ततः स भगर्षास्तस्मे बिएलाय महात्मने ॥ २७॥ 


देवशभोपाच- 


ननमा थनााअनार ३४ म यमन नमन 4 + ५० मन य न 


यके पमान 


कानेवाले, नियतेन्द्रिय पेज, पत्मवादी 
तपस्ी विपुलने गुरुका वचन सुसके 


उत्तर . दिया, 
है महरात 


उच्चतर हुए, तब उन्होंने उनसे फिर 
पूछ | (२४--२६) 

पर बरीठे, हं एमि ! देषरान 
आगमन करप उनका कैसा रूप 
होता है, उनका शरीर और तेज कैसा 
१ आप भेरे निकट इसे विषयक्ी ' 
ग्य|स्य! करिये। (१६-२७) 


भीष्म थो 


भगवान्‌ देवमा महासमध विपुर 


इन्द्रकी मायाका यथा तत्वं कषय 
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(+ 


आवचक्षे यथात मायां शक्रस्य भारत | 
यहुमाय! से पिप्रष भगवान्पाकशासन। ॥ २८ ॥ 
तांस्तान्विकुरते भावान्वहनथ छहुसेहु। । 
किरीटवज प्रा पन्वी छुकुदी पद्धकुण्डहलश ॥ २१॥ 
भवत्यथ मुह॒तेन चण्डालसमदशन!। 

शिखी जदी चीरवासा! पुन मेषति पुत्रक ॥ ३०॥ 
वृहच्छरीरश्न पनश्नीरवासा। पुनः $ृरः | 

गोरं दयाम च क्ष्णं च वणं विकुरुते पुन! ॥ ३१ ॥ 
विरूपो रूपवांश्च युवा पृद्धस्तपैव च । 

ब्राह्मणः क्षक्रियश्चैव वेदयः श्रुदरस्तयैव च ॥ १९॥ 


तेली, सदा उत्प । रगे | (२७-२८) 


देवशमं पोहे हे िप्षि । मम 
हद अक प्रकारक मापा जरति 
कि ऐसाही कहंगा। | वह रार बार अनेक प्रकारे मष 
| क्षय शुरं चक्षे | उन्न कते हैं; कभी , किरीटी। 
धारी, धी, हुहुदी और १६३४६ 
हतै तथा दुतं सर पचि चाण्डासफ 
सत्य दीस पहते है। है वात | पे 
कभी शिखावान कमी अंठावाद हति) 
कभी चीन प्रहत ३५. विपुल 
परीर यौर इष दभा करते ई । ध 
लेत, दयाम तथा इष्ण प्रभृति विषिष 
भारत | अनन्व | तवष धस्य कृति है । इह कभी स्प 
हषी सपात्‌, कम्‌ युवा, कषा वृ 


कमी बाह्मण, कमी शश्रिष कमी वधय 
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प्रतिलोभाषचुलोमश्च भवत्यथ शतमतु। | 
शुकवायसरूपी ७ हंसकोफिलरूपवान 
सिहव्याघ्रगजानां च रूप धारयते परनः। 
दव दैत्यमथो राद्धं बपुधारयतेऽपि च 
अकृशो वायुभप्नाड़! धाकुनिधिकृतस्तथा । 
चतुष्पाटहुरूपश्च पनभवत बारश्ष 
मक्षिकामशकादीनां वपुधारयततेऽपि च| 

न राक्थमस्य प्रहरणं कतुं विप्रक केनचित्‌ 
अपि विश्वक्रता तात येन खष्टमिद्र जगत्‌} 
पुनरन्तहित। शाक्रो रृइयते ज्ञानचक्लुपा 
वायुभूतश्च स पुनदवराजो भवत्युत । 

एव रूपाणि सतत इर्ते पाकशासन, 
तस्माहिपुल यत्नेन रक्षेमां तज्ञुमध्यमाम्‌ | 
यथा सचि नावटिदेदेवेन््ो शृशुसत्तम 
क्रताचुपरहिते न्यस्तं हविः श्वेव दुरात्मवान्‌ | 
एवमार्पाय स सुनियङ्गकारोऽगमत्तदा 


~~~ ~~~ ~~~ _ ौआौौौआौौौाआा 


गर कमी शरद होते हैं; शतकऋतु 
समस्त प्रतिलोम तथा अनुलोम होसकते 
हैं। ह शुक और फीयाका रूप धारण 
फरते, कोकिल तथा इसका रूप धारण 
कर सकते ओर सिंह, बाघ तथा हाथी 
आदिका रूप भी धारण किया करते 
हैं । (२८-३४) 

देष, दत्य ओर राजार्थो शरीर 
धारण करते तथा वह अकृश्र, वायु 
भप्ङ्ग, शनि, वित, चतुष्पाद, 
बहुरूप आर पुनधार भूख होते तथा 
मधिका मशक आदिका शरीर धारण 
फरते हैं । है विपुल ! दूसरेकी बाद 
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पिदीसोरते ।` 


- उपस्थित यक्ञकी दृविकों कुत्ता खात। 
है, उस्ती भांति देवेन्द्र रुचिको अवलेहन 
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केक 


॥ ३१ ॥ 
॥ ३१४ ॥ 
॥ २५ ॥ 
॥ २६॥ 
॥ २७ ॥ 
॥ ३८ ॥ 
॥ २९ ॥ 


॥ ४० ॥ 


प 


तो दूर है, जिसने इस जग्रतकी रचना 
की ह्‌, वह्‌ प्रथतां मी उपे जानने 
परमथ न होते। इन्द्र अन्तरहिंत दोनिपर 
शाननेत्रत्ते दीख पड़ते और फिर पायु- 
रूप होकर देवराज होते | हे विपुल ! 
इन्द्र श्स हो भांति समस्त रूप धारण 
फिया करते हैं, इसलिये इस ध्षीणमध्या 
फी यत्नपूपेक रक्षा करो। है भृगुसत्तम/ 


ने करे | ( ३४--४७० ) 
है भरतसत्तम अनन्तर उस महाभाग 
यज्ञकारी देषशमों मुनिने ऐसा पचन 
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१३ अनुशासनपर्ष । 


देवशामा महाभागस्ततों भरतसत्तम | 
विपुस्तं वचः श्रुत्वा युरोथिन्तपुपेयिवान्‌ ॥ ४१॥ 
रक्षां च परमां चक्रे देवराजान्महाबरत्‌ | 


कि जु शक्यं मथा फु शुरुदाराभिरक्षणे 


॥ ४१ ॥ 


भरायावी हि घुरेन््रोऽसौ दधषश्चापि वीयेवान्‌ । 
नापिषायाश्नमं शक्यो रक्षितं पकश्चाक्तनः ॥ ४६॥ 
उर्ज वा तथा द्यस्य नानाविधसद्पता | 


वायुरूपेण वा शक्रो गुरपत्नी पधषयेत्‌ 


॥ ४४ ॥ 


तस्माद्विमां संपरविदय साच स्थास्येऽहमथ वे । | 


अथवा पोरषरेणेयं न शक्या रक्षित मया 


| ४५ ॥ 


बहुरूपो हि भगवाज्र्ट्रूयते पाकशासनः | 
सोऽहं थोगवलदेनां रक्षिष्ये पाकशासनात्‌ ॥ ४६॥ 
गात्राणि गान्ैरस्याहं सप्रवक्षये हि रक्षितम्‌ । 
यथुच्छिष्टाभिमां पत्नीमय परयति मे शरः ॥ ४७॥ 
शाप्स्पत्यसंशय कोपाहि8ष्यज्षञानी महातपा। | 
न चेथं रक्षितं शक्या यथाऽन्या परमदा यमि; ॥४८५॥ 





कहके गमन किया | विपुल भी गुरा 
वचन सुनके चिन्ता करने लेंगे अर 
प्रहाषलवान देवराजसे गुरुपत्नीका रक्षा 
रक्षा करनेके लिये यत्नवान्‌ रहे। उन्होंने 
सोचा क सुरराज अयन्त परयेधान्‌, 
दरमिमवनीय जर मायावी है, षाय 
क्या में उससे गुरुपरनीकों रक्षा कर 
पहुंगा ! आश्रम अथवा इुर्शकों बिना 
पन्द किये इन्द्रको निवारण करना 
दुस्य है; कथो कि उषम अनेक 
प्रकारके रूप धारण करनेका योग्यता 
ह, अथवा यदि देपराज पायुरुपसे 
गुरुपरनीको पषण इरं ¡ इएायेयं म 


आजे इसके शरीरमें प्रषेश करके रहूंगा 
नहीं तो में पोरुषसे धसकी रक्षा ने कर 
पद्मा । क्‍यों कि तुना है भगवान्‌ 
इन्द्र अनेक प्रकारका स्प पारण रिया 
करते दै । इपशिये (की रक्षा करके 
हिय थोग इतके श्रीर्मे प्रवेश 
करगा, त इसमे षको रकष कर 
परदशा । ( ४०-‰७ ) 

दिव्य ज्ञान युक्त सष्तप्ली भे 
गुह यदि आज अपनी भायाकरों उच्छि- 
ट देम तो कद्ध हके निन्दे 
छाप देंगे । जैसे मनुष्य दूसरी स्त्रीकी 
रक्षा नहीं कर सकते; पते ही इसकी 
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जि 


पमटाभमारत | 


पायापी हि सुरेन्द्री5सावहा प्राप्तोश्सि संशायम्‌ । 

अवश्य करणीय हि गुरोरिए हि शासनम्‌ ॥ ४९॥ 

यदि त्वेतदर्र कुयामाश्य स्थात्कृत मया:। 

योगेनाथ प्रवेशों हि गुर्पतूत्या। कलेवर । 

एवमेव पारीरेऽस्या निवत्स्यामि समाहिता! ॥ ५० ॥ 

असक्ता पह्मपन्रत्था जलांवेन्दुपंधा चछ॥ ॥ ५९॥ 

निम्ल॑क्तरय रजोरूपातन्नापराधों भवेन्मम । 

यथा हि शुन्पां पथिक। सभामध्यावसरुत्पाध ॥ ५९ | 

तथाद्रावासयिष्यामि गुरुपत्त्या। कलेवरप | 

एवसेव शरीरेष्सा निवत्स्पामि समाहित। ॥ ५१॥ 

हत्येवं धर्ममालोक्य वेदवेदांध स्ेश/ 

तपश्च विपुल दृष्टा गुरोरात्मन एव च ॥ ५५ ॥ 

इति निखित्य मनसा रक्षा प्रति स भागवः। 
न्वातिष्स्पर यत्न यथा तच्छृणु पाद ॥ ५९ || 

गुरुपत्नी समासीनो विषः स महत्तपः 

उपाखानामानेन्याङ्ा चचा समलॉनयत्‌ ॥ ५६ |] 


[ १ आनुश्चासनिकषपयं 


| 
४ 
| 


९ रक्षा करनी मेरे लिये असाध्य फाये है; 
१ क्यों कि देवेन्द्र अत्यन्त ही मायी 
१ है। हाय ! में कया ही संशयें पडा 
0 हूँ| इसे सत्य शुरुफी आज्ञा मुझे 
अव्य दी प्रतिपालन करनी इचित है, 
¢ यदिमे ६ प्रतिपान कर श, ते 
४ मह्‌ आशया कयं होगा। योगबरते 
8 मे गुर्पत्ीके शरीरे श्रे इर ओर 
¢ करमरकर पत्तर स्थित अलके वंदकी 
8 भाति चश्चर होकर भी आसक्त न देऊं। 
॥ रजोरुपे' निष्ठ शहनेपर मेरा इछ 
8 भपरीष न होगा । जेते पथिक्‌ म। म 
१ ले स्थानमे वास कता है, आज मे 
| 
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उस ही भांति गुरुपत्नीके शरीरको 
वाप्तस्थान करूगा; इस ही भाँति साव 
धान दोकर में इसके शरीरम स्थित 
रहेगा । ( ४७-५३ ) 

दे राजन | भभुपेशीय विपुलने इस 
है| प्रकार धमकी आलोचना था सत्र 
भांतिसे वेदाथंकी पयालोचना की और 
गुरु तथा अपनी तप्स्याकों अवलोकन 
क्रनेपर निश्रय करके जि रीतिप्त 
अत्यन्त यत्ञका अनुष्ठान किया था, पह 
सुनो । उस महातपस्वी विपुलने बंठक 
समोपसे घटी हुई अनिन्दिाङ्गा गुरुप 
की यथार्थ विषयमे लाभ प्रदक्षित किया 
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नेत्राभ्यां नेजरयोरस्या रिम संयोऽय रदिमिभिः। 

विवेकत विपदः कायमाक्षाश्च पवनो थथा ॥१५७॥ 

लक्षणं टक्षणेनैव वदनं वदनेन च ¦ 

अविचेष्ठन्नतिष्ठदे छायेवान्तहिंतों मुनि! ॥ ५८ ॥ 

त्ती विष्टभ्य विपु युरुपल्याः कलेवरम्‌ । 

उवास रक्षणे युक्तो न च सा तमवुद्धधत ॥ ५९॥ 

यं कालं नागतो राजन्‌ शरुस्तस्य सहात्मनः। 

कतुं समाप्य स्वगृहं तं कार सोऽभ्यरक्षत ॥ ६० ॥ [ २१८० ] 
एति श्रीमदामारपे शतसादस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुश्वासनपवणि भातुशता्तनिके 

पणि दानघ्मे विपुोपाख्यनि चत्वारिंशो ऽध्यायः ॥ ४०॥ 

भीष्म उवाच- तत। कदाचिदेवेन्द्रो दिव्यरूपवधुधर। | 

हद मन्तरमित्पेवमम्यगात्तमथाश्रमभ्‌ ॥ १॥ 

रूपभप्रतिमम कृत्वा लोभनीय जनाधिप! । 

दर्शनीयतमों भूत्वा प्रविवेश तमाश्रमम्र॒ ॥ २॥ 

स ददश तमासीनं विपुलस्थ कलेवरम । 

निधे स्तस्पनयनं यथाऽऽलेख्यगतत तथा ॥ ३॥ 

राचि च रुचिरापाड़ी पीनश्ोणिपयोधरास्‌ । 


था | विधुलने अपने नेत्रके तेजसे उसके | आये, तबतक वह सब सांतिसे गुरुपत्ीकी 
दोनों नेत्रोका तेज संयोजित करके हुप्स। | रक्षा करनेमें अवृत्त रहे । (५४-६०) 


प्रकार उसके प्रीरमे प्रवेश किया, बसे अनुशासनपवमे ४० अध्याय समाप्त | 
पवन आकाथमें प्रवेज्ष करता है। मुनि अनुदासनपरवम ४१ अध्याय । 


रण ओर रीस शरीरो वेरिति | सीन्दयषुक्त रीर धारण कफे जवः 
करके निवास करे रगे । अनन्तर | काक्का समर तरिचारके उष आश्वमफी 
विष गुर्पे श्रीरको स्तम्मित । ओर आगमन किया । है अनानाथ | 
करके उषकी रधाम नियुक्त होकर | वह परहां£ रहित सुन्दर रूप धारण 
शित रहे, वह उन्हें न जान सकी | है. | करके अत्यन्त देशनीय क्र उप 
महाराज | जबतक उष महासक गुर | आरभं रिट हुए । उन्हेंने उष 
यज्ञ समाप्त करके अपने ग्ृहपर नहीं समय विन्नलिखितकी भांति स्तन्धनेत्र 
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छायाकी मांति अन्ताहिंत होकर तक्षणसे अनन्दर किप्ती समय इन्द्रते दिव्य 
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प्रहदाभारत। . 


| ४ ॥ 


सा तमालोक्य सहसा प्रत्युत्थातुमियेष ह । 
रूपण विसिता कोऽस्षीलथ चन्तुभिवेच्छती ॥५॥ 
उत्थातुकामा तु सतती विष्टञ्ा पिपुरेन सा । 


निगृहीता प्रनुष्येन्द्र न शशाक पिचेष्टितुप्‌ 


कि कषे, क 


॥ ६॥ 


तानावमाष द्वन्द; सास्ना परमदल्छना | 


त्वदथमागतं षिद्ध देषेन्द्रं मां श्ुचिसिते 


॥ ७ ॥ 


द्धिरयभानमनङ्कन त्वत्संकल्पभवेन ह। 


तत्संप्राप्त हि मां सुश्न पुरा कालोइतिवतेते 


॥ ८ ॥ 


तमेववादिन शक्र श्रुश्चाव विपुलो पुनिः 


शुरुपरन्याः दासीरस्थो ददश त्रिदशाधिपम्‌ 


॥ ९॥ 


न शाशाक च सा राजन्पत्युत्थातुमनिन्दिता । 
धकेल च नादाकद्राजान्वष्टस्धा विपुखेन सा ॥ १०॥ 
आकार य॒रुपरन्यास्तु स विज्ञाय भग्र 


निजग्राह महातेजा योगेन बलघत्प्रभो 


ओर वेष्टित होकर बैठा विपुलका 
छरीर देखा तथा निबिडनितम्प, और 
पीन-पयोधर, पत्मपत्रफे समान विः 
सनम, पेचनद्रसदश्च धष आर 
उत्तम अग॒वाली रुचिको अवलोकन 
किया । ( १--४ ) 

रुचिने इन्द्रको देखते ही सहसा 
घठनेकी शच्छा की भौर उनके रूपये 
पिशित होकर तुप्र कोन हो, मानों 
ऐसा वचन कहनेकी अभिलापी हुई । 
हैं नरनाथ | वह सती विधुक्तके दारा 
विश्ब्ध ओर निभृद्दीत रहने उठनेकी 
ष्च्छा करके भी न उठ सकी। तथ 
इन्द्रन उससे परम मनोहर श्रिय वचन 


॥ ११॥ 


भ 


कहे | है शुचिस्मिते ! में देपेन्द्र हू, 
तुम्दारे ही निम्ित्त यहां आया हूँ । है 
मुश्न॒ ! में तुम्हारे संकल्पजनित कामसे 
क्शित होकर आया हूं, तुम मागत 
समझो; समय बीता जाता है। इन्द्र 
एषा करदे थे, उसे ।िपुलधुनिने सुना 
ओर गुरुपत्नीके शरीरमे रहके हो उन्हें 


देख छिया । ( ५--९ ) 


है महाराज ! वह अनिनिदता विपुल 
के हारा विश्वव्ध रहनेसे उठने अथवा 
कुछ कहने ने सकी | है प्रभु | उष 
भृगुहरुषुरन्धर महावेलस्वी विधुते 
गुरुपत्नीका आशय जानक्षे मश्ठी अति 
बरपूवेफ योग सहारे उसे निग्रह कर 
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यषन्ध योगबन्वेच तस्याः सर्वेन्दरिथाणि सः 0) 
ॐ कर्भ (नि) # रच कि 
ता निर्विकारा दष्ट तु पुनरेव शचीपति; ॥ १२॥ । 
उवाच व्रीडितो राजस्तां योगवरमोहिताम्‌ । 0 
एष्ये्टीति ततः सा तु प्रतिवक्तुमियेष तष ॥ १३॥ ॥ 
स तां वाचं थुसेः पर्या विपुलः पवत्‌ ॥ 
क, क, किः कि, ऽ ¢ 
भो। किमागभने कूलमिति तस्पास्तु नि।सुता ॥१४॥ ! 
वक्नाच्छश्चाङ्कसद्शाद्राणी संस्कारभूषणा | ¢ 
व्रीडिता सा तु तद्वाक्यश्ुक्त्वा परवशा तदा॥ १५॥ † 
पुरन्दरश्च तन्नस्थो वभूव पिमना भ्रशम्‌ ।. 8 
ॐ, के छे, क्व है 
थे तद॒कृतमालएय देधराजो विशाम्पते. ॥ १९ ॥ 
अवैक्षत सहघ्नाक्षस्तदा दिष्येन चक्षुषा । । 
स ददश्चे सुति तस्थाः शरीरान्तरगोचरम्‌ ॥ १७॥ 
प्रतिविभ्वमिवादरों गुरुपत्त्या! शरीरगम्‌ | 
सतत घोरेण तपसा युक्ते हृष्ठा पुरन्दर! ॥ १८॥ । 
प्रावपत सुसंच्ररत) शापभीतस्तदा पिभो | । 
विदुर्य य॒रपहनीं तु विपुलः सुमहातपाः । । 
स्वकलेषरमाधिष्टय शक्र यीतमथात्रधीत्‌ ॥ १९ ॥ 
0 
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रखा । दे महाराज ¡ तिषुरते षी | पचन प्के रञ्जित हर, शद मी 
सष हदियां योगपन्धनपे बद्ध करदी। | वहांपर अत्यन्त हु/खित होकर स्थित 
हनन उसे योगपलसे मोहित ओर | रहे । है महाराज ! देवराज इन्द्रने उपत- 
पिकारााहित देखकर व्रीडित होकर फिर. का वह विक्ृतभाद बानके उस पभय 
उससे फटा कि / आओ | आओ ! ” | दिव्य-इृष्टिके सहारे देखा, उन्होंने द॒प- 
अनन्तर रुचिने उन्हें प्रत्युत्तर देनेकी णँ प्रतिबिग्धक्ी भांति गुरुपत्नीके 
इच्छा की, परन्तु विपुरने गुरुपत्नीका | शरीरमें तथा शरीरास्तरगोंचर विधुल- 

करा शरीर अवलोकन किया । श्र ऽपे 


पह बचत पररिविचन कर दिया । सकफ र 
घोर तपस्यायुक्त देखके बहुत हरे और 


चन्दश्च वदप “ ऐ तुम्हारे आने यध हव इर 
का क्या प्रयोजन है?! ऐसा ही संस्कार | श्रापमयसे इरे उप धमय किते हए 
युक्त वचन बाहर हुआ ( १०-१५ ) खडे रहें । तब तपसी विपुल गुर 


परवश्त होनेपे रुचि उस समय ऐसा पत्नीकी परित्याग करके निज शरीरपें 
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विपुर उषाच- अजितेद्धिय दुवुद्धे पापात्मक पुरन्दर | 
ने विर वूजयिष्यन्ति देवास्त्वां साचुपास्तथा ॥ २० ॥ 
किंसु तदिस्परतं शक्र न तन्मनसि ते सितम्‌ | 
गौतमेनासि यन्युक्तो भगाङ्कपरिचिष्ितः ॥ ९१॥ 
जामे त्वां बालिशमतिमकूृतात्मानमस्थिरस्‌ । 
मयेयं रक्ष्यते सृढ गच्छ पाप यथागतम्‌ ॥२२॥ 
नाहं त्वात मूढास्भन्दह्ेय हि खतेजसा । | 
कृपाथमानरतु न ते दरघुमिच्छामि वासव ॥ २३॥ 
सच घोरतमो घीभान्गुरुस्त्वां पापचेतसम्‌ । 
ष्ठा त्वां निदेहेदय कोधदीकेन चक्षुषा ॥ २४॥ 
नैवं तु शक्र कर्तव्यं पुनमान्पाश्च ते द्विजाः । 
मा गमः ससुताभास्थः क्षयं जह्यवलार्दितः ॥ २५॥ 
अमरोऽस्मीति थट्‌ बुद्धिं समासाय प्रवत॑से । 
" सावमंस्था न तपसा न साध्यं नाम किचन ॥ २६॥ 
भीण उदाच- तच्छरुत्वा वचन शक्रो विपुलरष महात्मन। | 
अकिचिद॒फ्त्वा प्रीडातस्तत्रैवान्तरधीयत ॥ २७॥ 


जि 9 >>> 





प्रविष्ट होकर इरे हृए हनद्रमे कदने- | अपने तेजसे -तुप्ते नहीं जलाया, मेंने 
लगे | (१५-१९) | 'कृपा क्के तत्रे मस करेरी इच्छा 
विपुल बो, रे नीचदुदविवारे, | नदीं की; मेरे बह अर्लम्व बुदधिभान्‌ 
अनितेन्दर पापौ इनदर | देवइन्द | गुरं ठञ्च पापीको देखते ही ओोषधुक्त 
आर मनुष्य तेरा सदा संमान न करेंगे। नेत्रते इस ही क्षणमें निःशेष करके 
हे छक्र! परन्तु गोतमके दवारा मगा- | भरंभ करेंगे। हे इन्द्र | तू फिर ऐसा 
डुंसे चिन्हित होकर नो पु क्त हुभा, | कम न करता; ब्राह्मणपृन्द तम्र 
क्या चह याद नहीं है ! क्या उसे भूल. | ` माननीय दै, वरये हषर पीडित 
गया १ मे तत्रे मूढदुदि, अ्तासा -| होकर एत्र यर पेम दित विनष्ट 
अखिर जानता हूं । रे मूह ! रे | नहोना। अपनेको अमर समझके मेरी 
पापी ! यह मेरे द्वारा रक्षित होरही है, | अपना गत करो; तप्स्थासे कुछ भी 
तू जिस स्थानसे आया है, बंहां ही | अंस्ाध्य नहीं है। (२०-२६) 
चला जा, रे मृदात्मा इन्द्र ! आज मेने भीष्म बोले, इन्द्र महानुभाव विपुल . 
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पद्तेथति तिस्तु देवश्चमां महातपा! । 

कृत्या यज्ञ यथाकाम्रप्ताजगाभ, स्वमाश्रप्तम. ॥ २८ ॥ 
आगते5थ गुरी राजन्विपुल। प्रियक्मक्त्‌-| . 

रक्षितां गुरवे भागा न्यवेद्यदनिन्दिताम ॥ २९॥ 
अभिवाथ च शन्तास्मा ख युर गरवत्षलरः | 
विपुर पथुपातिष्ठयधापूषेमराङ्कितः 
विश्रान्ताय ततस्तसते सहासीनाय भायेया । 
निवेदयामास तदा विपुर शक्रकमं तत्‌ ॥ ११॥ 
तच्छरुत्वा स पुनिस्वुटोः विपुलस्य प्रतापवान्‌ । 

व मूष सीरधृत्ताभ्यां तपक्षा नियमेन च 
विपुलख्य शरौ एत्ति भक्तिमात्मनि तत्थभुः । 
धर्म व खिरता रृष्टा साधु साध्वित्यभाषत ॥ ३३ ॥ 
परतिलभ्य च धमौत्मा शिष्यं धर्मपरायणम्‌ | 
वरेण च्छन्दयामास देवश्षमो महामतिः 
स्थितिं च धमं जग्राह स तस्माटुरषच्छलः । 
अनुज्ञातश्च रुणा चचारादत्तमं तपः 
तथैव देषश्मापि समाये! स महातपा । 


॥ २० ॥ 


॥ २१॥ 


॥ २४ ॥ 


 ॥ २३५॥ 





का ऐसा पचन सुनके रज्ञे आत्तं 
होकर छ भी न ९६३ उस ही स्थानम 
अन्तित हए । शह मर समय परीते. 
पर महांतपस्त्री, देवशर्मा यज्ञ समाप्त 
फ्रफे इच्छानुधार अपने आभ्रमपर 
आपे। हे राजन्‌ ! गुर अनिष्र 
प्रियकार्स करनेवाले विधुरुने अनिन्दिता 
गुरुपत्नीकी किस्त प्रकार रक्षा को थी, 
वह सद उनके संधीप कद सुनाया | 


: वह ब्रान्तवित्त गुरुपत्सल विपुर गुहफो 


प्रणाग कर पहलेकी भांति अंशकड्लित 


होकर गर्वी सेवा करने लगे।(२७-३०): 
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चम वह विश्राम करके मायि 


सहित बैठे, तब विपुलने उनसे इन्द्रका. 


स्व कार्य सुना दिया । उच्त प्रतापवान्‌ 
पुनिभ्रेष्ठने विपुलका वचन धुनके उसका 
खभाव; चरित्र, तपस्या, नियम, गुर 
मेषा ओर गुरुके विषयमे भक्ति तथा 
घर्ममे खिरता देखकर 'धाधु साधु कहके 
इसे धन्यवाद. दिया । महादद्धिषान्‌ 
धर्मात्मा देवप्रमाने प्रिष्यको ध्प्रायण 
आनके उससे कहा, कि वर मगो । 
गुरुपत्सल विपृकने शुरुके समीप यह 
वर मांगा, कि धर्म मेरी स्थिति रहे, 
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३३२ 'प्रदाभारत | [१ आनुशासनिकपव 


६६६६६ ६३६७७७६६६६६६६६३६७७६६६४६६६६३४३३३३७३३३७३३३३१०७७३७३३७१७३७993999999398 
निर्मयों बलघ्ृन्नप्नाचचार विजने बने ॥ ३९॥ [ २११६ ] | 
इति भ्रीमदाभारते शतसाहरूयां सहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्धणि आनुशासनिके 
पवेणि दानधम विपुलोपाय्याने एकचत्वारिशोष्ध्यायः | ४१॥ 
ए्म उवाच- विपुलसूवकरोत्तीत्र तपः क्ृत्वा गुरोधंच! । 
तपोयुक्तमधात्मानमसन्यत स वीयेबानू ॥ १॥ 
स॒ तन कमंणा स्प्धेन्पथिवीं एथिवीपते | 
चचार गतभीः प्रीतो ठञ्धकीतिवरो नप: ॥२॥ 
उभा छोका जितो चापि तथेवामन्यत प्रभु । 
कमरणा तेन कोारव्य तपेश्चा विपुलेन व ॥ १ ॥ 
अथ फाले व्यतिक्रान्ते कश्पिश्वित्‌ कुरनन्दन | 
र्था भभिन्था आदाने प्रभूतधनधान्यवत्‌ ॥ ४॥ 
एतस्मित्रेव काले तु दिव्या काचिहराहुना ! 
विश्नती परम रूप जगामाथ विहायसा. ॥५॥ 
तस्थाः शरीराष्युष्पाणि पतितानि महीतले | 


तान्यगह्मात्ततों राजन रचिलेलितलोचना। 





प्र्‌ पाक गुरो आद्घापे उत्तम तपस्या 
करनेमे प्रवृत्त हुए। पह महातपरवी 
देक्रभां भी इल्द्से निडर होकर 

योके सहित निजेय पनमें विचरने 
रुगे । (२१-२६) 

अनुशासनपव मे ४१ अध्याय समाह। 

अनुशासनपवेमे ४२ अध्याय । 

भोष्म बोले, अनन्तर वीयेवानू 
विपुलने गुरुक्ा पचन प्रतिपालन इशक 
तीव्र तपस्याचरणसे अपनेको तपयुक्त 
समत्ञा । है महाराज । वह निज कर्मसे 
कति आर वरं लाभ करके प्रसन्न होकर 
सद्धा करते हए निमरेथविततसे भ्वी 


०९९९९९९66९८९०९6६.९&९666€७८९ ९०९८७९९ ६९€९ 
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! तस्यप्रमस्याविषुरे दिव्यगन्धानि मारत ॥६॥ । 
। 
८ 
| 


मण्डलपर पिचरने लगे। है शर्य 
उन्होंने पहले कह हुए ग वथा अलय. 
न्त तपस्पाचरणके सहारे जाना, कि 


मेने इष लोकं ओर परलोकफ्ो जय 


किया है। है इरनन्दत ¡ अनन्तर . 
कुछ समय बतिनेपर रुचिंके गिनी. 
का बहुतसे धनधान्यप्े युक्त पाणिग्रहण 
सम्पन्न हुआ, उस ही समय कोई दिव्य 
प्राइुनाने परम मनोहर रूप धारण 
करके आकांभ्रतागंसे गमन किया । 


है मारत { 8 आश्रमसे थोड़ी ही 


दृरपर उप दिव्याङ्गनाके अङ्कते दिभ्य 
ग़न्धयुक्त बहतते फूल एृथ्वीपर 
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१३ अनुशासनप् । 


१३३ 


2 पा नी प्रा ड़ 


तदा निमन्त्रकस्तस्या अहभ्यः क्षिप्रभागम्त ॥ ७ ॥ 
तस्था हि भगिनी तात ज्येष्ठा नाप्ना प्रभावती। 


भायां चिच्रथस्याथ वभुवङ्गेन्दरस्य वै 


| ८ ॥ 


पेन तानि पुष्पाणि केशेषु वरवर्णिती | 


आभन्तिता ततोऽगच्छद्रुचिरद्पतेयेदम्‌ 


॥ ९ || 


पृष्पाणि तानि हृष्ठा तु तदाड्ेन्द्रवराइना । 
भगिनी चोदयामास पष्पाथं चाख्टोचना ॥ १० ॥ 
सा भ्र समाचष्ट रुचिः सुरुचिरानना । 
भगिन्या भाक्तं सवश्षिश्तचाभ्यनन्दत ॥ ११॥ 
तततो विपुलमानाय्य देवश्षमां महातपाः! | 
पुष्पां चोदयामास गच्छ गच्छेति भारतं ॥ १२॥ 
विपुलस्तु गुरोवाक्यमविचाय महातपा! | 


स तथेल्यव्रवीद्राज॑ंस्त च देश जगाभ ह 


की कषेः कष 


॥ १३॥ 


पसिन्देशं तु तान्यासन पतितानि नभस्तलात | 
अम्लानानपपि तचासन्‌ कुछुमान्यपराण्यपि ॥ १४॥ 
से ततस्तानि जग्माए दिव्यानि राचिराणि च। 





गिरे | (१--६) 

है महाराज ! अनन्तर ललितमथनी 
हवि उम पुरोत ग्रहणकर रही थी। 
उस दी समय अग्देशये शप्र शी 
उसके सभीप एक निम्र भया । 
है ता | प्रभावती नाम उसकी जेठी, 
परिनि अंगदेष्फे राजा चित्ररथकी 
मायी थी, परवर्णिनी रुचि आमन्त्रित 
होनेपर केश्मे उ एको गुधके 
अंगराजके स्थानपर गई । इस समय 
अंगराजकी उत्तम नेत्रवादी स्नी उन 
फूलॉफी देखकर अपनी बहिनसे पीली 
मेरे लिये. ऐसे ही फू भंगा दो। 


जो जि 


सुन्दर म्ुखवाली रुचिने भगिनीका। 
पचन पतिके निकट कह सुनाया, 
क़पिने उसके वचनका सम्ादर किया | 
है भारत | अनन्तर महातपरथी देव 
शमाने विषुलको आहान करके फूल 
सने निमित्त भेजा । ( ७-१३ ) 

है महाराज ! महातपस्वी विपुल 
गुरुफे वचनमें कुछ भी विचार न करके 
बोंढे, कि ऐसा ही करूंगा, फिर उम्र 
ही स्थानपर गमन किया | जि स्थान- 
पर ये समस्त फूल थक्ाग्नसे गिरते 
थे, पहांपर और भी कितनेद्दी ताजे 
पुष्प पड़े थे। हे भारत ! अनन्तर 
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नणि 
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३९४ 


प्रभासते । 


[ १ आनुशासनिकषपवं 


प्राप्नाति स्वेन तपद्ा दिन्यगन्धानि भारत ॥ १५॥ 
संप्राप्य तानि प्रीतात्मा युरोवचनक्षारकः। | 
तदा जगाम तुणं च चम्पां चम्पकमालिनीम्‌ ॥ १६॥ 
स वने निजने-तात ददश मिथुनं दृणाम्‌ । 
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® 0 % ¢ (= 
चक्रवत्परिवतन्तं गृहीत्वा पाणिना करम्‌ 


॥ १७ ॥ 


तश्ैकस्तृणेमगमत्तरपदे च विवतंयन्‌ । 


एकस्तु न तदा राजथक्रतुः, कलहं ततः 


॥ १८ ॥ 


त्वं शीघं गच्छसीत्पेकोऽब्रवीन्नेति तथाऽपरः | 


क क, हिन 


नेति नेति. च ती राजन्‌ परस्परमधोचतु 


॥ ९९॥ 


तथोविस्पधतोरेषं क्ष पधोऽयममूत्तदा । 


सहसोहिद्य विपुर ततो वाक्यमथोचतुः 


॥ २० ॥ 


आवथोरदेतं परार यस्तस्थामुर्‌ द्विजस्य वे! 


ध, किः कि 


विपुलस्य परे रोके या गतिः सा जपेदिति ॥ २१॥ 
एतच्छ्रसत्वा तु विपुलो विषण्णवदनोऽभवत्‌ | 


इन्हे अपने तपोषरपे इन दिव्य 
गन्धृषाहे मनोहर पषपाक्षो पक ग्रहण 
किया। गुरुके वचनकी पालन करनेवाले 
पिपुलन उस समय उन फुर पके 
प्रसननचित्त होकर शीघ्र ही चम्पकसा- 
लिनी चम्पानगरीकी ओर प्रश्थान 
्रिया.। ह वात ! उन्होंने हस्त निर्णन 
बनके बीच पाणिके द्वारा कर ग्रहण 


क्रे चक्री माति प्रिचेनकारी नर 


(+ णे, च्च 


मिथुन देखा । हे राजन्‌ । उन दोना 
पीच एक श्रीप्र गमन कर रहा भा, 
दूधरा उसके पदमें विपम्ृता प्रति- 
पादन्‌ कैरते हए साथ ममन करता 
था, अनन्तर उस समय थे दोनों कलह 


॥- २२ ॥ 


| एवं तीव्रतपाश्थाह ऋश्टश्राय परिश्रम! 


. करने लगे। एक कहता था, तुमने भ्रीघ्र 


आम नवीन पी न 


ग़मन किया है, दूर्सरा कहने लगा, मेंने 
घीघ्र गमन नहीं किया है। (१३-१९) 

ह राजन्‌ ! वें दोनों आपसमें नहीं, 
नहीं, ऐसा ही वचन कहने लगे | उस 
समय हस ही भांति विधाद होते रहने- 
पर उन दोनोने पिपुरको उदेश्य करे 
यह शपथ किया, कि इस पिपुल ब्रह 
णक्की परलोकमं जो ग्रति होगी; हम 
लोगोंके बीच जो मिथ्या कहता है, 
उसकी भी वही गति होगी। विपुलने 
ऐसा वचन सुनके सिश्न.वदन हकर 
सोचा, कि में ऐसा तपरवी हूं, इसलिये 
मुझे उद्देश्यः करके इस मिथुनने जो 
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मिथुनस्यास्य कं मे स्पत्छत पपं यथां गति 
आनिष्टा सवभूतानों कातताइनन भष्य थे ॥ २३ ॥ 
एवं साचन्तयतन्नेव पिपुलों राजसत्तम | 

अवारुछुखा दानमना दध्यों दुष्कूतमात्मन। ॥ २४ ॥ 
ततः पडम्यान्पुरषानक्षेः काश्चनराजतै। | 
अपरुयदाब्यमप्तानान्व लोसहपान्वितांस्तथा ॥ २५॥ 
कुवेतः शपथं तेन य; कृतो मिथुनेन तु । 

विपुर षे सष्ुदिदय तेऽपि 'वाक्ययथाघ्रदन्‌ ॥ २६॥ 
लो भमार्थाय योऽस्माकं विप्र कतुसुत्सहेव्‌। 
विपलस्थ परं छोके था गतिस्तामवाष्पात्‌ ॥ २७7 
एतण्डृरत्वा तु बिपुरो मापशयद्धमककरभ्‌। 


मप्रभति कारस्य कुतपएूवमथाल्मन, 


॥ २८ ॥ 


संप्रदध्यौ तथा राजन्नश्नावभिरिवारित।। 
दह्यमानेन मनसा चाप श्रघ्वा तथाविधम्‌ ॥ २९॥ 
तस्य चिस्तयतस्तात हथो दिननिशा ययु 


न कणयाणायादाणयाेभिोििि अणयािुायिििनजकायणिद यिज ी. ती चन आ ५, यान नकि न > 





पचन कहा है, इन दोनोंके लिये वह 
फ्टकर मात्र है, मेने रेषा कोना एप्‌ 
किया है, जो इनकी भी चही गति 


क कौर, शि 


होगी ? हस परपरय हन रोगन मेरी 


कि 


'बिप्त गतिका विषय कहां है, वह से 


प्राणियोंफी अनमिलपित है, है राज- 
पत्म | विपुर इस्‌ ही भांति चिन्ता 


करते हुए दौनचित्त शफर धिर नीचा 


करके अपने हुष्कृंतिन्विषयका ध्याम 
करने लगे । ( १९-२४) 

अन्तर उन्होंने प्रोने ओर रुपेसे 
बने हुए अध्षके सहारे क्रीडा करनेपाले 
दोभहरपप्रेयक्त और छ! पुरुपोकी अप 
लोकन किया | पहले कह दए मिथुनं 


विपुलकी उदे करके जिष् प्रकार 
शपथ किया था, थे भी उस ही भाति 
प्रषथ करते थे। अन॑न्तर थे लोग विधु 
फो इर्य परे यष अचन बोले, 
हम लोगोंकि बीच जो ठोभवशपेपिपम 
"आचरण केरेमा, वहं एषे ६ गतिक 


प्राप्त होगा, जसी विपुरुकी परलाकर्म 


अदि हषी । है कारव्य | ऐसा वचन 
पुमे बिन जन्म पयन्तं विधारे 
देखा, परन्तु अपनेको पर्मसइ्ृरकारों 
नहेीं। समन्ता | है राजनू । पेह. इस 
प्रकार शाप सुंनके अंगिम अपित क 
की भांति दह्यभांन दोके चित्ता कंन 
लगे । ( २५-२९ ) 
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३९६ परहमिस्ते ¦ 
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इद मासान्पनसि च ख्च्ा रक्षणकारतम्‌ 


॥ ३० ॥ 


लक्षणं लक्षणेनैव वदनं वदनेन च 


विषाय म मया चोक्त सत्यमेतदुरोस्तथा 


॥ २१॥ 


एतदात्मनि कौरव्य दुष्कृतं विपुरस्तदा | 


अमन्यत महाभागं तथा तच्च नं संशयः 


॥ ३२ ॥ 


स चम्पां नगरीमेख पष्पाणि गुरवे दह ! 
पूजयामास च गुरं विधिवत्स य॒रुपिथः ॥ ३३॥ {२६२४९ 
इसि श्रीमहाभारते शतसाहस्यां स॑हितायां वेयासिकर्या अनशासनप्वणि आनुशासनिके 


पर्वणि दानधर्मं विपुलोपाख्यानि 


द्विचत्वारिशोध्ध्यायः ॥ ४२॥ 


भीष्म उवाच-- तमागतम्तभिप्रेष्य शिष्य वाक्‍्यमथान्नवीतु । 


देवशमा महातेजा घत्तच्छणु जनाधिप 


॥ १॥ 


देषश्मोंधाच- कि ते विपुर र्ट वे तसिन्‌ शिष्य महावमे | 
ते त्वां जानन्ति विपुल आत्मा च रुचिरेव च ॥ २॥ 


ये भा जानन्त तत्ने यन्मा स्व पारण्च्छसि॥३॥ 


है तात | उनके चिन्ता करते रमे 
पर अनेक दिन ओर रात्रि व्यतीत हुई, 
एनन्त्र उनके अन्त।करणमें गुरुपत्नी 
रचि विषयम्‌ रश्चाननित व्यवह्गर 
हदित इआ  प्षीपुष$े अपाषारण 
र्षणक्षो रणम भोर शरीरो पीर 
से निगृहीत करके मेने शुरुके निकट 
ष विषयकी उत्य नहीं कह है। हे 
कार्य! उप समय हतप पिपुरति 
अपना एसा दुष्त जाना. अर बही 
निश्रय पाप था, इसमें सन्देह नहीं है । 


अनन्तर उन्होंने चम्पानगरीमें आकर 


गुरुको फुरु दिया ओर उस गरुप्रिय 
विपुलने विधिपूतेक उनकी पूजा 


॥ 
| 
॥ विप उच ब्रह्मष मिथन कि तत्के च ते पुरुषा विमो । 
। 
£ 
6 
¢ 
९ 





को | ( ३२००-३१ ) 
अनुशासनपवेम ४२ अध्याय समाप्त | 
अनशासनपवेम ४४३ अध्याय ! 
भीण बोले, है प्रभानाथ ! अनध्तर 
प्तेजसी दैवशमाने उस शिष्यको 
आया हुआ देखकर जो पचन कहा था 


उसे सुनो ( १) 


देवमा गे, रै पिप्य षह !. 


तुमने उत्त सहावनके बीच क्या देखा 
धा! हे विपुल ! वे मुझे, रुचिकों, ओर 
तुम्हें जानते हैं ! (१) 

विपुल बोले, हे विश्व अक्षर ! जो 


लोग मुझे यथाथे रीतिसे जानते हैं और 
5. चये, 
जिनका विषय आप मुश्नसे पूछते है; थे 


[ १ आनुशासनिकपध 
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अध्याद ४३ | 








मिथुत कौन हैं ओर वे सब पुरुष हो 
फौन हैं? (३) 

देधशर्मा बोले, दे मह्ान्‌ | तुमने 
जो मिथुन देखा जो फ वक्र 
भांति रपण एर रहा द, ऽपे जहारात्र 
जानो; वे तुम्हारे पापककमेफी जानते 
हैं। है विप्र | नो सब १९प हपितिकों 
भांति अध्ृक्रीडा कर रहे हैं, उन्हें ऋतु 
नानो, वे तुम्हार दुष्कृत जानते हूँ 
ने क नहीं जानता है, ऐसा विचार 
करके विश्वास करना योग्य नहीं है | 
पापात्मा मनुष्य निजनर्में पापाचरण 


बा ¢^ 6 = 
करता टै, मसुष्यके सदा निजेनर्म पपा- 
६८6 9€€€€€666€€666€€€6666666666 
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देवप्रभोवाच- यहे तन्मिथन प्रह्मन्नहोरात्र हि पिद्धि तत । 
चक्वत्परिष्तत तत्ते जानाति दुष्क्ृतम्‌ 
ये चते पुरुषा विप्र अक्षेदीष्यन्ति हृष्टवत्‌ । 
तुस्तानभिजानीहि ते ते जानन्ति दुष्कृतवू ॥५॥ 
न भां कथिद्विजानीत इति एस्वा न विश्वसेत्‌ । 
नरो रहसि पापात्सा पापकं करम पै दिज 
वाणं हि नरं कमं पपं रहति सर्वदा । 
पर्यन्त ऋतवश्चापि तधा 
तधैष हि भवेयुस्ते लोका! पापकरो चथा | 
त्वानाचक्षतः कमे मम तव यधा हुतम्‌ 
ते त्वां हषरसिमितं दृष्टा यरो कमागिवेदकम्‌ । 
स्मारयन्तस्तथा प्राहुस्ते यथा श्चतवान्‌ भवान्‌ ॥ ९॥ 
अहोराष षिजानाति ऋतवश्चापि निलश्चः। 
पुरुषे पापक कर्म शुभ वाह्युमकमिण। 
त्वया मम यत्कमं व्यभिचाराद्धात्भकम्‌। 
नाख्यातमिति जानन्तस्ते स्वापाहुस्तथा हिज ॥११॥ 


कनन करन क, 


दिननिशेऽप्युत 


१३ अनुशासनपर्व । 


॥ ४॥ 


॥ ६॥ 
॥ ७ ॥ 


॥ ८ ॥ 


॥ १० ॥ 


चरण करनेपर ऋतु ओर अद्दोरात्रि उसे 
देखा करती हैं | कर्म करके ने कहनेपर 
तुमने मेरे समीप लेसा किया है, वैसे 
पाप करनेवालोंकी जैसी मति होती 
है, उसे भी मे धप अवलोकन करते 
ह । ( ४--८) 

क्तु प्रभूतिने तुम्हें गुरुके निकट 
निज कम निेदम न करके इषस 
गर्षित देखके उस विषयो स्मरण 
करानेक्रे लिये जो कहा है, वह हमने 
सुना। अद्दोरात्र ओर छहों ऋतु अशुभ- 
कमेशील पृरुषोंके झुम वा अदयम 
फृमौको सद्‌ा जानते ६ । है द्विज ! 


३१७ 
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के 
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पद्मभारत !' 


तेरेव हि 'भवेयुर्त लाकाः पापकृता यथा-। 

छवा नाचक्षतः कथं श यच्च त्वया कूतम्‌ ॥ ९१॥ 
त्वथाऽक्ञद्था च दुष्ट्या रक्षित प्रभदा द्विज | 

सं च त्वं तवान्‌ विंचिदतः प्रीतोऽसि तेन ते ॥१२॥ 
यदि त्वहं स्वां इष्ेतमद्रक्षं हिजक्वत्तम । 

झपथ त्वाभह कोधाच्च मेऽद्ारित विचारणां ॥ १४॥ 
खल्लन्ति एशे नायः पहा सोऽथेश्व पुष्कलः । 
अन्यथा रक्षतः एापोऽभदिष्यतते भतिश्व में ॥ १५ ॥ 


किष #ीाए क 


रक्षता च त्वया एद सथं चाप नवादेता। 

अह ते परशास्ता स्वस्थः स्वग माचेष्यास् १६] 
व्युकल्वा दिपुल प्रीतो देवशमों महारवि। । 

मुजाद स्वयंन्नास्थाय खहभाथें दाशष्यक्। ॥ ९७॥ 

इद भाख्यादवाश्चा पि दथाख्यान बहाने | 


साकेण्डेयः पुरा राजन गड्ाजूले कथान्तरे 


॥ ९८ ॥ 


तस्पाहदीमि पाध त्वां क्षियों रक्ष्या। सदैव च | 


£ तुंमने-जो-मेरे- सप्रीप- व्यभिचारवश्चसे 


(\ 
(0 


विज कल 
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९ सयात्पक कमं प्रद्ाश्न नहीं किया, उसे 


ही जानके उप्र सबते तुमसे ऐसा कहा 
है । ठते मरे एमीप जदा कहा, वैषा 
कपे सरे न कहने ऽप पापक्षारोक्री 
प्रलोक्षत जो गति होतीं है, तुम्हारी 
६६ © भ ® ` 

भी उक्त क्रमवशसे बेंसी ही गठि 
होंगी । (९--१३ ) 

दन | तुम दधि ज्ञीरी रशा 


करनेम असमथ हो, उप विषय तुमने 


0 कुछ पाप नहों किया, हस ही निमित्त 


में तुमपर प्रसेज्ष हुआ हूं । हे द्विजस- 
सम | यदि में तुस दे देडता, तो 
क्रोधवेशसे अभिश्वाप देता; एष विषयमे 


एते चार नहीं- है|. द्विये-मो-पुरुषोंपर 
अनुरागवती होती हैं, पृरुषोंका वही 
पुष्कर अथं हं; यदि तुम अन्यथाचरण 
करते, तो.में उसे जानके अपश्य दही 
त्र अभिश्चाप देता । ६ वाति !: तुमने 
यथायं रैीतिते रक्षा दीद और वह 
वृत्तान्त मुझे सुनाया है हे पुत्र 
इसलिये में तुमपर प्रसन्न हुआ हुं । हम 
सुखी रहके खगमं गमन करोगे । 
महि देषशमाने प्रहसन होकर विपे 
इतनी कथा कफे माया ओर शिष्ये 
साहित' सगे लाकर अतिग्रीति लाभ 
के थी | (१६४०-१७) 


ह राजन्‌ । पहले धमयमे महाहुनि 


[ १ आनुशारमिकपर ' 
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१२ अतुशासनपवे । 


उभय दर्यते तासु सततत साध्वसाधु.च ॥ १९॥ 
किः साध्व्यो पहाभागाः समता छोकमातर | 


धारयन्ति भरा राजक्षिमां उवनक्षाननाप्‌ 


॥ १० ॥ 


जसा्न्यश्वापि -दु्टताः इखन्नाः पापनिथया।। 


विज्ञेया लक्षणैः स्वगान्रसहैैषं 


॥ २१॥ 


एवमेता रक्षा वै सक्या कतुं महास्मभिः। 
अन्यधा राजशादूल न शक्या रक्षितु क्षिय। ॥ २२॥ 
एता हि मनुजन्याच -तीक्ष्णास्तीक्ष्णपराक्रमाः । 
नासामस्ति भियो नाम पेथने संगमेति यः ॥ २३॥ 
एता! कुलयाश्च कार्या -कुताथ यरतर्षेम ] 

न चेकस्मिन्‌ रमन्त्येताः पर्ष पाण्डुनन्दन ॥ २४॥ 
नासां स्मेहों नरें। का्यस्तयैवेष्या जमेख्वर | 


खेदमासथाप सुझीत धर्म्रास्थाय यैव ह 


॥ २५ ॥ 


निहन्पादन्यधा इुवत्नरः कौरवनन्दन । 





णौ छ, क 


मारकेप्हेयने कथा प्रसड़में मेरे समीप 
फू © 
यह उपाख्यान कहां था। ह -पाथ | 


इस ही लिये तुमसे कहता हूँ, सदा 
-चिरयोको रक्षा करनी चहिये । विय 
सदा साधु और दुष्ट दोनादी दख 


पवी £ । ह महाशन ¡ प्रभाग 
धूणण्‌ पव 'लोकोंकी माता हैँ, ह 
बन और काननके सहित हंस प्रथ्वी- 
मण्डलका! धारण किये. हुई हैं | हे .सर- 
पाह ! धताध्वी, इता, रधी, पाप 
करपपारी स्वयोग प्ररीरमे ,उसयनन- ह 
हाथ पांवकी रेखा तथा इ - उक्षण 
आलूप करवा ' चाहिये | ( १८-२१ ) 

महालुभाव मनुष्य सध अकार 
सियो उदम रीतिये रक्षा करनेमें 


७५99999966686668668566658668866६86888688898996 


(3 


दमथं है | है नुपभ्रेष्ठ | अन्यथा लिये 
९\ [^ ष, 9 ॥९ 
रक्षणो तदाद ।.ह षुजश्रष्ठ! य॒ ताक्ष्ण 
के ह १ चे 
तथा तीक्ष्णप्राक्रमशांदिती है, प्रथुन- 


में जो इनके साथ धहवास करता है, . 


वही इनके लिये प्रिय है,उसके अतिरिक्त 
कर = 0  ‰@ है, ७ ऋ , ० 
और फार भी प्रिय नहीं ३। है गरत- 


षठ! ये कृत्या अथोद्‌ -प्राणपदिनी : 


मृत्युकपी हैं; व्यभिचारिणी होनेपर 
प्राण दरण किया करती हैं, कार्येहपिणी 
और एक्र पुरंषक्षी अन्लीकृत-हैँ। है 
पाष्टुनस्दन | थे एक शुरुपमें रत नहीं 
(दोती, है ग्रजानाथ | सिये विषय 
मलुष्यो्ते सेई अथवा इषा सनी 
उचित नहीं ६। ऋतुकारुक अनुरोध 
. अश्रीतिपूर्षक इन्दः मोग करे। है फोख- 


६ 


चच 
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5 ॐ 
मम कर मलिक मल बढ ॐ 


महाभारत | 


[१ आनुशासनिकपवे 
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सवधा राजशाहल घुक्ति। सर्वश्र पूज्यते 
तेनैकेन तु रक्षा वे विपुलेन कृता ख्रिया। | 


॥ २६ ॥ 


नानन्‍य। दक्तस्निलोके$सिन्‌ रक्षितु उप चातम्‌ ॥२७ ५१२७६ 
इति भ्रीमहाभारते शतसाहरयां संहितायां वेयालिक्यां अनुशासनपर्वेणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानधमे विपुलोपास्याने चिचस्वारिशोऽष्यायः ॥ ४३ ॥ 


युधिष्ठिर इवाच- 


सन्‍्दन ! मनुष्य इसमें अन्यथा करनेते 
निहत हुआ फरता है। है राजश्रेष्ठ ! 
योग हष भांतिते सब ठोर समादरणीये 
है। एकमात्र उस बिपुलने ही स्त्री फ्री 
रपाको थी।६ त्रप! तीनों लोकोंके 


बीच कोई भी द्वियोंकी रधा करने में 


समर्थ नहीं है। ( २२--२७ ) 
अनुशासनपवम ४३ अध्याय समाप्त । 
अनुश्षास्तनपवेमे ४४ अध्याय । 
युधिष्ठिर पोरे ६ पितापई ! पित्‌. 
रोक, देवहा, अतिथि, सजन, गृ 
ओर सब घर्मोका जो मूल है, आप 
मुज्त्ते पही कहिये। दे प्रथ्वीनाथ | 


यन्मूर सवेधमांणां खजनस्य गृहस्य च | 
पितदेवातिथीनां च तन्मे ब्रहि पितामह 
अयं हि सवेधमाणां पमेधिन्त्यतमो मतः! 
कीरशास्य प्रदेया स्यात्कन्येति वसुधाधिप 

भीष उवाच शीलषत्ते समाज्ञाय विधां योनिं च कमे च | 
सद्भिरेव प्रदातव्या कन्या गुणयुते वरे 
ब्राह्मणानां सतामेष ब्राह्मो घमां युधिष्ठिर । 
आधषाद्ममावहेदेव यो दयादलुकूलत! 
शिष्टानां क्षशत्रियाणों च धर्म एप सनातन। | 
आत्माभिप्रेतशुत्खज्य कन्पाभिप्रेत एवं य। 
अभिप्रेता च या यस्य तस्मे देया युधिष्ठिर । 


॥ १ ॥ 
॥ २॥ 
॥ २॥ 


॥ द ॥ ` 


यही सब धमाके बीच अत्यन्त चिल्तनीय 
कहफे सम्पत है, कि केसे बरकों कन्या 
दान करे १ ( १-३ ) 
भीष्य बोले, स्वभाव, चरित्र,विद्या, 
योनि अथात्‌ भारङर आर पिट 
शुद्धिं तथा कमणो मरी भाति जानक 
साधु पुष गुणान्‌ बरको कस्यादान 
कर । उक्तगुणारे क्त विवाहके योग्य 
प्रको बराक धनद्‌ानादिभे सन्तर 
रके जो न्या दान दी जाती हाप 
प्राह्मपोंका यही ब्रह्मघमे ह भार शिष्ट 
क्षत्रियोंका मी यही पनातन क्षात्रधर्म 
ह । ह युधिष्ठिर! अपने अभिप्रायका 


॥ ५॥ 0 
£ 
£ 
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॥ 
¢ 
¢ 


{ 
¢ 
ए 
१ 
१ 
£ 
१ 


कि 


मर 


१३ भनुश्चासतेपवं। 


॥ १॥ 


धनन वहुधा क्रत्वा प्रलभ्य च बान्धवान्‌ | 


असुराणां दृपेत वं घममाहुमनीषिणः, 


॥ ७ ॥ 


द्त्वा च्छित्वा च शीषाणि सदतां सदत ग्हाव | 


प्रसद्य हरण तत्त राक्षसा वाधर्च्यत 


॥ ८ ॥ 


पश्चानां तु त्रयो पम्पों द्वावधम्धां युधिष्ठिर | 


पेशाचग्रासुरश्रेव न कतंव्यों क्षंचन 


॥ ९॥ 


राह्म! क्षा्नीऽध गान्धरे एते धम्यां नरषेभ | 

पथग्वा यदि षा मिश्रा) कतेच्या नान्न वश्यः ॥१०॥ 
तिलो भार्या ब्राह्मणस्य दे भाय क्षत्रियस्य तु । 
वैद्य! खजालयां विन्देत तास्यप्रत्य सपरं भवेत्‌ ॥ ११॥ 
ब्राह्मणी तु भवेर्ज्येष्ठा क्षविधा क्षत्रियस्य तु | 


रद्थंमरपि शद्रा स्याततेदयाहुरपरे जनाः 


परिल्याग करके जिप वरकों कन्या 
चाहती हो और जो पर कन्‍्याको 
चाहता हो, उसहीका कन्या दान करने 
को पेद जाननेवाले पुरुष गान्धवे 
विवाह कहां करते है । (१-६) 

है महाराज | वबान्धवोंकी लुभाके 
अथवा पहुतस धनके सहार मोल से 
जे! विवाह होता है,पंडित लोग उसे आ- 
सुर विवाह कहते हैं। है तात ! रोते 
हुए मलुष्योंकी मारके तथा उनका पर 
काटे रोती हुई कन्या को गृहसे जप 
ईषे फे जो विवाह होता है, वह 
राक्षप विवाह कष्ट जाता ६। राधस 
विवाहके अन्तगतं पशाच विषाई ६; 
हन पांच प्रकारके विवासे तीन 


धर्मपड़त हैं ओर दो षमविष्ड ६, 


(०९८९९८९९९66666668666९86666 ९5999 899999999999०9०१००००००००००००००००० 


॥ ११॥ 


भथाद्‌ कन्या हरण करके जो विषा 
हेवा ३, १६ ओर आरं विवाह किसी 
प्रकार भी ने करना चाहिये | (७-९) 

है राजन ! बराह, पन्न ओर गान्धप, 
ये तीन प्रकारके विवाह ही परमंध्रगत 
हैं, पृथक अथवा प्रथित रीति ये 
तीन प्रकारके विवाह ही करने योग्य 
ह, ह विषयं सन्देह नी ६। ब्राह्म 
गोंके लिये आह्मण, क्षत्रिय भर देश्य 
जातीय तीन भायो, क्षत्रियोंकों क्षत्रिय 
तथा पैश्य जातीय दो भायां और परयके 
लिये सजातीय भायां हषे, हन सव 
धिये जो शस्तान उतश्च ह) षे सष 
संभावित होंगे। आाक्षणोंकी आक्षणी 
माथी भौर पतिर्यो त्रिया पती 
ज्ये्ठा कहाती है। ब्राक्षण, ध्त्रिय ओर 


२४१ 
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गान्धवेभिति त धर्म प्राहुचंदविदों ज़ना। 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
6 
| 
| 


48४ मद्दोभारत!। 


[१ आनुशासनिरपप 
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॥ अपल्यजन्स सदाथ न अशसान्त साधव। । 

{† शुद्राथां जमयन्विपर। प्रायधित्ती विधीयते -॥ १२॥ 
धिह दशवधां भाषा विन्देत नपिकाम्‌ | 

' 'एक्ांवद्ञातिवयों दवा सद्वषामवाप्तयत्ति ॥९४॥ 
। धस्थास्तु न भवेद्भाता पिता वा मरतषेभ । 


व # = च्य 


भ # ९, . 4 


नॉपथच्छेत ता जञातु प्राश्नकाधामणा [है खा॥ १५॥ 
त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कन्या ऋतुमती सती । 
प्वतुथ "स्वथ सप्र स्वय "मतारमजयत्‌ 


॥.१९ ॥ 


प्रजा न हीयते तस्या रतिश्च मरतषम । 

५ 0 ७९, क 
अतोऽन्यथा वतेपाना भवंद्वाच्या प्रजापंते। | ९७॥ 
असापिण्डी च|या पातुरसभोत्रा चन्‍या.पितु! | 


< भ म -# © . @ 
हत्येताभनुगच्छेत तं. घन मनुरप्रवीत 


॥ १८ ॥ 


युधोष्टर उवाच-शु ल्कमन्यन दत्त स्पाइदानालाह चापर 


चलादन्य। प्रभाषधतद घनमतन्य। प्रदशयत्‌ 


॥ ९ ॥ 





४ 


। 

! 

त 

। 

| 

^ वेश्पोंकी रतिके ही 'लिये शुद्रा भायों 
' गी ऐसा के! लोग कहते हैं। रंतिके 
॥ 

रो 

0 

¢ 

॥ 

0 

¢ 

॥ 

¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

श्र 


2 = 3. ध 


ये क्राक्मणकी शूद्रा भायों ने होगी, 
ता ही दूधरे -छोग कद्दा करते हैँ । 
दा सीधे सन्तान उत्पन्न करना साधु 
पुरुषाके पोच- प्रशेसित 'नहीं है, चदि 
ब्राह्मण .शूद्रा द्वीमें पुत्र उत्पन्न फेरे, 
परह प्रायश्वित करेनेके योग्य होता 


तु 
६ ।*(१०.-१३) 


तास बर्षका पुरुष अजातक्षचोद्भव ` 


आद्‌ दक्षणवाले दध्र -पपृक्षी -इन्या 
आर्‌ दकार वर्षफों अपस्थावाला ` षष 
ठाव वक्रा कन्याफो मायोहूपे रहण 


कर । ६ भरतभहु {जस कतन्यकषि मा 
अथवा (पता ले हो, उस  कंदापे ने 


# 


पाके 'पुत्रस्थानाथ होसकर्ता है 


कन्या ऋतुमता - हानपर तान वर्ष 
उपक्षा फर वथा चष उगसपर्‌ ` खय 
साभा सजन सवे । सय-पातं कय 


'लेनेप्े श्ली सन्‍्तानरंहित वा रतिविहं 
'नहीं होती | जो नारी इनमें -अन्यभ 
'आचरणःकरती है, वहअजापंतिंके निकट 


निन्‍्दनीय होती है। जो कन्या माताका 
संपिण्ड/और पिताकी संगोत्रा नही, 
उसे ही न्याह, लुते दषे हा सनातन 
घम कदा ६ } ( १४-शद ) 

युधिष्ठिर षरे, £ ` पितामह ! को 
शुरक दान करे, टपर सनदनि कषा) 
ऐसा पचन कहे; कोई जबदेस्तीसे हरनेकी 


४ 


। 
0 
ः 
। 
। 
£ 
ग्य, वयो क वह कन्या अपने 
। 
ः 
ः 
; 
; 
| 
ः 
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१२ अनुशासनपवे । 


पाणिग्रहीता चान्य! स्यात्कस्य मायौ पितामह । 
तत्वं जिन्ञाश्ठमानानां वष्ुभवतु नो भवाम्‌ ॥ २०॥ 
भीम उवाच यत्कियित्कमं मानुष्यं सस्थानाय प्रहरथते । 
भन्त्रवन्मन्धितं तस्य सृषावादस्तु पतक, ॥ २१॥ 
सायोपत्यत्विगाचायी! शिष्योपाध्याय एवः च | 


सपोक्ते दण्शमहन्ति. नेद्याहुर॒परे जना। 


॥ १९ |] 


न काभेन कदास मनुरेवं परसति। 


अपश्नस्यमधम्यः च यन्मृषा पर्फोपनम्‌ 


॥ ९३ ॥ 


नेकान्तो दोष एकस्विस्तदः केनो पप्यते । 

धर्मतो थां प्रयच्छन्ति यां च कीणन्ति भारद्‌ ॥ ९४॥ 
पन्धुमिः समदुक्ञाते भन्श्रहोमो प्रयोजयेत्‌ । 

तथा सिध्यान्त ते मन्त्रा नादतायाः. कथचन ॥२५॥ 
यस्त्वत्र मन्धरसमयो भायापलयोर्मिथ। कृतः| 


कहै, फो. पुरुप धन दिखाबे, और 
को. एपिग्रहीत हो, पथ उन्मेंपे वह 
कन्याः किं्फौ. मायां हेगी ! हष 
त्सलिक्ञापुभाके पशुम आप नेत्रस्य 
है | ( १९-२०) 

भीषा षरे, मरुष्यक्षि हित जनक 
४ यह इसकी भायों है” हईह्मादि व्यव- 
स्थाजनित जो-कुछ कम मन्त्र जानने 
वाले पुरुषोंके द्वारा मन्त्रित दौख पडता 
है, उसे मिथ्या करनेसे पाप हुआ. 
करता है । माया). पत्र; कलिर्‌, 
आचार्य श्षिष्य और उपाध्याय: मिध्या 
कहनेपर प्रायथित्तके भागी होतें हैं; 
दूसरे नहीं, ऐसाही, कहा गया है। 
अकाम मदुष्योके पद्ध सहषाध करकी 
मनु प्रशंसा नहीं .फरते; मिथ्या धर्म 


प्रकाश करना अयश और अधमेयुक्त: 
है; एक पुरुपमें एक्रान्त दोप उत्पन्न ` 
नहीं होता । पाणिग्रदूण विधिके अनु« 
सार बन्धु जन नो कन्या दान करें इसे 


हरनेमें दोपः नहीं है । (२१-२४) 


है भारत ! बन्धुनन फमे$े भरुषार 


जो: कन्या प्रदान. करें, अथवा जिम 
बेचे, वान्यवाको' अनुज्ञा होनिपर इसके 
सम्पन्धमें मन्त्र और होम प्रयोग करे; 
तब वे. समर मन्त्र सिद्ध होते हैं, वान्ध- 
वॉक द्वारा अदता क्रन्याक्रे सम्बन्ध 
मन्त्र योय करने इहु भिक अकार 
धिद्ध मक्षः होता ।. यध्पि खजनोंका 
किया हुआ सम्प्रदान' नियम गुरुतर' 
है, परन्तु एण्डित ढोग' ऐसा. कह करते 


हैं कि रन्धुजनोंके सम्प्रदावके- अनन्तर' ५ 
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पधष्टाभारत । 


तमेवाहुगरीयांस यश्चासो तिभिः कृतः ॥ २६॥ 
देवदत्तां पतिभोर्यां वेत्ति घमस्य शासनात्‌ । 


स दैवीं मातषीं वाचमदतां पथुदस्यति 
युधिष्ठिर उपाच-कन्यायां प्राप्शुरकायां ज्यायश्िदाप्रजेदूर। | 
धर्मंकापरर्धसम्पन्नो वाच्यमत्रानृतं न था 


॥ २७॥ 


॥ २८ ॥ 


तसिक्रुमथतो दोषे कुवेज्च्छेथः समाचरेत्‌ । 


अथं नः सर्वधमोणां धर्मधिन्लयतमो मत 


॥ १९ ॥ 


तत्त्व जिज्ञासमानानां क्षुभेवतु मो भवाम्‌ | 

तदेतत्खवैमावक्षव न हि तृप्यामि कथ्यताप्‌ ॥ ३० ॥ 
मीणा उषाच-तैव निश्ठाकर शुल्क जात्वा5ब्सीत्तेन नाहतम्‌ । 

न हि शुल्कपराः सन्त। कन्यां ददति फहिंचित।११॥ 

अन्येगुंणेरुपत तु शुल्क॑ याचन्ति बान्धवा। | 


अलेक्वृत्वा पहरवेति यो दघादनुकूलत। 


॥ ११ || 





भाषा पति दोनोंके लिये निज्ञेन में 
मन्त्रके द्वारा किया हुआ नियम्‌ अत्यन्त 
गुरुतर है। पति ध्मके प्रासनवशसे 
भार्याको प्राक्तनकमेदत्ता अथवा 
श्वरौ दी हरं जानक अर्ण करता ह; 
बह देषी शोर मासुषी बाणीक्षो भिथ्या 
समझके परित्याग करता है। (१४-२७) 

युधिष्ठिर बहे, यदि कन्यके हिय 
फिसी पुरुषने शुरक दान किया हो, 
फिर घमे, काम, अथे और कुलशील 
आदिसे युक्त दूसरा पर यदि उम्र 
फृन्याफो ग्रहण करे, त बह .निन्दनीय 
होगा, अथवा वह विवाह अधिद्‌ हेषा! 
पिशतिक्रम और बन्धु सम्तिपूषक 
पिक्रयातिक्रम दोनों ओर दोष उपस्थित 


0 होनपर कत्ता किस भ्रष्ठ पक्षको कस्थाण- 
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कारी सभक्षफे अवलम्बनं करे १ यी 
हम लोगोंकोी सब धर्मोके बीच अत्यन्त 
विधारणीय है। हम तत्व-जिश्ञाप्रा कर 
रहे हैं आप हमारे नेत्रस्वरूप दोहये, इन 
सब विषयोकी वर्णेन करिये, आपका 
पचन सुनके हम लोगोंको तृप्तिकां सीमा 
नहीं होती है। ( २८--३० ) 

भीष्म बोले, शुल्क ग्रहण करने पट्टी 


विवाहकी सिद्धि हेती है, कत्ता रसा 
जान कुछ शुरक ग्रहण नहीं करता 


ओर साधु रोग शुर ग्रहण करके क" 


दापि भ्या दाम नक्ष हरते, इसलिये 
यादच्छिक ऋयतिक्रय व्यवहार फन्याप- 
हरण दोषमें कारण नहीं होता । यदि 
धर अवस्थ अधिक हता है, तो 
बान्धवगण शुरक मांगते है । जो अनु- 


[ १ कनुशासनिकपपे 
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कूर मावते दानि करता है पह अन्या 
को आभूषण देके विवाह कनेक कदत 
है। जो कन्याकों इस प्रकार दान करता 
ह, पसा विवाह शुर्कग्रहणपूर्षक विक्रय 
नहीं होता | प्रतिग्रह करनेते ही दान 
करना पडता है, यही सनातन धमे 
३। ( ३१-३३) 

में तुम्दें कन्‍्यादान फरूंगा। जो 
पदे एषा बचन कहे अरं ओ पुरुष 
अवद्य दान फरनेकी प्रतिज्ञा करता है, 
वे प्व अनुक्त वचनके समान हैं, हस- 
लिये जबतक पाणिग्रहण नहीं होता। 
तम्रतक कन्या ओर बर प्रपर प्राथना 
किया करते हैं। मैंने ऐसा सुना है, कि 
जबतक कन्या प्रदान नी रो सता, 
तयत उसके पितत सभी प्राथेना 
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यच ता व दृदल्येव न शुल्क विक्रयो न स।। 
परतिगृद्य भवेदरेयमेष धमे! सनातनः 
दास्यामि भवते कन्यामिति पूवं न भात्‌ । 
ये चाहं च नाहयं ये चावरयं वदन्त्युत 
तस्मादाग्रहणात्पाणेयाचयन्ति परस्परभ्‌ ¦ 
कन्धार पुरा दत्तो म्र 
नानिष्टाय प्रदातव्या कन्या इत्युषिचोदितप्‌ । 
तन्मुर काममूलस्य प्रजनस्पेति मे मतिः 
समीक्ष्य च षद्न्दोषान्सवाश्ादिद्धि पाणयोः । 

यथा निछाकर शुल्क न जात्वासीत्तथा श्रूणु ॥ ३७॥ 
अहं विचित्रवीयेस्थ द्वे कन्ये सुदावहम्‌ । 

जित्वा च मागघान्सवौन्काश्षीनध च कोक्चलान्‌॥ १८॥ 
ग्हीतपाणिरेका5सीत्पाप्रह्स्‍ुलल्‍्का परा5भवत्‌ | 


॥ ३१३ ॥ 


॥ ३४ ॥ 


® क 


रद्धिरिति नः श्रतम्‌ ॥ ६५॥ 


॥ २६ ॥ 





कर सकते हैं, देवताओंने कन्या सम्ब- 
न्धमें ऐसा ही परदान किया है, अनिष्ट 
पत्रक कन्या दान नकरः पह ऋषि- 
पयं ह । ( ३४-३६ ) 

कन्या है| काम ओर अपल्क्षी मूह 
है, इसलिये जो पुरुष उत्तय दोहित्रकी 
च्छा करता है, पहै कल्याणके निम्रित्त 
ष्ठ पात्रके कृस्या दाम फर, षे षा 
ही निश्रय है । चिरपरिचयवशसे क्रयः 
विक्रयके बहुंतेरे दोषोंको देखकर मालूम 
करे, शुर्क जो कभी पिवाहसिद्धिके 
चिपयमें कारण नहीं थी; उसे कहता 
हैँ सुनो | ( ३६-३७ ) 

पहले जब में मगध, काशी ओर 
कोधर देशीय राजाओंकोी जीतके 
विचित्रवीयक्े लिये दो कन्या हरण की 
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छठ 
हे # 
कन्या शहीता तत्रेव विसज्या इति से पिता ॥ ३९ ॥ 0 
भत्रवीदितरां कन्यामावहेति स कौरवः । । 
अप्यर्छानतुपप्रच्छ शङ्मानः पितुवेच;ः ॥४०॥ १ 
अतीव द्यस्य धमचा पितुमेऽभ्यधिकाऽभवत्‌ | ; 
ततोषहमनब्नव राजज्नाचारेप्सुरिद घच। | 8 
आचारं ततो वेत्तमिच्छाभि च पन! पुनः ॥ ४१॥ ¢ 
ततो पयेवघुक्ते त वाक्ये घथभूतां वरः ! 
पित्ता मम सहाशज वार्टोको शक्यसत्रवीत्‌ ॥४२॥ ? 
यदि व शुल्कतो भिष्ठा न पाणिग्रहणात्तथा । १ 
राजान्तरमुपादीत प्राप्तशुल्क इति रखति! ॥ ४३ ॥ १ 
मर !ह्‌ घमावद्ः प्राहुः भ्रत्ाण वाक्यतः स्पृतम्‌ | 
येषां वे ्युस्छतो निष्ठा न पाणिग्रहणात्तथा ॥ ४४॥ 
प्रसिद्ध भाषित दाने नेषां प्रद्याथक पुन । 
ये मन्यन्ते कय शुल्क न ते धम्विदों नरा। ॥ ४५ ॥ । 
¢ 
| 
0 
¢ 
0 
| 
2 
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¢ 
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यि ~ 


न चंत्तन्यः प्रदातव्या न वात्च्यां तथांचधा | 


थी, उद्धे एक्का पाणिग्रहण इवा | तष पामिक-श्रष मेरे पितृभ्य बाहिक 
था, दरी पराक्रमसे निर्थिर दके भी | बोले, यदि तुम्हारे मतमें शुरुकपे ही 
गृहीता नहीं ह कथो कि मेरे तात | विवाह घिद्ध हो, तो फिर प्राणिग्रहणकी 
कुरुपंशीय बराहिकने उसे विदा करके | क्या आवश्यकता रै, जिस कन्थे 
दूरी कन्याक़े संग विवाह करनेके लिये | किये शुर दिया गया है, उसके नि्भित्त 
कहा था । भने उनके वचनम शङ्का | रनादि वस्तुओंको लानेका क्या प्रयो 

करके दूसरे पुरुषोंस यह विषय पठा; । जन ६ ए धमे जानमेषारे पुरुप पा्दा- 


फिदिव्यकें उभीप धर्म जाननेके लिये नको कन्यादाने विषयमे प्रमाण नहीं 
पररा अद्यत्त प्रषरह इच्छा हुईं थी; 


रजन्‌ ! अनन्तरं आचार जाननेके लिये 


522992/%9 89799 95955 =233ॐ& 


कहते, जिसका शुरकदानस हा धिषा 


अरुषि हाङ्र्‌ मेने बार बार कहा, पेसा काषकारा नहीं है, एसा आभ्रप्राय 


कि में यथाथ रीतिसे आचार जाननेफी है, कि दान विपयमें उनके वचंव 


इच्छा करता हूं । (१८--४१) प्रापेद्ध नहीं है ओर इसमें लोगोंको 


है महाराज ! जब मैंने ऐसा कह, विश्वास नहीं होता। शुर्कफों जो 
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न ह्यव भायां क्रतव्या न विक्रस्या कथचन ॥ ४६ || 
यं च कणा दासा च विक्राणान्त तथद च | 


भवेत्तेषां तथा निष्ठा 


लुव्धानां पापचेतसामप्‌ ॥ ४७॥ 


असिन्नय सत्यवन्त प्थेएच्छन्त ये जना। | 
कन्याया। प्राप्नश्ुल्काया। झुल्कद! प्रशम गत! ॥४८॥ 
पाणिग्रहीता दाञन्यः स्यादन्न नो ष्म॑स्रायः । 


तत्नर्छिन्धि भहाप्राज्ञ 


हि वे पराक्ञरूषतः ॥४९॥ 


तत्व जिज्ञासमानानां वक्चमचतु नो मवान्‌ | 
तामेव घवत। सवान्सत्यवान्धाक्यमतन्नवीद ॥ ५० || 
यत्रेष्टं तच्च देया स्यान्नाघ्र कायां विचारणा | 


कुवते जीवतोऽप्येवं ते मैवास्ति खंरायः 


५१ ॥ 


देवरं प्रविशेत्कन्या तप्येह्नाऽपि तपः पुनः| 


तमेवाचुगतता भूत्वा पाणिग्राहस्य काम्या 





लोग ऋषमृल्य समझते हैं, वे धमश्ञ 
नहीं हैं, बेते पुरुषोकी कन्यादान करना 
उचित नहीं है और इस प्रक्वारकी 
कन्पाकों भी व्यादना अनुचित है| 
कदाचित्‌ सा्याको क्रय अथवा विक्रय 
करना उचित नं है। ( ४२-४६ ) 

जो लोग भायाकों दातीकी भांति 
क्रय विक्रय करते है; उन प्रापवुद्धि 
मनुष्योंकी उस ही भांति विवाह 


: निष्पत्ति हुआ फरती है, परन्तु उसमें 
भार्यात्व सिद्ध नहीं होता। पहले समय 


लोगोंने यही विषय सत्यवानते पूछा 


था, कि जिस किसी कन्याके निर्मित्त 


किप्ती पुरुषने शुटक प्रदान किया ही 
उपके परीर त्याग होनेपर दूसरा पुरुष 
पाणिग्रहण किया कता ६, इए 


ग 


॥ ९५२ ॥ 


९8 विषयं हम लोगोंकों प्भमें उन्देंह 
होता है। है मह्मग्रान्न! आप शाजसंपत 


है शरिय इम लोगोंका यह सन्देह 


दूर करिये, हम दत्व मिज्ञासा क्रते दै 
आप इम लोगोक्षे रिभिच नेत्र खहूप 
हीहये। ( ४७-५० ) 

उन सथर रोगो रेषा रहते रहने. 
पर सत्यवान बोले, निधे इच्छा हो, 
उसे ही इन्‍्या दान करें, इस विषय 
विचार करना उचित नहीं है; जीवित 
छुरफदाताको भी अनादर करफे शि 
लोग हस ही प्रकार च्छाद दान 
क्षिपा करते ६, हस्ये षरे इष 
विषयमें कुछ भी सन्देह वी दै । 
शुल्कदाताके मरनेके पश्चात्‌ कन्या 
देवरी वरण इरे, अथवा उप पणिः 
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प्रदाभारत | 


इति ये खंवदन्धन्न त एतं निश्चय विदुः 


॥ ५३ ॥ 


तरपाणिग्रहणात्पूवमन्तरं यच्च वतैते । 


सवेमद्गलमन्धं वै मृषावादस्तु पातक! 


॥ ५४ ॥ 


पाणिग्रहणमन्त्राणां भिष्ठा सखात्सष्तमे पदे । 
पाणि्महस्य भाथां स्याद्यस्य चाद्भिः प्रदीयते ॥५५॥ 
हृति देयं बदन्यत्न त एनं निय विदुः । 
अनुकूलामनुवशां भ्रात्रा दत्तामुपाभिफाम | 


परिक्रम्य यथान्यायं भायां षिन्देद्‌ द्विजोत्तमः ॥५६॥ [२४३२] 


इति भ्रीमहाभारते शतसाहस्थ्यां संहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पवेणि दानमे पिवादधमेकथने चतुश्चश्वारिशोऽध्यायः ॥ ४४॥ 


^ 


हि 


युधिष्ठिर उाच- कन्थाया। प्रप्रह्ुस्काया! पतिशथेन्नास्ति कथन । 


तन्न का प्रतिपत्ति; खात्तन्मे रहि पितामह ॥१॥ 





प्रहीताकी कामनासे श्रत अवरम्भन 
करके तपरपाचरण फर । किसी किसी 
पुरषे मतम देषर प्रभृति अनुपयुक्त 
आदभाधाफ़ी पुरतक्षायेमे परषृ् करे, 
दूसरे लोग मतम यह प्रति मन्धरा 
अथात्‌ थह ऐच्छिकी प्रवृत्ति युक्त नहीं 
हैं । (५०--७३ ) 

इस पिषयमें जो लोक विवाद करते 
हैं, वे पूर्वोक्त रीतिस निश्चय किया 
करते हैं, इसछिये पाणिग्रहणके पहले 
अथवा उप्तके बीच जो सब हरिद्रा-लेपन 
खान प्रभृति मङ्गल . कां भौर पस 
पठ आदि निषे नष्यञ्च होते हैं, 
वसा अवकाशकाल जिसमें रहता है, 
उसमे ही पूर्वोक्त नियम स॒द्त होते है 


४ ओर सङसपपूषक प्रदान की हुई कन्याको 


०९९८९७66<6<०6&666८5९९८6<७ 66656666 99999999999©9992399 ६258 9999 39339 


हरने तथा उसके लिये मिथ्या-बंधन 
फहनेसे पाप होता है। सात पद चलने 
अनन्तर प्राणिग्रहणक्के मन्तरो की निष्यत्ति 
हुआ करती ट, जल सपश करके जिसे 
कन्या दान कौ जाती 8, उष ही 
पाणिग्रहीताड़ी भायां हुआ करती है | 
वक्ष्यमाण रीतिसे कन्या सम्प्रदान 
करना योग्य है, पण्डित लोग शपे 
तिथय ही. जानते हैं, द्विजश्रेष्ठ अनुकूल 
स्ववंज्ञ और अनुरूप आधुदत्ता कन्या 
अथिके निक्ष न्थायपूषैक परिक्रमा देकर 
ग्रहण करे । (५१--५६) 
अनुशासनपर्वमे ४४ अध्याय समा । 
अनुशासनपवेमे ४५.अध्याय । 
युधिष्ठिरं षोठे; हे पितामह ! यदि 
कन्याका शुसकपरद एति प्रोषित श, 


[ १ आनुशचा्निकपव 


222 नरपि। 
# 


व तु फेषांचिदपरेषां शमेरपि । 


है 
6 
5 
5 
ट 
; 
{ 
; 


ककि क्विनि 


ऊनि 


धषध्याय ४५ ] 
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१३ अनशासनपत्े | 


भीष्म उवांच- थाउपृश्नकस ऋद्धस्य प्रतिपाल्या तदा भवेत्‌ | 


अथ चेक्षाहरेच्छुल्क क्रीता शुल्कप्रदस्थ सा 


॥ २॥ 


तस्यार्थेऽपत्यमीहेत येन न्याथेन शर्लुयात्‌ | 


न तस्मान्मन्त्रवत्फायं कथित्छुर्वीत किंचन 


॥ ६ ॥ 


स्वथं एतेन साऽऽन्नप्रा पिच्रा वै प्रयप्रयत। 


तत्तस्थान्ये प्रशसन्ति प्मज्ञा नेतरे जना। 


॥ ४ ॥ 


एतत्त नापरे पक्षरपररे जातु साधवः 


साधूनां एनराचारो यरीयान्धमलक्चणः 


॥ ५ ॥ 


अस्मित्नेव प्रकरण सुक्तुवाक्यमन्नवीद | 


नप्ता विदहराजरप जनकरप महात्मनः 


॥ ६॥ 


असदाचरिते सामे कथ स्पादनुकोतेनमु | 


अचर प्रश्रः संशयो वा सतामेवश्ुपालमेत्‌ 


॥ ७ ॥ 


असदेव हि परमस्य प्रदानं धमं भासुरः । 


तब उस विपयमें उपै केसा व्यवहार 
करना योग्य है, भाप मुप्नसें वही 
कृहिये | ( १ ) 

भीष्म बोले, पमृद्धिशाही अपुन्रक 
पिताकी प्रतिपालनीय कम्थाक़े लिये 
जो शक गृहीत हुआ था, यदि वह 
वरपक्षीय पुरुषोंकों प्रत्भपित किया 
जाय, तो बह कन्या पिताकी ही प्रतिः 
पास रणी आरं यदि शुखं प्रत्यपण 
न किया जाय, तो उसे शुल्कदाताका 
मोल ली हुई होकर रहना होगा। ऽष 
शुर्कदाताफे निमित जिम्त प्रकार 
होसके, सन्तानोधात्तिक रियं च 
करें; इसलिये उप्त शुल्कदाताके अति 
रिक्त और कोई भी 5स कन्याक 
पड़ मखत्र उच्चारण करके विवाह ने 
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करे | ( १-३ ) 

वावित्रामि पिताकी भद्ञादुष्ार 
लिसे खयं वरण किया था | उपतह्ीके 
सङ्घ विधाह किया, उसके बैसे का्येकी 
कोई प्रशंसा करते ४, परन्तु पे 
मनुष्य उस विषृयका अनुमोदन नहीं 
करते, क्यों कि दूसरे साधु परनि 
एसा आचरण नहीं किया है। साधुओंका 
आचार ही धर्मका गुरुतर रक्षण ६। 
पिदेदराज भहारात नके भाती 
सुकतुने इस प्रकरणमें हो वक्ष्यमाण 
पचन कहा है, कि दुशेके आचरित 
पथमे दित प्रकार अनुपततेन किया 
जा सकता है ! इस विपथम्‌, साधु 
अके निकर प्रश्न अथवा संशय 
करे | (४-७ ) 
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ज 


१ 
6 
। 
। 
। 
॥ 
| 
0 
। 


३१० 


[१ आनदासनिकपवं 


कोन होना नि कमान पी पामनमयाझाम पृंमाम मम 
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॥ खियोंके अस्वाधीनता-घर्मफो खण्डन 
॥ सा आसुरधम है, पहलेके बूढोंके 
पिवाहकायम स्ति्योकी स्वाधीनतापड्ति 
भने कदापि नदीं घुनी है । भाया ओर 
तिफ अदृष्ट पन्धानरूपी धप अल्यन्त 
॥ पर्प ह, वह स्वोद्रसुन्दर ने होनेपर 
४ षिद्‌ नहं होता, इसलिये वसा सम्बन्ध 
¢ उपस्थित ने दोनेपर कप रतिके 
| निभित्त क्दापि दारपारिगह करना 
¢ उचित नहीं है। उत्त राजाने यह भी 
0 कहा था, कि रति साधारण धम है। 
५ धेहिर बोे, जब पिताके निकट 
९ कन्या भी पुत्रके तुस्य है, तब किस 
| प्रभाणके अनुसार अन्य पुरुष धन ग्रहण 
ध करत ह्‌ { (4 १०५) 
भीष्म बोले जैसी आत्मा है, पुत्र 
॥ भी चेसा ही है, .पुत्री पुत्रके तुल्य है, 


नानुशश्रुम जात्वेतामिभां पूवणु कमंसु 
भायौपत्थोरिं संवन्धः खीपंसोः सवर्प एव तु । 
रतिः खाषारणो घमं इति वाह स पार्थिवः 
युदिष्ठिर उवाच अथ केन प्रमाणेन पुखामाद्रीयते धनम्‌ । 
प्रवद्ध पितुस्तस्य कन्या भवितुमहति 
भीष उवाच यथेवारपा तथा पु! पृचेण दुहिता समा । 
तस्थामात्माने तिष्ठन्त्यां कथमन्या घन हरेत्‌ ॥ ११॥ 
मातुश्च यौतकं यत्स्यात्करुमारीभाग एव स।। 
दौरि एव तद्िक्थम पुत्रस्य पितदेरेत्‌ 
ददाति हि स पिण्डान्वै पित॒मोत्तामहस्य च| 
पत्रदौदिच्थोरेष बिश्षेषो नास्ति घतः 
अन्यत्र जानथा साधं प्रजानां पुत्र हते । 


॥ ८ ॥ 


॥ ९ ॥ 


॥ १० ॥ 


॥ १२॥ 


॥ १३॥ 


यायान भयान्य" यनन, किना न्ययन पु 


इसलिये अध्मस्वरूपी पुत्नीके उपखित 
रहते फिप प्रकार दूसरा पुरुष पंन 
हरण कर सता! पुत्रदं वान 
र, मापताक्षा जो इक यतक धन २६त। 
है, उसमें कन्याका अधिकार है, उसमें 
रोका अद नी है; अपुत्र पुरुषके 
धनको लेनेके लिये दोहितर ही .अधि 
कारी है, क्यों कि दोदिय दी अपने 
पित अर्‌ माताम्को पिण्डदान हिया 
करता €, इर्ये धमादुसार पुत्र चर 
दात्रं इड विश्व न्दी ६। पुत्र 
उत्पश्र हानेके पदे यदि पुत्री उत्पत 
हो, वो वह यदि पूर्रीकरण नियमे 
अनुसार पुत्रस्थानीय की जावे, तब 
यदि उसके अनन्तर पत्र उत्पन्न हो 
तो पितृधनको पांच दस्म भाटक 
तीन भाग पृत्न ले आर दो भाग कन्या 
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अध्याव ४५ ] १३ अनुशासनप। ३५१ 
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दुह्िताधन्यत्र जातेन पुत्रेणापि विशिष्यते ॥१४ | ¢ 
दोरिन्रकेण धमण नाच्च परयामि कारणम्‌ । 
विभीतासु हि ये पृत्रा भवन्ति पितुरेव ते ॥ १५॥ 
असुयवस्त्वषमिष्ठाः परस्वादायिनः शठा! | 
आसुरादधिसंभूता पर्माद्विषमधृत्तय। 

अन्न गाथा यमोद्गीताः कीर्तयन्ति पुराविदः 
धमा घमशाखेषु निषद्धा धर्मसेतुषु 

थो मनुष्य खक पुत्रं पिक्नीय धनप्रिच्छति । 
कन्थां वा जीविताय यः श्युल्फेन प्रयच्छति ॥ १८॥ 


छप्तावरे महाधोरे निरये कालसाहपे। 
सवेद मूत्र पुरीषं च तस्मिन्मूढ। समरलुते 


भि 


॥ 
0 
॥ 


॥ १६ ॥ 


॥ १७॥ 


॥ १९ ॥ 


अल्पो वा षड वा राजन्‌ विक्रयस्तावदेव सः ॥ २०॥ 
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यद्यप्याचरितः कैथितरैष षमः सनातनः | 


अन्येषामपि रृह्यथन्ते लोकत। उंप्रवृत्तय! 


ग्रहण करे, दत्तक प्रभृति पर्चति निज. 


तनुपते उत्पन्न हुई कन्या ओह्ठ है, हस- 
लिये पूत्नीकरण धर्में कुछ भी कारण 
नदी दीष पडता | (११-१५) 
औरसके अतिरिक्त कोई पन्रके पत्ते" 
मान रहते बेची हुई फन्‍्याके गर्भसे 
उत्पन्न हुआ पत्र दायभागी ने होगा । 
कन्याको बेचके जो लोग आसुर विवाह 
करते हैं, उनके अत्यायुक्त अधमेनिष्ठ 
और शरठ प्रभृति विषम बत्तिवाल्ले पुन्न 
उत्पन्न दोते हैं। धमंशाख्रके जाननेवाले 
धर्मपाश्रमे बंधे हुए इतिहासवेत्ता पण्टित 
रोग आघुर विबाहफी निन्दां यमकती 
कही हू कथा पणेन किया फते दै । 


॥ २३१॥ 


जो मनुष्य पुत्रकों पेचके घन लाभ 
करते हैं, अथवा जीविकाके लिये शुष्क 
ग्रहण करके कन्या प्रदान करते हें, थे 
मद पुरुष कालप्ृत्र नामक घोर सातवें 


(क न न्धि 


नरकके परिषर्ती निरयमें स्वेद, पूत 
और विष्ठा भोग किया करते हैं ((१५-१९) 

है राजन ! कोई कोई आप पिबाम 
गोमिथुन शुर्क कद्ा फरते हैं, वह 
भी मिथ्या वचन है। क्यों कि चाहे 


शुरक थोडा ही वा अधिक्ष हो, लेनेसे 
#\ ऋ कद > ष ¢  # ® 
ही पचना षिद्ध शेता ह; यपि क्षेमी 
किसी पृरुषाफे दारा यई आषिरिति 


हुआ है, तौभी यह पनातन धर्म, नहीं 
है। बलपूरषक कन्या दरनेवाल्े, राधां 


' 
।$ 
। 
" 
। 
ः 
आप गामिधुन शुल्क फेचिदाहुसपेव तत्‌ | !$ 
। 
!क्‍ 
।ढ 
" 
। 


ॐ 


[~ 


( 
8 
| 
| 
| 
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महाभारत ` 


वश्यां भारी बलतो ये तां सषुपमुञ्जते । 


एते पापस्य कतोररतमसयन्धे च श्रते 


॥ २९१ ॥ 


अन्थे)ऽप्यथ न विक्रेयो मसुष्य। कि पुनः प्रजाः | 
अधममूलैहि धनैसतैन घमोऽथ क्श्चन ॥ २६॥ [ २४५५ ] 
एति धीमहामारते शतसादस््यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वेणि दानधर्म विवाहधर्म यमगाथा नाम पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः॥४५॥ 
भीष्म उपाच--प्राचेतसस्य वचनं कीतयन्ति पुराविदः | 


यस्था! किचिन्नाददते ज्ञातयों न स विक्रय; 


॥ १ ॥ 


अरणं तत्कुमारीणामादक्ञस्यतमं च तत्‌| 


सवे च प्रतिदेय स्थात्कन्यायै तदशेषतः 


॥ २॥ 


पितमिन्नातभिश्वापि श्वश्रैरथ देवरेः | 
पूज्या भूषयितव्याश्व बहुकल्थाणमीप्छुमि। ॥३॥ 


हक = 


क 


यदि वेशी न रोचेत पमांसं न प्रमोदयेत्‌ । 


अप्रमोदात्पुनः पुः प्रजनो न प्रवर्धते 


| हैं ॥ 


पूज्या लालयितव्याश्र स्नरियो नित्य जनाधिप | 





की मी रुक्म हस दी माति प्रति 
दीख पडती है । जबरदस्ती बशर करे 
जो लोग कुमारी कन्या उपभोग करते हैं, 
दे पापाचारी मनुष्य अन्धताभस नरकमें 
घन किया करते हैं | जब कि अन्य 
पशुओंका बेचना भी योग्य नहीं है,तब 
मनुष्य-न्तानका देचना कदापि ध्म. 
ङ्त नहीं हो सकता, कन्याकों बेचके 
अधमेमूलक घनसे कुछ भी धर्म नहीं 
होता | ( २०-२३ ) 

अनुशासनपतेमे ४५ अध्याय समाप्त | 

अनुशासनपवेम-४६ अध्याय । 

भोध्य बोलें, पुराण जाननेबाले 

मनुष्य प्राचेतस दक्षके वचनके अनुसार 
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'कहते हैं, कि कन्यादानक्ले समय उसके 


पश्षवाले जातीय पुरुष यदि कुछ भी 
घत वे लेकर कन्याक़े लिये आभूषण 
पमि) तो कस्याज्ञा वेचना नहं कहा 
जाता, ढ्न्याके विषयमें नृशंस व्यवहार 
ने करनेसे ही उसका सत्कार होता है, 


कर, 


पुत्नीकों सभी बर्तु दान करना उचित 


न धि ९ न 
है| अधिक कल्याणकी इच्छा करने- 


वाला पिता, भाई,. श्रशुर और देवर 
इन्द सियो का समान तथा भूषण दान 
करं । थदि ही पृरषसे प्रीति नही 
करती, तो इर रुदित भी नीं कर 
सकती, अप्रमोद्‌ -निबन्धनपे पुरुषी 
प्रजनन शक्ति संकुचित होती है, इसही- 
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यो यत्न च पृज्यन्ते रमन्ते तश्र देवताः 


॥ ५ ॥ 


अपृरजिताश्च यत्रैताः सवाोस्तश्राफलाः करिया! | 

तदा चेतत्छुरं नास्ति यदा शोचन्ति जामयः ॥ ६॥ 
जामीशाप्तानि गेहानि निकृत्तानीव कृत्यथा । 

नैव भान्ति न वर्धन्ते धरिया हीनानि पार्थिव ॥ ७॥ 
सिथः पसां परिददे मनज्िगमिषुर्दिवम्‌ । 

अषला) स्वल्पकौपीनाः सुदा घलजिष्णवः ॥ ८ ॥ 
हेषंवो मानकामाश्च चण्डा सुदृदोऽुषाः । 


छियस्त॒ मानमर्हन्ति ता मानयत मानवाः 


॥ ९॥ 


खीप्रययो हि वे धर्मा रतिभोगाश्च केवलाः | 


परिचयां नमस्कारास्तद्वायत्ता मवन्तु चः 


॥ १० ॥ 


उत्पादनमपत्स्थ जातरप परिपालनम | 
प्रीतर्थ लोकपात्राया! पहयत स्लरीनिबन्धनम्‌ ॥ ११ ॥ 
संमान्यमानाश्रेता हि सवेकायाण्यवाप्स्पथ । 


विदेहराजदुह्ता चान्न छोकममायत 





से सन्‍्तति नहीं होती। ( १-४ ) 

हैं जननाथ ! स्िंये सदा प्रकार 
ओर लालन इते योग्य है, जिष गृ 
स्लियोका सत्कार होता है, पहाँपर देव 
पुन्द अनुरक्त रहते है, ओर।जन गृद्ाभ 
सियोंका आदर नहीं होता, पहांपर 
सत्र का्य ही विफर होते हैं। लिप 
तपय सिये नोक प्रकाश करती हैं, उप 
है प्मय वह कुल विनष्ट होता है, है 
राजन ! जिस कुलकों स्लियं अभिश्नाप 
देती हैं, वे सब गृह विच्छिन्न होते तथा 

हीन होके शोभा नहीं पाते और ने 
उनकी पद्धि दी होती है। स्वगेभ जा 
नेकी १वछा करनेवाले मंसुने पृरुषाका 


॥ ११॥ 


वी दान को ह, प्लियाफे तन दॉपनिका 


परत्र थोड़े ही परिभ्रमसे छीना जाता है, 
इसकी पुव वथा सत्यानिष्णु मलुष्य 
एषादुक्त होकर कामना करते ह, उग्र 
सखभाववाले मनुष्य सुहृदता नहीं करते 
और कुछ भी नहीं समझते | ( ५-९ ) 

है मनुष्यवृन्द ! स््रियें समानभाजन 
हैं, शसलिय उनका मान करो । 
स्रीसे ही परम ओर रतिभोंग हुआ 
करता है, तुम्दारी प्रिचयों तथा नम- 
स्कार स्त्रियोंके पश्चमं होपे। देखिये, 
पुत्र उत्पन्न करते, ऽतन्न हए पुत्रका 


कर, 


पालने और लोकयात्राकी श्रीतिके 


विपयस सी हा कारण है | इंचके स॑ 
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महाभारत । 


[१ आनुशासनिकं 
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नास्ति पज्ञक्रिया काचित भद्ध नोपवासकम्‌ । 
धमः स्वभतृशुश्रषा तथा स्वग जयन्त्युत 
पिता रक्षति कोपारे मता रक्षति पावने । 
पञचाश्च स्थाविरे भावे न सो स्वातरू्यमहति ॥ १४॥ 
अिय एता। खि्ा नाम सत्कायां भातासच्छता | 
पाटिता निगहिता व श्री! स्री भवति भारत ॥ १५॥ [२४७०] 
इति भोमदामारते शतसाहस्ययां संहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्वेणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानधते निवादधमे शनीप्रशं सा नापर षट्चत्यारिशोऽध्यायः ॥४६॥ 
युधिष्ठिर उाच-सवेशाख्रविघानज्ञ राजघमेविदुत्तम । 
अतीव संशयच्छेत्ता भवान्वे प्रथितः क्षिता 
कथित्तं संशयो मेऽसि तन्मे बहि पितामह. 
जतेऽसिन्सशरये राज्ान्य पृच्छेम कचन 
थथा नरेण कतैव्यं घमेमागोसुवतिना । 
एत्व महाबाहो भवान्ब्याख्यातुमभरति 
चतस्रो विहिता भाया ब्राह्मणस्य पितापरह। 





प्रात इरे धष यं प्रप्र हग, 
विदेदराजकी दृहिताने इस सो-षमेक 
विषय शोक काह, कि सिय 
लिये कोई यज्ञ, क्रिया, भाद तथा 
उपधास नहीं है; स्त्रियोंके लिये निज 
पतिकी सेवा ही धर्म है, उसहीसे वे 
स्पृगंफका जातती है। ( ९-१३ ) 
बालकंपनमें पिता कन्याकों रथ] 
करता है, जवानीमे पति स्त्रीकी रक्षा 
किया करता है और बुढापेमें पुन्नमण 
रक्षा करते हैं, हसलिये स्त्रियं कभी 
स्वाधीनता पानके योग्य नक्षि ह| क्ये 
श्रीखरूप हैं; ऐश्वयेकी इच्छा करनेवादे 


पुरुष उनका संम्रान कर। है भारत | 
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- एग { हे अहाबाहय ! भरमेमारम गमनं 


॥ १२॥ 


कषम न 


॥ १॥ 
॥२॥ 


॥ ३ ॥ 


स्त्रय पाली जाने तथा उत्तम रीरिष 
रक्षित होनपर लफ्ष्मीस्वरुप' होती 
हैं।। १४-१५) 
अनुशासनपवेम ४६ अध्याय समाप्त । 
अनुशासपवचेम ४७ अध्याय । 
युभिष्ठिर बोले, हे स्वेक्षास्त्रपिधानके 
जाननेताले राजधमंज श्रष्ठ पितामद ! 
आप अल्यन्त संशयच्छेता कहके पृथ्वी- 
पर विख्यात हैं, गत्ते कुछ सन्‍्हेह है, 
उसे आप दूर केरिये । है राजन्‌ ! रेष 
सशय उपजनेप्र हम लोग दृषषरे कि 
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करनेवाले मनुष्यका जो कुछ क्तेन्य 
हो, आपको दह पष पणेन करना 


ककिर 


अध्याय ४७ ] १३ अंनुशोसंनपंवे। | ३५५ 
{ नर्मणा क्षत्रिया वेरा शद्रा च रतिमिच्छतः ॥ ४ ॥ । 
0 तत्र जातेषु रेषु सवासां $रुसत्तम । 0 
१ आुश्च्येण कस्तेषां फं दायादमहेति ॥ ५॥ 0 
१ केन वा क्षिं ततो हाय पितृदित्तारिपतामह । १ 
एतदिच्छामि कथितं विभागस्तेषु चः सृत ॥६॥ 0 
१ भीष्म इवाच- व्राह्मणः क्षियो वेश्यश्लयो वणां दविजातयः । । 
एतेषु विरहितो घमा ब्राह्मणस्य युधिष्ठिर ॥७॥ 0 
वैषम्यादथ वा लोभात्कामाद्वापि परन्तप | । 
व्राह्मणस्प भवेच्छूद्रा नतु रृष्टान्ततः स्तुता ॥८॥ 
शद्रा शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्‌ | 
प्रायश्चित्तीयते चापि विषिष्ेन कमणा ॥९॥ ॥ 
तश्च जातेष्वपत्येषु द्वियुण स्थायुधिष्ठिर । ॥ 
आपयमानम्‌क्‍्थ तु संप्रवश्यापमि भारत ॥१०॥ ॥ 


उचित है | है पितामह ! रतिकी काम 
नापाले व्राह्मणके निर्भिच आाश्णी, 
त्रिया, वषया आर श्रा) ये चार 
प्रकारकी भाय विहित हुई हैं। (१-४) 

है कुरुनन्दन | उन सपसे ही पृत्र 
उत्पन्न दनेसे उनमेंसे आनुपूविक ऋ्मसे 


पितामह! उनके बीच कोन पृत्र कितने 
परिमाणसे उस पिताका धन लेगा । 
शासखके अनुसार उन रोर्गोका नेपा 
दिस्पा है, उसे आप वर्णन करिये, 


हूँ ।( ५-६ ) 
भीष्म बोले, है युधिष्टिर ! आक्षण, 
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करे 


कौन पैतृक अंश पानेके योग्य होगा | है 


में यही छुननेकी अमिलाप करता 


लक्षण्य गोवषों यान यत्प्रधानतमं भवेत्‌ । 
ब्राह्मण्यास्तद्धरेट्युश्न एकाँश वै पितुषनाद्‌ ॥ ११॥ 


ल्‍ 
त्रिय ओर वैय, ये तीनो बणे द्विजाति । 
हैं, न शक्रे छि आाक्मणोंका धर्म { 
निहित हुआ है । हे तापन ! वैषम्य । 
अथवा लोम तथा कामवश्से आक्षणकी ¢ 
शूद्रा पती हेती है) शाके अनुपार । 
वह नहीं होसकती । बक्राक्षण शूद्रा ! 
स्रीफो निज शय्यापर सुलानेसे अधोगति ॥ 
पाता है .और विधिरष्ट कमके द्वारा 8 
प्रायथित्ताई हुआ करता है। हे युषिष्ठिर! / 
शुद्रा स्रीमें सन्‍्तान उत्पन्न होनेपर 

ब्राह्मणको ट्विंगुण ग्रायथित्त करवा 

पडता है | हे भारत ! जो सैषा अंश ? 
पावेगा, पह कहता हूँ। तक्षणयुक्त ! 
गर, प्ृषभ, सवारी तथा दूसरे जो छुछ ॥ 
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॥ शोषं तु दशधा कायं ब्राह्मणस्वं युधिष्टिर । 

तश्च तेनैव हतैव्याञ्चत्वारोऽश्षाः पितुषेनात्‌ ॥ १२॥ 
क्षत्रियायारतु या पुत्रों ब्राह्मण। सोष्प्पसद्या या । 

स तु मातुविकषेषेण व्रीनशान्दतुंभरेति 

वर्णे तृतीये जातस्तु वेरयायां ब्राह्मणादपि । 
द्विरंशस्तेन तव्यो ब्राह्मणसखागुधिष्ठिर 
शुद्रायां प्राह्मणाज़ातों नियादेयधन। स्वृत। । 
अर्प चापि प्रदातव्य शयद्रापुद्राय मारत 
दशधा प्रविभक्तस्य घनस्येष भवेत्कमः। । 
सवणा तु जातानां समान्‌ भागान्प्रकर्पयेत्‌ ॥१६॥ 
अब्राह्मणं तु मन्यन्ते शद्रापुत्रमनेपुणाघ्‌ । . 

चरिष्ु वणेषु जातो हि ब्राह्मणाद्राद्मणो मवेत्‌ ॥ १७॥ 
स्पृताश्च दणोश्चत्वारः पश्चमो नाधिगम्यते । 
हरेच दशम भाग शुह्रापुत्र! पितुधनात 


अत्यन्त उत्तम वस्तु रहेगी, ब्राक्मणीका 
पुत्र पितृपनमेप्ते उस ही ग्रुरुय हिस्सेको 
पाषेगा । (७-११) 

हे युधिष्ठिर ! भेष जो इछ त्राह 
ण्व रहेगा, दह दंस हिस्पेमं बटेगा, 
ब्राक्मणीका पृत्र उस पितृथनमेंसे चार 
भाग लेगा धृत्रिया स्रीके गर्भसे उत्पन्न 
हुआ पृश्र भी निःसन्देह ब्राह्मण है, 
घह पृत्र साताकी विशिष्टताके अनुसार 
तीन हिस्पा पाषंग!। है युधिष्ठिर! 
तृतीय वणवाली वैश्या स्रीसे जो एुच्च 
त्राक्षणके द्वारा उत्पन्न होता है, वह 
प्राह्मणस्वम्रेंस दो भाग ग्रहण करेगा । 
त्राह्मणके द्वारा जो पृत्र शुद्रा स्रीसे 
उत्पन्न होता है, उसे. नित्यादेयधन 
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भदाभारत | 





न्क 


॥ १२॥ 
॥ १४ ॥ 


॥ ९५ ॥ 


॥ १८॥ 


कहा जाता है अर्थात्‌ उसे सब भांतिये 
धन अदेय हे । हे भारत! दा 
पीके पुत्रको एक अंश धत देना योग्य 
६ । (१२-१५) 

द्र हिस्पमे षरे हुए धनके विभाग 
क्रमसे इस ही प्रकार देना चाहिये ओर 
पषण ख्रीसे उत्पन्न हुए पुन्नोंमे समान 
हिस्सा देना योग्य है। पिना समन्‍्त्रक 
संस्कार हए शद्रा द्वके मभेपे ब्राक्षणके 
दारा उत्पन्न हुए पृत्रकी अन्नाक्षण 
समझा जाता ह। ब्राक्मणी, ध्ृत्रिया 
ओर पेश्याके गर्मसे ब्राक्षणके द्वारा . 
उत्क इए सन्तान बाह्मण हृता करते 
हूं। चार वर्ण ही ग्रासत्र पिद्ध हैं, श्ने 
मिन्न पांचवां वण नहीं है, शुद्राका पृत्र | 


[ १ आनुशासनिकपभ 
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अवद्य हि धन देय शुद्रापुत्नाप भारत 


॥ १९॥ 


आनशंरप परों धम इति तस्मे प्रदीयते । 


यंत्र तत्र समुत्पन्न गुणायेवोपपचते 


॥ २० ॥ 


यद्प्येप सपुन्न। स्थादपत्नों यदि वा भवेत्‌ | 


नाधिक दशभाहयाचक्द्रापश्राय भारत 


॥ २१॥ 


मरैवा्षिंकाय्दा भक्तादधिकं स्थाद्‌ द्विजस्य तु । 


यजत तेन द्रव्येण नथा साधयेदनम्‌ 


॥ ९२ ॥ 


चि्दल्रपरे दायः किये देयो धनस्य वै। 


भश्रौ तच घनं दत्तं यथाहं भोक्तुमरंति 


॥ २२ ॥ 


द्ीणां तु पतिदायायज्ुप भागफल स्पृतम्‌ | 


8 के 0 हि १ 
नापहारं क्ियः कुयुः पतिवित्तात्फथचन 


॥ ९४ ॥ 


खियस्तु यद्धवेद्धित्तं पिश्रा दत्तं यु्षिषटिर। 
ब्राद्मण्पास्तररेत्कन्धा यथा पुत्रस्तथा हि सा ॥ १५॥ 


साहि पन्नसमा राजन्विहिता कुरुनन्दन । 
क क षणि 


पिदृपनमेंसे दसवां हिस्सा पावेगा 
शद्रापत्रकीं पिता जो ३छ दे, वह उसे 
ही लेवे | बिना दी हुईं वस्तुकी ने 
पकेगा ! हे भारत ! शूद्रापुत्रकी अवश्य 
धन दान करना उचित है, अनुशप्ता 
ही परम धर्म है ष ही निमित्त उसे 


देना पडता ६। अनृशंसता जि खानमें 


अनुष्ठित होती है, वक्ष॑पर धै गणकी 
हेतु हुआ करती है। (१६-२०) 

- है भारत ! आक्षण चाहे सपुत्र हो 
अथवा पत्ररह्तित ही -शे; शुद्रापुत्रको 
दसमें भागते अधिक ने देपे । आक्षणके 
समीप मैवापिंक अन्नप्ते जब अधिक पन 
हकठा हो, तो उस ही पनसे यज्ञ करना 


तिरि 


होगा, यज्ञादि प्रयोजनके अतिरिक्त 
धनकी वृथा व्यय करना योग्य नहीं 
है। अधिक वित्तवाला पुरुष भी स्लीको 
तीन सहस्त्ते ज्यादा धन ने देष) 
पति भायाक़ो जो धन देता है, पत्नी 
यदि पतिकों उप्त धनकों मोगने वे दे, 
तो वह उसे भोग नहीं कर सकता, स्री 
पतिंके धन केवल उपमोग करें, किप्ती 
भांति विनष्ट न कर सकेगी। है यु. 
हिए ! स्ियोंके समीप पिताका दिया 
हुआ जो धन रहे, आ्राक्मणीका होनेपर 
उसे कन्या लेगी, क्यों कि जैधा पत्र 
ह, कन्या भी उस ही भांति है।है $€ 
नन्‍्दन मरतभ्रेष्ठ महाराज कन्या पृत्नके 
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एवं धभेमनुस्पृय न ध्रेथा साधयेद्धनम्‌ 


॥ २६ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच शाद्राथां ब्राह्मणाज्नातो यथदेयघनः स्मृतः | 


केन प्रतिविशेषेण दश्चमोऽप्यस्य द्वीयते 


॥ %७॥ 


ब्राह्मण्पां ब्राह्मणाजातों ब्राह्मण! स्थान्न संशय! । 
क्षत्रियायां तयैव स्पाहैद्यायामपि चैव हि ॥ २८ ॥ 
कर्मात्त विषम भाग भजेरन्नपसत्तम | 

यदा स्वँ त्रयों वणास्त्वयोक्ता ब्राह्मणा इति ॥ २९॥ 


2९ 


भीष्म उवाच- दारा हत्युच्यते लोके नाम्नैकेन परन्तप | 


प्रोक्तेन चेव नाम्नाप्य विशेष। सुमहान्भवेत ॥ १० ॥ 
तिख्र। कूत्वा पुरों भाया; पश्चाहिन्देत ब्राह्मणीम | 

सा उ्पेष्ट! सा च पूज्या स्पात्सा च भाया गरीयदी ॥३१॥ 
लान प्रसाधनं भतुदेन्तधावनमञ्जननम । 

हृव्यं कव्यं च यचान्यद्धभयुक्त गृहे मवेत ॥ ३२॥ 

न तसयां जातु तिष्ठनत्थामन्या तंत्कतुमहँति । 





ष्दे भ १ 


समान कही गई है और ऐसा ही धरे 
पूरी रीतिसे निर्दिष्ट है, इसलिये इस 
धरो सरण करे धनको पथा 
संपादन ने करे | ( २१-१६) 
युधिष्ठिर बोले, शूद्राके गर्मसे उत्पन्न 
हए पुत्रको यदि धन अदेय ह, तो करि 
प्रकारकी विशेषतात उसे दसथां हिस्पा 
दिया जावा है । बराह्मणी खमे ब्राक्षण 
से उतपन्न हुआ पुत्र नि।सस्देह त्राक्षण 
होता है, ध्न्निया और वैर्थाके गर्ते 
ब्राह्मणक दारा उत्पन्न हुआ धन्तान 
मौ वेषा ह) हि नृपसत्तम ! इससे 
लव आपने इन तीनों व्णोक्रों ब्राक्षण 
कषा दै, तये किष रहिये न्युन हिस्सा 


| मामा 


मोग करे { (२७-२९) 

भीष्म बोरे, हे परन्तप ! रोकष. 
भाक बीच घपे कामी इच्छा कनेः 
वाले पुरुषोंके आदरकी पात्र दाशा हैं, 
एस ह एक मात्र तामसे मायां सम 
कहा जाता है; पहले कहे हुए नामसे 
यही अत्यन्त महान विशेषता होती है, 
कि यदि ब्राह्मण पे धत्रिथा आदि 
तीन मार्थाके साथ ` पाणिग्रहण करके 
पथात्‌ ब्राह्मणीके सङ्ग विषाद को, ठव 
वह ब्राह्मणी कनिष्ठा हेनेपर मौ पितु. 
गोरषके कारण नेदी पूजनीय तथा 
गरीयसी माया होती ट । पतिक स्लान, 
प्रपान, दन्तधाषन, अञ्जन आर इव्य- 
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१३ अनुशासने । 


॥ ३२ ॥ 


सन्न पान च मास्यं च वासस्थिभरण 
ब्राह्मण्यैतानि देयानि मतुः सा हि गरीयसी ॥ १४॥ 
मतुनाभिहित शाक्त यापि कुरुनन्दन । 


तश्राप्येष महाराज र्ट घमः सनातनः 


॥ २५ ॥ 


अप चदन्यथा कुचायाद्‌ कामादयषष्टर्‌ । 


यथा ब्राह्मणचाण्डाल। पूवदष्टस्तथैव स। 


॥ ३११ ॥ 


ब्राह्मण्या! सदश! पचर! क्षत्रियायाश्च यो भवेत्‌| 


राजन्विशोषो यद्त्वन्न वर्णयोरुभयोरपि 


॥ ९७ ॥ 


न्‌ तु जात्या समा रोके ब्राह्मण्याः क्षत्रिया भवेत्‌ । 
त्राह्मण्याः प्रथमः पच भूयान्स्याद्राजसत्तम ॥ ३८ ॥ 
भूयो भूयो5पि संहाये। पितृवित्तादुधिष्ठिर । 

यथा न सदरशी जातु ब्राह्मण्याः क्षा्नेया भवेत्‌ ॥ ३९ ॥| 
क्षत्रियापासथा वेदया न जातु सदर्शी भवेत्‌ | 

श्रीश्च राज्यं च कोश क्षत्रियाणां युधिष्ठिर ॥ ४०॥ 


न 
क्न्य आदि जो इह षरमफायं ग्रह 


करता योग्य हो, ब्राह्मणी धरम ऽप 
स्थित रते, तिया प्रभृति दृषरी स्यं 
पै रदापि नधि कर सकता । २०.२२ 

हे युधिष्ठिर । ब्र्षणीहा ब्राह्मणक 
उन सब कार्योंकीं लिधाहंगी, प्रह्मणा 
ह पिको अक्ष, पात) वस्र, अभूषण 
और माला आदि देगी, क्यों कि पह 
पतिकी भरीयप्ती भायों हैं| है कुरुन 
न्दन महाराज | जो शस्त्र मनुक द्वारा 
वाणित हुआ है, उसमें भी यही सनातन 
धर दी पडता ६ै। है युधिष्टिर । 
यदि कोई इसमें खेच्छपूषेक अन्यथा- 
चरण करे, तो परे फ हए अणः 
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कत 





हेमे श्रते उन्न हुआ चेषा बरक्षण 
चण्डार होता है, कमेवशप् षह भी 
वैसा ही हो जाता है । ( ३१-३६ ) 
है राजन ! ध्त्रियाका पुत्र ब्राक्षणी 
के पुचके समान ६ एन्तु दान 
णंगत विशेषता रहती £, जगदे 
दीष भामे धरिया त्राह्मणाके मान 
नहीं होसकृती | दे राजपत्तम युधिष्ठिर 
ब्राक्षणीका पुत्र पहला तथा जैठा हाता 
है और वह पितृपनमंस्े अधिक अंश 
पानिका अधिकारी है, जैसे क्षत्रिया कमी 
ब्राह्मणौके प्मान नहीं एकता) वेसं 
है वैशयामी कंदापि क्षत्रियाे सर्देश 
नहीं है! हे यु।विष्ठिर | राज्य, उम्पतति, 
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३६७० महाभारत । [ ( आनुशासनिकपर 
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विहितं इयते राजन्सागरान्तां च मेदिनीम्‌ । ? 
क्षजिथो हि खघ्मेण भियं प्राप्रोति भूयसीम्‌ ॥४१॥ । 

राजा दण्डधरो राजन्‌ रक्षा नान्यघ्र क्षत्रियात्‌ | 

ब्राह्मणा हि महाभागा देवानामपि देवताः | 0 

तेषु राजन्परवर्तेत पूजया विधिपूंकम्‌ ॥ ४२॥ £ 
परणीतप्षिभिज्ञात्वा धमं शाश्वतप्रर्ययम्‌ । | 

रुप्पमान खधमण क्षत्रियों झोष रक्षते. ॥ ४१॥ १ 
दस्युभिहियमाणं च घनं दारां भवन्न | 0 

सर्वेषामेव वणानां चातता मवति पार्थिवः ॥४४॥ 
मुथान्स्यारक्षचियापुत्नो वेहयाएुतरान्न संशयः । ४ 

भूयस्तेनापि हतव्यं पित षित्ताग॒षिष्ठिर ॥ ४५॥ 

धिष्ठिरं उवाच उक्तं ते विधिषद्राजन्त्राद्यणस्य पितामह । 
इतरेषां तु वणानां कथं वै नियमो भवेत ॥ ४६ ॥ ४ 

¢ 


प्पउवाच- क्षात्रधरयाप चाय ह चात कुरनस्दन। 


| ता 9.9 


जाना भर सागरमेखला पथिषी ही सब भांतिसे उसकी रक्षा किया 
प्षत्रियोंके ही निभित्त विद्ित हुए दीख | करता है, राजा ही सब बर्णोका त्राण 
पड़ती है, क्यों कि ध्ृत्रिय निज धमके कत्ता होता है; इसलिये वश्याफे पृत्र 
हार पहुत सी सम्पात्ते प्राप्त करता ध्त्रियाके पृश्रकी ओप्ठताके विषय 
६ । ( ३७--४१ ) ~“ | सन्देह नहीं ६। 8 युधिष्टिर ¡ एषक्त { 

है राजन्‌ ; क्षत्रिय ही राजदण्ड | कारणसे ही क्षत्रियाका पूत्र पितुषन- ॥ 
धारण करता ६, क्षत्रियक्ते अतिरिक्त मंत्ते वश्यापुत्रत्तो अधिक दिस्पा { 
द्रा ट्‌ पुरुष रक्षा रमम उमये ठेणा । ( ४२-४५ ) 


त ६“ 


नहा ह | महाभाग त्रह्मणदृच्ध देवता युधिष्ठिर भोले, है पितामह ! आपने ¦ 
आके भी देवत। हई । हे रान्‌ । ऋषि राह्मण द्‌ायविमारके नियम विधि- 
यक प्रणीत छाश्वतं अध्यय धवी पूषेक कहे, दूधरे लोगोंके विषयर्म उक्त । 
8 
¢ 


शक 


आलोचना करेके विधिपृषक आक्षणोंकी नियम किस प्रकारका होगा १ ( ४६ ) 
पूजा करनेमे प्रवृत्त रहे। डाकुओंस धन भीष्म भोरे, हे कुरुवन्दन ! क्षत्रिय 
छुटे जाने तथा स्त्री हरी जानेपर क्षत्रिय निमित्त क्षत्रिया और वेश्या, पीदा 
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१३ अनुशासनपतथ । 


एव एव क्रमा ।ह स्थात्क्षात्रयाणां थावाष्ठर । 


अष्टधा तु भवेत्काय क्षत्रियर्प जनाधिप 


॥ ४८ ॥ 


क्षात्रेयाया हरेत्पुत्नश्चतुरोॉष्शान्पितुधनात्‌ । 
युद्धावहारिकं थच्च पितुः स्थात्स हरेत्तु तत्‌ ॥४९॥ 
परथापुत्रस्तु भागास्तीन्‌ श्द्रापुश्रस्तथाऽष्टमम्‌ । 


सोऽपि दत्तं हरस्पित्रा नादत्तं हृत्तुमहोति 


॥ ७9 ॥ 


एकैव हि भयेद्धाया वैदयस्य कुरुननदन । 
द्वितीयात्‌ भवेच्छ्रा न तु दन्तः स्यृता ॥ ५१ ॥ 
वंशयस्य वतेमानस्य वहयायां भरतषभ, 
द्रायां चापि कौन्तेय तयोविंनियमः स्शृतः ॥ ५२॥ 
पश्चधा तु भवेत्कायं वैरयस्वं भरतषे म । 


तयोरपत्ये वक्ष्यामि षिभाग च जनाधिप 


॥ ५३२ ॥ 


वेद्यापुत्रेण हतव्याश्वत्वारोंइशा) पितुधनात । 


पश्चमरतु रखतो भाग! शझुद्दापुत्नाय भारत 


॥ ५४ ॥ 


सोऽपि दत्तं हरेत्पिचरा नादत्तं इतुमरहति । 





माथा विहितैः तीषरी शद्रा मायां 
शासक अनुसार सम्भव नहीं होती 
तप्र फेबल कीममोगक लिये हुआ 
करती है। है प्रजानाथ युभिह्ठर | 


ॐ, , भ > 


क्षप्रियाके दविरवेमागका यह वियम्‌ 


है, कि क्षत्रियस्त आठ हिस्तेम पिमक्त 


करना होगा, क्षत्रियाका पुत्र उस पितत- 
पममेंप्ते वार हिस्सा प्रहण करें ओर 
पिताये रथ, हाथी, घोड़े आदि . जो 
कुछ युद्धफी उपयोगी वस्तु हां, उन्‍हें 
भी वही ठेगा। पद्याका पुत्र तान 
भाग और शूद्राका पूत्र एके हिस्सा 
पवेगा, अन्यथा उसे अदन्त धन ग्रहण 
करनेकी पोग्यता नहीं है। है §र 


नन्दन { वेषयं जातेके लिये एक हो 
भायों विहित है, दूसरी श्र भागां 
ग़रत्रके अनुसार वेदा हासकत।, किस्त 
काम, क्रीडाके निर्मित हुआ करती 
है। है भरतश्रे8्ठ इर्न्ताएृत्र ! वेश्या 
अथवा शूद्रा पत्नीम . वत्तेमान परश्यका 
समान नियम ने होगा। है प्रज्नौनाथ 
भरतपम | वश्यस्थकी पांच हिस्सम 
विभक्त करना एगा । स्या अर शद्रा 
पन्तानके विषये जेसा हिस्सा मिलेगा, 
वह कहता है। (४७--५३) 

है भारत | वेशयकरा पत्र पितृधनमपे 
चार हिस्ता लेगा भार शुद्रासन्तान् 
लिये केवल पांचर्वा भाग कहा गया 


३६१ 


नानानना 2-33. ००. 
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३६२ प्रहासारत । 


कामण पड भा भा टन जाम 
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है । शुद्रापएष पिताक्ता दिया हा घन्‌ 
ले और यदि पिता उसे न दे तो बह 
उसे हरण न कर सकेगा, ब्राह्मण, 
प्त्रिय और वेय इन तीनो पणे 
दारा उत्पन्न हुआ शुद्रापत्र पितृधनका 
अधिकारी नद सेवा, तथ पिता श्छ 
करनेस उसे केवल एक इहिस्पा दे सकता 
है । शु्रके रिय केवर सवणं भारी 
हुआ करती है, किसों भांति दूसरी 
भागों नहीं होती | उसके यदि सो पत्र 
भी हाँ, तथापि थे समान दविस्सा र 
पगे । ( ५४--५६ ) 

समान वणवाली भाय. गमे 


प्पश्च ईए छव पचर दा पतरधनक 


(= प्राय ॐ < 
00 


॥ 


निभिषणः खदा जातः चुद्राऽदयधनां भवत्‌ ॥५५॥ 
शब्रस्य स्थात्सवर्णेव माथा नान्या कर्थचन । 
सममागाश्च पुत्राः स्युयेदि पु्शतं मध्‌ 
जातानां समवर्णाया। पुत्नाणासविशेष॑त। । 
सर्वेपामेव वणानां समभागों धनात्स्मत। 


¢ 
¢ 


॥ ५६ ॥ 


॥ ५७ ॥ 


ल्येष्ठस्य भागो ज्येष्ठः स्थदिकांश्षो यः प्रधानतः । 

एष दायविधिः पाये पूर्वसुक्तः स्वर्थशुवा 

समवणोसु जातानां विशेषोऽस्त्यपरो दष । 

विषाहवैशिष्टयङ्कतः पूर्वप्वो विशिष्यते 

ररेज्ज्येष्ठ। प्रधानांशमेक तुल्पांसुतेष्यंपि । 

मध्यमों मध्यम चेव कंनीयांस्तु कनीयसघ ॥ ६० ॥ 

एवं जातिषु सवासु सवणे, श्रेष्ठतां गतः | 

महषिरपि चेतद्वे मारच; कारयपोऽत्रवीत्‌ ॥ ६१ ॥ [२५३१] 
इति भरीमहाभारते शतसाहसरूपां सहितायां पेयासिक्यां अनुशासनंपवेणि आनुशासनिके 


0 
| 
पवेणि दानधमे रिक्थविभागो नाम सक्तचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४७॥ 
। 
तर 
; 
। 
! 
। 
न्‍ 


॥ ५८ ॥ 


॥ ५९ ॥ 


समभागी हमे, किन्तु मेरे पचक 
प्रधानताफे देतु उसके लिये एक भाग 
पृथक देना होगा; है पथ | पह 
रवय॒स्भुके द्वारा यह विधि वर्णित हुं 
है। है राजन ! सबणां भायांसे उेत्प 
हुए पूगं अन्य कुछ भी विशेष नहीं 
है, फेंवल विवाहकों विशक्विप्टतानिबन्ध 
नप्ते पहले पहलेके पृत्नही भ्रेष्ठ होते हैं, 
संवर्णा भायांसे उत्पन्न हुए पृन्न 
पमान होने पर भी जेठा पुन्न प्रथा 
हिस्सा लेगा, मझनला मध्यम अश्च और 
छाट। पुत्र भ्युन हिस्सा पगा । दस 
ही! प्रकार सब जातिमें ही सबर्ण 
सन्तानो श्रेष्ठता प्राप्त हुई है, मधाएं 


^~ ॐ 
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१३ अनुशासनपर्व। 


न 
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यशा उवच अथाला भाद्वा काम्राह्दा वणाना चाप्यानश्रपात | 


अज्ञात्राह्मांप वर्णानरां जायतं वर्णतकर। 


॥ १॥ 


तेषामेतेन विधिना जातानां वणक । 
को धमः कानि कभांणि तम्मे ब्रहि पितामह ॥ २॥ 
भौम उवाच~ चातुषेण्यस्थ कभाणि चातुवेण्ये च केवछष्‌ । 


असजत्स हि यक्ना पृथमेव प्रजापतिः 


॥ १ ॥ 


भाथोच्तसर विप्रस्य द्वयोरात्मा प्रजाते । 
भादषृन्याह्‌ द्वयोहौनौ मोत॒जात्यौ प्रसुयतः ॥ ४॥ 
पर शवाहद्राह्मणस्पेव पुत्रः शूद्राएत्न पारशव तमाहः 
शुअषक। स्वस्थ छुलरण स स्थात्स्वचारत्न नित्यमथ। न जद्यात ॥९॥| 


ध, च्व 


मरीचिक पुत्र कश्यपने ऐसा ही कहा 

| (५७-६१) 
अनुश[सनपर्वम ४७ अध्याय समाप्त । 

क्षनुशासनपवेम ४८ अध्याय | 

युधिष्ठिर बोरे, ६ पितामह | लोभ 
अथवा कायवशसे तथा सब वर्णाफे 
निश्रय न द्ोनेपर अथांद प्रासेद्ध ६ 
कि उत्तम दणवाली घ्री नाचभाभिनीं 
शती टै, शष ही कारण गृहोंत्पत्ति 
सुभ्व निन्धनसे वणेका निश्चय वदा 
होता, तव वणेको न जाननेंसे बणे- 
तकरकी उत्पत्ति होती.है। ऐसी हो 
६ विधिक अनुसार सड्भरघणमें उत्पन्न हुए 
१ परुपोंफ़े लिये कौनसे धर्म और फर्म 
हैं! वह विषय आप मेरे समीप वर्णन 

करिये !. (१-२) 
भीष्म बोले, पहले समय प्रजाप- 


४ तिने यत्ते निभिह. च।र पणा कर्म 


ह 295 99959666666866 
५ 3 


| 
¢ 
॥ सर्वालपायानथ संप्रधाये समुद्धरेत स्वस्प छुलस्प तन्त्र्‌ । 
; 
2 
| 


ओर फ्रेवल चारों वणको उत्पन्न किया 
था, तिसके बीच शरद्रके लिये साक्षात्‌ 


सस्पन्धमें यज्ञकाये नहीं है, पेपासे ही . 


उसे सिद्धि प्राप्त हुआ करती है। 
व्राह्मणोंके लिये चार भागों हैं, उनमेंते 
ब्राह्मणी पत्ीसे जो पत्र उत्पन्न होते 
है, ते ब्राह्मण है बौर शिया मायाति 
जो पुत्र होते है, पे उनसे किखित्‌ 
हीने ह; क्रमसे मातजातीय वेश्याके पुन्र 
पहले कह्दे हुए दोनों पत्नियोंक पूति 
हीन फह्दे गये हैं। ((१--४ ) 


प्राह्मणके द्वारा शूद्राके गर्भपे जो 


एच्च उतश्च होवा है, वहं शव अथात्‌ 
स्वस्थान श्वान हर शरद्रसे १२ 
अथाव्‌ भ्रष्ट ३, इख £ निमित पण्डित 
लोग शूद्रापूत्रकों परशव कहा करते हैं। 
बह पत्र अपने कुछका सेवक होगे ओर 
पदा अपने चरित्रफों परित्याग ने करें| 


३६३ 
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६६४ 


परिभित । 


| १ आनुशासनिकपध 
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ज्येष्ठी यवीधानपि यो द्विजरप शुअषया दानपरायण। स्यात ॥ ६ | 
तिसः क्षत्निथसंवन्धा्‌ दपोरात्माऽस्प जायते । 
हीनवणासतृतीयाथां शद्रा उग्रा इति स्पतिः ॥ ७॥ 
दे चापि मायं वे्यस्य द्वयोरात्माऽस्य जायते | 


ब 


6 


। 
' 
' 
५ 
; 
। 


शद्रा श्रस्य चाप्येका श्रद्रमेद प्रजायते 


॥ € ॥ 


अतोऽविशिष्टरत्वधमो गरदारपरघर्षक। | 


घाद्यं वणं जनयति चातुवेण्यविगर्हितप्‌ 


॥ ९ ॥ 


विप्रायां क्षत्रियो बाद्य सूतं स्ोमक्गियापरम्‌ | 


वेरया वेदेहक चापि भोद्गल्यमपवनितम्‌ 


॥ १०॥ 


शद्रथाण्डालमत्युम्र वध्यत्र बाद्यवासिनप्‌ | 
ब्राह्यण्थां सप्रजायन्त इत्येते कुरपांसनाः । 


एते मतिमतां श्रेष्ठ वणसंकरजा। प्रभो 


॥ ११॥ 


बन्दी तु जायते वेश्यान्भागपो वाक्यजीवनः । 


न = ~ मन न लक राम नमन समन नाश वन न ब«नपेन+नन्‍न तन «बनने कम पक 2, 


पह सब उपायका विशय करके अपने 
कुलफी साम्रग्रियोंका पृणरोतिस 8द्भार 
करे, पारशव ब्राह्णसे अवस्था जेठा 
हीनेपर भी ब्राक्षणके निकट कनिष्की 
भांति व्यवहार करे और ऐवाके सहित 
दानप्रायण होथे। प्लत्रियक्षी तीनों 
भायाके धीच श्वृत्रिय ओर वैश्य 
क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न होता है और यह 
स्मरण है, कि शूद्रा पत्लीसे हीनवर्ण 
एग्रताप शूद्रजाते उत्पन्न होती है। 
बेबयके लिये दो भाया हैं, दोनों वि 
यधि ही पेश्यपृश्र जन्मता है। शद्रके 
लिये केवल: शद्रा भायां है, उससे शूदर 
जातीय पृत्न उत्पन्न होता है। (५-८) 

निज "पिता अविशिष्ट, अघम्‌ श्र 


¢ यदि ब्राह्णीगमन करे, तो चारों बणो- 


०€६८९९८८८९५९९९८८८९८९९६९6& ९6९66८९ 99499233 


कोभ 
मा ततय यम 


ते बहिभूत चाण्डाल आदि शाह्यवणे 
उत्पन्न किया फरता है। ध्ृत्रियके द्वारा 
ब्राहमणीके गमे चार वेदसे पथ 

रोजाओंकी स्तुति करनेवाला परत जातीय 
पृत्र उत्पन्न होता है । पेश्य ब्राह्मणीक 
ग़रमप्त अन्त।परके रक्षण-का ये करनेवाले 
संस्कारराहित पेदेह जातीय सन्तान 
उत्पन्न किया करता है। शद्के द्वारा 
त्राह्मणीके गर्भसे अत्यन्त उपग्रस्यभाष 
बधाई चोर भ्रभ्नत्िके प्िरको काटना 
प्रभूति कार्याकों करनेबाला और प्रापे 
पाहिरी भागे निवास करनेवाला 
चाण्हाल सन्तान उत्पन्न होता है, ये 
प्रतिरोध जात सब जातिये कुलपांधन 


हैं। (९-११) 


है मतिमास्‌ षि ! येदी पणषङ्कर 


32०23299 09999923 99 २993 
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अध्याय ४८ ] 


१३ अनुशासनपवे । 
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शद्रात्रपादा पत्स्यन्न। क्षात्रयायों व्यातकमात ॥११॥ 
शुद्रादायागवश्धाप वश्यायां त्रास्धपामण। | 
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प्राह्मणरक्षातभाद्यस्तक्षा खधनजावन। 


॥ १३ ॥ 


एतेषपि सदशान्र्‌ वर्णान जनपन्ति ख़थोनिषु | 


मातजात्या! प्रसूयन्ते छवरा हीनथोनिषु 


॥ १४॥ 


यथा चतुषु वणषु द्रथारात्मास्य जायते| 
आनन्तयाद्जायन्ते तथा ब्य प्रधानत ॥ १५॥ 
७५, न, ९ © क्न, छ, क 

ते चापि रश्च चण जनयान्ति स्वथानिषु | 


परस्परस्य दारेषु जनयन्ति विगरहितान्‌ 


॥ १६॥ 


यथा शाद्रोऽपि ब्राह्मण्यां जन्तु बाद प्रघुथते। 


एवं बाद्यतरााश्चश्वातुवण्यात्परजायते 


॥ १७ ॥ 


प्रतिम तु वधन्ते वाह्याद्माद्यतरात्पुन। । 


हीनाद्धीना। प्रसूयन्ते वणाः पश्चदशेव तु 


॥ १८ ॥ 


अगम्यागयनान्चव जायत्त वणसकर। | 





जाति हैं | वेब्पके द्वारा पत्रिया स्रीपे 
वाक्यजीी बन्दी मामध जातीय घन्ताने 
जन्मता है । शुद्र द्वारा पत्रय 
व्यतिक्रम दोनेपर मत्यधाती निषाद 
सन्‍्तान उत्पन्न होता है, परश्याप्त 
ग्राम्यधभविशिष्ट सन्‍्तान अन्यता है, 
उसे अयोगव कष्य नाता ह, बह सध- 
जीवी तथा बराह्मणे अभरतिग्राह्य है । 
अम्बष्ठ, पारशव, दग्र त) पदेहक, 
चाण्डा, माभध; निषद्‌ और अयो- 
ग्व, ये लोग खथोनि आर अनन्तर 
योनि अथोत व्यवहित नेचि योषि 
सहशवर्ण तथा मादुजातीय सन्‍्तान 
उत्पन्त करते हैं । चार वणो बरीच 
श्राक्षपी आदि दो भायोगे सजातीय 


पन्‍्तान उत्पन्न होती है, खजातिके 
प्रधानताके अनुपार बाह्य व्णोकी उस 
ति हुआ करती है, वे भी स्योनिषे 
सदश्च पर्णवाहे घन्तान उपपन्न करते हैं 
ओर्‌ परस्परम अन्य ्ियापे निन्द्नीय 
सन्‍्तानोंका जन्म हुआ करता 
है । ( ११-१६) हे 

नपे शफे हारा क्षणी गभेषे 
अत्यन्त बीचवर्ण चाण्हाल उत्पत्म 
होता है, पैसे ही चारों वणोप्त प्रथक्‌ 
हीन व्णेप्चि अत्यन्त नीचषणां की 
उत्पत्ति हुआ करती हे । हीन वणप 
प्रतिलोमजात वर्णाकी वृद्धि होती है। 
नीच वणस दास आदि पत्दरह निकृष्ट 
वर्ण उत्पन्न हुआ करते हैं। अश्याः 


39&8:+398959+3<-89:9+9 
अ > > 33393339 2333 सि~ ~~ ~ ~ ~ ~~ १ 


ॐ 


5€€€€€<<6€8 €€6€6€€6€8€९५6€९९€6€€ 666९6 6८666<566<<९ ८66 €< &€ 6९४ 


१६६ महाभारत । ` [ १ आनुशासनिकं 


व व ८००००००६ ९6698585 92999999989998999999999 99999 
॥ वाद्यानाभनुजायन्ते सेरन्ध्य्यां मागधेषु च । 
प्रसाधनोपचारक्तमदास दासजीचनम्‌ ॥ १९॥ 
अतश्रायोगव सूते वायुराषन्धजीवनम्‌ | 

मैरेयं च पदेहः संप्रसूतेऽथ माधुकम्‌ ॥ २०॥ 
॥ निषादो भटर सते दास नावोपजीविनम्‌ | 
| ष्ृतपं चापि चाण्डाङः श्वपाकमिति विभ्रतम्‌ ॥२१॥ 
! चतुरों मागधी सूते ऋरशान्मायो पजीविन। । 
: मांसं सवादुकरं क्षौद्रं सौगन्धमिति विग्युतम्‌ ॥ २२ ॥ 
वेदेहकाएस्च पापिष्ठा भुर भायोपजीषिनप्‌ । 
॥ निषादान्मद्रनाभ च.खरथानव्रयायिनम्‌ ॥ २३ ॥ 
॥ चण्डालात्पुल्कसं चापि लराश्वगजमोजिनम्‌ । 
0 सतचेलप्रतिच्छत्त भिन्नमाजनमोज्िनम्‌ ॥ २४ ॥ 
;$ आयोगवीषु जायन्ते हीनवर्णास्तु ते प्रयः । 





¦ गमन निबन्धने बणेसङ्करोकी इस्पत्ति । गतप. अथोद्‌ शोशानाधिकारी सन्तान 
होती है । चारे षर्णोपे प्रथक्‌ सष | उत्पन्त किया करता 2 मागधीपे 
वणेकि बीच सैरन्धौ भर मागध जातिति | बागुरोपजीवी चार कारके कूर पृत्र 
रान्ति प्रसाधन कायज वथा दिव्य ।, इयन्त होते हैं, उनका काये मष 
अङ्गराग धरेण -ओर स्तुति आदिते | बेचना है। और मांध षं्ाखश्से 
तन्तुष्ट करनेवाला अदास वा दाच | उनका भाँध तथा स्वाहुकर नाम हुआ 
जीपन जाति उत्पन्न होती है । मागध- | है। अन्य दो भद्र जौरसीमन्ध नामे 


क 


¢ 

8 

| 

विशेषसे सेरन्प्रयोनिमें -बागुरावन्धजीवी वर्णित हुए हैं, इसालिये मागध जातिके 
कप ला ५ £, ह १ च्छे ९ नद € ॥ है 6 
8 अयोगष जातिकी उत्पत्ति हती ६। | निमित्त-चार प्रकारकी इृत्ति निर्दिष्ट हु 
१ प्रागपीम वदेहकं दार मवकर परेयक ह । (-१-२२९) 

नामक सन्तान उत्पन्त हुआ करती |  अयोग्रपीसे पापी वैदेहके द्र 
४ है। (१७-२० ) मायोपजीबी, ऋर निषादके द्वारा गषेके 
५ 
0 
¢ 
ही 
# 
४ 
ष 


९ 


निषाद नात्ति मदुर  अथाद्‌ | सवारी पर चलनेवाले मद्रगाभ ओर 
मदगुनाम पर्यापजौवी नाकोपजीषी चांडारुके द्वारा ग पोडे.तथा हायि 


‰ च ४ । 


द्‌।घ सस्तान इसपत्न हती १ ओर प्रप खनिवारी पएल्क्च जाति उत्पभ्रश 


नि, 


चण्डारु उपाके नामस भिख्यातत । ती है, यह जाति सतकका वस्त्र पदिरती 
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ग्य 
को, 


शध्यावं ४८ | 


¢ (९.०५ 


और भिन्न पात्रमें भोजन षा करती 
है, अयोगवीस तीन नौच वर्ण उत्पन्न 
"ऋ 9 १ ३३ #१ = (५, ऋ 
होते ह । निषांदीते विदेहक द्वारा कद्र 
अन्ध और जड़ली पशुओंके मांगे 
9 है. म. @ भ, ष 
जीविफा मिवाहनेवाले कोपार नामक 
चूमकार, ये तीन प्रकारके पृत्र उत्पन्न 
99, प) कर, + ४ (| छ, के 
होते हैं, ये लोग प्रामपे ब्िरी दिसतम 
धि क भद 7९५, 
निवास किया करते हैं। निषादाक 
गर्भसे चमकारके दरों! काराबर और 
चाण्डाले वेणुव्यवहारोपनीषी पण्डु. 
$ 9 |, ] 
सोपाकजाति उत्पन्न होती है। (११०२९) 
= क छ, 0 # 9, 
वैदेदीफे गहे निषाद्के हमरा भादि 
एक नाम पत्र उत्पन्न होता है। 
चाण्डालके द्वारा सोपाकीमें चाण्डा 
सरश्च व्यवहार्युक्त पुत्र ठपन्न हुआ 
है, ९ (0७, ४ 
करता है, निषादीके गर्भपे चांण्डालके 
दार बाद्यवर्णाषि पथम्‌ व्मश्वानवातो 


ॐ 
¢ 
। 
। 
! 
५ 
¢ 
0 
£ 
6 
6 
| 
0 
¢ 
॥ 
५, १, नै 

॥ अन्तेवसायी सन्तान उतन्न शत। ६। 
। 


१३ अनुशासनपर्व । , ३६७ 


७६९६६७८६६६६६६६९६६७६६६४९६६७७६६६६६६४६७६६६४५३३४३३३३३३३६४३३३३४५३३३३३३३३४ १39 
छुद्रो वेदेहकादन्धों पहिग्रामप्रतिश्रप! 
कारावरों निषादां तु चमफार! प्रसूयते | 
चाण्डालात्पाण्डुसौपाकरत्वक्सारव्यवहारवान ॥१९॥ 
आएिण्डको निषादेन वेदेशां संप्रसूयते | 

चण्डालेन तु सोपाकश्रण्डालसम॒पृत्तिमान्‌ ॥ २७ ॥ 
निषादी चापि चाण्डालास्पुश्नमन्तेवेसाथिनम । 
दमश्चानगोचरं सूते वायोरपि बहिष्कूतमू ॥ २८ ॥ 
हत्येते संकरे जाता। पितृमातृष्यतिकमात्‌ | 

प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा पेदितव्या; स्वकमेभिः। 
चतुणौमेव वेणानां घमो नान्धस्य विद्ते ॥ २९॥ 


॥ २५ | 


वर्णानां धर्महीनेषु संख्या नास्तीह फस्थवित्‌ ॥ १०॥ 





भ 


! 
(२ 
। 
। 
माता पिताके रृद-पदलसे येही एष { 
एङ्कर जाति ऽतत्र होती ट । ये चाहे 8 
छिपी रहेँ अथवा प्रकाशन भावसे ही रहें, । 
ह इनके सके पारे जाना जाता । 
है। शालं ब्राहमण आदि चारे वर्णक 
धर्मं के गये है, अन्य षभ हीनजाति 
भेदके भीच किपरीके धर्मका नियम 0 
अथवा विधि नहीं है (२७--२९) ।$ 
ब्राक्षण आदि घारों पर्णात्ति छ। " 
अनुलोभजात और छ। वि्ोमजात हुए 
हैं। इन बारह प्रकारके संकीण बर्णो ।क्‍ 
छाछठ अनुलोम ओर छाछ5 प्रतिहोम ॥ 
हुए हैं; इसके अतिरिक्त एक सो पीस / 
वर्णेपइर जाति हुईं हैं, फिर उनके ।क्‍ 
अनुलोम ओर प्रतिहोमड्की गिनती 8 
करनेसे अनन्त मेद होजाते हैं, षरि ' 
इनमें ही प्रायुक्त पन्द्रह भेदके बीच ? 
अन्तमा हृथा केरता है, शष ही लिमि । 
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यपरच्छपोपसंपत्नेयज्ञसाधुबहिष्कूत! | 
धाद्या बाद्यशथ जायन्ते यथपष्रत्ति यथाश्रयम्‌ ॥ २१॥ 
चतुष्पथमक्षानानि शेलांशान्यान्वनस्पतीन्‌ | 
काषणौयसमरुकारं परिशृद्य च निश्च, 
वसेयुरेते विज्ञाता वतेयन्तः सकमंभिः । 
यञ्ञन्तो वाप्यकारांक्तथोपकरणानि च 
गोत्राह्मणाय साहाय्पं कुषाणा दे न संशय! | 
आनुशंस्पमनुफोश। सत्यवाक्यं तथा क्षमा ॥ ३४ ॥ 
खश्रीरैरपि चाणं षाद्यानां सिद्धिकारणम्‌ । 
भवन्ति मतजन्थाच्र तन्न मे नास्ति सराय, ॥ ३५ ॥ 
यथोपदेश्ा परिकीतितासु नरः प्रजायेत विचायं बुद्धिमान । 


छ 


४ 


निहानथानिह्‌ सुताऽवसादधात्ततापमाण !ह यथोपलो जले ॥ ३६ ॥ 
अविद्वांसमलं रोके षिद्धस्सपि वा एनः 
नयन्ति छपथं नाथे! कामक्रोधवशानुगम्‌ 
स्वभावश्चैव नारीणां नराणाभिह दूषणम्‌! 





पंपकी संख्या नहीं फद्दी गह। यरच्छा- 
क्रम अथात्‌ जातिका नियम न रहनेपर 
मरिथुनीभावते प्रप्र यन्न तथा सापि 
पृथक बाह्य सध वर्णस॒इर जातिं 
स्वेच्छानुरूप कमंफे अनुसार जीषिका 
आर जाति विशवेषको प्राप्त हुआ करती 
हैं। (१०--३१) 

ये चतुष्पय, आ्क्नान, पर्षेत और 
षके निकट चदा लोह््मयी काले 
भूषणो परकर निज प्मपि जी 
विका निवह फरती हुं सवकी जान- 
कारोम चा केर, आभूषण आर गफ 
योग्य सब सामग्री तैयार करती रहें; ये 
सब गेंऊ ओर ब्राह्मणोंकी निःसन्देह 
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॥ १९ ॥ 


॥ २२॥ 


॥ २७ ॥ 


सहायता करेंगी। अनुशशसता, दया, 
सत्यवचन, क्षमा और निमर धरीरसे 
विपंदर्भ पड़े हुए लोगोंको उपारना 
पाद्य वणी सिद्धि फारण ह । ह 
पुरुषभह | हस विषयमे भूभ्च सन्दह 
नहीं हे । ( ६२--३५ ) 

इद्िमान्‌ तुष्य उप्देशके अनुसार 
कहां हु हीननातिको विचारफे एत्र 
उत्पन्न करें, क्यों कि जैसे जलमें तेरने- 
को (च्छा करनेवाले मनुष्यकों भंवर 
अपसन्न करती है, पैसे ही अत्यन्त दी" 
नयोनिर्म उत्पन्न हुआ पुत्र बंशकों न 
किया करता है। इस लोकमे क्य विद्वा- 
ने अथवा अविद्वान पुरुषोंको. काम- 
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¢ ० ¢= ५ 
अत्यथ न प्रसज्नन्ते प्रमदासु विपथितः 


॥ ३८ ॥ 


युधिष्ठिरं उवाच-वणोपेतमविज्ञाय नरं कलुषयोनिजम्‌ । 


आर्थूपमिवानायं कथं विद्यामहे वथम्‌ 
` मीणा उपाच-योनिसङ्कलषे जात नानाभावक्षमन्धितम्‌ | 


॥ २९ ॥ 


कर्मसि। सजनाचीणविज्ञेघा योनिशुद्धता ॥४० ॥ 
¢ ® न क, 
सनायेत्वमनाचारः करत्वं निष्कियात्मता । 


पुरुषं व्यञ्जयन्तीह रोके क्टुषयोनिजम्‌ 


॥ ४९ ॥ 


पन्थं वा भजते शीर मात्रज वा तथोभयम्‌ | 

न कथचन संकशीणेः प्रकृतिं स्वां नियच्छति ॥ ४१ ॥ 
यथैव सदश्चो रूपे मातापिन्रोरिं जायते । 
उथाघ्रथि्रैस्तथा योनि पुरुषः स्वां नियच्छति॥ ४३ ॥ 
कुल स्रोतसि संच्छन्ने यस्य स्यायोनिसङ्रः । , 


संश्रयत्येव तच्छील नरोऽल्पमथवा बहु 


॥ ४४ ॥ 


आर्यरूपसमाचारं चरन्तं द्रुतके पयि । 





क्रोधके पश्नमें करके अति ही पथमे 
ले जाती हैं। स्ियोका स्वभाव ही दोप॑- 
की खान है, इसलिये विपशित्‌ पुरुष 
तियो मे अधिक. आसक्त नरी 
होते । ( ३६-१८ ) 

युधिष्ठिर बोले; पापयोनिम उत्पन्न 
हुए पुरुषकों विश्वेष रीतिसे जाने भेष 
गृहमें जन्मनेसे आयेरूपी तथा उत्पाति- 
वशसे अनाय परुपको हम किस प्रकार 
जाननेम समथं दमि । ( २९) 

भीषा भोरे, अनायाके एथक ४६९ 
भाव तथा वेषटायुक्त मनुष्याक सङ्करः 
योनिज जानना चाकि ओर सज्जन 
आचारित कर्मेफे सहारे योनि-शुद्धता 


जाने ! इस लोकमें अनागता, अनाचार, 
4668208€€€६€६४६६४६६६४६६४६६€ 


४७ 


ऋरता ओर निष्कियात्मता दूषित थो- 
निर्म उत्पन्न हुए रुपको प्रकाक्ित कर 
देती है | नीचजाति पिदर्रमाव अथवा 
भाति चरित्र तथा पिति माता दोनो 
ही खभावको आप होता है, वह कदा- 
पि निञ्न प्रकृतिकों गुप्त नहीं रस सक- 
ता। जैसे तियग्योनि्मे उत्तन्‍्न हुए 
व्याप्त आदि विचित्र वणके सद्दित माता 
पिताके रुपप्रद्ष होके अन्मते हैं, बसे 
ही पृष मिन योकिक्ो प्रप्र हेता 
१। (४०--४) 
वंश्नस्नोतक उगमगानेपर जिसकी 

योनि नर हेती है, वह मतुष्य निर 

पुरुषके ओरसपे उत्पन्न होता है, उसके 

थोड़े अथवा अधिक चरि अवश्य ही 
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पहामारत । 


छुवर्णमन्यवणं वा स्वरं शास्ति निखये ॥ ४५॥ 
भ भ ¢ ऋ 
नानाषृत्तेषु भूतेषु नानाकमेरतेषु च । 


जनप धरत्तसमं रोके सुशिष्ट न विरज्यते 


॥ ४६ ॥ 


शरीरभसिह सत्वेन न तत्य परिकृष्यते । 


ज्येष्ठमध्यावरं सत्व तुल्यसत्त्व प्रमोदर्त 


॥ ४७ ॥| 


ज्याथांसप्पि शीलेन विहीन नेव पूजयत्‌ | 


अपि श्रं च धमं सद्ृत्तप्रभिपूजयेत्‌ 


॥ ४८ ॥ 


आत्मानमाख्याति हि कमोमेनरः सुशीलचारिच्रकुलेः शुभाशु मे! | 
प्रदष्टमप्याशु कुल तथा नर! एनः रकारं कुरुते खकभेत, ॥ ४९ ॥ 
योनिष्वेचादु सवाद सङ्ञणास्वि्रास्ु च । 
यत्रात्मानं न जनयेद्‌ बुधस्तां परिवजेयेत्‌ ॥ ५० ॥ [ २५८१ ] 


इति श्रीमहामारते शतसादस््यां संहिताया वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पवेणि दानधमर बिवाहधमे वणसं करकथने अषएचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४८॥ 





व्क £. 


उसमें दीख पढ़ते हैं। आयेरूपसे कृत्रिम 
पथमें पिचरनेदाले पुरुषके उत्तम वा 
विकृष्ट वर्णके निश्चय विषयमें उसके 
खमाद ही उसे प्रकाश करते हैं। जे 
सुधण कठिन होनेपर भी कांग्रेके समय 
कोमल होता है: और दु्वंण अथोद 
रूपा जैसे सदा कोमल रहके भी कारक 
समय कठोर हो जाता है, सुनात और 
कुजात पुरुषोंके चरित्र मी वैशे ही हैं। 
दिविध कमम स्त, अनेक प्रज्ञा 


जीवॉके चरित्र उपचित च्यवध्ाश्कों 


प्रित्याग करके अन्यथा रूपए निवाप् 
करता है। ( ४४-४६ ) 

पुराण चरित्र शास्रीय बुद्धि 
सहारे आक्ृष्ट नहीं होते, बीजगुणकी 
प्रबलताके कारण कालमेदसे वुद्धिवृत्ति- 


की प्रधानता होनेपर भी शरीरकों 
ज्येप्ठता, मध्यता ओर अवरताके अनुसार 
जो तुल्य होता है; वही आनन्दित 
हुआ करता है, अन्य खत्व उतसन्न 
होते ही शरत्क्ालके बादलकी मंवि 
लीन होजाते हैं | व्णज्येष्ठ पुरुप यदि 
सदाचारपे रहित हो, तो उसका सम्मान 
करना योग्य तर्ही ओर शुद्र यदि षदा 
चारे युक्त तथा धे हो, तो उका 
पग्माव करता चाहिये । (४७--४८) 
सनुष्य शुधाशुम कमे, सुझीलता, 
उचरित्र और छुलके हारा अपनेको 
प्रक्षाशित करता है, छठ नष्ट मोनेपर 
पुरुष निच कके सहारे पिर शीघ्र ही 
उसका शद्रा सिया रताहं! इन 
सध्‌ उज्लेण और इतर योनियोक्ञे बीच 
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युधिष्ठिरं उवाच-त्रहि दात करभे वणानां त्व एथ ¶थद्‌ | 


काहइयां फाश्शाश्रापे एश। करय व के च ते॥ १ ॥ 
विप्रवादा)! सुबहच। अयन्ते पृश्रकारिता। | 


अन्न नो सद्यतां राजन्तेशय छेत्तमहेसि 
भीषम उवाच-भात्पा पज्र विज्ञेथस्तस्यानन्तरजख यः | 
निरत्तजश्च विद्तेयः दतः प्रसृतजस्तथा 


> 


॥ ९ | 


॥ २॥ 


पतितस्य तु भार्याया मघां सुसमवेतया । 


तथा दत्तक्कतौ पुत्रावध्यूढश्च तथाऽपरः 


| ऐ 


षडपध्वंसजाश्चापि कानीनापसदास्तथा । 
इत्येते वै समाख्यातास्तान्विजानीहि मारत ॥ ५॥ 
युधिष्ठिर उवाव~ षडपध्वंसजाः के स्युः के वाप्यपसदास्तथा । 


धि 


निश्वसे समस्तान्‌ उप्त करना योग्य त 
हो, पण्ठित पुरुष वेषौ तीको परियाय 
फर । (४९--५०) 
अनुशासनपवेमं ४८ अध्याय समाप्त । 
अनुशासनपर्वम ४९ अध्याय | 

युविष्ठिर घोे, है भरतकुतशेष्ठ ! 
आप सब वणोके पृथक एथक विषय 
पर्भन कारिये | कैसी पत्नीसे कैसे पुत्र 
होंगे। वे सब्र पुत्र॒ किप्के तथा क्‍या 


' कहे जाँयगे ! दे राजन ! एत्र विष्य 


विविध मवाद सुना जाता है, हसहाँसे 
हष विषये हम धुग्ध-दोते है, इये 
अप ही हमारे पन्देदषो हडाने योग्य 
हैं। (१-१) | 

भीष्म बोले, आत्मा ही पुत्र शपे 
कहा गया है, उसके पीच अतस्तरज् 
( आरप ). चिज कित्र दहरा अर्थ 


हालनेके लिये नियुक्त फरवेंपर इर 
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है 


काय ती 


+! 


जो पृत्र ऽयन्न होता ६, ऽ विरुकतज 
जानो और भनिर अथाप निरुक्त 
न दोने पर भी कोई यदि चपलताईसे 
दृश प्रमे रीय शरे, तो उससे 
जो सन्तान उत्पन्त हो, उसका नाम 
प्रदत्त है । निल माया पतित 


पे दवार इतन्न इजा प्र देचक, 


मोल लिया हुआ और अध्यूद्ट अथाद 
लिसकी माता गर्भवती -होनेपर व्याही 
गृहं थी, पह और नीचे कह हुए छा 


प्रकारके अप ्वंसज कानीय थद विवि 


एके परे कन्यके रमते ऽयन्न 
दन्तान तथा छः प्रकाशक अपतद्‌, 


गैही बीस प्रकारकी सन्‍्तान कही जाती 


हैं| है भारत ! इसालिये उन्हें विशेष 
रीतिये मालूम करो । (१-७) 

युविष्ठिर बोढ़े, छ! प्रकारके अपर 
पन हीन ई भौर छ प्रकारके अपसद 
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मा 


भदाभारत | 


श # मभ, 0 
एतत्सर्वं थथातनवं व्थारूपातुं मे त्वमहसि ॥ ६॥ 


{१ 


घ उवाच चिषठ वर्णेषु ये पुरा ब्राह्मणस्य युषिष्ठिर । 


वणेयोश्च दयो! स्यात्तां यौ राजन्यस्य भारत ॥ ७॥ 
एको विड्वरणं एवाथ तथाञ्तरेवोपलक्षितः । 


षडपध्वंसजास्ते हि तथेवापसदान्‌ श्रणु 


॥ ८॥ 


चाण्डालो ब्रायवेद्यौ च ब्राह्मण्यां क्षत्रियासु च | 

वैरयायां चेव शुद्रस्थ क्ष्यन्तेऽपसदाख्रयः ॥ ९॥ 

मागधो वाभकर्यैव द्वौ वैश्वसयोपलक्षितो । 

बराह्मण्यां क्षननियायां च क्षत्रियस्यैक एव तु ॥ १० ॥ 

त्राद्यण्थां लक्ष्यते सूत इत्येतेऽपसदाः स्मृता! | 

श्रा द्यते न रक्चन्ते मिथ्या कतु नराधिप ॥ ११॥ 
युधिष्ठिर उपाच- क्षेचरजं केचिदेवाहुः सुतं केचित्तु श्ुकजम्‌ । 

तुल्यावेतौ सुतो कस्य तन्मे बृहि पितासह ॥ १२॥ 
मीप्म उवाच- रेतजो वा भवेत्पुत्रस्त्यक्तो वा क्षेत्रजो भवेत्‌ | 


नन्वि, नि 





ही किनके होते हैं, वह आपको कहना 
[ द 9, ०५ ९५ क्य, £ 
उचित दं, भरं समीप इष विषयक 


निः क हे 


यथाथ रीतिसे व्याख्या करिये | (६ ) 


भीण बोले, है भारत युधिष्ठिर | - 


ब्राह्मणसें अन्य तीन वर्णामें अनुलोमं- 
जात जो तीन प्रकरी सन्तान होती 
है, क्षत्रियसत अन्य दो बर्णोर्में अनुलोम- 
जात दा प्रकारकी सन्‍्तान हुआ करती 
के को ण कक 09. ७. 
हैं आर पश्यप्ते दूसरे वणसे जो एफ 
प्रकाकी सन्तान जन्मती टै, इन 
उको अपस अनोः भव अपसदः 
का विषय सुनो | शद्रे आराह्मणीमें 
सपर ह ® ७४ 
उत्मन्न इई इन्तान चाण्डाल त्रियामे 
प्रात्य अथोत्‌ संस्काररहित ओर देश्यामें 
पंच, ये तीन प्रकारके अपसद जाने 


९ 


जति दै, फिर देश्ये दारा ब्राक्षर्णाके 
गभेसे माग तथा कषत्रिया वामक ये 
दो, सन्तान दीख प३ती है, ओर धपि- 
यके द्वारा ब्राह्णणाके गमते केवल 
अकेला सत जातीय सन्तान दीखता 
है, शक्ये येदी छ! प्रकारकी दन्तान 
अपसद नामसे वर्णित हुए हैं। हे नर. 
नाथ ! इन्हें सत्तान मिथ्या करने 
अथात्‌ ये धन्तान नहीं हैं, ऐसा कोई 
भी नहीं कह सकता। ( ७-११ ) 
युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! किसी 
किसी सन्तानको क्षेत्रज और किसी 
किसीको शुक्रज कहते हैं, ये सन्तानत्त 
रूपते तुर्य हेनिपर भी किसके कहते 


हैं, इसे है आप मेरे समीप वर्णन 


[ १ आनुशासनिकपेवे 
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अध्यूह। समय भि्वेत्येतदेव निषोध मे 


कि 


॥ १२॥ 


युधिष्ठिर उच- रेतजं विद्य वे पुत्र क्षेत्रजस्यागम! कथम्‌ ! 
अध्यूढं विद्य वे पुत्रं भित्वा तु खमयं कथम्‌ ॥ १४॥ 


ति 


मोध्य उवाच- आत्मज्ञ पुत्नमुत्पाय धस्त्यजेत्कारणान्तरे । 


न तन्न कारण रेत! स क्षेत्रर्वामिनों भवेत्‌ ॥ १५॥ 
पत्नकामों हि पुन्नार्थ यां वृणीते विशामपते । 

क्षेत्रज तु प्रमाण स्यान्न वे तत्रात्मजः सुतः ॥ १६३ 
भन्धन्न क्षेत्रज पन्नो रक्ष्यते भरतषभ । 

न छ्यात्मा शक्यते इन्त इ्छन्तोपगतो शसो ॥.१७॥ 
कचिच कृतक। पुत्र। संग्रहादेव लक्ष्यते | 


न तन्न रेतः क्षे वा यन्न लक्ष्येत भारत 


॥ {८ ॥ 





भीम षके, रेत अथाह रष 
और बीजके लिये परित्यक्त पत्नीपे जो 
सन्तान हेती है, वह श्रेत्रज है, ओरध् 
तथा क्षेत्रज न्तान्‌ हर हैं, ओर 
नियम भ्ग करके गमवर्तीको व्याहने- 
प्र उससे जो पन्‍्तान होती है, उसे 
अध्यूढ कशा जाता है, मेरे समीप इस 
विषयको चुनो । ( १३) 

युधिष्ठिर पोह, हम शौर सन्तान- 
को ही एन्तान फहके जानते हैं, परन्तु 
सन्तानफे विषयमं सन्तानसे क्षिप 
प्रकार पिंद्ध होता है, और समयका भड्ठ 
करके अध्युह किए प्रकार सन्‍्तान दो 
सकता है? में हसे जाननेकी इच्छा 
करता हैं । ( १४) 

भीष्म बोले, जो पूरुष आत्मज स- 
स्तान्‌ उत्पन्न करके रोकापवाद्वष्रसे 


इमे परियाग करता है, इषे बीं 
करण नकष ६, उ पूत्रहम देश्रलाषी 
अधिकारी होता है। है नरनाथ | 
पन्रकी इच्छा करनेपाला पुरषं पूरके 
निमित्त जिम गर्भवती कन्याकों ग्रहण 
करता है, उसके गर्भसे जो पुत्र होता 
है, वह परिणेताका क्षेत्रन कहके माना 
जाता है, वीयं डालनेवालेका न कहा 
जावेगा | है मरतभेद्ठ ! पराये श्षत्रमे 
उत्पतन पप्र अके पदश्च कहदाके 
उपहीके रूप अनुसार जाना जाता है, 
अपनेकी छिपाया नहीं जा सकता, पह 
प्रद्यध ही मालूम हुआ करता है, हंस 
लिये अध्यूढ्व पृत्र अग्रकापित नहीं 
रहता, परिणेताकों पुत्रकी इब्छा ने 
दो, तो अध्यूद पुत्र वौय डालनेवालेका 
ही हुआ करता करता है। है भारत ! 
शुक्र और क्षेत्र इन दोनोंमें जब पुत्र 


| 
॥ 
| 
।$ 
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हे 


खा प्रयाण नहीं माल्म होता, तब 
किसी स्थरं सग्रहवष्टपे इतक पच्च 
कहा जाता है । (१५-९८) 

युधिष्ठिर बोले, हे भारत | बच शुक्र 
शौर चकरा परिमाण नदी माद्र 
हता) त गरहमशसे इतश पुत्र जाना 
जाता है, वह कैसा है ? ( १९) 

भीष्म शेढे, माता-पिताके द्वारा 
जो पृत्र मागम परित्यक्त होता है, उसे 
ही कृतक पुत्र जानना चाहिये । उप्के 
पितामाता ऐसा वे जाने कि वह कृजिप्र 
हुआ है | बिसका कोई स्वामी न हो, 
उसका जो मालिक बने, तथा जिस 


8 वबणका मनुष्य उसे प्रतिणलन करे, वह 


उस हो प्रतिपालकके वर्णकों प्राप्त 
होभा । ( २०--२१ ) 
युधीहर बोले, है पितामह ! जो 


. बरण्णओं प्राप्त होता है, तब सामी 


महाभारत | [ ६ आनुशासनिकपध 
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युधिष्ठिर उवाच- कीदशः छुदकः पुत्रः संग्रहादेव लक्ष्यते ! 

शुनं कित्र प्रमाणं वा यत्न लक्ष्य न भारत ॥ १९॥ 
भीष्म उवाच- सातापित॒श्यां यसत्यक्त। पथि यरत प्रकलपयेत्‌ | 

न चास्थ सातापितसै ज्ञायतां स हि कृतिमः ॥ २०॥ 

अस्वामिकस्य स्थानित्वं यसिन्सप्रति लक्ष्यते | 

यो वर्णैः पोषयेत्तं च तद्रणेरतस्य जायते ॥ २१॥ 
युधिष्ठिरं उवाच कथमस्य प्रयोक्तच्यः संस्कारः कस्य वा कथम्‌ । 

देया कन्या कथं चेति तन्मे ब्रूहि पित्तामह ए २९॥ 
भीष उवाच आत्मवत्तस्य कुवीत संस्कारं खामिवत्तथा | 

क्तो मातापितृभ्यां यः सवर्णं प्रतिपथते ॥ २३॥ 

तद्धोत्रवन्धुजं तस्य कुयोत्संस्कारमच्युत । 

अथ द्वेधा तु कन्या स्थात्तदणेस्य युधिष्ठिर ॥ २४ ॥ 


पुरुष पिताम्रावाप्रे परित्यक्त हुआ हो 
उसका किसके द्वारा किस प्रकार संस्कार 
होगा ओर वह किसका पुछ कहतवेगा, 
किस मिदि उसे कन्या दान की 
जावेगी ! आप. मेरे समीप हए विषयक 
पणेन करिये । ( २२ ) 

भीष्म बोरे, पितामाता्ति त्याभे 
लानेपर अस्थामिक पुरुष जब स्वामीके 


भांति उसका संस्कार करना योग्य है | 
है अचश्वल युधिष्टिर जव उका 
दूसरा वर्ण निश्रय होगे, तब स्वामी 
एषठ दी भरणे और गोत्रके अनुसार 
उसका संस्कार करे तथा उसरी 
वर्णफे योग्य कन्या प्रदान करें| थे 
र्कारकी सामथ्यके अनुध्ार वर्ण हुआ 
करता है, मिन्न षणे तथा मिश्र गोत्र- { 
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१९ अनुश्चासतप्। 


३७५ 





0 = क 


णविरिश्चये । ` 


कानीनाध्यूहजो वापि विज्ञेयौ पश्रक्गित्विषौ ॥ २५॥ 
तावपि खाविव सुतौ संस्कायांविति निश्चय) | 
्षेघजो वाप्यपसदो येऽध्यूटास्तेषु चाप्युत ॥ २६ ॥ 
आत्मवह प्रयुञ्ञीरन्संस्कारान्त्राह्मणादय। | 


धमशास््रेपु वणानां निश्चयो5यं प्रहश्यते 
५५ ५ # 9 (न क 
एतत्ते सवेमाख्यातं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ २८ ॥ [२६०९] 


॥ २७ ॥ 


इति भीपहामारते श्चतसादस््यां संहितायां वैयासिक्यां अनुश्वासनपवैणि आनुशासनिके 
पणि दातिधमे चिवाहधमे पुचप्रतिनिधिकथने एकोनपह्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४९॥ 
युषिष्ठि उवाच- दशने कीदशः! स्नेहः संवासे च पितामह । 
म्रहाभाग्यं गवां चैव तन्मे व्याख्यातुमरहसि ॥१॥ 
भीष्म उवाच- हन्त ते कथयिष्याप्रि पुरावृत्त महाद्ते | 


नहुषस्य च संवाद महप्रच्यवनत्य च 


॥ २॥ 


पुरा महषिदष्यवनों भागेवों भरतषभ | 


उदवासकृतारभ्भा बभूव से महात्रत! 


होनेपर भी संस्कार फततोके वर्ण भरे 
ग्रहो अप्र हेवा है। संस्कार करनेक्े 


निमित वर्ण और गोत्रका, प्रयोजन 


हुआ करता ३ । मातृषणेका निश्वय 
होनेपर कानीन और अध्यूढ् पृत्रको 
निकृष्ट जाने। यद्द निभ्य हे, के अपने 
प्रकी भाति उनका भी सरकार करना 
चाहिये। प्षेत्रज, अपसद धथवा जो 


अध्यूद पुत्र हों आह्मण आदिको चाहिये | 
अपने समान उनका संरकार करें धमम- . | 


धमि तप वगोका ऐसा ही विश्रय 
दिख पड़ता है। मेने यह समस्त विषय 


. तुमसे कह अप किम विषयों सुननेकी 


ह#च्छा करते हो / ( २३-२८ ) 
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॥ २५ 


अनुशासनपवंमे ४९ अध्याय समाप्त। 
अनुश्ासनपवमं ५० अध्याय । 

युधिष्ठिर षरे, ह पिता | दूसरेकी: 
पडा देष केषा सेह करना चाहिये 
तथा दृरो$े सङ्घम कित्र माति षत्‌ 
शंप्ताका अनुष्ठान करना योग्य है और 
गौवोंका कैसा माहात्म्य है, इस विप- 
यक्नो आप मेरे उभीप वर्णन करिये। ( १) 

मौष्म बोले, है महाद्युति ! बहुत 
अच्छा, में तुम्हारे समीप नहुप राजा 
ओर च्यवन महर्पिके उंवादयुक्त- 
प्राचीन इतिहास कहता हूं। है: भरत: 
श्रेष्ठ | पहले समयर्मे भुगुवेश्च्मे उत्पन्न 


| हुए महा्रती व्यवन महर्षिंने जलमें 
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३७४६ , मद्दाभारत । [ १ आनुशासनिक पे 


मम 
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0 निहत्य मान क्रोध च प्रहषे श्ोकमव च| 

॥ वषाणि द्वादश सुनिजेखुवासे धृततत्रतः ॥ ¢ ॥ 

॥ आदधत्सवमूतेषु विश्रम्भ परम शुभम्‌ । 

0 जलेचरेघु सर्वेषु शीतरह्मिरिव प्रछझ/ . ॥५॥ 
। थाणुभूतः शुचि भूत्वा दैवतेभ्यः प्रणस्य च| 

॥ गज्ञायसुनथोमेध्ये जल सप्रपिषेषा र ॥ ६॥ 
गङ्धायसुनयो्वेगं सुमीम भीमनिःस्वनम्‌ । 

॥ प्रतिजग्राह शिरस्त वाततवेगसम जवे ॥ ७॥ 
५ 
8 
| 


गद्धा च यमुना चेव सरितश्च सरांसि च । 
प्रदक्षिणसृषिं चक्रने चेन पयपीडयन्‌ ॥८॥ 
तञलेषु सुष्वाप. काष्ठ भूतो महासुनि! 
ततश्रोध्वेस्थितों पीमानभवद्ूरतपभ ॥ ९॥ 
जलौकसां स सत्त्वानां षभूव प्रियदशनः। 


-/ 


१ 
¦ 

£ 

¦ 

ध 
उपाजित्रन्त च तदा तस्यो हृष्टमानसाः ॥ १०॥ 
तन्न तस्यासतः काल! समतीततोऽमवन्पहान्‌ | = ` 6 
! 

; 

४ 

४ 

; 

। 

४ 

; 

! 


! 
¢ 
¢ ततः कदा चत्दमय कास्मश्विन्धश्स्यजञोविनः ॥ ११॥ 
0 


॥ वास करना आरम्भ किया, वह आम. गद्ञायमुना प्रमृति पष नाद्यं आर 
५ मान, क्रोध, प ओर धोकको नह तालाब ऋषिज्ी प्रदक्षिणा करते थे, 
' करके पारद वतक भानारम्ब होकर कदापि उन पीडित नक्ष करते भगहा 

भषास उतारी हुए थ! सवेष्किमान मुनि कापरुपी होफे जलके बीच सो 
॥ चन्द्रभाकी भांति सप जलचर नीरे रहते थे। है भरतभ्रेष्ठ | अनन्तर वह 
0 विषय परम पविन्न विश्वास स्थापित | धीौमान मुनि वहां बैठके स्थित रहते 


0 

करते हुए स्थाणुभूत ओर पवित्र देके | ये ओर वे जढवासी जीवोंके प्रीतिपात् 
0 देषताओंकी प्रणाम करनेके अनस्तर | हुए थे। उस सम सष जलचर प्रस 
8 गज्जा और यधुनाके बीच जलके भौतर | चित्त होकर उनके ओठको छंघते थे । 
{ प्रवेश किया था। गरह्मा-यहुनाके | 6नके उस जहमें.निवास करते रहनेपर 
8 वेयु पेगवान अत्यन्त भयझूर | बहुत समय बीतगया। दे महातेजस्त्री 
8 शब्दके सितं वेमको पिरपर. धारण | अनन्तर क्रिस समय म किसी दे 
8 किया था। ( २-७ ) महुषादे द्वाथमें जाल लेकर उस स्थानमें 
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अध्याय ५० ] १३ अनुशासनपवे । ३७७ 

हि कल डक जल मल तल मड़ल अमल हल टली टन जम जज नेट नल लक लि लज लिडिलेलत 
त॑ देश सम्ुपाजग्मुजालहस्ता भहायुते । । 
निपादा बहवस्तत्र सत्यपोद्धरणनिश्चया। ॥ १२॥ ( 
व्यायता पलिन। शरा। सलिलेष्पनिषर्तिन! | 0 


=> >>> >>> 9 99 ०9933393 3933 9933 23933339 3-333 33939333 = 3933 35399333 33 33 


>>> ऊ 


6९०९९ ८5 €.6666565668666668666€6666 
86 


9 चष ही 


अभ्याययुश्च तं देशं 


निश्चित जालकमोणि ॥ १३॥ 


जाल ते योजपाभासुनि।दो पेण जनाधिप | 


मत्त्योदफ समासाथ तदा भरतसतचम 


॥ १४ ॥ 


ततस्ते वहुभियंशि। कैवतां मलकादक्षिणः | 


५ 0 (५ भ # 
गद्मपमुनपयोचारि जालेरभ्यकिरंश्तत। 


॥ १५ ॥ 


जाल सुविततं तेषां नवसूत्नकृत तथा | 


विस्तारायामसंपन्न पत्तत्र सलिले$क्षिपत्र 


॥ १६ ॥ 


ततस्ते समरवैव वलवच सुवातितम | 


अवतीय तत। स्वै जारं चक्रपिरे तदा 


॥ १७ ॥ 


अभीतरूपा। संहृष्ठा अन्धोष्न्यवशवातिन। | 
घवन्धुस्तन्न मत्स्यांश्च तथाऽन्यान्‌ जचवारिणः ॥१८॥ 
तथा मर्ये परिष्व च्यधनं शयनन्दनम्‌ । 


आकर्षयन्महाराज जालेनाथ पहच्छथा 


॥ १९ ॥ 


नदीशैवलादिगपाड़ं ररिदमश्रुजटाधरम्‌ 


लग्न! शहुनजेगांत्रे क्रोडेश्चिजैरिवार्पितसू ॥ २०.॥ 





[+ +) षे 


भाये। मच्छलियोंके धरनेका विश्य 


करके परवान, शुर, जरम भमण करमेषे 
अपरांपुस, बडे शरीरवाले निपादोंने पह्ा 
जाल फैलनिका निम्रय किया। है मरत- 
सत्तम प्रजानाथ ! वे उष दी स्यानं 
मछलियाँसे परिपूरित जल पोफे लगा- 
तार जाल फैलाने छंगे।( ८-१४ ) 

अनन्तर उन मंछलियोंके अभिलापी 
प्रसलाहोंने अनेक प्रकारंते उपाय रचके 
जालके सहारे गड़। और यथशुनाके जल- 
को रषा, उमे छोगोंने उन स्थानमें 





तो जाल छोटा था, वह अत्यन्त हढ, 
नये उत्तोंपे बना हुआ, छम्पा ओर चोडा 
था | अनन्तर वे रोग नरम उतरकर 
महत्‌ और पलवत्‌ नारको खीचने रगे। 
पे सवर मिय, प्रसन्न भौर परस्परम 
पश्नवर्ती होकर मछलियों तथा श्रत््य 
जलचरोंको बांधने लगे । है महाराज [ 
उन लोगोंने मरच्छाक्रपसे मछलियोंसे 


धिरे हए भृगुनन्दने व्यंषन. धनिको 


भालके सहारे आकर्षण किया। १५-१९ 
उप्त हरिध्मश्ल॒ जठाघारी, अड़से नदी 


धर 
। 
; 
* 
।$ 
" 
।$ 


कराता 


शकक 


| 
| 
| 
| 
ल्‍ 
| 
| 
। 


तो 
0 
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३७८ प्रददाभारत । [ १ आनुशासनिकपपे 


तुम 
तं जरेनोरधतं द्र ते तदा वेदपारगम्‌ | , 

सवे प्राज्ञलयो दाशाः शिरोभिः प्रापततन्सुवि ॥२१॥ 
प्रिखेदपरित्रासाजालस्पाकषेणेन च | 

मत्त्या धम्रुवुव्यापत्ना। यलसंसपश्चेनेन च ॥ २९॥ 

स मुनिस्तत्तदा शषा मत्स्यानां कदनं कृतम्‌ ! 

ध भूव करूपथाऽऽविष्टो निषश्वसथ पुनः पुन; ॥ २३॥ 


९. 


है 
विषाद्‌ उचुः अज्ञानायत्कूत पाप प्रसाद तन्न नः कुर । 
करवाम प्रियं कि ते तन्नो बरूहि महामुने ॥ २४॥ हे 

इत्युक्तो मत्समध्यस्थरुूयवनों वाक्यमन्नवीत्‌ | ध 

धो मेऽद्य परमः कामस्तं श्रुणध्वं स्मारिताः ॥ २५॥ ¡ 
प्राणोत्सर्गं विसं वा मत्स्यैयास्याम्यहं सह । 4 
संवासान्नोसखहे यक्तु सरिकेऽध्युषितानहम्‌ ॥ २६॥ । 
इत्युक्तास्तै निषादास्तु सुथशं भयकम्पिताः । 0 

सवे विवणेवदना नहुषाय न्यवेदयन्‌ ॥ २७॥ [ १९६३६] 

इति धीमदाभारते दातसादस्त्यां संहितायां बेयासिक्यां अनुदासनपवैणि आतुशाषनिके 
पर्वेणि दानधर्म च्यवनोपाख्यने पञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५० ॥ 

8 

¢ 

ः 

| 


लिलि लिलि लिलि >> 


के पिषार रिष्टे, रथा षृ नाम । उस विषयमें आप क्षमा कौनिये। इम 
जलजन्तुओंके नख लिपटे हुए घरीरते | लोग आपका कौनसा प्रियकार्य करें, 
युक्त, वेद जाननेवाले घुनिकों जालके | उसके हिये हमें आज्ञा करिये | मछाहे- 
द्वारा खिंचे हुए देखके थे सत्र हाथ ..। योंके बीचमें च्यवन शुनि ष्टा 
जोडकर प्र नीचा करके पृथ्वीपर | रेका पचन सुग बरे, इत समय 
गिरे। जातके द्वारा खिंच जानेसे शोक | मेरी जो महत्‌ अमिलापा है, उसे तुम 
तथा भयसे सब रियं स्थर सश्च | रोग सावधान होकर धुनो | में मछ॒लि- 
करते ह विपदग्रस्त हु६। इति इए योंके सहित प्राणत्याग बा नके सङ्ग 
मय इने मछलिरयोक़ी महद्‌ पीडा | अपनेको बेचूंगा, जलके बीच एकतर 
देखकर बार बर रम्बी शाप लोऽते सहवासके कारण इन्हें परित्याग न कर 
हुए अत्यन्त कृपायुक्त हुए । (९०-२३) | दगा, जघ मुत्रिनि ऐसा कहा, तब 

निषादरोनि कहा) हे मदषटनि ! हम | निषादोंने मयसे कांपते तथा दु।खित 
लोगनि बिना जाने जो पाप किया है, | होके नहुप राजाके निकट जाके समस्त 
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मोप उवाच- नहुषस्तु ततः श्रुत्वा च्यवनं तं तथागतम्‌ । 
त्वरितः प्रययो तत्र सहामायप्रोहितः ॥१॥ 
क्रौचं कुत्वा यथान्यायं प्राञ्ज प्रयतो नृपः । 
आत्मानमाचचक्षे थे व्यवनाय महात्मने ॥२॥ 
अचथामरास ते चापि तस्य राज्ष) एरोहित! । 
सत्यत्त महात्मान देवकल्पं विक्ास्प्ते ॥३॥ 
पहु उवाच करवाणि प्रियं कि ते तन्मे ब्रहि द्विजोत्तम | 
सवं कासि भगवन्ययपि स्यात्सुदुष्करम्‌ ॥ ४॥ 
उयन्‌ इवाच- भ्रमेण महता युक्ता! केवतां मत्स्यजीविनः । 
मम सृत्य प्रयच्छैभ्यो मत्स्यानां विक्रये सह ॥ ५॥ 
नहुष उवाच- सेशं दीयतां सूल्य निषादेभ्यः पुरोहित । 
निष्कथाये भगवतो यथाऽऽह भृशएनन्दनः ॥ ६॥ 
स्यघन उवाच~ सहसरं नाहमहामि क्षि वा त्व मन्यसे श्रप। 
सरश दीथतां भूट्यं खबुध्या नियं कुर्‌ ॥ ७॥ 








वतान्त कह सुनाया | (२४-२७) 


अनुशासपर्वमे ५१ अध्याय । कृरेमे पमं हं । (४) 


भीष्म गोटे, अनन्तर राज्ञा नहुष व्यवन बोले, मत्स्यजीपी ष्ठाहृन्द 
ज्यवन मुनिकीं पसी अवखाभ , सुनके बहुत थक गये दै, शरिये श्न छोमों- 
मनन्‍्त्री और पुरोहितके सहित शीम्र ही | क्तो मछलियां मूरथके सदितभेरा भी 


बहा गये । रानाने यथा रीतिषि शरीरः , मूत्य दो। (५) 


शुद्धि करके हाथ जोड़कर ओर पिरसे नेहुप बारे, है पूरोहित | भगवान्‌ 
प्रणाम करके च्यवन निके निकट | भृगुनन्दनने जिस प्रकार कहा, उन्हें 
अपना नाम फ । ह महराज! | भो तेने छथि निषादफि एक पदत् 


राजाका पुरोहित उप्त सत्यत्॒ती देव- | मुद्रा दो । (६) 


पध महात्मा पूजा करमन प्रदत्त च्यवन बाल, है महाराज ! भ सस 
हुआ । (९-३ ) मुद्रा मूल्यक् योग्य नेर्श हैं; भला तुम 
नहुप बोले, हे द्विश्रेष्ठ | कहिये | ही क्या विचार करते हो? अपनी 


मे आपका दना प्रिय कये फर! बुद्धिकि सहारे निथ्रय करके मेरा योग्य 
€666€€€66666€66666666666666666666/09995939992399999999599939966999999ॐॐ9 


है भगवन्‌ ! यदि क्य कवं अत्यन्त 
९ % & चम, कि 
अनुशासनपर्व ५० अध्याय समाप्त । दुष्कर भी होगा, ताभी रपे विद्र 
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मृत्य दो | ( ७ ) 
नहुष भोरे, £ पिभ] निषादक्षो 
एक लाख मुद्रा दो। है भगवन्‌ ! 
यही मृल्य हुआ ने / अथवा आप क्या 
समझते हैं  ( ८ ) 
च्यवून बोले, हे उत्तम | में एक 


हूं, मत्तियोके साथ विचार करके मेरा 
योग्य मूल्य दीजिये | (१) 

महष बोले, हैं पूरोहित ! निपादोंकों 
एक क्रोड श्रृद्रा दो, यदि यह: भी 
मूल्य न होता हो, इससे भी अधिक 
पूरय प्रदान करो ! ( १०) 

च्यवन बारे, है महातेजली महा 


व्व ५. 


999 नि 29 


र मद्राके मोलमें पिक्ने योग्य नहीं- 


[१ आनुशासनिकपष 


नहुप उवाच- सहस्वाणां छत विप्र निषादेभ्या प्रदोयताए | ४ 
स्थादिद भगपन्सल्य॑ कि वाष्न्यन्मन्यते भवान्‌ ॥4)॥ ; 
च्यवन उवाच- नाई शतसहस्नेण निर्मेय! पार्थिवपेभ ! 
दीयतां सहर्श सूल्यम्रमात्ये! सह चिन्तय ॥९॥ १ 
नहुष उवाच- कोटिः प्रद्रीयतां सूर्य निषदेभ्यः पुरोहित । १ 
यदेतदपि नो सृट्यमतो सूयः प्रदीयताम्‌ ॥ १० ॥ ; 
च्यवन उवाच- राजन्नाहाम्पह कोर्टि भयों वाइईपि महायुते । ; 
खश दीयतां मूल्यं त्राह्मणः सह चिन्तथ ॥११॥ ; 
नहुष उवाच- अधं राञ्यं समग्रं वा निषादेभ्यः प्रदीयताम्‌ । † 
एतन्पृट्यपरह भन्ये क चाऽन्थन्नन्यसे द्विज ॥ ११॥ 
च्यवन उवाच- अध राज्यं समग्रं च मृस्यं नाहामि पाथिव। १ 
सद्वा दोथत्ता मृत्यगरपि चः खट्‌ चिन्यताम्‌ ॥ १३॥ ‡ 
भीष्म उवाच- महरवेवेचनं श्रुत्वा नहुषो दुःखकर्शितः । १ 
ख चिन्तधामाद् तदा सहामायपुराहितः ॥ १४॥ ¢ 
तच स्वन्यो दनचरः कथिन्मटसलाश्चनः | १ 
( 
4 
| 
8 


कि 


रान. करोड अथवा उपे अधिक 
धनकृमाो म योग्य नद्‌. द बाक्ष 
पंक्ति सद्ठ विद्यार करके. मेरे सच्श 
य दो।(११)  , 

नहुष धरे, निषदि अद राज्य 
अथवा समग्र राज्य दे दो, में यही 
मूल्य समझता हूं, है द्विजपर । आपके 
विचारम क्या आता है? ( १६ ) 

च्यवन बोले, है महाराज । आधा 
अथवा सारा राज्य मेरे योग्य नहीं 
है; ऋषियोंके सह विचार करके भेर 
सदश पद्य प्रदान फरो । ( १६) 
` भीष बारे) वह नहुष राजा च्यवत 
महाषका धचन- सुनक्षे दुःखित शंडर 
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१३ अनुशांसनप्। 


३८१ 


तहुषस्थ समीपस्थो गविजातोऽभवन्युनिः ॥ १५॥ 
स तमाभाष्य राजानमन्रवीद्‌ द्विजससत्तमः | 
तोषयिष्याम्यहं क्षिप्रं यथा तुष्टो भविष्यति ॥ १६॥ 
नाह मिथ्या वचो त्रयां स्वैरेष्वपि इतोऽन्वधा | 


0 


[-॥ 


जनि ु 


` 


¦ 
। 
` 
¦ 
¦ 
¦ 
| 
। 
6 
र 
¦ 
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भवतो यदहं नयां तत्कायेमविशङ्कथा 


॥ ` १७॥ 


नहुष उवाच अवीतु मगधान्भूस्यं महषः सहश भृगोः | 


परिच्ायस्व माध्स्मष्टिषप च कुलं चमे 


 ॥ १८ ॥ 


हन्याद्धि मगवान्‌ कुद्रसत्ेलोक्यमपि केवलम्‌ | 


कि पुनमां तपोदीनं वाहुवीयेपरायणम्‌ 


॥ १९॥ 


अगाधाम्भसि पथ्नस्य सामास्य खत्रस्विज।। 

एषो भव महषं त्व कुर मूल्यविनिश्चयम्‌ ॥ २०॥ 
मष उवाव-नंहुषस्य वव श्वा गविजातः प्रतापवान्‌ 

उवाच हृषंयन्धवानमप्राद्यान्पाधव च तम्र ॥ २१॥ 

अनघया महाराज द्विजा वर्णेषु चोत्तमाः। 





इस समय मन्त्री भौर पुरोहितके 
हित चिन्ता करे रगा, उप सभयं 
गवीके गर्भपे उत्पन्न फल, मूल भोजन 
करनेवाले अन्य एक पनवासी नि 
नहुप राजाके तिकट आया, एस दविजः 
सत्तमने राजा नहुपसे कहा, आप जिस 
प्रकार तुष्ट होंगे; में उसद्ी भाव 
धीपदी हदें प्रसे्न करूंगा। में स्वेच्छा- 
पूरक कमी मिथ्या बचन नहीं कहता | 
दसरेकी प्रव्तनामें उसे क्यों कहँगा, 
शहारदित शेके उस विषयको तुम्हे 
प्रतिपालन: करना योग्य है। (१४-१७) 

नहुप बे, है भगवन्‌ ¦ अप 
किये -महपि. भूगुनन्दनके सद्य 
कितना मूल्य. दोषा { मुझे और मेरे 


धुरक जनत भिये हि 


रज्य वथा चषका प्राण किये) 
0 क, 9६ क्छ 
भगवान भगिति कृद हनेप्र तीना 


. लोकोंकों नष्टकर सकते हैं, में केवल 


बाहुपलसे युक्त तपसयाते रहित हूं; 
इसलिये प्रुन्ते जो विनष्ट करेंगे, उसमें 
कौन विचित्रता है ! हैं पिप्रषि | में 
मन्त्री और पुरोदितके सहित अग्राध 
जले हब रहा हूँ; आप हमारे लिये 


नौका स्वरूप हेये, गरहका भृत्यः 


| 
[| 
| 
। 
| 
| 
| 
¦ 


विद्वेष रीतिसे निश्वव करिये (१८२०) 
भीष्म बोले, प्रतपश्राटी गविजने 


नहुपका वचन सुनके मलियाके पित 


उस राजाको शयुक्त फते हए शहा, 
है पुरुपभेष्ठ महाराज | वर्णोके बीच 
ब्राक्षण और गढ़ भ्रेष्ठ तथा अनर्धेय हैं 


५ 
* 
४ 
' 
४ 
४ 
४ 
४ 
; 
' 
; 
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पभ ।रत। 


[१ आनुश्ांसनिकपवे 
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गावश्व पुरुषव्याध्र गोसूल्य परिकर्प्यताम ॥ २२॥ 
नहुषस्तु ततः श्रत्वा मरषंवेचन छप । ` 
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, हषेण महता युक्त; सहामात्यपुरोहितः 


॥ ३६ ॥ 


अभिगम्प भ्गो! पुत्र च्यवन सशितत्रतम्‌ | 


इद प्रोवाच शपते वाचा छन्तपयत्तिष 


क किए क, 


॥ २४ ॥ 


नहुष उवाच-उतिष्टोत्िष्ठ विप्रषं गवा क्रीतोऽसि भागव । 


एतन्मृस्थमहं सन्ये तव षभभूर्तां चर 


॥ १५॥ 


षन उपाच-उत्तिष्ठाम्येष राजेन्द्र सम्यङ्‌ कीतोऽस्मि तेऽनघ । 


8 र कि 


गोभिस्तुल्य न पश्यामि धर किचिदिहाच्युत ॥२६ ! 
कीतन अवण दाने दशन चापि पार्थिव | 


गवां प्रशास्यते वीर सर्वपापहर शिषभ्‌ 


॥ २७ || 


गावो लक्ष्म्याः खदा सूरं गोषु पाप्ा न विद्यते । 


अश्नमेव सदा गावो देवानां परमे हवि, 


0 २८ ॥ 


खाहाकारवषट्कारो गोधु नित्यं प्रतिष्ठितौ । 
गावो ज्ञस्य नेत्यो वे तथा यङ्गस्थ ता शुखम्‌ ॥ २९॥ 
अमृत छन्यय दिव्य क्षरन्ति च वहन्ति च। 





अथोत गऊ आर ब्राक्षणका मोल नहीं 
है, इसलिये गऊका मरय समझ्षिये । ह 
प्रहारा । अतन्त्र नहुप॒ महापिका 
वचन सुनके मन्त शार प्रोषित 
परहित अयन्त दिव दोर सशितव्ती 
भृगुनन्दन च्यवन फे समीप जाके उन्हें 
पचनसे प्रसन्न करके कहँने रूगे। नहुप 
बोले, है मुगुनन्दन विभ्रषिं ! आप उठिये 
आप गऊके द्वारा मोर लिप गये | हे 
धामिकश्रष्त | मेने यही आपका मृस्ये 
विवारा है। ( २१--२७ ) 

च्यवन युनि गारे, ३ पाप्रहित 
राजन्द्र | अब में उंठंता हूं, तुमने 


यथाथ पे मोड लिया, हे नाथरदित ! 


प इ शोकम म्फ परश्च $5 भी 


धन नहीं देखता । हे राजन्‌ ! गोवोंकी 
कथा कहना, सुनना और उनका दान 
दशन सप पापोंको हरने तथा करबाण 
साधन करनेसे प्रतेशित हुआ करता 
है। गऊ ही लक्ष्मीका मूल टै, ग्ब 
पाप नहीं है, गौवेदी सदा देषताभाके 
हविरूप परम अग्र टै । गोमी स्वाहा 
आर चषटकार सदा प्रतिष्ठित हो रहा 
है, भोवेद्दी यक्ञोकों सिद्ध करती हैं ओर 
वेही यहेके मुख-स्वरूप हैं; गोवो्म ही 
दिव्य अव्यय अमृत बहता तथा अंरतां 
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है। सब ठेङक्वी नमस्कृत ये पष 
मेये अमूृतके स्थान दै । ( २६--३०) 


क, 99 भ 


भूलोकम तेन और तनके सहारे 


योषे सिये उत्तम महत्‌ तेन भौर इस 
देनेवाली हैं, गौषें जिस स्थानमें स्थित 
होकर निभय होके शांत हेती हं, इध 
स्थानक्षो भूषित करती हुईं उसका पाप 
दूर किया करती हैं। गठ ही खगेके 
लिये पोपान सरूप £, भोका समू 
खर्गमें भी पूजित हुआ करता है, गठ 
देवी स्वरूप हैं, वे काम दोहन किया 
करती हैं। यह स्मरण है; कि दूसरी 
इछ भी पस्तु गौनोपे भरेष्ठ नहीं है । 


2:9392995955>5959+<9'99259%7%<95955-292202592:50225:55/25%220:59959895359:3529595ऊ3535959&8+< 9389+333395:599339:53+3क59+<39 


गोपन्द अभिसरष्न है) ग ही प्राणि- 


१३ अनुशासनपवे । 


निविष्ट गोकुल यत्न श्वासं घुश्वदि निर्भयम्‌ । 
विराजयति तं देश्चं पापं चास्थापकर्षति 
गावः स्वगं सोपानं गावः खर्भेऽपि पूजिता, । 
गावः कामदुहो देव्यो नान्यस्किचितपर सतप्‌॥२२॥ 
हदतद्धोषु मे परोक्तं माहात्म्यं भरतषभ । 
शुणेकदेशवचनं शाक्थं पाराथणं न तु 
निषादा उुः-दक्चनं कथनं वैव सरारमाभिः कृतं शुने । 
सतां साप्तपद मन्न प्रसाद नः करं प्रभो 
हरींषि सवाणि यथा हपभुझक्ते हुताशन!। 
एवं त्वमपि धमीत्मन्पुरषाभिः प्रतापवान्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्रसादयामहे विद्भन्मवन्त प्रणता वयम्‌ | 
अनुग्रहार्थमसाकमिय गौः प्रतिगता ॥ ३७॥ 


२८५२ 


ज कक पकओ 
अश्तायतन वेताः सवेलोकनमरङृताः 

तेजसा वषा चेव गावो वहिसखमा झुवि। 
गावो हि सुमहत्तेजः प्राणिनां च सुखप्रदा; ॥ ३१॥ 


॥ ३० ॥ 


क्वि कि, 


॥ १९ || 


॥ २५॥ 


¢ 


॥ ३४॥ ६ 
! 
* 
। 
ः 
॥ 





है मरतभेष्ठ | यह गोषा मात्य 
कहा गया, इनके एकही गुणको आदिये ॥ 
अन्ततक वणेन करना ब्भ्य है, सष 
गुणोंकों वर्णन करना तो बहुत दूरकी 
बात है। ( ३१-१४ ) ४ 
निषाददृन्द्‌ शठे, £ एनि ¡ भका ॥ 
हम तोके ङक देन धर वात्ौराप { 
हुआ है, सराधुओंकी सात पग उचारण ! 
निमन्धनसे मित्रता होती है, ह भथ! ! 
इसलिये आप हम रोगोषर प्रसन्न { 
जिये। तैपे अग्नि षमस्त हि उपभोगं । 
करती है, पैसे ही आप भी पाला ४ 
प्रतापवान पूरुषापि हैं। है पिद्वन्‌ ! हम # 
लोग प्रणत होके आपको प्रसन्न करते ; 
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च्यवन उवाच-कृपणस्य च यवक्षुशुनेराश्णीविभरस्य च | 
नरं समूरुं ददति कक्षमभिरिष ज्वलन्‌ 
प्रतिगह्ामे वा धच केचता सुक्तारूरपवाः; | 
रिषं गच्छत वे क्षिप्र मत्स्यः सहं जरद्भवः ॥ ३९ ॥ 

भीषण उवाच-ततस्तरय प्रभावात्ते मह्ैभावितात्मनः। 
निषादास्तेन वाक्येन श्र मत्स्यदिवं चयुः 
ततः स राजा नहुषो विसित पर्य धीवरान्‌ । 
आरोहमाणांलिदिवं मत्स्यांश भरतषभ 
ततस्तौ गाविजथ्ैव च्यवनश्च भ्ृगृ्रहः। 
वराभ्यामनुरूपाभ्यां उन्दयामासतुदपम्‌ 
ततो राजा महावीरो नह्रषः एथिवीपतिः | 
परमिलप्रवीत्पीवस्तदा भरतसत्तम 
ततो जग्राह घमं स स्थितिभिन्द्रनिनों हूपः | 


छ ०. कष, क ७. 


तथेति चोदितः प्री्तस्त्रषी प्रलपूजयत्‌ 
समापदीक्षशच्यवनस्ततोऽगच्छत्स्वमाश्रमम्‌ ! 





, हपपर कृपा करे अप इ गरो 
तग्रह करिये | ( ३५--३७ ) 
व्यवन बोले, जेसे प्रज्यलित अग्नि 

धसे तणोक्षो जारी ३, वषे ही दीन 
हीत पण, भनि आर .बिषधर सपक 
नेत्र भरदुष्याको मुरु षित . मस 
किया करते है | है केचचेदुन्द ! सेने 
तुम लोगोंकी गऊ अतिमह शिया तुम 
लोग पापरह्ित, होके जलते उत्पन्न हुईं 
मछलियोफे सहित श्ञीघ्र ही स्वगे 

गन फरा | (१८-१९) 
भीश्म धोले, अनन्तर निषादोंने उस 

पत्ित्र चित्तवाले महपिके प्रभावसे उनके 

पचनके अनुसार 'मछलियोंके सहित 


2 


चच 2 


, हए । अन्ते ह गिन ओर भृुन 


[१ आनुशासनिकपप 
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॥ २८ ॥ 


॥ ४० ॥ 
॥ ४१॥ 
॥ ४९॥ 
॥ ४२॥ 


॥ ४४॥ 


स्वगेमं गमन किया है मरतश्रेष | अन 
त्तर राजा सेह मछलियोंके सहित 
ग्रह्ा्धक्ां सरग जाते देखके पिसित 


दन ज्यवन् मुनि राजा नहुषकों यथी 
चित दो वर देनेके लिये सम्मान 
करनेम प्रदत्त हुए। हैं सरतसत्तम [ 
छनन्तर महापराक्रमी पृथ्वोपति राजा 
नहुपने उस प्तप्य प्रसन्न होके कहा, 
उत्तम धाता है। (४०--४३) 

इस इन्द्रतुख्य राजते परमम. निष्ठ 
रहनेके निभित्त घर मांगा, उन्होंने भी 
कहा, कि ऐसा ही होपे। तब राजा 


; 
¢ 
५ 
£ 
। 
। 
१ 
¢ 
9 
8 
{ 
क 
| 
प्रसन्न हके दोनों ऋषियोंकी पूजा का | । 
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१३ अतुश्रासमपव। 


४ नाना ानाााााा ॥ त र पक. 
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गावज़श अहितना खमाश्रषघचद यया 


॥ ४५ ॥ 


निषादाख दिव जग्बुसते च मत्स्या जनाधिप । 
नहुषोऽपि वर हब्ध्या प्रषिवैश्च खकं पुरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
एतत्त कथित तात यन्मां त्वं परिष्च्छसि । 

दशने यादृशाः स्नेहः संवासे धा युषिष्ठिर ॥ ४७॥ 
महाभाग्यं गवां वेव तथा धमेविनिशयम्‌ | 


कि भूय) फथ्यतां वीर फ ते हदि विवक्षितम्‌ ॥४८॥ [९६८४] 


इति भीमहाभारते शतसाहस्यां संध्दितायां वेयासिक्यां भनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वणि दनधरमे च्यवनोपस्याने पएकपन्चा्षत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-संशयो मे भरापाज्त सुमहान्सागरोपमः | 
तं मे शूणु महावाहो श्रुत्वा व्याल्यातुमरहसि ॥ १॥ 
कोतूटल मे सुमहलाभदग्न्य प्रति प्रभो | 


राम धर्मभृतां शरे तन्मे ग्यारवातुमरेसि 


॥ १॥ 


फथमेष सभुः्पन्नो रपर) सलयपराक्रमः। 


कर्ष प्रह्रपिवंशो5र्थ क्षत्रधमा व्यजायत 


॥ १॥ 


तदस्य सम्भव राजब्षिखिलेनाउनुकीतेय । 





ज्यवन भुनि दीक्षा समरात्न करनेके 
भनन्तर अपने आाश्रमपर गये, महति. 
ल्वी यषिजने भी निन अधम्गी 
योर गमत किया । राजा वेहू षर 
पाक़े अपने भगरमें आये । है तात 
युधिप्ठिर | दर्षन और सहवासप्ते जैसा 
सह होता है तथा गोवोंका माहमत्म्य 
और ध्ैनिश्चय परिपयमें तुमने जो 
मसे शरश्च किया था, बह सभरत 
तुम्दोर समीप बणेन किया | दे वीर ! 
फिर क्या कह ! तुम्दरे अन्ताकरणमे 
किस पिषयके जाननेकी अभिलापा 
ह १ (४४--४८) ` ` ` 


६८६६९८€९८668€66666666666656666669299999 9929 99>@>9 9989 >99999>9 
४ 





अनुशासनपर्वम ५१ अध्याय समाप्त । 
अनुशासघनपव् मं ५२ अध्याय | 

युधिष्टिर बोढ़े, है महाप्रान्ष महा 
धारी | मुझे समुद्र तमान गद्दान्‌ सन्देह 
है, आप उसे सुनिये और सुननेपर उप् 
विपयकी व्याझ्या करनेके लिये आप 
ही उपयुक्त है । हे प्र! धारके 
जाभदर्स्थ रामके विषय मुझे अत्यन्त 
आशयं होरा है। भाप मेरे पमीण इस 
ही विषयको वर्ण करिये। वह सलय- 
पराक्रमी राम किस प्रकार उत्पन्न हुए 
ये ! ब्रह्मभि वषमे उत्पन्न होके यह 
त्रियो धर्मा आचरण करनेवाला 
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३८६ महाभारत । 


हे 


2. 


कैसा हुआ | उनकी उत्पत्तिका विषय 

© 0© ह क 
आप विस्तारपू्षंक वर्णय कारिये। हे 
महाराज ! धविय कोब्रिकंशमें किस 


पुरुषभेष्ठ ! महानुभाव राम और विश्या- 
मित्रम अयन्त महत्‌ आश्चयं प्रभाव था, 
पुत्नोंकीं छोडके नातियोंमें यह दोष किस 
गकार सम्भव हुआ, आए उसे यथार्थ 
रातिसे वणेन करिये। (१--६) 

भीष्म बोले, हे भारत ! प्राचीन 
रोग ख पिषय मँ च्यवन ओर इषि 
कके पंवादयुक्त पुराना इतिहास कहा 
करते द । महादुद्धिमान्‌ मुनिसचम 


99939893 95399892 


भीष्म उवाच-जव्राप्युदादरन्तीममितिदहासं पुरातनम्‌ ¦ 
, च्यवनस्य च संवाद कुशिकरय च भारत ॥७॥ 
एत॑ दोष पुरा दृष्ठा भागेवदच्यवनस्तदा | 
आगामिनं मश्ाबुद्धि; खव मुनिसत्तम; ॥ ८॥ 
निशि मनसा सवं गुणदोषषलाषलम्‌ । 
दग्धुकामः ऊरु सवं कुशिकानां तपोधन; ॥ ९॥ 
चयवनः समनुप्राप्य कुशिकं वाक्यमन्रवीत्‌ । 
वस्तुाचच्छा सश्चुत्पत्ता स्वया सह समानघ ॥ १०॥ 
कुशिफ उपाच-भगवन्सहधसा5य पण्डितोरिह धायते | 
प्रद्दनकाले कन्यानाझुच्यते च सदा बुधे, 
यत्तु तावदतिक्रान्तं घमद्वारं तपोधन । 


प्रकार ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति हुई! है 


[ १ आनुशासनिकपप 
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काशिकाच कथ पशात्क्षश्राई ब्राह्मणों भवेत्‌ ॥४॥ 

अहो प्रभावः सुमहानासीद्र सुमहात्मन। । 
रामस्य च नरव्याघ्र विन्वाभिन्नस्य चैवहि ॥५॥ 
कथं पुख्रानतिक्रम्य तेषां नप्तृष्वथाभवत्‌ | 
एष दाषः सुतान्‌. हित्वा तत्तव व्याख्यातुमहेसि ॥ ६ ॥ 





तपोधन भूशुनन्दन च्यतरनने रस 
समय निज धमं इस. भविष्य 
दोषकी पहले ही देखके मन ही मन 
समस्त गुण) दोष ओर बलिका 
निश्चय करके कुशिकक्ुलुकों भस्म करने 
का हृच्छा फा । व्यवत्त पुनि क्लृम्रेकर्े 
सप्तीप पहुंचके बोले, हे पापरदित ! 
तुम्हारे सज् एकत्र बाप करनेकी सु 
१च्छा हुई है। ( ७--६० 

कुशिक बोले, है मगवन्‌ ! बुद्धिमान 
पण्डितोंके द्वारा कन्यादान करनेके 
समय यह सहधर्े निश्चित हुआ करता 


क 


ह । ६ तपोधन ¡ उ ही धर्मफे सहारे 


# 


॥ ११॥ ।( 
। 
। 
| 
। 
¢ 
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३८७ 


नमोनम यनया नोना 
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9 
।$ 
£ 
। 
| 


तत्काय प्रकरिष्यामि तदल्गातुमहसि 
मीप उव व-अधाक्नष्ुपादाय च्यवनस्य महामुनेः 


५. 


॥ १२॥ 


कुशिकफों भायया साधमाजगाम यतो मुनि! !! १३ | 
प्रयष्ठ राजा 'नद्वार पायमस्ते न्यवेदयत्‌ । 
कारथामास स्वाश्च क्रियास्तस्य पहात्मनः ॥ १४ ॥ 
तत स राजा च्यवनं मधुपकं यथा्िधि। 
ग्राहयापाश्च वार्थो महात्मा भियतत्रतः ॥ १५॥ 
सत्छरय तं तथा विप्रभिदं पुनरथात्रवीत | 


भगवन्परवन्तौ स्वो ब्रूहि कि करवावहे 


॥ १8 ॥ 


यदि राज्य थि धनं यदिमा! संश्तितत्रत। 


यज्ञदानानि च तथा श्रि खव ददामिते 


॥ १७ ॥ 


हद भेहमिद राज्यमिद पर्मासन व ते | 
राजा त्वमांसे शाध्युवामह तु परवॉस्त्वायें ॥ १८॥ 
एवमुक्ते ततो वाक्ये च्यवना भागंवस्तदा | 


कुशिक प्रत्युवाषेद्‌ बुदा परपथा युतः 
ने राज्य सामये राजन्न धन नं च योषितः) 





जो अतिक्रान्त हुआ टै, इसे कततेन्य 
समझके करूँगा, इसलिये उस्त विषय में 
आज्ञा करिये । ( १११९) 

भीष्म बोले, अनन्तरं सायके पित 
कुशिक महाप्रनि च्यवनफे लिये आसन 
लेकर निप स्थाने बह षडे थे, वा 
आये | राजाने भज्ार (जलपात्रविशेष) 
ग्रहण करके मुनिक्ों पेर भोनेके लिये 
जल दिया और उप्त भद्दात्माके सभ 
कार्योंकी पूरा फर दिया। अनन्तर 
महानुभाव, नियतत्रती रजाने साथ 
धानीके सहित व्यवनकी विधिपृ्षक 
मधुपक दिया। उसने इस प्रकार उघ 


॥ १९॥ 


मसल जज जम आज की चलललंलु लत लत अुलुलबलबबललईबंब इंजन इस बाल पंपााााााााााभकं माइक; _संधमम“ंाााााांभाााााभभभझााछममममननननाननणण््ॉाणांआ नारा रमन 


विप्रा सत्कार करके फिर उनसे कहा, 
है भगवम्‌ | हम आपके अधीन हैं, इस 
लिये कहिये क्या करें ! है संशितत्रती | 
यदि राज्य, धन, पशु, यज्ञ, दाम 
प्रतिक प्रयोजन, तो कते अन्ना 
करिये, में आपको सब दान करता हूँ, 
यह गृह, राज्य शौर धमान पष 
आपका ही है, आप श राजा शके 
पृर्थवाका शासन करिये, में आपके 
अधीन हुआ हूं । (११३--१८) 
कुशिकके ऐपा कहनेपर भृगुनन्दन 
च्यवन अत्यन्त दृर्षित होके उन 
कहने लगे। व्यवन बोले, हे महाराज ! 
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- प्रद्ेभारते । 


[ १ आनुशासनिकपण 


कामन >> आ॥ आ > क्क 
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नचगानवचवेदेश्ना 


तन यज्ञ श्रूयतामिदम्‌ ॥ २०॥ 


नियम किंचिदारप्स्पे युवधोयदि रोचते । 
परिचोऽस्ि यत्ताभ्यां युचास्पामविरदाङ्कया ॥ २१॥ 
एवधुक्ते चद! तेन दम्पती तौ जदषतुः | 


प्रयनरतां च तश्षिभेवमसत्विति भारत 


॥ २९॥ 


अथ त॑ छुशिकों हृष्ट; प्रावशयदलनुत्तमम्‌ | 


गहोदेश ततस्तस्ष दशनीयमदर यत्‌ 


॥ २३ ॥ 


इयं शब्या भगवतों यधाकामसिहोष्यताम्‌ । 


प्रधतिष्यावहे प्रीतिमाहतु ते तपोधन 


| ३४ | 


अथ सुथोंऽतिचक्राम तेषां संचदतां तथा | 


अधर्षिश्नोदयामास पानमन्न तथेव च 


॥ ३५ ॥ 


तभष्च्छ्ततो राजा शिकः प्रणतस्तदा । 


किमन्नजातमिष्ट ते कफिषुपस्थापयाम्पदम्‌ 


॥ २६ ॥ 


ततः स परया प्रया प्रत्युवाच नराधिपम्‌ | 


आपपत्तिकमाहार॑ प्रथरुछखेति भारत 


॥ २७ ॥ 


तद्व॒च। पूजधित्वा तु तथेल्याह स पार्थिव) ! 





में राज्य, धन, स्री, पुत्र, परिवार, पशु, 


देश अथवा यज्ञकी इच्छा नहीं करता; 
पत्ते जो अमिलापा है, वह कहता हूं, 
सुनो । में कोई नियम आरम्भ करूंगा, 
यदि तुम्हारी इच्छा हो, तो तुम्र दोनों 
निःशह हृदयसे प्रणत होकर मेरी सेवा 
करो | हे मारत | च्यवनके ऐसा कहने- 
पर राजा ओर रानी दोनोंने अत्यन्त 
हृषित होके ऋषिको उचर दिया “ऐसा 
ही होगा!। अनन्तर कुशिक प्रसन्न 
होकर उन्हें अत्यन्त रमणीय मन्दिरमें 
लेगये ओर देखने योग्य सब वस्तुओंको 
उन्हें दिखाके बोले, हें भगपन्‌ ! यही 


आपकी शब्या है, आप इचछानुसार इस 
स्थानम पिवासर करिये । हे तपोधन 
हम आपकी प्रीति पूरी करनेके लिये 
प्ररत करगे, उन रोगे इ ही प्रकार 
वात्तालाप करते रहनेपर दर्यदेवने 
अस्ताचरपर गमन फिया । ( १९.२५) 

अनन्तर भहषिं स्पृनदे अश्नज्नर 
लानेके लिये आज्ञा की, राजा कुश्निकने 
उस समय प्रणत हके विपे पडा, ३ 
भगवन्‌ | के अश्न आपको रुचते हैं 
ते कैसी मोजनकी सामग्री मंगाऊं। है 
भारत ! अनन्तर उस्त मह्षिने परम 
एके सहित राजाको उत्तर दिया, कि 
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यथोपपत्तमाहारं तस्मे भरादालनाधिष ॥ २८ ॥ ॥ 
ततः स शुकत्वा मगवान्दम्पती प्राह पर्मविव्‌। १ 
१ खप्तुमिच्छास्यहं निद्रा बाधते मामिति परभो॥२९॥ £ 
ततः शध्यायहं पाप्य भगवानृषिसत्तमः । | 
2 संविवेश नरेशस्तु सपत्नीकः सितोऽमवत्‌ ॥ ३०॥ ए 
॥ न प्रयोध्योऽसि संसुप इत्युवाचाथ भार्गव | 
£ संवाहितव्यो में पादों जागृतव्य च तेऽनिशम ॥२१॥ 
अविशङ्कस्तु कुरिकस्तथत्येवाह धमविव ¦ । 
न प्रथोघथतां तौ च दम्पती रजनीक्षये ॥ ३२॥ ¢ 
: यथादेशं महसतु छुश्रषापरमो तदा । 
॥ व भूषतुमंहाराज प्रथत्तादथ दंपती ॥ ३१ ॥ 
तततः स भगवान्विप्रः खमादिदय नराधिपम्‌ | 0 
सुष्वापेकेन पाश्वन दिवसानेकविंशतिम्‌ ॥ ३४ ॥ । 
{ घ तु राजा निराहारः सभाय कुरनन्दन । । 
॥. पयुपासत तं हटरच्यवनाराघने रत! ॥ ३९५॥ 
१ पुक्तिपंगत अत्र प्रदान फरो) रजा | नाप्रद्‌ अवस्थ स्थिव सहो; धमं | 
॥ कुशिक च्यवनके वचनका आदर करके | जाननेवे राजा इधिकन ¶§रहित 
॥ बोले, कि ' ऐसा ही होगा। नरनाथ | हके कहा) एेसादी हीमा । एर्‌ रात 
0 कने इन्दं युक्तियुक्त अन्न प्रदान बीतनेपर भी उन दोदोंने उन्हें न / 
0 कया) ध जाननेवाले भगवान्‌ च्यवन | जगाया, हे महाराज ¡ बे दवी इष ! 
( भोजनके अनन्तर राजदम्प्तीसे बोरे, | समय महरपिक्ो आह्ञाके अनुसार परयत 
॥ है राजम्‌ ! निद्र वे बाधा देरी दै, | वान हकरं इनकी सेवा कएने ठे । 
॥ हएरियि भै सोने इच्छा करता हं। | अनन्तर उस विप्र भगवाते राजा 
8 अनन्तर ऋषिसत्तम भंगवानने शय्या- | इतही प्रकार आज्ञा करके {की दिन- ( 
गृहमे जके शयन किया । राजा मायके | तक एफ पासते एके . निदरावस्यामे । 
॥ सहित वहां स्थित रद्द | ( २५-२० ) | सरमय व्यतीत किया । (२१--३४) ; 
! अनन्तर भृगुनन्दने कहा, मेर हे हरनन्दन ! राजा इशक पत्ीके 
0 तिदित होनेषर शे न जगना, तुम सहित निराहार होके च्यवेनंकी भारधि- - 
0 लेग मेरे चरणकी सेवारत हृए षदा नामे अनुरक्त और प्रश्न रहके 
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[0 
मागवस्तु सखुत्तस्थो स्वयमेव तपोधनः | 
॥ अरिचिदुकत्वा तु य॒हा्िश्क्राम महातपा; ॥ ६६॥ 
तमन्वगच्छतां तो च क्षुधिता भ्रमकशिता | 
0 'मायापता सारनेश्रष्ठस्तावता नावडाॉकयरत्‌ ॥ २७ ॥ 
॥ तयोस्तु परक्षतोरेव भागवाणां रोदः 
ध अन्तदितोऽभूद्राजेन्ड ततो राजाऽपतत्क्षितौ ॥ ३८॥ । 
स शहतत समाश्वस्य सह देश्या महाय॒ति। 
पुनरन्वेषणे यत्नमकरोत्परमं तदा ॥ २९ ॥ [ २७१३ | 
९ इति भ्ीमद्भारते शतसाहरूयां सहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुश्ञासनिके | 
॥ पवेणि दानधमे च्यवनकुक्षिकलंवदे दिपन्बोशत्तमोऽध्यायः ॥ ४७॥ । 
£ युधिष्ठिर उगाच- तसिन्नन्तिते विप्रे राजा किमकरोत्तदा | ६ 
मापा चारय महाभागा तम्मे ब्राहे पितामह ॥ १ ॥ । 
भीष्म उवाच- अहृष्ठा पहीपालस्तन्रषि सह मायया | 
| परिश्रान्तो निवधृते त्रीडितो नष्टचेतनः, ॥ २॥ 
। स प्रविदय पुरी दीनो नाभ्यभाषत किंचन । १ 
ध । 
। 
। 
। ४ 
छि 
| | 


तदेष चिन्तयामास च्यवनस्य विचेष्टितम्‌ 7 ३॥ 





सं भांतिसे उनकी उपासना करने उन्हें अन्येषण करनेमें अत्यन्त यत 
लगे, तपोधन भृगुनन्दन स्वयंह्दी उठे, क्षिया । ( ३५--३९) 
बृह्‌ प्रहातपश्वी इह भी वचन न क्के अनुशासनपर्व ५२ अध्याय समाप्त ! 
गृहसे बाहर मिकले | राजा और रानी अनुशासनपवम ५३ अध्याय | 
दोनोंनेद्दी भूले, भ्रमयुक्त होके भी उनके युधिष्ठिर बोरे, उप विप्रक अदर 
पीछे चले । उनके आनेपर सी घुनिने | हेनिपर वह राजा बोर रानी क्या करत 
उनकी ओर न देखा, दे राजेन्द्र | थीं, वह आप मुश्नसे कहिये । ( १ ) 
भायाके सहित राजा, कुशिकने देखते मीणा षार, मायके हित बद 
रहनेपर भी भृगुझ्लोद्ह च्यपन अन्त- राजा ऋषिको ने देखनेपर बहुत भ्रक 
द्वान हुए, उनके अन्तर्हित होते दी लज्जित तथा चेतनारहित शोके निष 
राजा पृथ्वीपर शिर पडा । महातेजसी | हुआ । बह दुःखित होकें नगरमें प्रवेश 
रजाने भायोके सित दूते भरे | रफ इ भी न बोला, केव च्यवने 
४ अनस्तर धीरन घरके उस समय उसदी कार्यकी चिन्ता करने लगा। 
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अथ शल्येन मनसा प्रविश्य खग्रहं दषः | 

ददशो श्चथनं तस्मिन्‌ शयानं भृगुनन्दनम्‌ ॥ ४॥ 
क्न क" क्त क 

विस्मित तसिं दद्रा तदाश्चयं विचिन्् च। 


दशंनात्तस्य तु तदा विश्रान्तौ संवभूषतु 


॥ ५ ॥ 


यथास्थानं च ती खित्वा मृधस्तं संषवाहतुः। 


अथापरेण पर्वन सुष्वाप स महाघुनिः 


॥ ९ ॥ 


तेनेव च स काटठेन प्रयवुद्धथत वीर्थवात्‌ । 


न चतो चक्रतुः पिविद्धिकारं भयशङ्कितौ 


॥ ७ ॥ 


प्रतिबुद्धस्तु स सुनिस्तौ प्रोवाच विशाम्पते । 
तैलाभ्य्धो दीयतां मे स्नास्येऽहमिति भारत ॥ ८॥ 
तौ तथेति प्रतिश्र॒त्य क्षुधितो श्रभकशितौ । 


शतपाकेन तेलेन महाहेंगोपतस्थतु! 


॥ ९॥ 


ततः छखासीनश्रषि वाग्यतौ संवधाहतु। । 


न च पयांपभिव्याह भागेषः सुमहातपाः 


॥ १०॥ 


यदा तौ निर्विकारौ तु चक्षथामास भागेवः। 


तत उत्थाय सहक्षा स्नानशालां पिषेश्च ह 


न्तर राजा चुपचाप निन्ञ भवनम 
रवेश्च करके भृगुनन्दन च्यषनका ऽपे 
घ्य्यापर सोये हुए देखा। दम्पती उस 
समय पिको दैखके विसित इष 
और उस पिषयक्षो आशयं समक्न 
उनके दक्षन निभन्धनसे विभाम करने 
लगे | वे यथास्थानम स्थित होके 
फिर ऋषिकी चरणसेवा करनेभें प्रवृत् 
रे। महामुनि दूसरी करंट शोके 
निन्‍्द्रा-सुख भोगने ढंगे। परयिवान 
व्यवन लितने दिनतक एफ पशवे 
निद्वित थे, उतने है। समयतक द्री 
करवट निंद्वित रहके जागे। भागोंके 





| धिषे ॥ ११ ॥ 
पद्दित राजाने भयसे श्रद्धित होकर 
किसी प्रकार विकार नहीँ किया । (२-७) 
है भारत नरनाथ ¡ इस प्रमि 
सावधान होके उनसे कहा, मेरे समरत 
शरीरमें ते लगाओ, में खान करुंगा। 
मायके सहित राजा भूखे और भरषयुक्त 
होनेपर भी उनका वचन अद्वीकार कर- 
के महामूल्यवान शतपाक तेल ले आया। 
अनन्तर वे दोनो वाक्यम करके उप 
सुखके बैठे मिक शरीरम तेह मरने 
लगे | महातपरवी भागेवने कहा यह 
पर्याप न इषा ) अनन्तर जव मृुनन्दमे 
ने उत्त राजा ओर राजरानीको निषिकार 


है आम आज 


३९१ 


~न 
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क्छप्तमेव तु तत्रासीत्रमानीयं पाषिदोचितप््‌ | 


असत्कृत्य च तत्खव तन्नवान्तरधायत 


॥ ११ ॥ 


युनि पुनरेवाथ चपतेः परयतस्तदा । 


नासूयां चक्रतुस्तां च दम्पत्ती भरतषेम 


॥ (९३ ॥ 


अथ स्नातः घ नगवान्विदास्षनगतः भसु) 


दर्शायामास कुशिक सभाय कुस्नन्दन। 


॥ ९४ ॥ 


संहष्यदनों राजा सभाय। कुशिको मुनिम | 


सिद्धमन्नमिति प्रहों निविकारों नयवेदयत्‌ 


॥ ९५ ॥ 


आनीपतामिति घुनिस्त चोचाच नराधिपप्र । 


स्‌ राजा समुपाजहे तदन्न॑ सह भाया 


॥ ९९ ॥ 


कि क #? 


मांसप्रकफारान्विविषान्‌ श्चाकानि षिषिधानि च। 


वेसखवारषिकारांश्च पानकानि लघूनि च 


॥ १७॥ 


रसालापूपकांशिश्रान्मोदकानथ खाण्डवान्‌ । 


रसान्नानाप्रकारांध वन्य च पुनि भाजनम्‌ 


॥ १८ ॥ 


फलानि च विचिच्ाणि राजमोज्यामि भूरिदाः | 


पद्रेहगुदकादइमय भछातकफलानि च 


॥ १९ ॥ 





देषा, तय पदसा इ६ॐ सानग गये, 


खानक्वालामें राजाके योग्य स्नानीय 
जल आदि पद वस्तु तैयार थीं, बह 
राजा$ सभ्य ही उम इव निरादर 
करके उसही स्थानमें फिर अन्तद्वोन 
इए । ( ८-- १६) 

है भरतभ्रष्ठ ! राजदम्पतीने इस 
पिषयमें छुछ भी अश्वया ने की। हे 
कुरुनन्दन । अनन्त निग्रहानुग्रहे 
समर्थ व्यवत भगपवानने स्लान कर 
सिंहासनंपर बेठके सपत्तीक कुश्नेक 
राजाका दशन दिया। प्रश्ञायुक्त राजा 
इुष्ठिकने भायाक्षे सहित प्र्श्रवद्न 


और तिर्धिक्ारविर हके धिषे कह, 


कि भोजन तेयार ६, एुमिने मी रानि 
एदा, राओ; एष राजा माया सहित 
बह प्रसुव अश्च युनिफे समीप ले 
आया । ( १३- १६) | 
अनेक प्रकारके माप, विविध धाक, 
अनेक भांतिक पानीय,रसभिशित पिष्टक; 
विचित्र उड्‌, रप्र अपप, खाण्डव, 
अनेक्ष प्रकारके रस, मुनिमोजनके योग्य 
पके फल, उपके अतिरिक्त सब राज्य- 
भोग, बहुतसे विचित्र फ) द्र, इगुद, 
कामये, मरछात आदि गृहस्थ.भार 
पनवबाधि्ये डने योग्य जो-ष्र फएठ 


[ १ आनुर्चासनिक्षपये 


५ 
७३ 
„4 
र 
७) 
पम 
र 
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ध्याय ५६] १३ अनुश्षासनपवं । 


¦ 


ततः सव समानाय तच सय्याघन घुने ॥.२१॥ 
बच्चे! शुभरवच्छाय भोजनोपरकरे! सह | 
सवंमादीपयामास च्यवनो भृगुनन्दनः ॥२१॥ 
न चतौ चक्रतुः क्रो दस्पतती सुमहामती। 

तथोः संपेक्षतोरेव पुनरन्तहितोऽभमवत्‌ ॥१३॥ 
तथैव च स राजषिस्तस्थो तां सजनी तदा| 

समायो वाग्यतः श्रीमान्न च कोपं सभाविश्चत्‌ ॥२४॥ 
नित्यं संस्करतमन्न तु विषिधं राजवेश्मनि । 
हाथनानि च पुख्यानि परिषेकाश्च पुष्कला! ॥ २५॥ 
वसं च विविधाकारममवत्सघुपाजितम्‌ । 

न शश्चाक ततो द्रषटुसस्तर च्यवनस्तदा ॥ २६॥ 
पुनरेव च विप्रषिः प्रोवाच कुशिक इषम्‌ । 


तथेति च प्राह पो निरविंश्षङ्कस्तपोधनम्‌ । 
क्रीडारथोऽस्तु भगवघुत सांग्रामिको रथ। ॥ २८ ॥ 
[रि 


, मुनिके शापमयसे राजाने ३६ सष 
मंगाया था; अनन्तर च्यवनक अगाही 
समस्त मोजनकी सामग्री रखो मह। 
भगुनन्दन व्यवन मुनि उन सब भोज- 
तके पर्क सित शय्या भरं आसन 
मंगाकर ऽपे. एफद वसप टक्के 
जला दिया | मदादुद्धिमान दफती ऽष 
ते भी ऋद्ट न हुए । ( (७-२३ ै 


उनके देखते ही देखते षदे एनि 


फिर अन्तद्धानं हए, राजापि भ्रमित 
¢ कुश्लिकम भायाके सहित वाक्छयत हकर 


0<&566६6€€68666666€666€5<666666666686 393992932999999232>9 82939999 5929 





£ 

6 

समाथों मां रथेनाशु वह्‌ यच्च त्रयीम्यहप्‌ ॥ २७॥ 
£ 

| 

१ 

0 


उस रात्रिम इष ही भावप निवि 
किया, उप्त समय वह कुद्ध नहीं हुए | 
राजमवनमें प्रतिदिन विधिध अन्न आर 
उत्तम शय्या उपस्थित रहती थीं, बहुत 
से खानयोग्य तथा अनेक श्रकारके 


धश्च प्रज्ित रवे थे, हसीतसे च्यवन 


कोटं श्चटि न देखते थे । पिप्रषिनं 
फिर राना. §शचिकते कषा) मे जिम 
स्थाने कहै, वप्र तुम भाया 
परित शे रथपर ठे चरो  इससपरय 
राज्ाने विशश्‌ शेकेर पपिरे कहा 


३९३ 
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शरहस्थाना च यद्भाज्य यच्चापि वनवासिनाम्‌ । 
सपमाहारयास्रास राजा शापभयाचत। ॥ २०॥ 
अथ सवेशुपन्यस्तमश्रतररयवनस्य तत्‌ | 


[न 


। 
। 


| 
" 
४ 
। 
! 
* 
; 


। 


॥ 
४ 
णि 


परमार 


३९8 


प्रहाभारत | 


[ १ आनुशासनिकर्षध 


„_ __ __ ~~ ~~~ ~~~ 
९€8666€66९655666<666866666€€6€6585€66< 9999 55595>>ॐ22292293392333ॐ 9933 


0\ 
0 


99४82 


~. 


0839 => >> 


इत्युक्तः स सुनी राज्ञा तेन देन तद्वचः । 
च्यवनः प्रत्युवाचेदं हंष्टः परपुरञ्जयम्‌ 
खल्लीक्करु रथं क्षिप यस्ते सांग्रामिको मत। | 
खायुषः सपताकथ शाक्तीकनकयष्टिमान्‌ 
किट्निणीस्वनानिधोषों युक्तस्तोरणकरपने। | 
जाम्बूनदनिषद्धथ परमेषुशतान्वितः 

तत स त तथेत्युक्त्वा कल्पयित्वा महारथम्‌ । 


॥ २९ ॥ 


॥ २० ॥ 


॥ ६३१ ॥ 


भाया वामे धुरि तदा चात्मानं दक्षिणे तथा ॥ ६२॥ 


त्रिदण्डं वज्रसूच्यग्रं प्रतोद तन्न चादधत्‌ | 
सवेमेतचधा दत्वा नृपो वाद्यमथात्रवीत्‌ 
भरगवन्क रथो पातु ्रवीतु शृ्नन्दन । 
यञ्च वक्ष्यसि विप्रषं तत्न यास्यति ते रथः 
एवमुक्तरतु भगवाध्पत्युवाचाथ ते नपम्‌ । 
इतः प्रभृति यातर्यं पदकं पदकं शतैः 
श्रभो मम यथा न स्यात्तथा मच्छन्दचारिणौ । 
सुखं चेव वोढव्यो जनः सर्वश्च परयत 


॥ २२॥ 


॥ ३४ ॥ 


॥ २९ ॥| 





कि 'एसा हो होगा | हे मगवन ! हमे 
क्रीडारथ अथवा सांग्रामिक स्थे 
आपको ले चढें १ ( १३--१८ | 
राजाने जब प्रसन्नचित्त होकर मुनिये 
ऐसा कहा, त३ च्यदन दृर्षित होंके 
उस परपुरक्षय राजापे बोले, तुम्दारा 
जो सांग्रामिक रथ है, उसे ही शीघ्र 
साज्जत करो । जो रथ बत्र, पताक्ा, 
शक्त, सणय्टियुक्त किद्धिणीश्चब्दपे 
सम्पन्न, सोनेके तोरण भोर चेका 
उत्तम अस्प्रोंस युक्त है। उसे च लाभो! 
अनन्तर राजाने ' ऐसा ही होवे ' यह 
पचन्‌ क्के उ८ महारथो सजाकर 


धुराकी बांह तरफ प्रियभायांको ओर 
दिनी ओर अपनेकों योजित करते 
हुए प्रिदष्ड ओर पजछच्यग्र प्रतोद 
स्थापित किया। राजाने यह इष 
सामग्री रथस स्थापित कके कह, ह 
है सगवन्‌ भगुनन्दन ! कहिये, रथ 
कहांपर ले चले ? है शिपि! अप 
जिस स्थानम कहेंगे, वहाँ है आपका 
रथ जापेगा । ( २९--३४ ) 
ममवाच्‌ च्यवनं एसा वचन ईन 
उस राजास कद, शस स्थाने भी 
धीरे एक एक पग चलना होगा, 


जिपसे मुझे बहुत श्रम ने हो; उस हो 


। 
; 
; 
। 
४ 
;$ 
;$ 
| 
॥ ६५॥ ! 
; 
; 
;$ 
! 
; 
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“ ॥ 
१३ अरनशासनपत । 


३९५ 


9००89०36 38० 
नोत्सा्था। पथिका! केचित्तेभ्यो दास्ये वसु दयम्‌ । 
्ा्मणेभ्यश्च थे कामानधेपिष्यन्ति मां पथि ॥ ३७॥ 
सवान्दास्थाम्पक्षेषेण धनं रत्नानि चैव हि| 


अ= >3 ==> => >>> अ >>> 39 3 33333 @ > कअ >>> >>> अ > 3 >> ऊ अअ 399 => >> > > 3353 


ॐ 


क्रियतां निलिरेनेतन्पा विचारथ पार्थिवं 


॥ ३८ ॥ 


तिस्य तद्वचन श्रुत्वा राजा भव्यांसथाउन्नवीत । 


यदद्‌ त्रुथान्मुनिस्तत्तत्सवं देयमशङ्कितैः 


॥ २९ ॥ 


ततो रत्नान्यनेकानि सियो युग्थमजाषिकम्‌ । 


कृताक्रूतं च कनकं गजेन्द्राश्चाचरोपनाः 


| ४० || 


अन्वगच्छन्त तमृषि राजामालाथ सपश। | 


हाहाभूतं च तत्सवेभासी्षगरमातंवत्‌ 


॥ ४९ ॥ 


ती तीक्ष्णाग्रेण सहसा प्रतोदेन प्रतोदितौ । 


ष्टे विद्धौ कटे चेष निषिकारो तसृदतुः 


॥ ४१॥ 


वेपमानों निराहारों पश्चाशद्रात्रकशितो | 


कथविदृहतुर्वीरौ दम्पती तं रथोत्तमम्‌ 


॥ ४९॥ 


बहुशो श्रशषिद्धो तो स्वन्तो च क्षतोद्भवम्‌ । 





भांति मेरे अमिग्रायके अनुप्तार तुम 
दोनों चलोंगे | तुम लोग परम सुख 
पे मुझे ले घलो और पथ लोग देखे। 
मागसे पथिकोंफी ने हृटाओ, क्‍योंकि 
मैं उन्हें घन दान करूंगा। माफ 
ब्राह्मण लोग मेरे समीप जिध वस्तुके 
लिये प्रार्थना करेंगे, में बहुताओ 
सहित उन्हें वही धन, रहे प्रदान 
करूंगा | हे राजम ! मैंने जो का, वह 
सब्र तुम सिद्ध करो, इस विषयर्म कुछ 
भी विचार मत करों। राजा उनका 
पचन सुनके सेषकोति बोरा, धुनि जो 
कुछ कहे, तुम लोग शड्टारहित होकर 
बह सब प्रदान करता । (२५-३९) 
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अनन्तर पिरिध शत, स्रीवृन्द, 
सवारी, बकरे, गेंढे, शुद्ध तथा थविशुद्ध 
सुबण, पर्वंतसहए हाथियोंके समृह ओर 
समरत राजसेवक उस ऋषिके पीछे 
पीछे गधन करने ढेगे । नगरवासी सब 
रोग आत हे हाहाकार करने ठे । 
राजा और राजमहिपी तीश्ष्णाग्र कोडेके 
द्वारा ताडित वथा पूरोवर्ची मण्डल 
विद्ध होनेपर भी निर्विकार भावते रथ 
खींचने लगे | वे पौरदम्पती प्रचात्त 
रात्रितक थके हुए तथा भूखे रहने पर 
भी कॉपते शरीरसे क्रिप्ती प्रकार उस 
उत्तभ्ष रधकी खींचने ठंगे। (8०-४२) 
है महाराज | पे दोनों बार बार 
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३९६ ` भद्दाभारत । 


अत्यन्त विद्ध होनेपर घावोंसे रुधिर 
& फूले हुए किंशुक श्षकी भांति 
दिखाई देन छगे, रवासीवृन्द उन्हें 
देखके शोकसे व्याकुल होनेपर भी शाप 
भय उरके कुछ भी न कह .सके, सब 
फाह आपसभ कहने लगे, “ तपसाका 
फल देखा हम लोग कद्ट होके मी 
पुनिभ्रेषक्की ओर देखनेमें मी समर्थ 
नहीं है इस भावितात्मा महिका 
क्या हा आशयं वह. ६, ओर माय 
सरि राजाका नसा अशवयेमय धीरज 
है, पह -भी अवलोकन फरो । ये -दोनों 
थकनेपर भी अत्यन्त कश्टसे हस रथकों 


कि ग 9933939 2399599 33393 3329939 9 9 2332393 93999999 95399 ¢. 


। . भगुनन्दन उच राजाआर राजमाहपाका 
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[ १ आनुशासनिकपभे 
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दरशाते महाराज पृष्पिताविव किशुको 
तौ दृष्ठा पौरवर्गस्तु भर शोकसमाकुलः । 
अभिशापभपत्नस्तो न च-किचिदुवाच ह 
इन्द्रशश्वाश्ववन्से पद्थध्व॑ तपसो बलम्र। 
कृद्धा अपि -सुनिभ्रे वीक्षितुं नेह शक्नुमः ॥ ४६ ॥ 
अहो मगवतो वीयं महष माविततात्मनः। 
रा्चशवापि सभायस्य पर परयत याहशस ॥ ४७ | 
श्रान्तावपि हि कृ्टरेण रथमेनं समूहतुः 
ने चतथावकार वे ददश भृगुनन्दनः 

भीषम इवाच- ततः स निर्विकारौ त॒ दष्टा भशङ्करोद्रहम्‌ । 
वषु विश्राणयामास यथा वैश्रवणस्तथा 
त्रापि राजा प्रीतात्मा-वथादिष्टमथाकरोत्‌। 
ततोऽस्य भगवान्प्रीतो बभूव मुनिसत्तम, 
अवताय रथश्रष्ठाइम्पता ता झुप्ताच ह-। 
विमोच्य चतां विषिवत्ततो वाक्यघुवाच ह ॥ ५१॥ 


सिरषगस्मीरया-वाचा भागव।-सुप्रसन्नया | 
स 


॥ र ॥ 


॥ ४५ ॥ 


ऊक कक) ऊ किक किक ककि ककन) 


॥ ४८ ॥ 
॥.४९॥ 


॥ ५० ॥ 


(| 


साच २६ ६, भुगुनन्दनन इनम 8 
"भो विकार नद देखा | (४४-४८) 
माषम्‌ पारे, अनन्तर भग्र पुरन्धर 
च्यवन उन्हें -मिषिकार देखके “कुषेरकी 
भांति बहुत धन दान 'किया, तभी 
राजा प्रसज्नाचत्त होकर उनके कहें हु 
कार्यफी करनेमें कुष्ठित नहीं हुआ 
अन्तर मुनिसत्तम भगधान च्यपन 
उनपर प्रसश् हुए और उस श्रेष्ठ रथते ' 
उतरकर उन्हें छोड दिया ।.हैं भारत! 


००6००००० ०० ००७०००७०० ००००००4 कक क कक है. है 


मत्‌ ० ०७. औ.. मे, जक 


विधपूर्रक स्थसे पक्त करकं प्रस 
पित्तस उत्तम, कोमल, गम्भीर यह पचन 


[नन किन 


अध्याय ५६ ] 


न: 


-4 3333 


१३ अनुशासनप। ३९७ 
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ददानि वां वर श्रेष्ठ त ब्रतामिति भारत ॥ ५१ ॥ 
सुकुमारों च तो विद्धा कराभ्यां सुनिसत्तभ। | 
परपशामतकल्पाध्यां लेहाइरतसत्त प् ॥ ५३ ॥ 
अधाब्रवीन्नपो वाकप श्रप्तो नास्त्ावयोरिह । 
चश्रान्ता च प्रभाषात्त ऊउचतुस्ता तु भागवम्‌ ॥९४॥ 
अथ तो भगवान्प्रार प्रहष्टरच्यवनस्तदा । 

न धधा व्याहुतं पूर्व यन्‍्मया तद्भविष्यथाति ॥५५॥ 
रमणीय। शमुरेशों गह्नातीरमिद शुभम । 
किचित्काल व्रतपरो निवत्स्यामीह पार्थिव ॥५६॥ 
गम्यतां स्वपुरं पुष विभ्रान्ता पुनरेष्यसि । 

हहस्थ मां समायरत्व द्रष्टा श्वो नराधिप 

न च मन्युस्त्वया कार्यः भ्रेयस्ते समुपस्थितम्‌ ॥५७॥ 
यत्काङ्क्षितं हृदिस्थ ते तत्छवं हि मर्पिष्यति | 
हत्यवदुक्त। इरि कः प्रहु्नानतरात्मना ॥५८॥ 


न मे मन्युभंदहाभाग पूत स्वो भगवस्त्वथा ॥ ५९॥ 





बोले, में तुम्दें. अत्यन्त उत्तम बर दशा 


इच्छा हो वह मांगो । है सरत 


त्प ! उप्त मुनिसत्तमने स्नेहवशसे 
अपृतमय हाथसे अलन्त विद्ध सुशुभार 


दम्पतीका शरीरस्पश्न किया।(४९-५३) 

अनन्तर शाने मागवसे कह, 
आही पापे हमें भ्रम नहीं हुआ, 
अभ हम अमरदित हुए हैं, श्रेपमें भग- 
बान च्यवन अत्यन्त दृ्षित होकर उम्र 
समय उनसे बोढे, जब मेने पहले फभी 
पृथा वचन नहीं कहा हैं, तप वह 
अवश्य ही-सिद्ध होगा | है महाराज [ 
पक्षित्र गड़ाका तट अतस्त रमणाय 


। 
; 
। 
४ 
; 
* 
* 
; 
! 
प्रोवाच मुनिशादेलमिदं वचनमवर्थवत्‌ । | 
ध 
| 
| 


स्थर है, कुछ प्मयतक वतनिष्ठ होकर 
इस ही स्थलम निवास करूंगा। तुम 
अपने नगरमें जाओ, वहाँ विश्राम 
करके फिर हस ही स्थानमें आना | ह 
नरनाथ ! करह तुप्त भायोके सद्दित 
आके मुझे यहां ही देखोंगे | तुम क्रोध 
अथवा शोक मत करो, तुम्दारें कर्या- 
पका समय उपस्थित हुआ है, -एम्होरे 
हृदयम जो भमि है, बह निशवय ही 
सिद्ध होंगी । ( ५४-- भट) 

कुश्षिक ऐसा पचन सुने प्रश्न 
चिच होकर उस शुनिभेष्ठते यह अथे- 
युक्त वचन बोले; है महाभाग ! हमें 
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९९८ 


प्हाभारत । 


[ १ आनु्ासनिकपवे 


संधरतौ यौवनस्थो स्वो बदएुष्मन्तौ धलान्विती । 
प्रतोदेन बरणा ये मे सभायेख त्वया दृत \ ॥ ९० ॥ 
तान्न परयामि ग्रु स्वस्थोऽसि सह भायथा। 
इमां च देवी परयामि वपुषाऽप्घरसोपमाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
भिया परसथा युक्ता तथा दृष्टा एुरा मया । 


० 
6 
॥ 
१ 
॥ 
१ 
8 
0 
॥ 
॥ 
ध 
॥ 
0 
¢ 
( 


बकरा 


¢ 
¢ 
0 
¢ 
१५ 
क 
वि 


तथ प्रसादसंप्रत्तमिद सब महामुने 


॥ ६२॥ 


नेतचिन्रं तु भगवंस्त्वयि सलयपराक्रम | 


इत्युक्त प्रस्युवावेनं कुशिकं च्यवनस्तदा 


॥ ६२ ॥ 


आगच्छेथाः स भायंश्च त्वमिहेति नराषिप । 
इत्युक्तः समलुक्ञातो राजषिरभिवाद्य तष ॥ ६४ ॥ 
प्रययो वपुषा युक्तो नगरं देवराजवत्‌ । 


तत एनसुपाजग्तुरमात्या। सपुरोहिता। 


॥ २५ | 


बलस्था गणिकायुक्ताः सवौ प्रकृतयस्तथा | 

तेषेतः कुशिको राजा भिया परभया ज्वलन्‌ | ६६ |! 
प्रविवेश पुर हृष्टः पञ्यमानोऽथ बन्दिभिः । 

ततः भ्रविहय नगरं कत्वा पोवोहिकशीः कियाः | 


॥ ऋज 





क्रोध अथवा शोक नहीं है, हम आपके 
प्रसाद प्रवित्र हुए। हम तेज ओर 
बहप्रे युक्त होकर योवनस्थ हुए हैं। 
आपने कोड हमारे शरभे जो सभ 
घाव उत्पन्न किये थे, उसे अब नहीं 
देखता हूं, इस समय में भायाके सहित 
स्वस्थ हुआ हूं। इस देवीको मेने पहले 
लिप्त प्रकार देखा था, इष्ठे भी बट 
श्रीपपन्न और श्ररीरकी सुधराहमें 
अप्सरासरश देखता हूं। हे महाशुनि ! 
आपके प्रसाद ही यह सब्र हुआ है | 
है सत्यपराक्रमी मगवन ! आपमें ये 
सब आथये नहीं है, च्यवन इस समय 
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ऐसा सुनके इश्चिकपे गोठ, हे नरनाथ! 
तुम भायाके सहित इस ही स्थानम 
आना | राज्ि कुश्षिकने महर्षिका ऐसा 
वचन सुनके उन्हें प्रणाम करके उनकी 
आज्ञानुसार बिदा होके सोन्दर्येयुक्त 
शरीरप देवराजकी भांति नगरमें गमन 
किया | (५८--६५) 

अनन्तर पुरोहितके पड अमा त्यवृन्द, 
सेना ओर गणिकाओंके सहित समस्त 
प्रजा उनके निकट उपस्थित हुई। 
कुक्षिकने उस समस्त प्रजासमूहसे घिरके 
परम श्रीसम्पन्न और बन्दिजनोंसे 
पूजित होकर नगरमें प्रवेश्ष किया । 


0 
ः 
ध 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
8 
¦ 
| 
| 
| 
्‌ 
ु 
| 


लष्याये ५४ | 


१३ अनुशासनपतरे । 


३९९ 


१००७०6666९९56666666566656666 ब्र 
भुकत्वा सभाया रजनीसुवास स महाद्यति। ॥ ९७॥ 
तंतरतु ता नवसाभवाए्य यावत परस्पर विगतसरुज्ञाववागभरा 
भचनद त; दयनगत वषुषरा श्या यता जनवरदत्तया तद्‌ ॥६८| 
अधथाप्यूपिनृगुकूलकीतिवधनस्तपोधनो वनमभिरामश॒द्धिमत्‌ | 


मनीषया बहुविधरत्न भूषित ससज्ञ यन्न पुरि शतक्रतोरपि ॥ ६९ ॥ 
इति धीमहाभारते शदसाहस्प्यां संदितायां वेयासिफ्यां अनुशासनपर्वणि आानुशासनिके 
पेणि दानधम च्यवनकुशिकसंबादे त्रिपण्चाशत्तमोष्ष्यायः ॥ ५३ ॥ [ २७९२ ] 


मीणा उवाच- ततः से राजा रात्चन्ते प्रतिबुद्धो महामना 
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कृतपुवीहिकः प्रायात्समार्थस्तद्नं परति 


॥ १॥ 


ततो ददश्चं दृपतिः भासादं सर्वकाश्चनम्‌ | 
णय, ५ © क, 
मणिस्तम्भसहखात्य॑ गर्धवेनगरोपमम । 


ततन्न दिव्यानभिप्राधान्ददश फुशिकस्तदा 


॥ ९॥ 


पर्वतान्‌ रण्यसानृश्च नलिनीश्च सपङ्जाः। 
चिन्नशालाश विविधास्तोरणानि च भारत। 





` अनन्तर महतिजसवी राजा ममर प्रविष्ट 


हकर पूषि किया क्रिया समप्ठ 
करनेके अनस्तर मोलन करके भायाके 
सहित रात्रि बिताने लगा | उस समय 
वे धोफरदित दोके देषसदश् पररपरका 
मवयौवन देखके द्विजअहके दिये हुए 
ओीपम्प्त परीर धारण करके 


सोकर आनन्दित हुए | अनन्तर भगु- 


कुलकी फ्ीति मदनिराठे तपस्वी च्य. 
तने मनीष दारा अनेक प्रकारक 
रतथूषित, समृद्वियुक्त, अत्यन्त रमणीय 
ऐसा धर्गीचा रचा कि जिसका हल्द्रको 
अमरापती नंगरीमें भी दक्षन होना 
दुलेम है। ( ६५-६९ ) 


हाद्रलोपवितां भूमि तथा काश्चमष्ुटिमाम्‌ ॥ ३॥ 


क िमणणकाणमनाण्कायानेे-चिोभनननदको कक केकिनोगगय क 


अनशाप्तनपरवमे ५३ अध्याय समाप्त | 
अन शासनपर्णभे ५४ अध्याय । 

भीष्म बोले, अनन्तर महात्मा राजा 
कुश्षिक रात्रि बीतनेपर सावधान होके 
पूर्यानिहिक कार्योकों समाप्त करके भायो 
फे सित इ बीमं गये) है मार 
अनन्तर राना इु्षिकमे गन्धवेनगर 
परश सदस मणिपय स्तम्भि युक्त 
एक पुवणेभय प्राघ्ाद देखा । पह 
उस पम्य वहांपर सत्र दिव्य अभिम्राय 
देखने एमे । रमणीय पदमथ पपत) 
कमरे सहित भलिनोदल, अनेक 
प्रकारकी चित्रश्वाला ओर विचित्र तोरण 
अवलोकन किया। पुचरणे आसादके 


| 
। 
| 
। 
| 
ं 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

। 

| 

| 

| 

| 

| 
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89999999 66666566 66665666666666666666599936886 99999999 9993369 98936 


है निक्ष 
४०० महाभारत । [ १ आनुशास 
७९६९४६६६६६९€६६६६६६४४६६६६६८६६६६६४६६६६६६६६२४४३४४०३2५०५४7२222222%29999999993939 
८ सहकारान्धफुष्टंश्च केतकोदहाठककान्वरान्‌ । 


| 
9 
; 
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मेनि 


¢ 
१ 
ध 


€€&€ 


, अशोकान्रङन्दश्च फुलै वातिशुक्तफान्‌ ॥ ४॥ 
चस्पकांस्िलकान्‌ भव्यान्पनसान्वज्जुलानपि। 
पुष्पितान्कर्णिकाराश्च तन्न तन्न ददश हं 
इ्यामान्वारणपुष्पांश तथा5ष्टपदिकालता। | 
ततन्न तश्न परिक्लृप्त ददश ख भरीपतिः 
रम्पान्पशोत्पलपरान्सवतुकुसुमांसतथा: | 
विमानप्रतिमांश्ापि प्रासादानशैलसन्निमाच ॥७॥ 
शीतलानि व तोयानि कवितुष्णानि भारत ¦ 
आसनानि विचित्रांणि शयनप्रवराणि च 
पयड्ान रत्नसोवणान्पराध्योस्तरणावृत्तान | 
मध्य भोज्यमनन्त च त्र तत्रोपकल्पितम्‌ ॥९॥ 
वाणीवादाञ्छुकांश्रेव सारिकान्थवृ्राजकान । 
कोकिलाजञ्छतपतन्नांश्व सकोयष्रििककुक्कुभान ॥ १० ॥ 
मयुरान्छुक्ङ्कटांश्चापि दत्युहान्‌ जीवजीवकान्‌ | 
चकोरान्वानरान्हंसान्सारसांथक्रखाहयान्‌ 
समन्ततः प्रसुदितान्ददश्षं सुमनोहरान्‌ । 
कचिदप्सरां संघान्‌ गन्धवाणां च पार्थिव ॥ १२॥ 


॥ ९५॥ 


॥ ६॥ 


॥ ८ ॥ 


॥ {१॥ 





नीचे दिस्पेमे शाद्रर शस्योंसे युक्त 
भूमि प्रफुष्ठित केतक, ऽदाठक, धव) 
अशोकः इन्द, फे इए अतिप्रक्तक, 
चस्पक, तिरक; सुस्द्रं पनस, वञ्जुर 
ओर पूछे हुए कर्णिकारके वृक्ष उम्त स्थान 
में देखे, श्यामवर्ण वारणपृष्प और 
अष्टपदिका रताओंो राजाने उस 
स्थानमें फेली हुई देखा । ( १- ६ ) 
है भारत | किसी स्थरे सव ऋतु 
के पद्मोघ्रलघर आदि-पब वध, विभा- 
नी साति पेत सदश उंचे समस्त 





प्रासाद, उत्तम शतल जल, कि 
किप स्थलम्‌ गम जल, किसी स्थान 
विचित्र उत्तम शय्या, बहुमुल्य आस्तर 
णयुक्त रनसुवर्धभय पहड्ढ आर 
अनेक प्रकाके भश्षण ओर भोजनकी 
सामग्री उप्त स्थानर्मे उत्तम रीहिसे 
साउजत तथा प्रस्तुत था! बाकूप३ 
शुक, सारिका, भृङ्गरज, केकि, 
तारस,टिट्रिमिक,वनकुकट,गयूर,कूककुट। 
दात्यूह, जीपमीष, चंकार, वावर, हँस 
आर सारस, चक्रवाक आदि अत्यस्त 
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ह ` (8 
| अपाक विजषका ¶ाचान दतहारस ॥ 
| | इस सप्रय तक छपकर तैयार पर ॥ क्‍ 
' त पवेका नमि ˆ अकं कुरु अक्ष पुषसस्या मुल्यं -डा. व्यय ॥ 
॥ १ आदिष्व [ १ से) ¡ १ रह . ६ )छः 5९१ ॥ 


॥ ४ सपाप | 9 | ४ ` १६ -२)दा |~) (१ | 
पे | 


/॥\ 
४ - २ पनद्व | १६ ३० | १५ १५३८ ८ ) आठ ` श). / ं 
(५ ४ विराव्प | ३१ ३३ . ०६ १॥) डद ^) “ # 


| 

4 ः "ही 
॥ , प इद्यागरपव | ३६" ४५ | ९ ९५२ ५) पांच १) . ॥ 
¢ ६ भीषापं[ ४११५०] ८ ८ -धोर : ५) ' | 
(\ ७ दोणपव | ५११६४ |] € श्छ ` ५) साडेसात श) | ॥ 
॥ ८ फ्णपएवं | ६५ ” ७० | -६ ६३७ श ) सषेतीन' ५॥') , ^ 
॥ ९ शत्यपवं [ ७१” ७४ | ४ ` ४३५ २॥ ) अदाद -"।>)- । 
॥ १० सोपिकेपव | शा ] ` १ १०४  ॥॥ ) वारह आ, 4 ) 

॥ । 9 ) 

॥ २१ चीप [७६] १६ ५८८: ॥) ५. 


ध (~.  # हे । | । , 8. 
¢ १२ गानि । , द । 
॥ १राजधर्मप [954३] ७ ६९४ ३१) साहे तीन ॥) 


२ आपद्धमंपव [८४-८५ ] . २ २३२ - १) खबा ) 
॥ 3 परक्षवमपवं {८६-९६ | ११ (६७० ६) छा. १) 


॥ 

¢ 

| फुर मृद ५२।) कर डा, व्य, ९।= ) ¢ 
सचना- ये पत्र छप कर तैयार हैँ । अतिशीघ्र मंगव ध्ये । मन्य ५) ऑर्डर द्वारा भेन 
(५ 

हे 





( 
देंगे तो आधा डाकब्यय माफ करेंगे; अन्यथा प्रत्येक २० फे मूल्यके प्रधको तीन . अने 
| डाकव्यय मूठ्यके अछावा वनी होगा। मंत्री- स्वाध्याय मंड, ओवि ( जि. खातारा ) 
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| अङ १०१ ॥ ॐ ॥ [अनशासनपर्व५] ( 
| | 
| महाभारत । | 
(3 | भाषा--भाध्य-लमत | | 
४ संपादक- श्रीपाद दामोदर ` सातधरकर, ( 

4 खाध्याय-मंडल, ओध, (जि. >> २ लीन हर 

ध "र ८ 

५ | महाभारत | | 
| फकिर्‌ १०० पष्टः एक ॥ 
| .. अंक, प्रसिद्ध होता है | 
( १३ अंकोका अधोत १५०० ४ 

40 | २000 | 
ध, | एर्ोकः भूल्य स ००६} रण्डीर (( 

दी, फी, सेः ७) रु० हैं | || 
५ मंत्री- स्वाध्याय-मंडछ, आँध, ( जिं. सातारा ) ` ८ | 
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१३ अनुशासनपर्व ।. 


कान्ताभिरपरांस्तत्र परिष्वक्तान्दद्ं ह । 


न ददश च तान्भूयो ददक्चं च पुनर्नृपः 


॥ १३ ॥ 


गीतध्वनि सुमधुरं तथेवाधध्यापनध्यनिम । 


हंसान्तुमधघुरांश्रापि तन्न श॒ुभ्राव पार्षिष/ 


॥ १४॥ 


त शषटाऽ्चद्भुत राजा मनसाचिन्तयत्तदा । 
खश्रोऽय चित्तविश्रश उताहो सलयप्रेव तु ॥ १५॥ 
अहो सह शरीरेण प्राप्तोऽसि परमां गतिम्‌ 


उत्तराग्वा कुरूनपृण्यानपवाप्यमरावतीम 


॥ १९॥ 


ङि चेदं महद्वयं संपरथामीलयचिन्तयत्‌ | 


एवं श्ंचिन्तथननेव ददश्चं मुनिपुङ्गवम्‌ 


॥ १७॥ 


तप्िन्विमाने सोव्ण मणिस्तम्भसमाकुले | 

महार शायने दिव्ये शायान भृगुनन्दनम्‌ ॥ १८ ॥ 

तमभ्यपात्पहर्षेण नरेन्द्र! सह भाषया। 
स्तहिदस्ततो भूयर्च्यषनेः दरायन च तत्‌ ॥ १९॥ 

ततोऽस्पसिपिन्वनोदे्ो पुनरेव ददश तम्‌ । 

फौरयां वृस्यां समाक्तीनं जपमानं भहात्रतप्‌ ॥ २०॥ 





मनोहर पियो ओर वानरके पूवो 
रजनि चारों ओर प्रमुदित देखा। 0७-१२ 

किसी किसी स्थरे अप्रा भौर 
गन्धर््द, कदीपर सिके षग स 
अन्यान्य पृरुपोंको देखा; देखके फिर 
नदी भर दृष्टि नहीं की, राजानि इष 
रथानमें उत्तम प्रधुर प्रभीत शब्द 
अध्ययनध्यनि और हंसोंका शब्द 
ुमा । राधाने उत्त अद्भुत कारकों 
देखकर उद ससय भग दी मन चिन्ता 
किया, कि यह स्वप्न अथवा चित्त 
विश्रम है वा सत्य ही होगा ? क्या ही 
आश्रय है, में सश्रीर.दी परम गतिकों 


प्राप्त हुआ, अथवा पतित्र उत्तर कुरुदेश 
वो अमरावतीम पहुंचा हूं। भी ! 
क्या है! महत्‌ आाथग देख रहा हूं, 
ह ही प्रकार चिन्ता करने हगा। 
उसने इस ही प्रकार चिन्ता करते करते 
ही इष॒ मणिस्तम्भपे युक्त सुवणं 
मिमान महाह दिव्य श्य्यापर सेमे 
हए एनिभेष् मृयुनन्दनका दन | 
देषपेश शभा हितत हकर भायाक्े 
सहित उप्त महापिके सामने गधा। तथ 
प्यवन उस शथ्याके सद्दित फिर अंतद्घोन 
हुए। ( १३-१९ ) 

अनन्तर राजाने किपी दूसरे वन- 


४०१ 
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एवं योगबलाद्विप्रो भोहयामास पार्थिवम्‌ | 

'क्षणेन तह॒ने चेव ते चेवाप्सससां गणा। ॥ २१॥ 
गन्धयां। पादप/श्मैच स्वेभन्तरधीयत । 
निःशब्दभमवचापि गङ्गाङ्रं पुनश्रैप ॥२२॥ 
छुशवल्मीकभूपिष्ठ बभुव च यथा पुरा | 

तत! ख राजा कुशिकः समायेस्तेत कथेणा ॥ २६॥ 
विस्मय परम प्रापस्तरट्टा भहदहुतस्‌ । 

तत। प्रोवाच कुशिको भाषा दषंसमन्वितत; ॥ २४} 
पदुय भद्दे यथा भावाथ्ित्रा रृष्ठा। सुदुलभा। । 
प्रसादाडगुसुरुयस्य किसन्धन्न तपोंबह्ात्‌ ॥ २५॥ 
तपसा तदवाप्यं हि यत्त शाक्य मनोरथः 
च्रेलोक्यराज्यादपि हि तप एव विशिष्यते ॥ २६ ॥ 
तपसा हि सुतप्तेन शक्थो मोक्षस्तपोष लात । 

अहो प्रभावों ब्रह्मपंद॒चंधवनस्यथ महात्यन। || २७ ॥| 


ब्राह्मणा एव जायेरन्पुण्यवाग्वुद्धिकभेणः ॥ १८ ॥ 





स्वृलमें कुधासनपर पेठे, उस महाव्रती, 
जपमें रत मुनिका फिर दर्शन किया | 
विभ्रवर च्यवन मुनि इस ही प्रकार 
योगपलसे राजाकों मोहित करने लगे, 
धृणमरके पीच उस बरगीचेमें अप्यर 
गन्धतोंके सहित सब वृक अन्तर्हित हुए! 
है महाराज! मंगाका तट फिर नि। रद 


हुआ जैसे पहले उसमें बहुततसे कृश्न. 


ओर वारदके कण थे, पैसे ही रहे। 
अनन्तर राजा भायाके साहित महत्त 
अद्भुतकाय देखके अत्यन्त विस्मित 
हुआ । अन्त हष॑बुक्त होके भायांसे 
बोला, है फल्याणी !: हमने भृगुननन्‍्दनके 





¦ 
£ 
` 
१ 
। 
; 
१ 
। 
इच्छयैष तपोधीयोदन्यॉल्ोकान्खजेद्पि । ए 
। 
| 
४ 


प्रसादसे अत्यन्त दुछम विचित्र व्यापार 
अवलोकन किया, यह क्या तपोचलके 
अतिरिक्त अन्य कारणसे हों! सकता 
है! ( २०--२५-) 

जो मनोरथसे प्राप्त नहीं होता, पह 
तपसाके सहारे प्राप्त हुआ करता हे; 
तीनों लोकोंके राज्यसे तपस्या ही भ्रेष्ठ 


है । उत्तम रीतिसे' तपस्या फरनेसे इध 


ही तपोबलसे मोधृराभकी सामथ्ये 
होती है। महानुभाव ब्रह्मपि व्यवनका 
कैसा आश्रय प्रभाव है | ये इच्छा कर- 
लेते दी तपोरतसे दूसरी सृष्टि कर 


' सक्षते हैं। ब्राह्मण ही पृष्यवार्‌, पूर्तबुद्धि - 
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१३ अँनुशासनपत्थ । 


४०३ 


नतक ज, 


उत्सहेदिह कृत्वैव कोऽन्यो वै च्यवनाहते । 

ब्राह्मण्यं दुरम लोके राज्यं हि सुखभं नरैः ॥ २९॥ 
्राह्मण्यस्य प्रभावा रथे युक्तौ स्वधुथवतर । 

हेवं चिन्तयानः स विदितरन्यवनस्य वै ॥ ३० ॥ 
संपर्ष्योषाच -दृपति क्षिप्रमागम्यतामिति। 

ह्युक्तः सहभाथस्तु सोऽभ्यगच्छन्महाुनिम्‌ ॥ २९॥ 
शिरसा वन्दनीयं तमवन्दत च पार्िवः। 
तस्यारिषः-पयुज्याथ स सुनिस्तं नरापिपम्‌,। 


निषीदेयन्रवीद्धीभान्सान्त्वयन्पुरुऽषेभ। 


॥ ९२ ॥ 


ततः प्रकृतिमापन्नो भार्गवो दपते दपम्‌ । 


उवाच श्वक्ष्णया वाचा तपेय्तिव. मारत 


॥ २६॥ 


राजन्सम्पग्जितानीह पश्व पश्च स्वयं त्वपा | 
मन।पष्ठानीन्द्रियाणि कृच्छान्छुक्तोडतति तेन वे ॥ ३४॥ 
सम्पगाराधित। पुन्न त्वया प्रवदता वर-। 

न हि ते इजिन किचित्सुस॒श्मम्पि विद्यते ॥.६५॥ 
अनुआनीहि मां राजन्गभिष्पाप्िति घधागतप्‌ 





और पत्रित्रकमो होकर जन्मते हैं। हस 
लोके प्यवनके अतिरिक्त दूसरा कोन 
पुरुष ऐसा काय करनेके लिये उत्साह 
बान हथ करता है? इख रोके 
मरुष्यकषि. सिये त्रा्मणत्र अलयन्व 
इष्टम दै, राव्य शुत सदमे प्राप 
होता है, श्राक्षणके प्रभावत्ते ही हम 
निज रथकी धुरीमें जुते थे। राजाने 
हस दी प्रकार विन्ता करते करत च्यव- 
नको देखा | (२६-१० ). 


मंदरपषिने राजाकों देखके कहा, ज़दी ` 


भाओ । राजा प्रषिकी एसी भक्ता 
सुनके मायके सहित उस मदष्टुनिके 


सए उपरिथत दुभा ओर ऽष बन्द 
नोय मुनिका सिर नीचा करके वन्‍्दना 
की | है पुरुषभ्रष्ठ | दुद्धिधान छुति उप 
राजाकों आशीषोद देकर उस्ते धीरण 
देते हुए बैठाकर मधुर वाणीसे बोहे, 
है श्नम्‌ ! तुमने स्वयं भनके सहित 
सभ हन्द्रियोंफी पूरी रीतिपे जय किया 
है; इस निमित्त पत इषस शुक्त 
हुए-। है तात | बकतवर ! में तुम्हारे 
दारा पूणं रीति पनित हभ हं तुमे 
पृक्ष्म परिषाणस भी किखिन्यात्र पाप 
नहीं- है | है महाराज | अप मुझे निम्न 
स्थानपर जानेंके लिये अनुमति दो। है 
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पहभारत | 


कुधिक उवाच- अश्रिमध्ये गतमेव भगवन्सनिधौ मथा | 


वतितं भृश्चादल यन्त दग्धोऽस्ि पदृह 


॥ २७॥ 


एष एव वरो भर्षः प्राप्नो मे भृयनन्दन । 
यत्प्रीतोऽसि मथा ब्रह्मत्‌ कुल चात च मेऽनघ ॥ ३८५॥ 
एष मेऽनुग्रहो विप्र जीविते च प्रयोजनम | 


एतद्राञ्यफल चेव तपसश्च फट भम 


॥ २९ ॥ 


यदि त्वं प्रीतिमान्विप्र मयि वै भृगुनन्दन, 


अस्ति मे संराथ। कथित्तन्मे व्याख्यातुमरं सि ॥ ४०॥ [२८६२] 


इति श्रीमहाभारते शतसादस्त्यां संदितायां वैयासिक्यां अनुश्चासनप्यणि आनुश्षासनिके 
पवेणि दानधम च्यवनक्‌िकसंषादे चतुप्पन्चादशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 
च्यवन उवाच- वरश्च गृद्यतां मत्तो यश्च ते संशयो हदि । 


तं परत्रूहि नरश्रेष्ठ सवं संपादयामि ते 


क्षि वि कष क्ष 


॥ १ ॥ 


कुशिक उ।च- थदि प्रीतोऽसि भगवंस्ततो मे वद्‌ भागव । 
कारणं म्रोतुमिच्छामि मष वासकारितम्‌ -॥ २॥ 
शायनं बेकपाग्वेन दिवसानेकविंशतिम्‌ । 





राजेन्द्र ! में तुम्दार उपर प्रतन्न हुआ 
हूं, तुम वर मांगों । (११--३६) 
कुशिक पोढे, है भृशुभरेष्ठ ! में 
आपके समीप अभिके बीच पड़े हुए पुरुष- 
फ ` माति विमान रेतो भस 
नहीं हुआ, यही बहुत है। हे ब्रह्मन 
पापरहित भृगुनन्दन ! यही मैने धस्य 
भर पाया, कि आप मुन्नपर श्र्नन्न हुए 
आर भेरे कुलकी रक्षा हुई है, यही 
मेरे ऊपर छुपा हुई है, यही मेरे जीव- 
नक प्रयोजन है और यही मेरे राज्य 
आर तपस्थाका फल है। है विप्र भृगु 
ननन्‍्दन | यदि आप मुंझ्षपर प्रसन हुए 


हों, तो पृते इछ सन्देह है। उस 


विषयक्षी आपको व्याज्या करनी उचित - 


है | (१७--४०) 

अनुशासनपवेम ५४ अध्याय समाप्त । 

अनुशासनपत्ेम ५५ अध्याय । 

च्यवन बोले, है राजन्‌ ! भेरे समीप 
पर भ्रहण फरो आर तुम्हरे मनम ज 
सन्देह हो, वह भी कह्दो, में तुम्दारी 
सब कामना सिद्ध करूंगा । ( १ ) 

कुशिक बोले, है मंगवत्‌ भाभेव ! 
यदि आप मुझ्पर प्रप्त हए हैं, तो 
आपने भेरे गृहमें जिस लिये निवास 
किया था, उसका कारण कहिये, में 


[१ आनुशासनिकपवे 


=93952595559355893555399535999€6669996866 €66€66€5६<९८6€२€€€९€&6€686६€९४ 
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१. 
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आकेचिदुक्त्वा गसन घहिश्व मुनिपुद्गव 


॥ ३ ॥ 


अन्धनिमकस्म्राच पनरव च दक्रन्‌ | 


पुनश्च शयन चिप्र दिधलानकविशततिप्त 


॥ 8 ॥ 


तखान्यक्तस्य गन्तन भाजन च गृह घ्रमर| 


समुपानीय विविधं यद्ग्धं जातवेदसा 


॥ ५ ॥ 


नियाण थ रथेनाशु सहसा यह्कूतं त्वचा । 


धनाना च वमख उनस्याप च ददानम्‌ 


॥ 8 ॥ 


भासादाना वहूना व काश्वनानों महासुन | 


माणावद्रप्रपादानों पषडाणों च दरशनम्‌ 


॥ ७ ॥ 


पनश्वादश्यन तस्य श्रांतुमच्छामं कारणम | 


अतीध छात्र छुद्याप्ति विन्तथानों भगूहरह 


॥ ८ ॥ 


१ [ [प 0, 6". 
ने चेवान्राधिगचछामि सर्वेस्थास्थ विनिश्रयम | 
एतदिच्छामि कार्स्न्येन सत्यं श्रोत्ुंतपोषन ॥ ९॥ 


ज्यवन उवाच- शणु स्वमणेषेण य 
न हि शक्पमनाख्यातुप्रेव पृष्टेन पाथिव 


दिदं येन हेतुना । 


॥ १०॥ 


पितामहस्य चतः परा देवक्षमागमे। 


शुतवानस्मि यद्राजस्तन्मे निगदतः शृणु 


उपे सुने श्व्छा करता हूँ। है 
पनित | आप एफ पवसे शये 
रहके कुछ भी ने कहके बाहर निकले 
ओर अकर्पाव्‌ अन्तद्धांन हुए, फिर 
दर्शन दिया। फिर इक्कीए दिनतक 
पये रहे, तेल लगाके गन किया, 
मेरे भवनमें विविध भोजनकी सामग्री 
मंगाके अमिके सहारे उसे भस्म कराया, 
एदा रथपर चटके नगरमे भे, षन 
दान किया और बन प्रदर्शित करके 
अनेक प्रकारके सुंवर्णभय श्रा, मणि 


और विष्टमनिभित पग आदि प्रदर्शित 


॥ ११॥ 


किया, फिर उन सब वरतुओंका अद॒शेव 
हुआ । है महामुनि | इन सबके कार 
णक्की में तुननेकी इच्छा करता हूं । हे 
भगुवुरुधुरूधर ! में श्न सब विषयी 
चिन्ता करते हुए अत्यन्त मुग्ध होरहा 
हूँ। है तपोधन | इसलिये में यह समस्त 
विषय सत्य तथा यथाथं रीतिसे छुन- 
नेकी इच्छा करता हूँ । ( २--९ ) 
च्यवन बोले, है महाराज | ये सभ 
विषय जिस कारणसे हुए हैं, .उप्त 
छुनों | जिसने इसे देखा है, वह इन 
सब्र विषयोकों नहीं कह सकता । पहले 
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कये पप 


परहाभारत । 


ब्रह्मक्षच्नविरोधेन भविता कुलसंकर। । 


= | > $ ६ @ ¢ " #० 
पौश्नस्ते भविता राज्ञसतेजोवीयं समन्वित 


॥ १२॥ 


ततस्ते कुलनाशाथमर त्वां समुपागत। । 


चिकीषन्कुशिकोच्छेद संदिधक्षु) कुल तव 


क 


कि 


नियमं कचिदारष्स्ये शुषा क्रियतामिति 


॥ १६. 


ततोऽहमागस्य परे त्वामचोच महीपते | 


॥ १४ ॥ 


नच ते दुष्कृत किचिदहमासादय गहे। 


तेन जीवसि राजष ब भवेधाश्त्वमन्पधा 


॥ १५॥ 


एष बुद्धि समास्थाय दिवसानेकविंशतिम्‌ । 
सुप्तोएस्मि यदि भां कथ्चिहोधयोदिति पार्थिव ॥ १६ ॥ 
यदा त्वया सभाधषंण संसुत्तो न प्रयोधितः । 


अहं तदेव-ते प्रीतो मनसा राजसत्तम 


॥ १७ 


उत्थाय चास्मि निष्क्रान्तो यदि मां स्व महीपते । 
पच्छः क यास्यसीत्येवं शपेय स्वामिति प्रभो ॥१८॥ 
न्तत) पुनश्चासि पुनरेव च ते गहे । 


समयमे देवतार्थे इकटे होनेपर 
पितामहने जो कथा कही थी, उसे मेंने 
सुना था। दे राजन! हस समय उसे 
कहता ह, सुनो । ब्राह्मणों और ध्षत्रियोंके 
परस्पर बिरोधफे कारण इदषड्र 
होगा । ३ महाराज ! तेज भौर पराक्रः 
मरे युक्त तुम्हारे एक पौत्र जन्मेभा | 
हस ही लिये में; तुम्हारा वंश नात 
करनेके निभित्त तुम्हारे समीप आया 
था, कुशिकर्प्के लाश करनेकी कामना 
करते हुए तुम्हारे पंशफो जलानेफे लिये 
मेरी इच्छा थी । ( १०-१३) 

उस ही निमित्त मेंने तुम्हारे गृहमे 
भके परी यह वचन कह! ` था, कि 


में कोई नियम आरम्भ करूंगा, तुम 
लोग भेरी पेषा करों मैने तुम्धरे 
गृहमे फो दुष्कर इयं नदौ देखा; १ 
राज ! इस ही लिये तुम जीवित हो; 
तुम्दारी प्रकृति हछ विकृति नही इ 
है ।मे यदी विचारे शीष. दिनतक 
गृहम सोया था, कि यदिः को इतने 
पमयके षच पुत्रे जगवि। हे नृपसत्तम! 
परन्तु भेरे सोनिपर जब भायाके सहित 
तुमने मेरी सेवा करते हुए: निद्रा भड्ठ 
नहीं की,. उप्त,ही समय-में तुम्हारे 
ऊपर मन ही मन प्रसन्न हुआ था| हे 
पदाराज ! जब में उठके बाहर: निकला; 
उस समय यदि तुम्र मुझसे पूछते; कि 


[१ ऑनुशांसनिकपव 
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१३ अतुश्नासनपय। 


यागमासाय ससुप्ता दवसानकावशांतेम ॥ १९॥ 
क्षापता मामसूयधथां श्रमाद्वोते नराधिप | 

एव बुद्ध समास्थाय फाद्त्ता वा क्षुपा म्रया ॥ २० ॥ 
न च ते5मूल्सुस॒ध्मो5पि मन्युभनसि पार्थिव । 


सभायस्थ नरभ्रेष्ठ तेन ते प्रीतिमानहम् 


॥ २१॥ 


भाजन च समानाय्य यत्तदा दीपितं भया । 
हुद्धधेा यदि मास्छयदिति तन्मर्षितं च मे ॥ २१॥ 
ततो5₹ रथमारुह त्वामवाोच नराधिप | 

सभार्यो मां वष्टरवेति तच्च त्वं कुतथांस्तथाः ॥ २१ ॥ 
अधिदशड़ो नरपते प्रीतोऽहं चापि तेन द। 
धनोत्सर्भेऽपि च कृते न त्वां कोषः प्रपषयत्‌ ॥२४॥ 
ततः प्रीतेन ते राजन्‌ पुनरेतत्कृतं तव । 


सभायस्य वन मयस्‍्तद्विद्धि मनुजाधिप 


॥ २५ ॥ 


प्रीदर्थं तव चैतन्मे स्वसंदनं कृतम्‌ । 





का जाओगे * तो में तुम्दं ण 
देता । है महारान | अन्तर में अन्त 
दीन शकर तुम्दारे गृहमें योग अब 


मन करेंफे फिर {कपि दनि दर्वा 


था। ({४- १९) 

है नरनाथ तुम लोग भूदे अथवा 
एरििमपे ` यकर मेरे विषयमे -अष्या 
करो, रद! £ विचारे मने म्द 


शुधासे कर्षित किया था । है नरष 
महाराज ! भायाके सहित तुम्दारे अन्त।- 


करणमें अत्यन्त प्ृह्षम परेमाणसे भी 
विकार नहीं हुआ, ध्सह्दीप्रे में तुम्हारे 
उपर प्रसन्न हुआ हूँ। मीजनकी' सारी 
तामग्री मंगाके उप समय भरते जो भस्म 
कराई थी, उदका यष्ट वलये भा, कि 


यदि तुम लोग मत्परताके पशम होकर 


मेरे विषयमे क्रोप-करते; तो भे तश 
शाप देता; परन्तु उस्त ससये तुमने मेरे ' 


विपयमे षमा की थी । ( २०--२१९) 

हे सनाथ! नन्त मेने रथषर 
चहके तुमसे कहा कि तुप्त भायाके 
सहित / रघमें जुतकर शुष ठे चे " 
तुमने प्र्टारहित होफ़े वही किया। है 
राजन | उस कारणप में तुम्हारे ऊपर 


प्रसक्ष हुआ हूं। में जब तुम्दारा धन ` 


५ म ण 


लोगोंको दे रहा था, 
तहं आक्रमण नर धका है नर 
नाथ महाराज जान रखों। कि इन्हीं 
कारणों भाय परहित तुम्हारे ऊपर 
प्रसन्न होकर मेंगे फ़िर इसन भनक 


तब भी क्रोध . 


। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


०७ 


याणाय 9 
€£६€८९६€९९€6€९<€666९66९666666665८6662999229999999298999926665€399296८6686 


(- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


7 €९€€€ ९6९९६66 €666666666666666666666666665665989399239928@999999999 9999९ 


५०८ 


मा मा न 

899929999999929%8999999995929999999%99 ॐ5992596688€85666€666566€८€€66€%€£ 
० छ = क, छ 9, ध, आल 

त्ते वनेऽक्षिन्नृपते दृष्टं दिव्य निदश्च 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
है 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


9666९ 6८€€56€6€€666656666666566666 


प्रहाभारत । 


॥ २६ |] 


स्वगारेशस्त्वथा राजन सशरीरेण पाथिव | 


सुहतेमलुभूतोऽसौ सभयेंण नृपोत्तम 


॥ २७ ॥ 


निदश्च॑नार्थं तप्तो घमैस्य च नराधिप । 


० ७ कि 


तत्न थाऽऽसीत्स्पदा राजस्तच्रापि विदितं मया ॥ २८॥ 
ब्राह्मण्यं काइक्षसे हि त्वं तपश्च एूथिवीपते । 


अवमन्य नरन्द्रल्व उवन््रत्व च पाव 


॥ २९॥ 


एवमेतद्यथाऽऽत्थ त्वे ब्राह्मण्य तात इल्मव्‌ । 


प्राह्मण सात चापत्वस्ापत्व च तपाखता 


॥ ३० ॥ 


` भविष्यत्येष ते कामः कशिकात्सौशिको द्विजः 


तृतीय पुरष तुभ्यं ब्राह्मणत्वं गमिष्यति 
वंधास्ते पायिवश्रेष्ठ भूगूणासेव तेजसा | 


॥ २१॥ 


पौच्चस्ते भविता विप्र तपस्वी पायकद॒ति, ॥ ३२१ 
य! सं देवभरचुष्थाणां भयसुत्पदपिष्यति। 


तअयाणामेव लोकानां सत्यमेतड्रवीमि ते 


॥ ९२ ॥ 


वरं गहाण राजव यत्ते मनसि वतते | 


उत्पन्न किया था। मेने तुम्हारी प्रशनक्ष- 


ताके हिय तुम्हे स्वगे दिखाया है। हे 
राजन इस वनके बच तुमने दिव्यदर्शन 
देखा ३, उसी भायार सहित प्रू 
भर तुम्हें खगंसुख अनुभव हुआ है । 
है नरनाथ ! तपस्या और धर्मके नि- 
दक्षनफ़े विषयर्भ उस सम्रय तुम्हार 
मेने जो र५हा हुई थी, वह भी छुझ्ले 
अविदित नहीं है । ( २३--२८ ) 

है पृथ्वीनाथ ! तुमने नरेन्द्रत् 


तथा दपेन्द्रपकों भी अपज्ञा करके - 


ब्रह्मणव तथा तपस्थाकी आकांधा 
की है | है तात ! तुमने जो ब्राह्मण- 








९ 


त्वक्ो अघ्यन्त दु्टेम फटा, षह यथाथ 
ण्डे च, च 
है। ब्राक्षणत्त दोनेपर ऋषित्व दुल्लम 


भ कि हि क्छ 
है, ऋषित्य पदक़ी प्राप्ति होनेपर 


तपस्िता अयन्त दु्टेभ है! जो ह, 
तुम्हारी यह कपना सफर हेणी | 
कुश्रिकते फोशिक हिज जन्मेग्रा; तुम्हारी 
तीसरी पीर ब्राह्मणत्व संक्रान्त होगा | 
है गृपभेष्ठ ! भूगुंशके तेजसे तुम्हारा 
पेश पद्धित होगा, तुम्दारा पोत् राह्मण, 


तपसी आर अथिके घमान तेस 


कै समैः अ 


होगा, वह तीनों लोकोके बीच सदा ही 


देवइन्द और मनुष्योंकों भय उत्पन्न 


रगा यह में तुमसे सत्य ही कहता 


[ १ आतुश्चासनिकपषे 
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॥ है तपियान्रा याव्यम्‌ पररा काटा सवतत ॥ १४॥ 
(9 उवाच~ एष एव वरा मेऽद्य यस्त्व प्रीतो महासने | 
। भवत्वेत्यथाऽऽत्थ त्वे म्वत्पान्ना धमान ॥ ३५॥ 
8 ब्राह्मण्य मे कुलस्यास्तु भगवक्ेष्‌ मे वरः| 
{ एनश्ाल्याठमिच्छामि भगवन्विस्तरेण वै ॥ ३६॥ 
कथमेष्यपि विप्रस्वं फुर मे भृशंनन्दन। 
¢ कश्चास्ला यदित बन्धुमम कथापि सप्तत; ॥ ३७ ॥ [२८६९] 
¶ हति ध्रीमरह्यभारते शतसादस्न्यां संदिताय वैयासिक्यां अनुश्चाखनपर्वणि भनुश्ाप्तनिक्षे 
£ पव॑णि दानम उ्यवनकफशिकषसंवादे पञ्पपन्वाक्षत्तमोऽध्यायः॥ ५५॥ 

च्यवनम्‌ इवाव अव्य कथनीय में तवतन्नरप्ड्रव | 
यद॒र्थ त्वाहमुुछत्तु संप्राप्ती मतुजाधिप ॥ १ ॥ 
0 गृणा क्षत्निया याज्या निलसेतज्ञनाधिप | 


च्व 


ॐॐॐॐ ड ठ 
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£ ते च भेदं गमिष्यनित दरेषयुक्तेन हेतुना ॥२॥ 

¢ क्षत्रियाश्र भगून्सवान्यधिष्यन्ति नराभिप। 

१ आगभादनुक्षन्तन्तो देवदण्डनिपीडिता। ॥३॥ 

£ तत उत्पस्यतेऽसाक कुरे गीत्रविषधनः । 

¦ हं । हे राजव ! तुम्हारे अन्ताकरणमें । अवेगा ? कोन पचते उम्मत मे 
ञो अभिलाष, बह बरं भगो, पन्धु होगा ? (१९५--१७) 


£ पष तीर्थम घृभनेक रय अस्मि) अनुशासनपर्वम ५५ अध्याय समपि! 
¢ सभय दीत रहा ई | (२९-रे४) अतुशासनपरव ५६ अध्याय | 

¢ श्रि पोरे, ६ सहष्टनि! भप स्यवनं पठे, हे नरनाथ ! निष 
0 जो मुशपर प्रसन्न हुए, यही मेरे छिये | निमित्त में तुम्हारा नाश फरनेके लिये 
" वर है । है पापरदित ! आप मघा आया था, १ तुमे अवश्य हना 
0 कहते हैं; मेरा पात्र वेसाही होने। है | योग्य है| है मजानाथ ! क्षत्रिय लोग 
६ भगवस्‌ ! मेरा वष बराह्मण होमे, यदी | पूुवाश्थाफ दि यजमान ६, वव 
१ लिये वर हे । भेरी थह वभमिराषा उनमें पिभिश्षता होगी । है नरवाथ | 
0 है,कि इस विपयकों आप फ़िर विस्तार तारे देवदण्डसे निपीडित होकर गमं 
4 है भगुनन्दत | | पर्येन्त नष्ट करते हुए भृगुब॑श्षियोंका 
0 वध करेंगे। अनन्तर हमरे इर और 


3253 
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षै रणेन र 


कि प्रकार भरे कुट वर्षण 
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४१०  प्रहाभारत) [ १ धनुक्षासनिकषपवे 


ऊधथा नांम महातंजा ज्वलनाकसमयात। ॥ ४॥ 
स ध्रैोक्वविनाशाय फोपाश्रि जनयिष्यति । 

मरी सपर्वतवनां थः करिष्यति भस्सात्‌ ॥५॥ 
कंचित्काल तु पन्हि च स एव शमधिष्यति | 
खसुद्रे बडवावकशे प्रक्षिप्य सृनिसत्तमः ॥६॥ 
पत्र तस्पय महाराज ऋचीक मगुनन्दनभ्‌ । 
ाक्षात्कृूत्सननो पनुर्चेंद। समपस्थास्थतेबनथ ॥ ७॥ 
क्षन्नियाणामभावाय देवयुक्तन हेतुना । 
सतत प्रतिरव पुषे संक्रामयिष्यति ॥८॥ 
जमदय्नो महानागे तपसा मावितात्मनि। 
ख चापे चयुश्वादृरस्त वद्‌ धाराथष्धते ॥९॥ 
करात्त तष घमात्भन्कन्यां सोऽधिगमिष्यति, 
उद्धाचनाथ सवता उच्चस्य सरतषम ॥ १० ॥ 
गाषेदुहितरं प्राप्य पौत्री तव महातपाः । 
ब्राह्मण क्षन्नघप्राणं पुश्रसुत्पादपिष्यति ॥ ११॥ 
क्षत्रिय विपरकमाणं वृहस्पतिभिषौजश्ा ! 





गोफ इद्धि करनेवाले अम्रिदेव तथा | हतु पह उष धदुरेदक ग्रहण कर 
यके षमान तेजसे युक्त उ नाम एक । तपस्यते परे श्वुद चित्तवारे निन 
स्तेजस्वी परप उरयन् ' होगा। वह | पत्र जमदभिमे उसे स्थापित कमे ।३ 
तीनों रोकोको नष्ट कंरनेके लिये | भूगु्ष्ठ ! जमदि उपै धलुवेदको 
फोपोनल उत्पन्न करेगा, पवतों ओर | घारण करेंगे। है पर्मावमत ! चही 
पना सहित पृथ्वापण्डलकी मसोभूत | जमदप्ि तुम्हारे चंश्से कन्या .ग्रहण 
करेगा | वह प्ुनियतम हहुद्के बीच करके उसे दी उत्पतते मिमित 
पडवायुषमं उप्त अग्निकों डाल कर परिवाह करे । म्तपस्ी जमदमि 
छ पमयरके ।एव शन्त रगा । हं | तुम्हारे पात्र ग्रापिकी 'पुश्रीकों पाके 
पापराहित महाराज | उनके पुत्र भुगुन- | उसके गर्भसे क्षत्रिय-पर्मयुक्त ब्राह्मण ` 
नन ऋचीकके समीप समस्त धनुर्वेद पृत्र उत्पन्न करेगा और वही तुम्हारे 
प्रलक्षमही उपसित होगा । (१-७) ष्ठम्‌ गापेके पीयेसे महातेजस्थी, तेजमें 


कि प च. 


द्वे कारणसे शृत्रियाके अभाव वस्पतिके समन, अयन्त धार्मिक, 
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१२ अनुशासनपर्व । 


विश्वासिष्र तव कुल गा! पुत्र सुधामिकस ॥ १२॥ 
तपता महता युक्त प्रदास्यात महादते | 


सियो तु कारण तत्न प्ररिषतं भविष्यतः 


॥ ११॥ 


पित्तापरहनियोभाद्र नान्ययेतद्षिष्यति | 
तृतीये पुरषं तुम्ष त्राह्मणत्वमुपैष्यति । 
भविता त्वे व्‌ संबन्धी भगूणां भाषितात्मनाए ॥१४॥ 
मीणा उवाच- कुशिकस्तु छुनेयाक्य व्यवनस्य भहात्मन: 
त्वा हृष्ठाइभवद्राओ वाफव चदसुबाच हू ॥ १५ ॥| 
एचब्ारदात पतात्वा वदा भरतसत्तम | 


च्यवनस्तु महातिजाः पुनरेव भराधिषपप्‌ 


॥ १६ ॥ 


वराथं चौदयामाश् तघुवाच स पार्थिवः | 


धाटमेवं करिष्यामि फां त्वत्तो मरापुमे 


॥ १७॥ 


्रह्यभूतं र मेऽस्तु धमं चास्य मनो भेद ॥ १८॥ 
एवसुक्तस्तपेत्येच प्रत्युक्त्वा च्यवनो सुनिः। 


संभ्यतुज्ञाथ वपति तीथेयान्नां यया तदा 


॥ ९९॥ 


एतत्ते कथितं सरवेमरोषेण भया तूप । 
भगणा कुशिकानां च अभिसवन्धकारणम्‌ ॥ २०॥ 


यथोक्तङषिणा चापि तदा तद्‌ मवन्नप्‌ । 





महातपस्थाक्षाली, विश्रकम करनेवाला 
विश्वामित्र नामक धत्रिय पुत्र प्रदान 
करेगा । उस परिषततेत विषयमें दोनों 
छ्ीही कारण होगी। पितामहके नियो- 
गसे यह अन्यथा ने होंभा। पीपरी 
पदी तुम््षरे वेशर्म आक्षणल होगा । 
तुम शुद्धचित्त भागपोफ़े सम्बन्धी 
होंगे । (८-- १४) 

मीष्म बोले, है मरतसत्तम ! उम्र 
समय धमात्मा राजा $शिक महालुभाव 
ज्यवन मुनिका वचन शुनके अनिन्दित 
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र 


हुए ओर कहा कि ऐसाही हषे । 
प्रहातेजस्वी ज्यवनने फ़िर उप्त राजापरे 
वर मगनिकों कहा। राजा उनसे बोला, 


है महाभुनि ! अच्छा में आपके समीप 


हच्छानुपार वर मांगता हू, मेरा वश 
ब्राह्मणकुलईं परिणत होने ओर इस 
पंशकी बुद्धि पर्ममं रत रहे । च्यवन 
मुनि राजाका वचन सुनके ब्रते, षि 
ऐसा ही होगा, अवन्तर राजाते अन्त 
मति लेकर तीथेयात्राके लिये गमम 
केया । हे राजन्‌ ! यह भे भृगु भार 


७११ 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
/ 


८ 


छः 


(3 
॥ 
4 
| 
' 
' 
/ 
6 
।$ 
। 


४११ 


भ्रदाभारत | 


[१ आशुद्यासनिकपवे 


(ववर ००००००००००३9०९ 
स्म रामस्य च भुनेविश्वामिन्नस्य चेव हि ॥ २१ ॥ [२८९०] । 
इति भ्रीमहाभारते शतसाहस्ययां संद्दितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानमे चयवनक्ुशिक संपदे षट्पञ्चाश्त्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 
युधिष्ठिर उषाच- भुद्यामीव निशम्धाय चिन्तयानः पुनः पुनः| 
हीनां पार्थिवसंघतिः ओमदिः एथिवीमिमाम्‌ ॥ १॥ 
प्राप्य राल्थानि शतश्चो भरी जित्वाऽथ भारत । 


५ 


बस 


कि 
0 
¢ 
0 
© 
0 
भि 


। 
(5 
| 
ु 


॥ 


९ 
९ 


| 
£ 
॥ 
॥ 


भि 


॥ 
। 
॥ 


कोटिशः पुरुषान्हत्वा परितप्ये पित्तामह 


॥ ९॥ 


का तु तासां वरख्रीणां समवस्था भविष्यति । 


4९ क =, © ॐ ¢ > 
था हीनाः पतिभिः पुनैमातिरेधातभिस्तथा 


॥ २॥ 


वथं हि तान्‌ कुरून्हत्वा ज्ञाती सुहृदोऽपि वा । 
अवाक्शीषाः पतिष्यामो नरके नान्न संशयः ॥ ४॥ 
शारीरं थोक्तभिच्छामि तपसोग्रेण भारत | 


| उपदिष्टमिहेच्छामि तत्त्वतो5ह विशाम्पते 


॥ ५ | 


वैशम्पायन उवाच- युधिष्ठिरस्य तद्वाक्यं श्रुत्वा मीष्मो महामनाः | 


परीक्ष्य निपुण बुद्धया युरिशिरभभाषत 


॥-६ ॥ 





कुशिक गणके परस्पर सम्बन्धफा कारण 
पिस्तारपूर्षक तुमसे कहता है। है महा 
राज्ञ ! च्यवन क्रषिने राभ ओर 
पिश्वामित्र मुनिके जन्म विषय जि 
प्रकार कहा था, उस समय पेसा ही 
हुआ | (९५-११) 


अनश्ासनपयमे ५६ अध्याय समाप्त । 


अनुशासनप्ेमे ५७ अध्याय | 
मुधिष्ठिर बोले, है मारत पितामह ! 
में आपका वचन सुनके बार बार उसे 
विचारके तथा भ्रीमान्‌ राजाओंपे रद्ित 
दस प्ृथ्वीके दशाकी प्योलोचना करके 
पहुत ही मुग्ध ५ ट । ६ भारत ! 
में पृथ्वीमण्डल जीतकर सेकडों राज्य 


न 


दस समय परिताप करता हूं। जो सब 
वरवर्णिनी स्रियें पृत्ति, पृत्र; भ्राता और 
मात्रा आदेसे हीन हुई है, उनकी 
फेसी अवस्था होगी ? हम उप्त कुरुकुल, 
स्वजनों और सुहृदोंफो मारनेसे अवाक्‌- 
शिरा होके वि।सन्देह नरक्षमें पडेंगे। 
दै मारत | मे 5ग्न तपस्याप्ते शरीरको 
सयुक्त करनेको इच्छा करता हं । 
हैं नरताथ | इस समय पुश्ले आपका 
यथाथ उपदेष्ष सुनतकी अभिल्‍लाप 
हैं| (१-७) 

आवेशम्पायन मुनि बोले, महात्मा 
भीष्म, युधिष्ठिरका ऐसा वचन सुनके 


४ 
! 
! 
; 
; 
। 
; 
। 
; 
पाके भी करोड़ों पुरुषोंका संह्वर करनेप्े । 
; 
; 
| 
| 
। 
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या यातः प्राप्यत यन प्रद्मभावष विचास्पतं 


॥ ५॥ 


तपसा प्राप्यते स्व्गसपसा प्राप्यते थश्ाः। 
आयुःप्रकर्षो मोगाश्च रुभ्यने तपसा विभो ॥ ८॥ 
ज्ञानं विज्ञानमारोग्यं रूप संपत्तर्थव च | 


सौभाग्य वैव तपसा प्राप्यते भरतषेम 


॥ ९ || 


धनं प्राप्मोति तपसा मोनेनाज्ञां प्रथचछाति । 


उपभोगांसतु दानेन ब्रह्मचयंण जीवितम्र्‌ 


॥ १५ ॥ 


आहसाया। फल रूप दाक्षाया जन्म वे कुल | 
फलसूलाशिनों राज्य रवंगे। पर्णाशिनां भवेव्‌ ॥११॥ 
पयोभक्षो दिव याति दानेन द्रविणाधिकः | 


शुश्रूषया विया तिलश्राद्धेन संततिः 


॥ ६२॥ 


गवादयः शाकदीक्षाभिः स्वगंसाहुरत णाशिनाम्‌ । 
स्लिपल्लिषदर्ण स्तात्वा वायु पीत्वा कतु लभेत्‌ ॥१३॥ 


बुद्धिफे सहरि विचार करके बोले, है 
नरवाथ | तुम जो अद्भुत रहस्य प्रकट 
हुआ है। उप्त विषय मरतेके अनन्तर 
जिस पुरुषकों जो गति प्राप्त होती 
उसे कहता हूं, सुनों | ( ६१--७ ) 

हैं विभु | तपस्याक परहारं से 
परिता ह, तपस्यते यसाम हुआ 
करता है, तपस्याते ही परमायुकी प्रक- 
पता तथा भोग प्राप्त दोते हैं| है मरत- 
श्रृह्ठ | तपस्याके सहारे ज्ञान, विज्ञान, 
अशीग्यता, रुप, धम्पति और सोभाग्य 
प्राप्त होता है। मोनमंत्से नगद 
प्रागियोंपर आज्ञा प्रदान कनेक ष 
प्यं प्राप्न हती ६। दाने समस्त उप- 
भोग ओर ब्रह्मचयेके द्वारा उत्तम दोधे 


ऋ, & ग्द 


प्रमायु प्रप्र हेती ह । ( ८-१०) 
अहिताका फुल रूप है, दीक्षाका 
पर्रम जन्म, फ अर भह मोनन 
करनेवाले भदक फल राज्य ओर 
पते खानेवालकी स्गेग्राप्ति हुआ 
करती है । जो लोग दूध पीके रहे 
इन्हे स्वगं मिरुता है । राके इहे 
मनुष्य अधिक द्रविणयुक्त हुआ करता 


है, गुरुप्वासे विधा मिहुती है और 


प्रतिदिन आदर करनेत्ते संताते प्राप्त 
होती है। श्वाक भोजन करनेसे महुध्य 
गोधनपे युक्त हुआ करता है। ऋषि 
लोग कहा करते हैं, कि तृणभध्षकोंको 
खगे मिलता है । जो रोग तीन भरर 
स्तानकर वायुपान तथा प्राणायाम 
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४१४ पद्दाभारत । 


| १ अतुश्चासनिकपषे 


~ ~~~ ~~~ ~~~  िणण: 
त कर 3 जम 


निल्यस्नायी भवेरक्ष) संध्य तु है जपन्दरिज। 
'मरुं साधयतों राजन्नाकएृष्ठट मनाशके 
स्थण्डिले शायमानानां गृहाणि शयनानि च| 
चीरवलकलवासोभिवांसांस्पाभरणानि च 
शाय्पासनानि यानानि योगयुक्ते तपोधने ! 
अग्निग्रवेरों नियत ब्रह्मलोके सहीयते 
रसानां प्रतिसंहारात्सोभाग्यमिह विन्दति । 


॥ १४ ॥ 
॥ १५॥ 


॥ १६॥ 


आमिषप्रतिसंहारात्पजा छायुष्मती मवेत्‌ ॥ १७॥ 


उदवासं वसेयस्तु स नराधिपतिभवेत्‌ । 
सद्यवाद्वी नरश्रेष्ठ देवतैः सह मोदते 
कीतिःमेषति दानेन तथाऽऽरोग्यमरिसया | 


॥ २८ ॥| 


दविजशुअपषया राज्य द्विजत्व चांप पृष्कलम््‌ ॥ १९॥ 


' 

| 

0 पानीयस्य प्रदानेन कीति भवति शाश्वती | 
॥ अन्तस्य तु प्रदानेन तप्यन्ते कामभोगतः 
ध सान्स्वद्‌; सरवैभूतानां स्ैश्चोकैविसुच्यते । 
ए 
ति 

0 

¢ 

। 

0 

¢ 

¶ 

ह 

¢ 

0 

8 

0 

कि 

९ 

प 


[ गया 


करके निवास करते हैं, उन्हें प्रजापति 
लोक प्राप्त होता है । ( ११-१३ ) 
जो ब्रह्मण प्रतिदिन ल्लान कर 
¦ ग्रात। और साय सन्ध्याके समय जप 
करता है, वह दक्ष प्रजापति होता है, 
जो पुरुष ज़रूरहित स्थरुमे साधना 
करता है, उसे राज्य मिलता ओर अन- 
शन वत अवलम्धन करनेसे नाकृपृष्ठमें 
वास हुआ करता है। क्ुक्षापर सोनेवाहे 
तपणियोंकी गृह और ध्ृय्या मिलती है, 
चीर ओर षर्कर वन -दान करते 
पिचित्र बश्च तथा घमस्वे आभूषणं 
परिरते ६ । योगयुक्त तपसिर्योि पिक 
परस्या) आसन, तथा समस्त सवारियें 





उपास्थत होती है, अग्रिम प्रवेश करनेप्ले 
खद्‌ ब्रह्मलोकं बाप हुआ करता है । 
रसोका परित्याग करनेसे इस लोके 
साभाग्य प्राप्त होता हैं, माँत त्यागनेसे 


है 


आपुष्मती सनन्‍्तान उत्पन्न हुआ करती 


है, जो लोग जले बीच पास करते हैं, 


पि + ५ 


व स्तगरम् रजा हति । पत्यवद्‌ं 


-मदुन्य दवताभाक्‌ दहत अगच्छत 


हुआ फरते हैं। (१४--१८ ) 
दानसे फीत दोतीडडे, अध्दिसाके 


। 
॥ १० ॥ १ 


सहारे नीरामता प्राप हणा करती ह, . 
-दिजषवापे प्रचुर राज्य आं द्विजत् 


प्राप्त होता है। जल दान इरे 2 


'शाश्वती कीचि प्राप्त हुआ करती है, 
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ग 


१३ अनुशासनपतथे । 


दवशुअषया राज्य दिव्य रूप नियच्छाति ॥२१॥ 
दीपालोकप्रदानेन चक्षुष्मान्भवते नर। | 


प्रक्षणीपप्रदानन सएति मेघां च षिन्दति 


॥ ९१ ॥ 


गन्धसाल्यप्रदानेन कीर्ति संचति इष्कला । 
कफेशरमश्न॒ धारयतामम्प्धा भवति संतति। ॥ २३॥ 
उपवासं च दीक्षां च अभिषेकं च पार्षिव | 

कृत्वा द्वादश पषाणि वीरस्थानादिक्षिष्यते ॥२४॥ 
दासीदासमलकारान्‌ क्षेत्राणि च गृहाणि च। 
ब्रह्मदेयां सुतां दक्वा पराप्नोति मचजषम ॥२५॥ 
क्रतुभिश्रोपवासंश्र दिवं याति भारत) 


छमते च शिव ज्ञान फलएष्पप्रदों भर! 


॥ ९६ ॥ 


सुवणश्ेसतु विराजितानां गवां सहस्रस्य नर) दाना । 
पराप्नोति पुण्यं दिवि देवलीकमित्येवमाहु्दिंवि देवसंघाः ॥२७) 
प्रयच्छते यः कपिं वहां कास्योपदाशहं कनकाग्रशह्ठीभ्‌ ¦ 
तैस्तेयणैः कामदुहास्य भूत्वा नरं पदातारष्पेति सा गौः ॥२८॥ 





अन्न दान फरनेसे काम भोग दीखता 
है। जो लोग सब भूतोंके विपयर्म 
सान्वपचन कहते है, वे सप लोफोंपे 
रिक्त होते हैं। देवसेवासे राज्य ओर 
दिव्यरूप भाप्त होता है, दीपककी रोशनी 
दान कफरनेसे मनुष्य नेत्रवान हुआ 
करते हैं। प्रेथणीय प्रदान करनेसे स्मृति 
और उढद्नि प्राप्त होती है, सुगन्ध ओर 
माला दान करनेते पहुतही कीति हुआ 
करती है, केष्न तथा श्मभ्रुधारी महुष्यों- 
की श्रेष्ठ सन्‍्तति दोती है।। (१९-२३) 

है महाराज ! बारह वर्षतक सब 


मोगोंकी परित्याग करके जप आदि ; 


नियमोंकों स्वीकार और तरिकाल खान 


करनेते वीरस्थानपत मी श्रेष्ठ गति प्राप्त 
होती है । हे पुरुषभ्रष्ठ ! आक्षविवाहकी 
विधिक अलुप्तार कन्या दान करनेसे 
मनुष्य दावदासी, आभूषण, क्षेत्र और 
गृह आदि पाता है।। हे भारत ! यज्ञ 
ओर्‌ उपाके द्वारा मनुध्य सुरधुरमे 
ग़मन करता है, फल फूलसे परमेश्वरकी 
आराधना फरनेसे भनुष्य बन्धन छुडाने- 
वाला ज्ञान लाभ किया करता है.। 
पोनेकी शींगपे शोमित करके तह 
गठ दान करनेसे मह्य सके ब्रीच 
पवित्र देवलोक पाता है, खवगपाती 


क 


देववृन्द ऐसा ही कहा करते हैं। जो 


लोग फांपेके दोहनपात्रसे युक्त छुव्ण- / 
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महाभारत | 


यावन्ति रोमांण भवान्त पन्वास्तावत्काल प्राप्य सं गांप्रदानात | 


एत्र पौत्रांश्च कुल च सवेमासधरमं तारयते परतर 


॥ ९९ ॥ 


घदक्षिणां काश्वनचारुशूड़ी कॉस्पोपदोहां द्रविणोत्तरीयाम । 
धेल तिकानां ददतो द्विजाय ऊोका वसनां सुरुभ। भवन्ति ॥६०॥ 
स्वकमंमिमीनवं संनिरुद्ं तीवान्धकारे नरके पतन्तम्‌ । 


महाणेवे नौरिव वायुयुक्ता दानं गवां तारयते परनन 


॥ ३१॥ 


छ, कि, क 


थो ब्रह्यदेथा तु ददाति कन्या भूमप्रदान च कराते चपक्‍्र | 
ददाति चान्नं विधिवच्च श्च खं छोकमाप्नाति पुरन्दरस्य ॥ १२॥ 
नैवेशिकं सवेशुणोपपन्नं ददाति वै यस्तु नरो ह्विजाच । 
स्वाध्यायचारत्थिगुणान्विताय तस्याऽपि लोकाः कुरूपुत्तरेषु ॥३२॥ 
धुथप्रदानेन भवां तथा वै लोकानवाभोति नरो द्विजाय । 

खगौय चाहुस्तु हिरण्यदानं ततो विशिष्टं कनकप्रदानम्‌ ॥ २४॥ 





भूषति सींगवाली सबत्सा गऊ दान 
करते है, वह गऊ उन्हीं गुणोंके द्वारा 
उस दान देनेवालेके निकद प्रयोजन 
सिद्ध करनेवाली होकर सख्यं उपचित 
होती है। (२४--२८) 

गऊके शरीरभ जितने परिमाणसे 
रोप रहते हैं, गोदान करनेवाढ्ा उतने 
ही! परिभाणसे फल पाता और पृत्र 
पात्र लाभ करके परलोके सात पृष 
पयेन्त कुलका उद्धार करता ३े। सुषणेकै 
पने सुन्दर सींगवाली, क्षप्रिक्े दोहन- 
पात्रसे युक्त, द्रषिणीत्रीयं तिरुगसं 
दक्षिणे सहित जो लोग ब्राक्षणको 
देते हैं, उनके लिये वसुगणका लोक 
सुलभ होता है। जब भनुष्य मिज 
केसे घोरं अन्धकारसे रककर नरके 
पतित होने लगता है, तब महासागरतें 


नोकाकी भांति गठ उसका उद्घार 
करती है | जो लोग ब्राक्मविवाहकी 
विधिक अनुसार कन्यादान करते, जो 
लोग ब्राह्मणको भूमि प्रदान करते 
अथवा जा लोग रिधिपूर् अन्न 
दान करते हैं, उन्हें इन्द्रलोक मिलता 


हैं। (१९-३५) 


जो मनुष्य स्वाध्याय, चरित्र और 
गुणयुक्त ब्राह्मणकों सब गुणमयी गहकी 
सामग्री शय्या आदि प्रदान करते हैं, 
उनका उत्तर इ्देषमे निवास ' हुआ 
करता है। धुयेप्रदाव और गऊ दान 
करतेसे मरुष्यको षसुगर्णोका रोक 
मिलता है, सुध्ण दान स्वगंका हेतु 
हुआ करता है ओर अस्सी रक्तीके 
परिभाणपे इनक्षका दाच उससे भी 
श्रेष्ठ है। छत्रदान करनेसे उत्तम स्थान, 


[ १ आनुशासनिकपव 


=, | 
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अध्याय ५७ ] 


१३ अनशासनपते | 


४१७ 
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उम्नप्रदानेन गृहं वरिष्ठ यान॑ तथोपानहसंप्रदाते | 

वख्रप्रदानेन फर्ल खरूपं गन्धप्रदानात्छुरभिनर। खात ॥ १५ ॥ 
पुष्पोपगं वाऽथ फलोपगं वा यः पादपं सपशंयते द्विजाय । 


सश्रीदमद्ध पहुरत्नएूण लभल्यत्नोपगत॑ गृह पै 


॥ ३8 ॥ 


क्यात्षपनीयरसप्रदाता हवान्समाप्नोति र्ान्प्रकामम्‌ | 
प्रतिश्रयाच्छाहनसप्रदाता प्राप्नोति तान्येव न संहायोऽत्र ॥२७॥ 
खर्धूपगन्धाननुकेपनानि स्नानानि माल्यानि च मानवो यः, 
दद्याद्‌ हिजभ्य। स मवेदरागस्तथामिपश्च नरेश्ररोके ॥६८॥ 
बीजैरशून्यं शयनेरुपेत दद्याहह था पुरषो द्विजाय । 
पुणष्याभिराम बहुरत्नपूर्ण लभत्यॉपष्ठानवर स राजन ॥ ३९॥ 
सुगन्धचिन्रास्तरणीपधान द्यान्नरो य। शयन द्विजाय । 
रूपान्वितां पक्षवर्ती मनोज्ञां भायामपत्नोपगरतां ल्षेत्स! ॥४०॥| 

प्तामहस्थानवरों वीरशायी भवेत्षर। | 


नाधिकं विद्यते यश्ादिलयाह! परमयः 
हैं ( १६-३७ ) 





नेसे मनुष्यकों सुन्दर रूप प्राप्त 
होता है, ओर सुगस्पित वर्तु दान 
करनेसे मनुष्य पुगन्धश्नली इभा 
करता ह । (३२६१-५, 

लो भतुष्य ब्राह्मणको फर अथवा 
फृरे हए इ दात करता £ उपे 
सहजमे ही स्री, समाद्धि ओर अनेक 
से युक्त गृह रप्र हेता दै। ब्रह्मण 
जनके योग्य अन्न ओर पीने 
योग्य रस दान करनेवाले प्रनुष्योको 
विधिपूर्षक सब रस अ्राप्त होते है ओर 

लोग पर छानेको प्रामग्री दान 
करते हैं, उम लोगोंकी नि।पन्देद् थे 
विषय प्राप्त होते 


> 2 2} 


9 


0 
¢ 
| 
उपानह दाने सवारी ओर वश् दान 


समस्त उत्प 


॥ ४१॥ 


है नरनाथ ! जो भनुष्य ब्राहम्ण 
माला, धृप, लग्रनिक्ा पुमन्ध और 
स्नानकी वस्तु दान करता ई, बह इष 
लोफमे परम सौन्दये लाम्‌ करे रोग 
रहित हुआ करता है । ६ राज्‌! नो 
पर्ष ब्राह्मणको अत्ते भरा हभ ब्थ्या- 
युक्त यूहदान करता है, वह अनेक 
रत्नोंसे युक्त पवित्र भर मनोहर निवा- 
संस्थान पाता है। जो लोग ब्राहमणी 
तक्षियि ओर पिचित्र विछावनके सहित 
सुगन्धियुक्त शय्या दान करते हैं; उन्हें 
पहजमें ही रूपवती, मनकी हरनेवाली, 


महत्युलमें उत्पन्न हुई माया प्राप्त होती 


है। जो भन्ष्य वीरप्रय्यापर श्रयत 
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००००००९९ ९९०९०९९९९ ९९९६६९९६ ०५९6 
एम्पायन्‌ उवाच तस्य तद्वचन शरुत्वा प्रीतात्मा कुरुनन्दनः | 
ना्चमेऽरोचधद्रासं वीरमागांऽभिकाङक्षथा :॥ ४२ ॥ 
ततो युधिष्टिर! पराह पाण्डवान्पुसषषेभ । 
पित्ताभरहश्य यद्राकष्य तद्रो रोचत्विति प्रभु; ॥ ४३ 
ततस्तु पाण्डवाः सवे द्रौपदी च य्स्विनी ! 
युषिष्ठिरस्य तद्वाच्यं बाठमित्थभ्यपूजयन्‌ ॥ ४४ ॥ [१९३४] 
इति भीमद्ाभारते शतसाहसरूपां सहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्धणि आनुशासनिके 
प्वणि दावधर्मं सप्तपश्चोशक्तमोष्थ्यायः ॥ ०७ ॥ 
पुधिष्ठिर इवाच- आराभाणां तडागानां यत्फल कुरुपुड्व | 
तदं ओओतमिच्छामि त्वत्तोऽद्य भरतषभ ॥ १॥ 
भीष्म उपाच- सुप्रदर्शा बलवती चित्रा पातुविभूषिता । 
उपेता स्वेभूतैश्व श्रेष्ठा मूमिरिहोच्यते. ॥२॥ 


का हि... कि, 


करता है, वह जिससे श्रेष्ठ और कोई 
भी नहीं है, उस पितामहके समान 
होता 2, रेषा महिं लोग कश के 
हैं। (१८--४१) 

भ्ीषेश्ग्पायत मुनि बोले, कुरुनन्दन 
युधिष्ठिरने भीष्मके यह सम्रस्त वचन 
सुनके प्रसक्षाचित होकर पीरमागकी 
कामना करके आशभ्रममें बांस करनेक्ी 
अमिलाप नहीं। की। अनन्तर संतुष्ट 
पुरुषभेष्ठ युधिष्ठिर पाण्डवगणसे बोले, 
कि पितामहने जो कथा कहीं है, उसमें 
तुम लोगोंफी रुचि होने । उस समय 
पाण्डवगण ओर यश्चसिनी द्रौपदीनि 
युधिष्ठिके वचनको स्वीकार करके उन 
का संत्रान किया | ( ४२-४४ ) ` 
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तस्याः क्षेत्राविशेषाश्र तडागानां च षर्धनस्‌ | 
च क क 
ओौदकानि च सवाणि प्रवक्ष्याम्पनुपूषहय; ॥ ३ ॥ 





९ 
मद्ाभारत । [१ आनुशासंनिकपय 


श 


अनुशासनपतेम ५७ अध्याय समाप्त । 
अनुशासनपवे में ५८ अध्याय । 
युिष्ठिर बोले, है. कुरुपुद्ठथ मरत- 
श्रेष्ठ | आराम तथा तालाबोंके उत्सग 
निषन्धनपे जो फ होता है, इस 
समय आपके निकट में उस विषयको 
सुननेकी इच्छा करता हूं । ( ) 
भीष्म बोले, इस लोकपेें उत्तम 
देखने योग्य अनेक शस्योंके उत्पत्ति 
की मूल, विचित्र धातुओंसे विभूषित, 
समस्त प्राणिमि पृक्त भूभिदी भष 
रुपसे वर्णित हुआ करती है। पेसी 
भूमिके व्ेत्र विश्ेषमें आराम और 
तडाग प्रभृति समस्त जलाशयो के 
विषयको में ऋमले कहता हूं और 
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तडागानां चः वक्ष्यामि व्रतानां चापि थे गुणाः| 
त्रिषु लोकेषु सवे पूजनीयस्तडागवान्‌ ॥ ४॥ 
अथवा मिन्रसदन मंत्र मिन्नाविवर्धनम । 

` फीतिसंजमनं शरेष्ठं तडामानां निवेशनम्‌ ॥५॥ 
धर्मस्या्धंस कामस्य फरमाहमेनीषिणः । 
तडागसुकृत देशे क्षेश्रमेक महाश्रयम्‌ ॥६॥ 
चतुर्विधानां भूतानां तडागष्ुप्लक्नयद्‌। 
तडागानि च सवाणि दिशसि भिधसुत्तमाम्‌ ॥ ५॥ 
देवा मनुष्यगन्धवा! पितरोरगराक्षसा। | 
स्थावराणि च भूतानि श्रयन्ति जलारथभ्‌ ॥ ८॥ 
त्यास्ताससे प्रवक्षामि तडागे पे येण) स्पृताः । 
या च तत्र फलावापिक्रेषिभि। समुदाहता ॥ ९॥ 
वषाकाले तडागे तु सलिल यरय तिष्ठति | 
अप्रिहोत्नफलं तस्य एलमाहटुमेनीर्षिणः = ॥ ९०॥ 


गो्हरस्य स प्रेय छ मते फलयुत्तमप्‌ ॥ १६॥ 


तडाग भादि बानेषे मो फर हते है, 
व्ह गी. कहुगाः। रहासवात्र्‌ पुष्य 
नो लोकोंके बीच सबः स्थानोर्म पूज. 

ते है, अथवा भित्रशृह पर 
उपकारकः मत्र अथात्‌ शके शीतिपत्र 
और मित्र: अभात देवताओंक विशेष 
रीतिते: पोषक, तंडागको. स्थप्न 
करना: बेहुत ही कीत्तिजनक इभा 


करता ट ।. देके बीच उत्तम रीतिषे 
बने हए महाशय तडाग प्रनीषि रोषः 
धर्म. अगे और कामके एह खस 


कृष्टा कसे ई ।. जरल अण्डज) 
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¦ 
। . शार्करे तु सचिठं तडागे यस्य तिष्ठति । 
¢ 
| 


प्राणि पधे तडाग उपक्ारन्रनक 
है। तहाग आदि सब जलाशय ओह भरी 


प्रदान करते हैं। (२-७) 

देवता; मरुष्य; गन्धपे, पितर, सपे। 
राधृप्त और समस्त स्थापरोंके लिये 
लंलाबय अपलम्ध हुआ करता है। उप्त 
तालावमें, स्नान फरनेस चा एर दता 


है. और उस विषयत कषियोंने नि 


हारं जतत विष्य पणेन कयि 
दद भी कहता ह्‌ कषा कार 
जिसके ताहाबर्म बह रहता है, उसे 
अम्िशोत्रका फल. मिलता है, एषा 
मनीपिवन्द कहा करतें हैं.) शरत्काठपे 
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प्रभासते | 


हेपन्तकाटे सखे तडाग यस्थ तिष्ठाते, 


स वे षट्ुसुवणस्थ थक्ञस्य मते फलम्‌ 


॥ १२॥ 


यस्थ वै शेशिरे काले तडागे सरलं भवेच्‌! 


तस्थाचिष्टोमयन्ञस्य एरमाहुभेनीषिणः 


॥ १३ ॥ 


तडागं सुकूत यरथ चसन्‍्ते तु महाश्रपम्र । 


अतिरात्रप यज्ञस्थ फल स समुपादलुतते 


॥ १४॥ 


निदाचकलि पानीय तडागे चस्य तिष्ठति | 


वाजिमेधफलं तस्य फलं वै सुनयो विद! 


॥ १५॥ 


स र तारयेव्हवं चस्थ खाते जलाशये । 
गाव। पिषान्त स्खल साधवश्च नराः सदा ॥ १६॥ 
तडागे यस्थ गावध्तु पिबन्ति तृषित्ता जलम्‌ | 


सृगपक्षिमनुष्याद्च सोऽग्वमेषफरं छयेत्‌ 


॥ १७ ॥ 


यत्पिवान्त जल ततन्न स्नायन्ते विभ्रमन्ति च। 


तडागे यरथ तत्सव प्रेत्मानन्द्याय कुलपति 


॥ ९८ | 


© $ ॐ  # क _%\ ७९ 
दुलभ सलिल तात विशेषेण परत्र वै | 
न" ~ लअ इक िंंडॉसलअअइअ््् इअ_्ं इस नी क क्‍स्‍तनतनी-न..........>............. 


जिपके तालाब जरु रहता दै, षह 
परलोक्रम जाके सदस गोदाने तुर्य 
फूल पाता ह । हेमन्त ऋतुर्भ लिसका 
तालाब बलरहित नहीं शेता, उसे 
पहुतस सुवर्णदानसे युक्त यज्ञफे फल 
भाष्त होते हैं। शिक्षिर कालमें जिसका 
तालाब जलसे परिषृण रहता है, उसे 
अग्मिष्टोम यज्ञका फल मिछता है, 
पण्डित छोग ऐसा ही कहा करते 
६। (८-- १२) 

जिनके तालाव पसन्तऋतुमें विधि 
पूरे सपके अबलूम्प रूप होते हैं, थे 
आतेशात्र यज्ञके फल सोग करते हैं । 
ग्रीष्पकालमें जिसके तालावग्मे 


विरे २६.०१ 


पाचके 


0 । म 


कि == वेह 


¢ 
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. जल पीने, नहाने ओर विश्राम करनेसे 


हक. 


रिथ जरु विधानं रहता ३, उपै 
अश्वमेष यत्गका एर भरता ३, 
मुनियोने ऐसा ही निभ्रय किया है। 
निष्के खोदे ईए तालावमे ग भौर 
साधु पुरूष षदा जल एते हैं, उसके 
मस्त कुलका उद्धार होजाता है । जिपके 
तालापमें तृषित गऊ, दरिण, पक्षी और 
मनुष्यवुन्द जछ पीते है, उसे अशमे. 
पयनज्ञका फल मिलता है। ताला 
तालावक़े स्ार्मोको जो पुण्य होता है, 
परलोकम्‌ उसके लिये वह अनन्त हुआ 


. करता है। (१४-१८) 


तात्‌ । जल सह्ज़में ही दुल्लम 


[१ आनंशासनिकपवे 
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१३ भनशांसनपथे । 


॥ ९९ | 


तिलान्ददत पानाय दापान्दहत ज्ञाग्रत | 
सातिानः सह्‌ मादध्वमेतत्प्रय सुदुलभम्‌ ॥ २० || 
सपदानगुरुतर सवंदानावाशष्पत । 


पानाय नरशादल तस्माहातव्यप्रेव हि 


॥ २१ ॥ 


एवमतत्तडागस्य कोतित्त फरशुत्तमप्‌ | 

अत ऊध्वं प्रवक्ष्या दक्षाणामवरोपणम्‌ ॥ २२॥ 
स्थाचराणा च भृतानां जातयः षट्‌ प्रकीतितः 
वर्नुरटमलतावह्यधस्त्वक्स्ारास्तृणज्ातथः ॥ २६१॥ 
एता जात्यस्तु शक्षाणा तैषां रारे युणाक्त्विभे। ` 
फातिश सानुष लाकं प्रय चव फठ्‌ शुभम्‌ ॥ २४॥ 
भते नाम लाके च पंतामिश्व महायते | 


दइवलाक गतस्थाप नाम तस्थ ने नदयांते 


॥ २५ ॥ 


अंतातानागते चोभे पितवश च भारत | 


तारयेद्‌ वृक्षरोपी च तस्म्ताद्‌ वृक्षांश्व रोपयेत॥ २६ ॥ 
र 


ह विष करे पररोकमे यह शुत 


ही दृष्प्राप्प है, इसलिये जल प्रदान 
करनेपे श्राश्यती श्रीति होती है | तिंछ, 
जल, और दीए दान करो, जाग्रतमावसे 
निवास करों ओर खजनोंके सह 
आद फरो, पयां कि परलोकर्मे ये 
समस्त विषय दु्लेम हैं। हे पुरुपभेष्ठ ! 
जलदान समस्तदानपे बृहत तथा 


विधिष्ट है, हपालिये जलदान अवश्य 


करना चाहियें। यह तब तालावके 


प्रेहफ़ल कहें गये, अब वृक्षोके छगा- 


नेका फूल कहता हूं। स्थावरं रपिर 
छ; प्रकारकी जाति कही म दै, उनके 


` बीच अवस्थ पटं प्रभृति पृष, 
ध्ध्ध्ध्च्ध्ध्ध्ध्च्य्ब्ध्च्ध्ध्ध्व्च्ध्द्ध्ट्टडट€द63239939832993393333393339333॥ 


कुशस्तम्ध आदि गख, वृक्षादिकोंप 
फेली हुई पाठही आदि लता, प्रथ्वीपर 
प४। हुईं कृष्माण्ड प्रभाति वह्ली, बां 
आदि लफ़्तार, उलप प्रश्नति वृण 
जाति हैं || १९--२१३ ) 

षन छ) प्रकरे धृष जातिके लगा 


 नेसेये समस्त गुण प्राप्त हुआ करते 


हैं, मनुष्य छोकमे कीत्ति ओर परलो 
कमें शुभ फूल मिलता है तथा भो 
लोग वृक्ष उुग्राते है, उनका नाम इस 
लोकमें प्राप्रेद्धि पाता है | उनक 
पितरके शष्ठ एकत्र षप ह्षेता है, 
देवलीकर्म भामेपर भी उनका नाम 


ठुप्त नहीं हीता | है भारत | जो सग 
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तस्प पुन्ना भवन्त्येते पादपा नाञ्न संधय। | 
परलोकगतः रवर्ग लोकांथाप्नोति सोऽव्ययान्‌ ॥२७] 
ष्पे सुरगणान्धक्नाः फलैश्चापि तथा पितुन्‌ । 
छायया चातिरि तात पूजयन्ति परीरहा; ॥ २८ ॥ 
फिन्नरोरगरक्षांसि देवगन्धवमानवा। | 

तथा ऋषिगणाश्रेव संभ्रयन्ति महीरुहान, ॥ २९ ॥ 
पुष्पिताः फरुवन्तशच तपेथन्तीह भानवान्‌ । 


ृक्षदं एत्रवद्‌ शरक्षास्तारथन्ति परत्र तु 


॥ २० ॥ 


तस्मात्तडागे सद्धक्षा रोप्याः भ्ेयोऽथिना सदा । 

पुश्नवत्परिपास्थाश्च पुन्नास्ते षमतः स्मृता, ॥ ३१॥ 

तडागकूद वृक्षरोपी इष्टयज्ञञ यो द्विजः 

एते स्वर्गे महीयन्ते ये चान्ये सलवादिन। ॥ ३१ ॥ 

त्भात्तडागं कुवीत आरामांश्वेव रोपयेत | 

यजेच विविषैयज्ञ। सत्यं च सतत देत्‌ ॥ ३३ ॥[ २९६७ ] 
इति भीमदाभारते शतसाहसतयां संहितायां बैंयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 

पर्वेणि दानधम आरामतडागमाहात्यवर्णनं नाम अष्टपञ्चाशत्तमो 5 ध्याय।॥ ५८+- 


श्च गति द, पे अतीत. ओर अनागतः 
दोनों ओरके पितृबंशका उद्धार किया 
करते हैं, इसलिये वृकषोको लगाना 
चाहिये | जो पुरुष वृक्षोंकों लगाता है, 
वृक्षप्रभतिद्दी निःसन्देह उसके पृत्र 
बनते है । उनके परलोक. गमन करने. 
प्र उर खगे तथा समस्त. अव्यय 
लोक प्रप्र होते दै ।. हे वात ! 
पृथ्वीपर वृष्ठसमूह परुसि देवगण, 
फलो पितर भोर शाखाओ$ सर 
अतिथियोंकी पूजा करते हैं। (२४-२८) 
, विक्षर, सपे, रास, देष, गन्ध 
आर ऋषि प्रभति. सभी छोग वृश्षोको: 


अवलभ्वन किया करते हैं। फूले तथा 
फले हुए वृधृ इस लोकमें मनुष्योंको 
तृप्त करते ओर प्ररोकम प्रकी 
मांति वृक्षदाताका परित्राथ किया 
करते हैं, इसलिये कव्याणकी इच्छा 


करनेवाले मनुष्य तालावबके चारों-ओर 
च छ ष 
सदा सुन्दर वृक्षोंकों लगावें - और उन 


क्षि. प्रकी माति, प्रतिपालन, कर 
क्यों; कि. वे सद भेके अनुखार शत्र 
रूपसे कहे गये हैं। तालाब स्थापन 
करनेवाला, वृक्ष लगानेवाले और: बिन 
ब्राक्षणोंने यद्व किये है तथा; जो सत्य 


¢ 
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१३ अनुशासनपर्थ | 


युधिष्ठिर उवाच-यानीभानि पहिंवेयां दानानि परिचक्षते | 


तेभ्यो विशिष्ट किं दानं मतं ते कुर्पङ्गष 


॥ १ ॥ 


कौतुहलं हि परमं तत्र मे विध्यते प्रमो 


दातारं दत्तमन्वेति वहने तल्पचक्ष्षमे 


॥ ९॥ 


भीषा उवाच-भभयं सवेभूतेभ्यो व्यसने चाप्यनुग्रहः । 


यचाभिरषितं दयान्तृषिताथाऽभियाचते 


॥ ३ ॥ 


दत्त मन्येत यह्वा तदान भ्रेष्ठमुच्यते । 


दत्तं दातारमन्वेति यानं भरतषभ 


॥ -8 | 


हिरण्यदानं मोदानं एूथिवीदानमेव च! 


एतानि थे पविश्नाणि तारयन्त्यपि दुष्डृतम्‌ 


॥ ५॥ 


एतानि पुरुषञ्याघ्र साधुभ्यो देहि निदा | 
दानानि हि नरं पापान्मोक्षयन्ति न संशयः ॥ ६॥ 
यदथद्िष्टतम्‌ लोके यचास्य दधित गहे । 





किया कते है, इदष्ि तालाब सुद 
वाना और बाहीमें वृक्ष लगाना चाहिय, 
पिषिभ यज्ञके सहारे देवताओंकों व 
करे और सदा सत्य पंचन कहे। (२९-३३) 
अनुशासनपर्वमे ५८ अध्याय समाप्त 
अनुशासनप्वम ५९ अध्याय | 
युषिष्ठिर बोले, है कुरुभेष्ठ ! यज्ञ 
वेदीप मिन जो पव दानफे विष्य 
कटे गये, उनमेमे आपके मतमं विषिषट 
दान कौनसा है ? हे प्रश ! घ पिष 
यम मुझे बहुत ही संशय है, धसलिये 
जो दान दाताका अनुगमन करता है, 
आप मेरे समीप चष दी दानक पिप्य 
वर्णन करिये। ( १--२ ) 
भीष्म बोले, संब प्राणियोंके विषय 
अभयदान, विपत्कालम अशुग्रह ओर 


नने 


प्या याचकि नो अभिरुषिव षस्त 
दान की जाती है, उसे ही देके दाता 
दी इर समन्ते, ब दान शबर शरे 
कहा गथा ६ । है मरतशर ¦ लो दान 
दिये जानेपर दाताका अनुगधन करता 
है, पेह यही है। जीवोंके विषयमें 
अमयदान और विपत्कालमें अनुग्रह 
प्रकाप करनेपर समय और सामथ्य 
होनेपर उपक्ृत पुरपका ऋण चुकानेक 
लिये दाताके अनुगत हुआ करता है। 
वणं, गछ ओर पृथ्वी श्न तौनोंका 
दान ही पवित्र है, ये पापी पृरुषका 
मी उद्धार करते हैं। है पृरुपश्रेष्ठ ! 
श्यलिये तम ताधुओंकी दान करो। 
दान ही कपल सं परापोंसे अवर्य 
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मुक्त करता ३, {परं षन्देह नहीं । 
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तत्तहुणवते देयं तदेवाक्षयपिच्छता 


॥ ७॥ 


प्रियाणि छमते नित्य प्रियदः प्रिधक्रत्तथा | 


पिथो भवति भूतानामिह चेव परत्र च 


॥ ८ ॥ 


धाचमानममीमानादनासक्तमफिचनप्‌। 


यो नाचेति यथाशक्ति ख दृशंसो युधिष्ठिर 


॥ ९ ॥ 


अमिश्रमपि वेहीन शरणैषिणमागतम्‌ | 


व्यसने योपनुगहाति स थे पुरुषस्त्त मः 


॥ १० | 


कृशाय कृतविद्याथ इत्तिक्षीणाय सीदते । 


अपरन्यातेष्चुधां यस्तु न तेन पुरुषः सम 


॥ ११॥ 


कियानियमितान्साधूृन्युजदारेश कद्िताप््‌+ 


अयाचमानान्कान्तय सवापायातसन्लर्यत्‌ 


॥ १२॥ 


आशिष थे न देवेषु न च प्रषु कु षते । 
अहन्तां विल्यसन्तुष्टास्तथा छन्धापजाविमः ॥ १६॥ 


तान्युक्तेस्पजिन्ञास्य तथा द्विजवरोत्तमान्‌ 


॥ १४ ॥ 





| सकता है | ( ३-६ ) 


लोगॉको जो जो वस्तुए हृएट हां तथा 
परक बीच दाताकी जो प्यारी वस्त 
हों, उन प्रिय वस्तुओंकों अक्षय करने- 
वाल मनुष्योंका योग्य है, कि पे उन्हें 
गुणवान मनुष्याकषो दान करं । 
प्रियवस्तु देने तथा प्रियका्य करनेवाले 
पुरुष सदा प्रिय हुआ करते हैं। हे 

पिष्ठिर ! जो दीन पृर्ष दूसरेको 
समथ जानके अनासक्त भाषसे उसके 
सपीप प्राथना कर्‌, उपे यदि बह शक्ति 

अनुसार दानन करे, तो सश 
कहाता है | शत्रु भो थांदे दीन होकर 
शरणागत दोवे, उसपर भी विपत्कालमें 
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; 
; 
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; 
; 
| आशीविषसमेभ्यश्च तेभ्यो रक्षस्व मारत | 
॥ 


जो पुरुष कृपा करता है, वही सब 
पुरुषों श्रेष्ठ है। ( ७-१० 

जो लोग क्ष, ऋतपिध, इत्तिरहित 
आर अवसन्न पुर्षे ध्लुधाक्नी शासित 
करते हैं, उनके समान पुरुष और कोई 
भी नहीं है| है कुन्तीपुत्र ! निज धमेमं 
रत, साधु, पुत्र आर भायां आदिमे 
कृषित तथा अयाचक मनुष्यका सब्र 
प्रकारके उपाये निमन्त्रण करे । है 


भारत ! जो लोग देवता और मनुष्यों, 


के निकट इ आषा नीं करते उनं 
पूजनीय, सदा सन्तुष्ट और प्राप्त हुई 
पस्तुरे जीविका निबाहनवाले विषील़े 
स्के समान ब्रह्मणेपि अपनी रक्षा 


[ १ आनुश्चाक्षनिकपवें 
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कृतरावसथनित्य सप्रेष्ये। सपारिच्छदें। | 


निभन्त्रयेधाः कौरव्य सवकामसुलावहै। 


॥' १५ ॥ 


यदि ते प्रतिगरहीयुः अद्धापूतं युषििर। 
फायपामत्यव मन्चाना धामका। प्ण्पकांप्रण।॥ १६॥ 
विदारनाता त्रतरनाता ये व्यपाभिद्य जीविन | 
गृदरस्वाध्यायतपसा ब्राह्मणा। साशतप्रता ॥१७॥ 
तेषु शुद्धषु दान्तेपु स्वदारपरितोषिषु | 

यत्कारंष्पास कल्याण तत्ते लाके युंधाम्पते ॥ १८ ॥ 
यथाभ्रप्रहात्र सुहुत साथप्रातद्वजापिना | 

तथा दत्त द्विजातिभ्यो भवयं यततात्मस्च ॥ १९॥ 
एष ते षितो क्न श्रद्धापूतः सदक्षिणः | 


विशिष्ट सर्वयज्ञेभ्यो ददतस्तात वर्तताम्‌ 


॥ २० ॥ 


निवापदानसलिलस्ताइशेषु युधिष्ठिर । 


नियसन्पूजयंश्रेष तेष्यानण्य नियच्छाति 


॥ ११ ॥ 





करौ | दषे ब्राह्मण यर उत्तम कालिज 
भाषकी जानके जनो कार्येकों करनेमें 
समर्थ हो, बेपे महुप्यके हारा पूछके 
मिमन्त्रण करना । ( ११--१४ ) 

है क्ौरथ्य ! सवेकापमुषप्रद्‌ प्रेष्य 
शौर परिच्छदे सहित आभरम्‌ प्रभृति 
प्रदान करके उन पर्प निमन्त्रण 
करनी योग्य है । है युधिष्टिर यदि थें 
पुण्यकर्मशील, धार्मिक पुरुष भ्रद्धाके 
विति इन वस्तुओंकोीं ग्रहण करें, तो थे 
धो ही फर्म किया फरते हैं। जो 
लोग विधास्तात, व्रतसस्‍्नात' तथां जो 
स्वामीके आशित ने होकर जवन 
धारण करनेकी अभिलाप करते हैं 
जिनके साध्याय आर तपस्या अत्यन्त 





गृह है तथा जो संशितत्रती हैं,उ्त पांप 
रहित जितेन्द्रिय निन सीम दी न्तु 
रहेनेवांल ब्राक्षणोंकां दि दमं ऽपर 
करोगे तो तुम्हारा वह कंस्याए लोकंमें 
विधृत होवेगा | जसे सल्ध्या और सबे 


रेफे प्मय दिजातियोंके अभिहोत्र उत्तम 


रीति जरते रहते ई, षे ही संयत 
चितषले ब्र्षणोक जो दान किया 
जांता हैं, पह वैषा ही हे । (१५-१९ 

हे वात | तुम्हारे पर्मीप श्रद्धयुक्त, 
प्रदाण पृक्का विषयं फटा गया, 
यी क्वं यत्ति शष है। तुम दाता हो। 
श्सलिये तुम्हारे समीप सदा ये यज्ञ 
वतमान रहें | हे युपिष्ठिर ! बसे जाक्ष 
णोकों जो दीन कियो जाता है,' १६ 
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थ एवं मैव इष्यन्ते न ल्टुभ्यम्ति तृणेष्वपि । 

त एष नः पुञ्यतमा ये चापि प्रियवादिनः ॥ २२९॥ 
एते न षट मन्यन्ते न प्रधतेन्ति चापरे। 
पुत्नवत्परिपाल्यास्ते नमस्तेभ्यस्तथाध्मयप्र ॥ १३ ॥ 
ऋत्धिक्पुरोहिताचायां मृदुत्रह्मघरा हि ते। 
्षान्रेणाऽपि हि संखष्टं तेज! शाम्पति वै द्विजे ॥ २४ 
आसति मे बलवानस्मि राजाऽस्मीति युधिष्ठिर । 


ब्राह्मणान्मा च पर्यक्षीवासोभिरशनेन च 


॥ २५ ॥ 


यच्छो भाथं वलाथं वा वित्तमस्ति तवाऽनघ । 
तेन ते ब्राह्मणाः पज्या, स्वषमेमतुतिष्ठता ॥ २६॥ 
नमस्कार्यास्तथा विप्रा जतेमाना यथातथम्‌ । 
यथासुखं यथोत्साहं छ्खन्तु स्वपि पुञ्रवत्‌ ॥ २७॥ 
को दाक्षयप्रसादानां सुहृदामल्पतोषिणाम | 


पिदृतपणके समान है, उन लोगेंकि 
अवरुम्बसे वास करो और उनकी पूजा 
करा, तो देवताओंके समीप अकऋण 
होंगे। जो ब्राह्मण प्रियवादी होते हैं, वे 
कदापि क्रोध नहीं करते और तणमात्र 
मी लोम ची करे, वही हमारे सि 
अल्यत्त पूजनीय द । ये लोग मिस्पृह 


हैं, इसलिये दाताका बहुमान नहीं करते 


करते ओर अन्य विषय में भी प्रदत्त 
नहीं होते, वे लोग पुत्रकी भांति सब 
प्रकारसे प्रतिषाह़तन करने योग्य हैं, 
नं नमस्कार करता है, उनके ही 
प्रसन तथा ऋुद्ध होनेपर रंगे और नरक 
दोनों ही प्राप्त हो सकते (२०--२३) 

ऋत्तिकू, पुरोहित, आचाय और 
शिष्यके विपयमें वत्पल पेदज्ञ प्राक्षण 


धात्रके पहित सेशुष्ट होनेते उनका पेज 
्ान्त हरा ई, अन्त द्विजमें दीप्य- 
मान तेज धदा स्थित रहता है। हे 
युधिष्ठिर | 'मेरे धन है, में बलवान हूं, 
में राजा हूं" ऐसा अमिम्तान करके 
ब्राक्मणोंकी परित्याग करके पहरने और 
खानेकी पस्तुओफी सख्यं भोग ने 
करना | है पापरद्ित ; तुम्हारे बल तथा 
माके स्यि ननो धन है, तुम निम्न 
धमंका अनुष्ठान करते हुए उस धनके 
सहारे प्राह्मणोक्री पूजा करो। ब्राह्मण 
किसी भकारे रुपसे क्‍यों न पत्तेमान 


रह, वे अवश्य ही तुम्दोर नम्र्कारके 


योगय है, तुम्हारे समीप वे लोग पृत्रकी 
भांति उत्सादक अनुसार यथायोग्य 
एष पि । (२४-- २५७) 
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१९३ सकशोखमपवै। 


॥ १८ ॥ 


यधा पलयाश्रथो धमः स्रीणां खोके सनातनः । 

सद्धैव सा गतिनान्या तथाऽस्माकं द्विजातथः॥ २९॥ 
यदि नो ब्राह्मणारतात संलजेयुरपूजिता। । 

परयन्तोी दारुण कम सतत क्षत्रिय स्थितम ॥ ३०॥ - 
अवेदानामपज्ञानामलोकानामवर्तिनाम | 

करतेषां जीवितेनाथस्त्वां बिना ब्राह्मणाश्रयम्र ॥३१॥ 
अजञ् ते वरतयिष्यामि यथाधर् सनातनम्‌ । | 


राजन्यो ब्राह्मणान्‌ राजन्पुरा परिचचार ह 


॥ २१ ॥ 


वैद्यो राजन्यमित्येव शरो वेद्यमिति श्रतिः, । 
दृराच्छदरेणोपचयो ब्राद्यणोऽभिरिष ज्वन्‌ ॥ ३३॥ 
संस्पशेपरिचयस्तु वैरयेन क्षत्रियेण च । 

मृदु मावान्सलकशषीलान्सत्यधमोलपालकान्‌ ॥ ३४ ॥ 
भाश्ीविषानिव कद्धास्तादपाचरत ट्विजान । 


अपरेषां परेरा च परेभ्यश्चापि ये परे 


॥ ३५ ॥ 


क्षचिधाणां प्रतपतां तेजसा च षले च । 





है कुरुपत्तम ! तुम्दार अतिरिक्त 
कौन पुरुष अधृय सुख देनेवाले, थोडेमें 
ही सन्तुष्ट सुहृदोंके लिये वत्ति देनमे 
समथ होगा ! जैसे स्लियोंफे सनातन 
धमंका पति दी अवहम्प है तथा उनके 
लेगे जैसे दूसरी गति नहीं है, हमारे 
लिये ब्राक्षणवृन्द भी बसे ही हैं। हे 
तात ! ध्त्रियोंका दारुण कम देखकर 
प्राण लोग अपूजित होके यदि हमे 
प्रित्याग करं, तो ब्राक्षण/भ्रयके बिना 
वेदरहित, यश्हीन, छोकनिन्दित, वृत्ति 
रहित ध्ृम्रियोंके जीवेका कया प्रयोजन 
६ ? (१८--३१) 


वेश्य क्षत्रियोंक्री ओर शूद्र वैश्योंकी 


है रानन्‌! स विषय सनातनं 
धमं हे, उष तुम्हारे समीप कहता ह | 
ऐपी जनश्रति है, कि पहले घमयमे 
क्षत्रियनि आक्षणोंक्री सेवा की थी, 
तेषा करते थे ! शुद्र दूरते जलती हुई 
अग्मिकी भांति ब्राह्मणकी प्ेवा करें। 
त्रिय ओर वैश्य छे ब्रह्मणो तेवा 
करें | कोमलता, प्रद्मघ्नीकता ओर 
पत्यधमेकञे पालन निषन्धनपे ठन कद्ध 
प्रपसरश्न ब्राक्षणोंकी पेवा करो | अन्य 
श्रेष्ठ जातियोंसे भ्रेष्ठ होकर तेज और 


बरके सहारे जो ध्त्रिय प्रतापी हुए हैं, 
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ब्राह्मणेष्वेव शाम्यान्त तेजासि च तपास च॥ २६॥ 

नमे पिता परियत्तरोन त्वं तात तथा :प्रिय। । 

न मे प्रितुः पिता राजन्न चात्मा न चजीषितम्‌॥ ६७) 

त्वत्तश्च मे परि्तरः एथिष्यां नास्ति कश्चन्‌ । 

त्वत्तोऽपि मे-प्रिथतरा ब्राह्यणा भरतषेम ॥ ३८॥ 

व्रवीमि सत्यमेत थथाऽह पाण्डुनन्दन । 

तेन स्येन गच्छेय जोकान्थन्न च शान्तनुः ॥ ३९॥ 

परयेय च सता्टोकाज्डवीन्त्रह्मपुरस्फृतान्‌ । 

तच्च मे तात गल्तव्यमहय च विरायच ॥४०॥ 
सोऽहमेतादश्लोकान्टा भरतसत्तम | 

यन्मे क्रतं ब्राह्मणेषु न तप्ये तेन पार्थिव ॥ ४६ ॥ [१००८] 


शे 


१ 


¢ 
| 
| 
# 
॥ 
8 
8 


पवंणि द्नधमं पकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९॥ 


` युधिष्ठिरं उाच-यौ च स्थातां चरणेनोपपन्नौ यौ विधया सरशौ जन्मन च। 


भ्यां दानं कतमस्मे विशिष्टमयाचमानाय च याचते च ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-श्रेयो वे घाचतः पा दानमाहुरयाचते | 





यि मे म न वकसकम रन केक जनज्क ककन 


बाह्मणाकर समोपडन ध्षत्रियोंकी तपस्पा 
आर तेज शान्त होजाते हैं। (३२-३६) 

है ताव महाराज ! हमारे लिये 
पिता, तुभ, पितामह, आला ओर 
जीवन भरी ब्राह्मणके समान प्रिय नहीं 


है। हे भरतशरेष्ठ | पृथ्वीपर मेरे लिये 


तुभे बद प्यारा ओर केह नहीं है, 
परन्तु ब्राह्मण लोग तुमसे भी अधिक 
प्रिय हैं| हे पाण्डनन्दन ! जो में यह 
सृत्य वचन कहता ह, तो उस ही 
सृत्यके सहारे . उन लोकमि गमन 
करूणा, जापर भेरे पिता श्ान्तनु 
निषा करते द । मे ब्रह्मलोक श्रभृति 
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इति भरीमहाभारते शतसादस््या संहितायां वैयासिक्यां अनुश्तासनपवैणि आरुशता्निके । 
। 
। 
; 
; 
; 
; 
; 
। 
; 


सेफडों लोकोंकों देख रहा हूं, सदाके 
हिये शीघ्र ही पह्ं ममन करूंगा । 
भरतसत्तम्‌ महारात ! मेंनेऐसे लोकोंको 
देखकर ब्राह्मणोंके विष्यभमें जो कार्य 
करिया, उस ही कारणत इष प्मय 
परिताप नहीं करता । (१७--४१) 
अनुशासनपवेमे ५९ अध्याय समाप्त । 
अनुशासमंपतेमे ६० अध्याय । 
युधिष्ठिर बोरे, यदि दो ह्मण 
समान आचार, जन्म ओर तिद 
घप्र हो, उनमेसे एकं याच और 
दृषरा अयाच्रक हो, रो उत दोन 
किसे दान करनेसे विशेष फल होता 


ॐ ककि कके 


{८ सअशत्तसो षे धृतिमान्करपणाद धृतात्मनः ॥१२॥ 
कष्िथो रक्षणपूृतित्राद्मणोऽनधैनाध्रतिः। 
त्राह्मणो धृतिमान्विद्वान्देवान्प्रीणाति तुष्टिमान्‌ ॥१॥ 
याच्यमाहुरनाशस्य अभिहार च मारत) 
उद्वजयन्ति याचन्ति सद्‌ा भूतानि दस्युवत्‌ ॥ ४। 
प्रियते याचमानो वैन जातु भ्रियते ददत 


आर््शस्प परा पम्मा याचते यत्यदीयते । 


अपाचत। खादस्रानान्छवपायानमन्वरयेत्‌ ॥९॥ 


यदि वे तादृशा रष्टान्धसेवुसते द्विजोत्तमाः । 


भसच्छक्ानगाग्रास्तान्वुभ्यधास्त्व प्रयत्नतः ॥ ५।॥ 


अपूज्यमानाः कोरब्य पूनाहास्तु तथाविधा; ॥ ८॥ 
पूज्या हि ज्ञानविज्ञाननपोयोगसमग्विता। | 





॥ हैं, यही आप कहिये (१) 

भीष्म बोढे, हे पाथे । थाचककी 
अपेक्षा ने आंगनेवाले राह्मणका दान 
करना कल्याणकारी €, धीरन रकि 
दीनकी अपेक्षा धयश्रारा पूजनीय ६ । 
रक्षा करना ही क्षृत्रियोंका पेय है आर 
ने मॉमिनाह ब्राह्मणाक धयं £ सन्तु 
वित्त, एतिमात्‌, विद्वात्‌, क्राह्मण देवता: 
को किया करे हैं। है भारत ! 
दरिद्र पुरुषके जाँचनकीही पण्डित लोग 
तिरस्कार करते है; जब मनुष्य जाचते ६, 
तब वे दस्युकी भाँति उद्ंगजनक हुआ 
करते हैं । है. युधिष्ठिर | मॉयनेवाले, 
पनुष्य ही मरे हुएके तुर्य है, देनेवाला 


कदापि नद मा, दावा दानि करते 
‰€6€€&€&&€ 


| 
| 
¦ 
। 
¦ 
| 
| तपद्ा द्वनानसि दद्युः प्रथिवीमपि ] 
6 
। 
6 
| 
। 
| 
। 
| 
| 


केक कक 


ददत्सञ्जीवयत्येनमात्मानं च युधिषिर ॥६॥ | 
| 
ल्‍ 
; 





| हए याचक तथा अपे जीप 


करता है| (१-०) ; 
याचक स्पा जो वसतु भदत्त की 
जाती है, वह अनृश्वंसताही परम धमं | 
ह, बिना नावे नो रोग अप्रपषर हेर 
हों, उन्हें जिश् उपाग्रप्त हो ध्के विभे : 
नण करता योग्य है । यदि जसे रष ! 
दिज तुम्हारे राज्य वाप करें; तो तुम 
यत्रपूषेक उन्हें छाईसे छिपी हुं; ; 
अग्निक्की आंति जानना है कुरुपेशाव्तेत ! { 
तपयकि पहरि दीप्यमान जाह्मण यदि † 
पूनित नहों, तो थे इस अृध्यीको ! 
जला धरते हैं; इसलिये पैसे पुरुष 
अवश्य पूजाके योग्य है | है श्रश्नुतापन ! 
वे छाग कान, विह्न, वपया आ { 
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पिरत | 


॥ ९॥ 


ददहहाविधान्दायातुपागच्छतरयाचताम । 


यदग्रिहोत्रे सुहुते साथप्रातभवेत्फलन्‌ 


॥ ९० ॥ 


विद्यावेद्रतवति तदानफलमुच्यते | 


विद्याचेदब्रतस्नातानव्यपाश्रयजीपिन; 


॥ ११॥ 


गूहर्वाध्यायतपसो ब्राह्मणान्संशितत्रतान | 


कृतेरावसपैहयेः सप्रेष्ये! सपरिच्छदे! 


॥ {२॥ 


निधस्त्रयेधाः कोरव्य कामेश्ान्येद्िजीत्तार्‌ । 


आप त प्रातशत्ञायु। श्रद्धापत युाधाष्ठर 


॥ १३ ॥ 


कायाव्रस्यषं मन्वाना षमन्नाः सश्ष्यदारनचः। 
अपि ते ब्राह्मणां सुक्त्वा गताः साद्धरणान्‌ श्रहान्‌ ॥ १४॥ 
येषां दारा, प्रतीक्षन्ते पजेन्यमिव कषेकाः। 


अन्नानि प्रातःसवने नियता बद्यवचारिण 


॥ ९५॥ 


बरह्यणास्तात सुञ्ञानाल्ञेता्िं प्रीणयन्त्युत । 


योगधुक्त होनेसे ही पूजनीय हैं हस- 


लिये उन ब्राहमर्णोशी पूजा-करना ¦ 
वेदविद्या वृतसे युक्त अयाचक ब्राह्मणो 


४ 


निकट जाके अनेक प्रकारसे घन प्रभृति 


 द्वान करनेसे पुरुष दाता होता है, 


सत्ध्या और मोरफे समय अधिदोत्रमे 
होम करनेते जो फल होता है, उन्हें 
दान करनेसे पेसा ही फल कहा गया 
है। (६-११) 

है कोन्तेय | जो लोग पिधास्तात, 
पेदसात, वतसर और स्वार्मीके 
आसरेंगे रहके जीविका नि्ाहकी इच्छा 
नहीं करते, जिनके निज भ्राखोक्त 
वेदपाठ ओर तपस्या अत्यन्त गृह है, 
उन संपब्षितत्रती ब्राह्मणोंकों बने हुए 


मनोहर आश्रम, च्च, सेषके तथा दरी 
समस्त आवश्यक्षीय पस्तुओंके हारा 
निमन्ण करे । (११- १३) 

हे युधिष्ठिर ! वे प्क्मदक्षीं षम 
रक्षण लोग कतव्य कायं जानक 
भरद्धापूष॑क दानप्रतिग्रह किया कसे 


हैं, वैश्चेधी ब्राक्मणोंके भोजन करनेके 


अनन्तर घर जानेपर जिनकी चिणं 
जांचनेवाले बालकोंकों निज सामा 
आनेपर “खानेकों दूंगी,” ऐसा क्के 
धीरज दिया करती ६, वेमे राहो 
तिमन्तरण करे । हे तात [ प्रात।कालमें 
सदा ब्रक्षचारी ब्राह्मण अन्न भोजन 


करते हुए गाहपत्य, आवहनीय और 


दक्षिणाग्र, इन तीनों अभ्नियोकी प्रसश्र 
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अनय मल लो मई 
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१३ अनृशासनपवे । 


माध्यान्दन ते सवन ददतस्तात वतताभर्‌ । १६ 
गोहिरण्थानि वासांसि तेनेन्द्रः प्रीयतां तव । 

तूृताय सवन ते वे वेग्वदेषं युधिष्ठिर ॥ १७॥ 
पट्वन्यः पितृभ्यश्च विप्रम्यश्च प्रचच्छसि। 

अादहेसा सवभूतभ्यः सविमागश्च माभश्चः ॥ १८) 
दमस्लागों धांते! सत्य भवतद्यवभ्थाय ते। . 

एप ते वतता थज्ञ। अ्रद्धापत। सदाक्षण। ॥१९॥ 


विशिष्टः सवेयक्ञानां नित्यं तात प्रवतेताम्‌ ॥ १० ॥ [३०१८] 


दति भीमहामारते शतसादस्व्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि 
आनुशासमिके पेणि दानधर्मं षितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
युधिष्टिर उभाच- दानं यश्च! क्रिया चेह किस्वत्परेय महाफटम्‌ । 
कस्य ज्यायः फल प्राक्त कीररोभ्य; फथं कदा ॥ १॥ 
एतदिच्छामि विज्ञातु याथातथ्येन मारत | 
विहन्‌ जिक्ञासमानाय दनषमांश्प्रचक्ष्वमे ॥२॥ 
अन्तवंयां च यदत्त श्रद्धया चादशरपत। | 





फते द । (१२-१६) 

है तात | दिनके मध्याहमे तुम पत 
करते हुए गऊ, सुवण आर बच्र दान 
करों, उससे हन्द्र तुमपर प्रसन्न होंगे, 
है युधिष्ठिर ! तीसरी बार सन्ध्याको 
वैश्देव करना चाहिये जोकि देषता, 
पितर और ब्राह्मणोंकों प्रदान किया 
जाता हैं। सब प्राणियाके विषय 
अहा, माग्यके असुकरं समिभाप, 
दुम, ल्याग्‌, धति शर सत्य तुम्हार 
अवभ्थके निर्मित करत है। यह तुम्हारे 
विकट श्रद्धाधुक्त पद्टिण यद्रका 


किष फा गया, यदी पष यत्ना षठ 


| हे तात ! तुम्दारी इस यन्नर्में सदा 


प्रगति होने । (१६-२०) 
भनुश्चासनपरवमं ६० अध्याय समाप्त । 


अनुद्यासनपवेमे ६१ अध्याय | 


युधिष्ठिरं बारे, है पितम! शष 


लोकमें दान और यज्ञ करनेसे परलोक्म 
महाफल होता ३, परन्तु शन दोग 
बीच किसका फल श्रेष्ठ कहे वाणित 
हुआ है ? केपे परुषोंकों दान करना 
चाहिये और किस प्रकार एष 
समय यज्ञ करना उचित है १ हे 


है भार । धये में यथार्थ रीतिसे जानने 


की इच्छा करता हूं। है विद्न्‌ ! में 
यही पता ह, शुगर एमस्त दानधमका 


उपदेश करिये। हे वात ¡ अष ¢ 
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४३२ प्रशभारत | [ १ आनुशासनिकपध 


मा न न मन न 
द तार ।१९॥ | 
फिस्िक्तप्रेयस तात्त तन्मे ब्रूहि पितामह ॥२॥ 





॥ भीष्म उवाव- राद कम क्षत्रियस्य सतते तात वतेते । 

तस्यं वैतानिकं कमे दान चवर पाथनम्‌ ॥४॥ 
न तु पापकृतां राक्षा प्रतिगहनिति साधवः 

: एतस्मास्फारणायज्ञेयनेद्राजाऽऽ्दक्षिमेः ॥५॥ 

0 अथ चेत्पतिगृहीयुदेयादहरटनैपः 

१ श्रद्धामास्थाय परमा पावन द्यतदुत्तमभ्र्‌ ॥६॥ 

त्राह्णांस्तपयन्द्रव्येस्ततो यज्ञे यतव्रतः | 

# मेंत्रान साधृन्वेदयिदः शीखघ्रत्ततपोजितान्‌ ॥७॥ 

: येते न करिष्यन्ति कृतं ते न भविष्यति | 

0 यद्ञान्घाघय साधुभ्यः खाद्रभ्ान्दाक्षिणावत्तः ॥८॥ 

१ द्टं दत्त च मन्येथा आत्मानं दानकमेणा ।. 

{ पूजयेथा यायलूकास्तिवाप्यश्रो भवेदयथा ॥९॥ 

॥ प्रजावतो भरेथाश्च ब्राह्मणान्‌ बहुकारिणः | 

प्रजावांस्तेन भवति यथा जनयथितात्था ॥ १०॥ 


कु (ति क, 


६ पुरुषोंके द्वारा अन्तवेदिके बीच श्रद्धा 
]॒ पू्षेंक जों दिया जाता: हैं, क्या पह्दी 

कल्याणकारी हुषा करताःहै ! ` इसषी 
| पिषयकोभेरेपमीप वणेन करिये । (९.३) 


मीष्म बोले, है तात | क्षत्रियोंमरे' 


पदा ही रौद्र करमेः रहते हैं, इसलिये 
दान ही उनके निभित्त पवित्र यज्ञ है | 
साधु पुरुष पाप करनेवाले राजाओंका 
दान नहीं लेते; इसलिये राजा दक्षिणा 
यक्त यश्च करे! यदि राजा प्रम भरदा 





॥ लोग उसे प्रतिग्रद करें; तो वही. परम 


6 परिः दान ह । सथ प्राणि अभय 
ए दाता षेदह+ सुप्की, सदृवृत्त ओरतप 
४084२ ८# ७४ हक: 
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सद्दिते- प्रतिदिन दान: करे ओर ब्राह्मण 


क 


स्‍्यायुक्त बाह्मणोंकी हृप्त करके शेषम 
य्ञविपयमे यतव्रती देष, बराह्मण सग 
यदि तुम्हारा दान ग्रहण न करेंगे, तो 
तुम्हें सुकृत न होगा; इसलिये सुकृतक 
निमित्त यज्ञ करो और साधुओंको दक्षि 
णाके सहित सुखादु अश्न दो । (४-८) 

दानकभके सहारे अपनेको यज्ञ करने 
वाला तथा दाता जानो, क्यों कि दान 
ही यज्ञ आदिके अन्तर्भृतः होता है । 
यह करनेवाले आ्राक्षणोंकी पूज!|. करो 
ओर उन्हें दान करनेपे तुम भी उनके 
यज्ञमें पदा अनन्त करपाणल।भके अंग्र- 
भागी होगे। प्रजावान्‌ पुरुष अनेक 
फाय करनेवाले ब्राह्मणोंका भरण करें, 


म.>89393993933-953%33:393953333&8399%393539%53%3%993933:5933:953533:333+39593599333:333+3 >क-३-३ 9-७३ >> 3 कक. कि क फू 


अध्याय ६१ | 


! 
१ 


ध 


। 
| 


१३ अनुशासनपर्व । 


यावतः साधुधमान्वे सन्त! संवर्धयन्त्थुत | 
© क © क (4 
` सस्यैश्चापि भतव्या नरा ये टुकारिणः ॥ ११॥ 
सश्रद्धः संप्रयच्छ त्व ब्राह्मणेभ्यो युधिष्टिर । 


परेन्‌रनड़होऽ्नानि च्छन्नं वासतस्युपानहौ 


॥ ११॥ 


आज्यानि यजमानेभ्यर्तथाउन्नानि व भारत | 
अश्ववन्ति च यानानि वेद्मानि शयनानि थ ॥ १३॥ 
एते देया व्युटिमन्तों लघूपायाश्र भारत | 
अज॒गुप्सांश्व विज्ञाय ब्राह्मणात वत्तिकशितान्‌ ॥१४॥ 
उपच्छन्न प्रकाश वा धृत्त्या तान्प्रातिपालयेत्‌ । 
राजसूयाग्व मं पाभ्यां श्रेयत्तत्क्षश्रियास्प्रति ॥१५॥ 
एवं पापैरविनिरथुक्तस्तवं पूतः खगमाप्स्यसि । 
सथ्पित्वा पुनः फोश यद्राए पालायिष्याति ॥ १६॥ 
तेन त्वे प्रह्ममथत्वमावाप्य्यासि धनानि च्‌ | 


आत्मनश्र परेषां च प्राति संरक्ष भारत 


॥ १७॥ 


पुत्रवचापि भृत्यान्थान्‌ प्रजाश्य परिपालय 
योगः क्षेमश्च ते नित्य ब्राह्मणेष्चस्तु भारत ॥ १८॥ 





तो थे प्रजावान्‌ होंगे। साधु लेग ही 
समस्त साधुकमोंकी इंद्धि करते है, इस 
लिये जो मनुष्य पहुतस उपकार किया 
रते है, राजा योग्य £, क्षि उन 
लोगोक्षा इष प्रकारे एरन रे । 8 
भरतईशावतंस युधिष्ठिर ! तुम पद्ध 
पक्त हो, इारये याचफ़ बराक्षणोको 
गठ, गारडीमें जुतने योग्य पैल, अन्न, 
छाता, पस्र, जूता; धृत, बहुतसो 
मोजनकी परतु, घोडियुक्त सवारी, गृह 
और शब्या प्रभृति दाव करना। ९०३ 

है मारत | विन्‍्दा ने करनेवाले वृत्ति- 
कृषित बराह्मम ये परब पमूद्धियुक्त 


विषय दान करने योग्य हैं! प्रच्छन्न 
वा ग्रकाश्य भाषयें ब्वाति दान करके 
ब्राह्मगोंकी प्रतिपालन करना उचित 
है, क्षत्रियोंके लिये यह कार्य अश्यमेष 
ओर रानद्य प्पे भी ष्ठ ६ै। 
ही प्रकार तुम पापोंसे छुठके तथा 
पवित्र होके खगलोक पाओगे; तुम 
फिर कोशसम्रय करके राज्य पालन 
करोगे, उस्तदीके सहरे तुम्हें समस्त 
धन और म्राह्मणत्न प्राप्त द्ोगा | है 
भारत ! तुम्र अपनी और दूसरेकी 
वृत्तिकी रक्षा करो, पृत्रकी भांति निज 
सेवक और प्रजातपृद्की प्रतिषालन 
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प्रहाभारत । 


तदर्थं जीत तेऽस्तु मा तेभ्योऽप्रतिपाठनम्‌ | 

अनध ब्राह्मणस्यैष यद्वित्तनिचयो भहान्‌ ॥ १९॥ . 
भिया छयभीश्णं संवासो दपयेत्संप्रमोहयेत्‌ । 
ब्राह्मणेषु प्रमूहेषु घमो षिप्रणशेद्‌ थषम्‌ । 
घम॑प्रणाक्े सूतानाम मावः स्यान्न संदाय; ॥ २०॥ 
यो रक्षिभ्यः संप्रदाय राजा राष्ट विद्ुम्पति । 


यते राष्टाद्धन तस्मादानयध्वमिति बुषन्‌ 


॥ २१॥ 


यचादाथ तदाक्षप्र मीत दन्त सुदारुणम्‌ । 


यजेद्राजा न त॑ यज्ञ प्रशंसन्लस्य साधव। 


॥ २२१॥ 


अपीडिताः सुसंवृद्धा ये ददलनुङ्कलतः । 


ताश्शेनाप्युपायेन यष्टव्यं नोयमाहतेः 


॥ २९२ ॥ 


यदा पारिनिषिच्येत निहितो वै यथाविषि। 


तदा राजा महायतेयेजेत यहुदक्षिणैः 


॥ गे] 


बुद्धवालघनं रक्ष्यमन्धख श्रुपणस्य च | 





क्रो । है भारत ! ब्राह्मणो पदा 
तुम्दारा योगशेम रहे; तुम्हारा जीपन 
ब्राह्मणोके नि्ित्त ही व्याप्त हषे! 
उन लोगके प्रतिपालत करनेगे कदापि 
प्रित न होना, यह जो उत्तम धनकी 
महान्‌ राशि हे, षह तुश्दार नहीं ब्रम 
प्राह्मणोफा ही धन है। (१४-१९) 
सदा पउम्पत्तिका सहवास मनुष्योंको 
अभिमान शौर मोहे परुग्ध करत है, 
ब्राक्षणोंके मूढ होनेप्रं निय दी 
धमे नष्ट होता है, धर्मके नष्ट होनेपर 
नि!सन्देह प्राणियोंका' अभाव हुआ 
करता है। जो राजा संग्रहफे अनन्तर 
लोगोंकी घन दान करके प्रेषे थक 
लिये “उस्ती राज्यस्ते धन लाओ” रेषा 


पचन कहके राष्ट्रलोप करता है तथा 
जो आज्ञानुप्तार धनवान पुरुषोंके द्वारा 
प्राप्त हुए उस दारुण धनको लेकर 
यज्ञ करता है; साधुजन उसके पेसे 
यक्षो प्रशंसा नहीं करते। जो सब 
अत्यन्त घनवान पुरुष अपीडित होकर 
अनुकूल भावसे देवें, प्रेते ही उपायके 
सहारे यज्ञ करमा उचित है, प्रजाको 
पीडित फरक य करना . योग्य मी 
है। श्वलिये यह उचित है, कि जब 
प्रजाओंके हित करनेवाला राजा प्रजा 
समूहके घनसे अभिषिक्त हो, तब अनेक 
दक्षिणायुक्त महायहके दशा थाग 
करे | (१०-२४) 

बूढ़े, बालक ओर कृपापात्र अन्धोंकि 


[१ आनुशासनिकपव 
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अध्याय ६१। 


¢ न खातपू्व कुवीत न शदन्तीधनं हरेत्‌ | 

। हृतं कूपणवित्तं हि राष्ट हन्तिः नृपथियम्‌ । _ 

दया महतो भोगान्‌ श्चुद्थं प्रणुदेत्सताम्‌ ॥ २६॥ 

येषां स्वादूनि मोज्यानि समवेक्ष्यन्ति बालकाः । 
नाश्नन्ति षिषिवक्चानि किं तु पापतर ततः ॥२७॥ 

। यदि ते ताहशो राष्ट्र विद्रान्त्धीदेरक्षुषा दिजः। 

। भणहत्थां च गच्छेथाः करत्वा पापमिवोत्तमम्‌ ॥९८॥ 

१ धिकतस्थ जीवितं राक्षो राष्ट्रे यस्यावसीदति । 

ध द्विजोऽन्यो बा मलुप्योऽपि शिबिराह वचो यथा ॥ २९॥ 

१ थस्य स विषये रातत; स्नातकः सीदति क्षुधा । 

¢ भवुद्धिमेति त्रा विन्दते सह राजकम्‌ ॥ ३०॥ 

0 क्रोशन्यो यस्य वै राटाद्‌ हिषन्ते तरसा शियः) 

क्रोशतां पतिपुत्राणां शतोऽसौ न च जीवति ॥ २१॥ 

अरक्षितारं हतर विलोक्षारमनायकप्‌ | 


करा 


0 

¢ 

ही 

[ 

; धनकी रक्षा करनी चाहिये और एषा 
$ पेपर जो लोग करभा सोदके खेतके 
। घान्यको परींवते हैं, ऽनके ओर रुदन 
0 करवाल धनं यक्षके स्थि हना 
उचित नहीं हैं। जो राजा कृपणकी 
५ भांति व्यवहार फश्ता ह, षी ग्वार 
९ उसके राजभीकों विन कता ह, धष 
0 रहिये राला उत्तम बृहत्‌ भाग्यवरातु दान 
8 करे और साधुओंकी धा रथा भय 
४ दर करं । बारकशृन्द निके मोजनका 
४ सुस्वादु वस्तुओंकी केवल देखा शी 
६ करति दै कदापि परति नरी) अथवा 
१ विषिप्वैक ` भजन नक्ष कए पकर 
8 उससे अधिक दूसरा पातकी कना 
॥ है! तुम्हारे राज्यम दय्‌ ब्रामण 
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१३ अनुशासंतपंव | ७३५ 


डी 


॥ २९ ॥ 
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यदि ध्षुधाक्े द्वारा अवसन्न होंगे, तो 
मानो तुम अत्यन्त पाप करके भ्रूणहत्या 
अपराधका फल पाओगे। (१५-२८) 

राजा श्विविने ऐसा कहा है, कि 
जिसके राज्यम व्राह्मण अथवा अत्य 
कोई मनुष्य श्ुधासे खिन्न होता है, 
उस राजाके जीनिको घिकार है। जिम्न 
राजाके राज्यमें सातक ब्राक्षण क्षुषषि 
अवसभ्न होते हैं, उसके राज्यकी शांद्ध 
नहीं होती और इकपारगी बहुतसे 
राजा एकत्र होके उसके विपक्षी पते 
है। जिसके राज्यमें रोनेवाले पति और 
पात्नोंके बीचसे रन करती हुई दी 
हरी जाती है, वह राजा मेरे हुएके 


तुद ३, उस समय वह जीता नहीं 
३9999993999999999999999999999999 
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पंद्ाभारत । 


[ ३ आनुशालनिकपभे 
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ते वे राजकाल हन्यु। प्रजा; संत्नद्य निधृणम्‌ ॥ २२॥ 
अहं वो रक्षितेत्युक्त्वा यो न रक्षाते भूमिपः 

स संहत्य निहन्तव्य। श्वेव सोन्प्राद आतुर। ॥ ३३ ॥ 
पाप ऋुषन्ति यत्किचिस्प्रजा राज्षा छारक्षिता। । 
चतुर्थ तस्य पापस्य राजा वचिन्दति मारत ॥ ६४॥ 
अथाहुः सवमेवेति भुयोऽघमिति निखयः। 

चतुथं मरतससाक मनोः भ्त्वानुशासनम््‌ ॥ ३५॥ 
शुभ वा यच कु्वेन्ति प्रजा राज्ञा सुरक्षिताः 

चतुथे तस्य पुण्यस्य राजा चाप्राते भारत ॥ ३६॥ 
जीवन्तं त्वाऽनुजीवन्तु प्रजाः सवां युधिष्ठिर । ` 
पञजेन्यमिव मृतानि महाहुममिवाण्डजा। ॥ ३७॥ 
कुषेरभिव रक्षसि हातकरतुभिवामराः। 
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ज्ञातयस्त्वाऽनुजीषन्तु सुहृदश्च परन्तप 


इति भीमहाभारते श्तसादस्त्यां संहितायां वेयासिक्यां अनुश्ासनपवैणि आनुक्षासनिके 
पर्वणि दानधर्मं एकपष्ितमोऽध्यायः॥ ६१॥ 
युधिष्ठिर उवाच- इदं देथमिदं देथमितीयं श्रुतिरादरात्‌ । 


भे © ५ ४५ 
हैं| भरक्षक, हता, लापकत्तां, अनायक 


और निक्रेण कि समान राजाका 
प्रजा एकत्र होके नाश करे। में तुम 
लोगोंका रक्षक हूं, ऐसा वचत कहके 
जो राजा रक्षा नहीं करता, उस उन्मत्त 
तथा आतुर राजो प्रजा इकही होके 
कुत्तेकी भांति मार डालती है। (२९-३६) 

हैं भारत [ प्रजा राजासे अरक्षित 
होनेपर जो इड पाप करती है, राजा 
उनमेंसे चोथा भाग ग्रहण करता है। 
कोई कहते है, प्रजाका किया हुआ 
समस्त पाप राजाकों लगता है, कोई 
कहते हैं, आधा द्विस्पा मिला करता है, 


मुरी आज्ञा पुरे चौथा मम दी 
चे अमित है । हे भारत ! रजा 
सुरक्षित प्रजा जो सब शुभ कमे करती 
है, उस पुण्यमें भी उसे चतुथ माग 
प्राप्त होता है। है युधिष्ठिर! हम 
जीवित रहो,प्रजा तुम्हारी अनुजीपी होथे 
जैप्ते समस्त प्राणी जलके, पश्चीवृन्द 
मबक, राक्चस्तगण इबेरके ओर 
देववृन्द महेन्द्रके अनुजीवी होते हैं, 


9 (६ न्द भ 
पंसे ही खजन ओर सुहृदगण तुम्हारे 


अनुजीबी होवें | ( ३४-३८ ) 
अनुशासनपवेम ६१ अध्याय समाप्त | 
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१३ अनुश्षासनपे । 
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धहदेयाश्च राजानः फिंस्विदानभनुत्तमम्‌ 


॥ ९ ॥ 


भीषम उवाच- अतिदानानि सवि एपिवीदानशुनच्यते । 
चला दक्षया भूमिर्दग्धी कामानिहोत्तमान्‌ ॥२॥ 
दोग्धी वासांसि रत्नानि पशुन्त्रीहियवांस्तथा । 


भूमिदः सवे भूतेषु शान्वतीरेधते समाः 


॥ २॥ 


यावद्भूमेरायुरिह तावद्भूमिद एधते । 


न भूमिदानाद्रस्तीह परं किविधुषिष्टिर 


॥ द ॥ 


अप्यल्प प्रददु! सवे पृथिव्या हति न ततम्‌ । 
भूमिमेव एडु सवं भूमि ते भुञ्जते जनाः ॥९॥ 
स्वकमेवोपजीवन्ति नरा इह परत्र च । 


0 ® 6 ०, ® के, क 
मूपभिभतिमहादेषी दातार छुरुते प्रियम्‌ 


॥ ६ ॥ 


य एतां दक्षिणां दयादक्चषथां राजसत्तघ। 


पुननरत्व॑ संप्राप्य भवेत्से एथिवीपतिः 


॥ ७ ॥ 


थथा दानं तथा योग इति धमषु निश्चयः | 


अनुशासनपवम ६२ अध्याय । 

युधिष्ठिर पोरे, यह देय है, यह 
दातव्य है।इस ही प्रदार श्रुति अलन्त 
भद्रके परित दानकी विधि कहा 
करती ३; राजा सेग भहुतेरे इट्म्बका 
भरण कसते है, उनके तिये पथते शरेष्ठ 
दात फौनता ६१८१) 

मीषप गोरे, सप्र दानो भूमिदान 
सबसे श्रेष्ठ है, अक्षया ओर अचला 
भूमि समसत उत्तम कामना पूरण किया 
करती ६ । प्त, रत्न, व्रीहि, यष प्रभूः 
तिक पृथ्वीदी दोहन किया करी ३, 
इसलिये भूमि देनेराला एष प्राणियाक 
बीच सदा ही पढ्धित होता ६। हे युधि 


'पिर ! इस छोकमें जबतक भूमि विदय- 
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मान रहती है, भूमि दान करनेबाहा 
उतने समय पर्यन्त द्वित हेता है; 
श्ाठिये भृमिदानसे भ्रेत्ठ और इछ 
नहीं है। हमने सुना है, कि सबके 
पीच बहुत दी थोड़े लोग भ्रमिदान 
किया करते हैं, वे भूमि मोम करें 
समर्थ होते हैं | पुरुष इस ढोक और 
परलोकमें नित्र कमेको ही उपजीध्य 
करके जीवन विताता है।महादेवी एथ्वी 
भूमिदाताका अत्यंत प्रिय किया करती 
है। है राजसत्तम | जो लोग इस 
अक्षया भूमिका द्षिणार्मे दान करते 
हैँ, वे फिर भनुष्यत्व लाभ करके प्थ्वी- 
पति होते हैं। ( २-७ ) 

जैसा देगा पैसा ही भोग प्राप्त होगा, 
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४९८ प््मपार्त । ' 
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संग्रामे वा तनु जद्यादथययाच एथिवीभिमाम्‌ 


॥ ८ ॥ 


इत्येततक्चत्रषन्धूनां वदन्ति परमां धिम्‌ । 


नै 


एृनाति दन्ता एथिवी दातारमिति शश्चम 


॥ ९॥ 


अपि पापसमाचार ब्रह्मप्रमपि चादतम्‌ | 

सैच पाप॑ प्लावयति सेव पापात्यमोंचयेत ॥ १० ॥ 
अपि पापक्रृतां राह प्रतिशह्ाान्ति साधव। । 

पथिवीं नान्यदिच्छन्ति. पादनं जननी यथा । ११॥ 
नामास्याः पियदत्तति युश देव्याः सनातनम्‌ | 

दान वाऽप्यथाऽऽ्दानं नामास्याः प्रथमप्रियम्‌ ॥१२॥ 
य एतां विदुषे ददयात्प्थिवी एथिवीपतिः। 
प्रथिष्यासेतदिष्ट स राजा राज्यमितों व्रजेत्‌ ॥ १३॥ 
पुनश्चासी जनि प्राप्य राजवत्‌ स्पान्न संशय! | 
तस्मात््राप्येव एथिवी दथाद्विाय पार्थिवः ॥ १४। 
नाभुमिपतिना भूमिरधिष्ठेया कथचन । 


में शरीर परित्याग करें, अथवा शप 
पृथ्वीकों दान फरे । पण्डितः लोग $ 
ही धत्रपन्धुओंकी परम श्री कहते हैं, 
मैंनें सुना है, कि दान की हुई प्रथ्वी 
दाताको पवित्र करती है। पाप करने- 
वाले बक्षप्त ओर मिथ्यावादी मनुष्यों- 
को पापसे पृथ्वी दी उद्धार कसी है 
और वही उन लोगोंको पापोंसे मुक्त 
किया करती है। साधुजन पापाचारी 
राजाओंक भूमिदानकी ही प्रतिग्रह 
करते हैं, अन्यधन ग्रहण करनेकी इच्छा 
नहीं फरते, क्‍यों कि पृथ्वी ही सबको 
पच्रित्र करने वाली तथा सबकी जननी 


| 

' 

! 

| 

॥ 

0 

¢ 

0 

यह धमंशासप्ते निश्नय है, चाह संग्राम 
0 

2 

१ 

¢ 

४ 

॥ है। (८-११) 
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पृथ्वीदेवीका सनातन मृद नाम्‌ 
प्रियदत्ता हैं; प्रियके द्वारा दत्ता अथवा 
प्रिय पुरुषोंको दत्ता, इत दोनों भांविके 
अथके अनुसार छोग हसे दान किया 
आदान करते हैं । इसलिये तुम भूमि" 
दान करके पहले पृथ्वीके प्रियपात्र बनों। 
जो पृथ्वीपति विद्वान्‌ पुरुषको भूमिदान 
करता है, वह राजा इस लोकमें 
पृथ्वीफे बीच अभिलूपित राव्य एता 


है, फिर वही दाता दूधरे जन्ममें राजाके 


सपान होता हैं, इसमें सन्देह नहीं है | 
है महाराज । इसलिये भुभि प्रप्र हेते 
दी उसे ब्राक्षणोंकी दान करना उचित 
है, जो भूमिपति नहीं है वह ठी 
प्रकार पृथ्वोपर निवास करनेमें समर्थ 


[ १ आतुशासनिकपषं 
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१३ अनुशासनपतवे । 
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न चापात्रेण वा ग्राद्मा दत्तदाने न चाचरेत ॥ १५॥ 
ये चान्ये सूमिमिच्छेयु। कुयुरेच न संशय। । 

या साधोभूमिमादत्ते न भूमि विन्दते तु स। ॥ १६॥ 
भूमि दत्ता तु साधुस्यों विन्द्रते भूमिमुत्तमाम्‌ | 
प्रेय चेह च परमार संप्राप्नोति महयशाः ॥ १७॥ 
यस्य विप्रास्तु शंसन्ति साधोभृमिं सदैव हि | 

त तस्य शश्रवो राजन्‌ प्रशसन्ति वसुर्धराप्‌ ॥१८॥ 
यात्किवित्युरुषः पाप॑ कुरुते वृत्तिकशितः । 


अपि गोचमंमाच्रेण भूमिदानेन पूथते 


॥ ९९॥ 


ये5पि संकीणकर्माणों राजानों रौद्रकर्मिण! । 
तें$स्थ। पविश्रमास्येय भमिदानमनुत्तमम ॥ २० ॥ 
अल्पान्तरमिदं शम्वत्पुराणा मेनिरे जना! | 
यो यजेताश्वमेषेन दद्याह्ा साधवे महीम्‌ ॥ २१॥ 
अपि चेत्सुक्ृत कृत्वा शाझ्लेरन्नपिं पण्डिता। । 


नहीं होता,अपात्रकोी दान करना उचित 
नहीं, अपात्र पुरुषफो भूमिदान लेना 
भी अनुचित है और अपने दिये हुए 
स्थानम बिचला भी अभयोग्य 
है। ( १२--१५ ) 

दूसरे जो कोह पुरुष भूमिलाभकी 
च्छा कर, वे सिसन्देह हृष दी प्रकार 
करें । जो लोग साधु 'पुरषकी भूमि 
अन्यायपूर्षक लेते हैं, थे कभी भी 
भूमि नहीं पा सकते | साधुओंकी भूमि 
दान करनेत्े उत्तम भूमि प्रिलती है, 
धर्मात्मा मलुष्यकों इस लोक और पर: 
लोकमें महत्‌ यश प्राप्त होता है। हे 
महाराज! साधु छोग जिसके भूमिका 
सदा प्रश्नत्ता किया करते अथोत्‌ कहा 
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करते हैं, कि एक पुरुषकी दी हुईं भूमि- 
में निवास किया करता हूं, उसके श३" 
गए पसुन्धराकी प्रशेता नहीं करते | 


पुरुष जीविक लिये डित शेर 


जो इछ पाप करता ट, वह गोचम- 
परिमाणसे मी भूमि दान केने एर 
पापसे छूट जाता है। ( १६-१९ ) 

- जो सब राजा संकुल अथवा मयहूर 
कमे करते हैं, उनके निकट सबसे उत्तम 
परित भूमिदानका विषय वणेन करना 
चाहिये। प्राचीन तोग वक्ष्यमाण दोनों 
विषयोका अल्प ही अन्दर जोनके कहा 
करते हैं, कि अव्यमेष यज्ञ करें “अथवा 
ताधु पुरुषोंकी भूमिदान करे । पृंष्डित 


| लोग सुक्ृत करके किसी भांति यदि 
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अशङर्क्यभेकमेवेतद्धमिदानमभवुत्तभम्‌ 


॥ २२ ॥ 


सुघण रजत बल्न मणिभुक्ता वद्ूनि च । 


संवेमतन्महाप्रान्न ददात वदषा ददत्‌ 


॥ २३ ॥ 


तपो थक्नः श्रुतं शीरप्ररोभः सलयसधहा । 


गुश्दैवतपएूजा च एता वतन्ति भूभिदम्‌ 


॥ २१४ ॥ 


भतेनिःशरेयसे युक्तास्यक्तात्मानो रणे इताः 
ब्रह्मलोकगताः सिद्धा नातिक्रामन्ति मेदस्‌ ॥ २५॥ 
यथा जनिन्नरी स्व पत्र क्षीरेण भरते सदा | 


अनुग॒हाति दातार तथा सपरखेमही 


॥ २६ ॥ 


सुत्युव किंकरा दण्डस्तमा वाहः सदाद्णः 
घोराश्च दारणा, पाशा नोपसपान्ति भूामेदम्‌ ॥ २७॥ 
पितश्च पित्ररोकथान्दवलाकाच्च देदताः। 
संतपति शान्तात्मा चा ददात षप्युन्धराम्‌ ॥ २८ ॥ 
कृशाय म्रियमाणाय ष्त्तिम्टानाय सादते । 
भूमि ष्त्तिकरो दना स्री भवति भानवः ॥ २९॥ 


क्षित हों, तोभी अनुत्तम भूमि दान 
करना उनके सिये बहुत ही अशक्य 
काये है । पहबुद्धिशारी मलुप्य भूमि 
दान करने धोना) स्पा, पक्ष, 
मणि, मोती और समस्त धन दानका 
फर पाते है । (२०-२३) 

तपस्या, य्न, श्रत्‌, पीर, भोम, 
सत्यसन्धता गुरुपूण! ओर देवपूजा, ये 
सब भूमिदाताका अनुसरण करते हैं। 
जो लोग सके मङ्गल कामना 
नियुक्त होके प्रीर त्यागंते अथवा 
युद्धमें मरके ब्रक्षत्रोकर्म जाकर सिद्ध 
होते है, वेभी भ्रूमिदाताकों अतिक्रमम 
फरनेमें समर्थ नहीं दै, जेते माता अपने 


पुत्रकों सदा दूध पिलाके पालती है, 
वेषे दी पृथ्वी सष रकि दारा दात 
विषयमं अनुग्रह्‌ किया करती है | 
मृत्यु, कालदण्ड, अत्यन्त प्रचण्ड अग्नि 
आर समस्त घोर दास्ण पाश्च भूमिदा 
ताके समीप जानेमें समथ नहीं होते । 
जो शान्तचित्तवारे मनुष्य भूमिदानं 
करते हैं, थे पिवृलोक निवासी पितर 
ओर दवलाफंपासी देवताओंकों पूर्णरी 
तिषे परितृप किया कते हैं। (२४-२८) 
कृश्च, प्रियम्राण,पृत्तिके लिये 7लानि 

युक्त आर अवश्न्न पृरुषोंकी जीपिकाके 

ग्य भूमिदान करनेते मनुष्य यश्ष 
फूलका अधिकारी होता है। है महाराज! 
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१३ अनशासनपदे। 


यधा धावात गावत्स स्रवन्तां वत्सला पथ। | 


एवमेव महाभाग भूमिभेवति भूमिदप्‌ 


॥ २० ॥ 


फालकृष्टां मही दत्त्ता सपीजां सफलामपि | 


उद्दीण चापि दारणं यथा मवति कामदः 


॥ २१ ॥ 


त्राह्मणं प्त्तिसंपत्चमाहितामि शुचित्रतम | 


तरः प्रतिग्राह्य महीं न थाति परमापदम्‌ 


॥ ३९ ॥ 


थथा चन्द्रभ्चो ध्रद्धिरहन्यहनि जायते । 


तथा भूमिक्कतं दानं सस्ये सस्थे विवषेते 


॥ ३२ ॥ 


अन्न माथा भूमिगीताः कीतंयन्ति पुराविदः । 
या! श्रुत्वा जामद्रन्पेन दत्ता भू; काश्यपाय वै ॥३४॥ 
भामेधादत्त मां दत्त मां द्या मामवाप्स्यथ | 


क, ७, ५ हो 


असि छोके परे चैव तदत्त जायते पुनः 


॥ २५ ॥ 


थ इमां व्याहति षेद ब्राह्मणों वेदसमिताम | 
श्रादटस्य क्रियमाणस्य तद्भूय गच्छति ॥ ३९ ॥ 
कयानामधिश्स्तानाभरिश्समनं भरत्‌ । 


प्राथधित्तं धहीं रत्छा पुनात्युभयतो दश 


॥ १७ ॥ 


जैसे सबत्सा गऊफे स्तन दूध गिरता 


ण =, 6) _ ॐ 0५ जे 
ह आर षह बडका आर दता ह, 


ते ही भूमिदाताकी ओर भूमि गमन 
करती है। हलसे जोती हुई पीजशुक्त 
भौर एरक्चाहिनी भूमि तथा पहर 
गृहान करनेते मदुष्य कामदाता 
होता है। पृतियुक्त आहिताधि और 
पवित्र अत करनेवाके ब्राह्मणकों भू 
दान करमेसे मनुष्य परमापद्‌ बह 
पाता है। मैसे प्रतिदिन चन्द्रमाकी 
दि होती ३, मसे श भूमिदान 
प्रतिशस्योंम वद्धित हुआ करता ६ । 


इस विषयमें प्राचीन पष्डित लोग 
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अप्रिर्गाता समस्त गाथा कहां करते 


है, जिसे सुनके जामदग्न्य रामने कष्य- 
पको पुमिदानि कियाथा। इषव 
ग्रहण करो, मे ्ी दन करो, हम ही 
दान करके प्ले ही पाओगे' इस लोकमें 
जो दान किया जाता है, परलोकर्म 
फिर वही मिलता है। (१०-२५) 
जो ब्राह्मण इस वेदतुल्य व्याहृतिकों 
जावेता है, बह क्रियमाण शद्धे 
ब्रह्म अथात बृहत्‌ फल पाता हैं| 
यष्टी अनन्त गरष मन्थमयी मारणक 


निभि इक्ति सवके घोर पापको नष्ट 


करती है । जो रोग भूप्रिदान करके 
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पमाति थ इः वेद्‌ बेददाद्‌ तथच च | 

वक्तिः धतानां मूभिवश्वानराो णता ॥ ३८॥ 
अधथिदिच्येद दपति आवयेदिवकश्षागमम्‌ | ह 
यथा अत्वा नहीं दद्यान्नादयात्साघुतश्र ताप ॥ २९॥ 
होऽ कृत्छो ब्राह्मणाथों राजाथश्राप्यसंधाय! । 
राजा हि घम्कुशाल। प्रथम भूतिलक्षणम्‌ ॥ ४० ॥ 
अथ येषामधमंज्ञों राजा भवाति नास्तिकः | 

नते चख प्रुध्यन्तन सुख प्रस्वपान्तिच ॥४१॥ 
सदा भवन्ति चोहिग्रास्तस्थ दुश्वरितिनेरा! । 
योगक्षेत्रा हि बहवो राष्ट्र नास्थाविशन्ति ततु ॥४२॥ 
अथे सषा पनः पाज्ञा राजा भवत वाचकः) 

सुख ते प्रातंब॒ध्यन्त सुछुसख प्रस्वपान्तच ॥४३॥ 
तस्य राज्ञः शुभ राज्ये। कसिनिध्ेता बरा। । 
योगक्षेषेण बया च दिवधन्ते सवकमेभि!. ॥ ४९६ ॥ 
ख कुखानः छ पुरुषः स वन्धुः स च पुण्यक्रत्‌। 
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महाभारत | - „+ [१ अानुशासनिकपव्र 


प्रायथित्त करते हैं, वह पहले ओर. 
पीछेके दर पृरुषोंकों पवित्र कियो 


करते हैं, और जो लोग इस वेदवाकयको 
जानते हैं, वे भी ऊपर कहे हुए दृश 
पुरुषोंकी प्रविन्न करते हैं। जगतमें 


मनुष्याकी सम्बन्धिती भूमि ही सब. 
प्राणियाका प्रकाते रुपसे सम्भत हुई. 


है। राजाकों अभिषेक करते ही यह 
शाक्ष उसे सुनावे, जिसे सुनफे राजा 
भृत्ति दान करे और साधु पुरुषोंकी 
भूमि न रेपे। ( ३६--२९) 

यह भूमि दान_ विषयक श्र 


त्राक्षणों और राजाओंके लिये पणित 


हुआ है, इसमे सन्देहं नहीं है। धमं 
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जानभेयाला राजा ही पहले एश्बरयेसचक 
भाप दान कर । जिन लोगोंका राजा 
अधमेज्ञ और नासिक, होता है, १ 
पुपर सावधान तथा घुष निहित, 
नहीं होते; मनुष्य उसके. दुअरित्रोपते 
अयन्त भ्यास हीते £, बहुतर योग 
केमसमथं पष . उसके राज्यम पास. 
क्रनेकी इच्छा नहीं करते । और 
जिनका राजा बुद्धिमान. तथा पार्मिक्क / 
होता है, वे लोग सुझते जागते ओर 
परम सुद्धसे सोते हैं। उस राजाके 
पवित्र राज़्यमें शुमकमेक सहारे मनुष्यों 
की निववेति हुआ करती- है, पुरुष योग- 
षम्‌ दृष्टि तथा निन कमे दारा रिदष 


भभ्याय ६१२ | 


१३ अनुशासनपर्च । 


४४१ 
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सद्ाता स च विक्ानता यो ददाते वसुन्धराप ॥४५॥ 
आदंला इच दाष्पन्त तेजसा सुवि मानवा। 
ददान्त पछुधा रफातां से वेदविदुषि दिने ॥ ४६ ॥ 
यथा धस्याने रोहान्त प्रकोणानि महीतले | 

तथा कामा। पराहान्त भामेदानसप्ताजता। ॥ ४७ ॥ 
आदित्यो वद॑णों विष्णुन्नद्ा सोमो हुताशन। । 
शुलपांणिश्य भगवाद प्रतिनन्‍दन्ति भसिदय | ४८ ॥ 
भमा जायन्ति पर्षा गूधो चेष्ठा ब्रजन्ति च। 
चतुधा हि सकोऽथ योऽय भूमिय्णात्सक्तः ॥४९॥ 
एषा मात्ता पितता चकं जगतः प्रथिवीपते | 
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है । ( ४५-४८ ) 
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नानया सदश्च सूत शिचिदस्ति जनाधिप 


॥ ५० ॥ 


अन्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


बृहस्पतेश्च संवादमिन्द्रस्य च युभिधिर 


॥ ५१॥ 


ृषट्र क्रतुदातिनाथ महता दक्षिणावता । 
सधवा कभ्विद्ां भेष्ठ पप्रच्छेदं ध्ृहस्परिम्‌ ॥५२॥ 





तिप बद्धित होता है । (४०-४४) 

जो लोग भूमिदात करते हं। पी 
कुलीन, बेदी बन्धु, वेधि पुण्य करनेवाे 
ही परवान्‌ भौर पेद दाता होते हैं । 
तो लोम षद जाननेबारे ब्राह्मणि) 
अधिक भूमि दान करते है, वे भूमण्डल 
पर पेज्पुज्ञके सहारे प्रयकी माति 
प्रकाशित होते हैं। भूमिमें पडा हुआ 


अन्न जैसे अंदुररुपसे उत्पन्न शोता है 


ही भूमिदाने अजित सवे कामिना 
पूर्ण हुआ करती ६। दथ रण, विष्णु, 
ह्या, चन्द्रमा, अश्रि ओर मगान्‌ 


शो, 


वि भूथिदाताको अभिनन्दित के 


४ 


मेंनुष्प भमिपर ही जन्मते ओर 
भप्रि ही पर पंश्चलका आठ होते हैं, 
इसलिये ये जराथुज आदि चार प्रकार 
विभाव ही पार्यिव गुणमय हैं। हे 
पृथ्वीनाथ महाराज | यह एथ्यी हो 
जगत्‌की माता ओर पिता है, हसछिये 
इसके समान को! भी नहीं है। है धुषि 
हिर ! ग्रावीन लोग इस विषमं 
चृहृत्पति और हन्द्रके संवादयुक्त यह 
पुरानों इतिह्षत्त कहा करते हैं| देवराज 
हर्द्रने उत्तम महृत्‌ दक्षिणायुक्त एक षा 
यतत करके वायवेपि शष्ठ बृसय 
तिप यद पक्ष्यमाण चन कदा 


, था । ( ४९५२) 
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॥ 
5 
; 
: 
। 
। 


मंघवोवाच- भगवन केन दानेन स्वगे, सुखमेषते , 
यदक्षय महार्घं च तद्‌ ब्रहि वदतां वर 


॥ ५३ ॥ 


षप उवाच- हत्युक्त! स सुरेन्द्रेण ततो देवपुरोहित) | 


बृहस्पतिबुद्दत्तेजा! प्रत्युवाच शतऋतुग्‌ 


॥ ५४ ( 


दस्पतिरुषाच- सुवणदानं गोदाने भूमिदानं च व्रन्‌ । 


दददेतान्पहापान्ञः सवपापः प्रशुच्यते 


॥ ५५ ॥ 


न भुषिदानाद्वेन्द्र पर कचिदिति प्रभो, 


+ ५ २९% (०५. 


विशष्टामात मन्यामे यथा प्राहमनाषेण। ॥ ५६ ॥ 
ये शूरा निहता युद्ध स्वथाता रणगृद्धिनः । 

से ते विवुषश्रेष्ठ नातिक्रामन्ति भूमिद्स ॥५७॥ 
भतुरनिश्रेयसे युक्तारत्यक्तात्मानो रणे हता। | 
ब्रह्मलोकगता युक्ता नातिक्रामन्ति भूमिदम्‌ ॥ ५८ ॥ 
पश्च पूया हि पुरषाः धडन्ये वसुधां गताः । 


एकादश ददद भूमि परिघ्रातीह भानवः 


॥ ५९ ॥ 


रत्नोपकीर्णां वसुधां थो ददाति पुरन्दर । 





इन्द्र बोले, दे. पक्‍तृवर भगवन्‌ ! 
कौनसी पस्तु दान करनेप्ते स्वगंस भी 
अधिक सुख मृदि हेरी है, तथा नो 
दान महव जौर अक्षय हे, आप उपे 
वणेन करिये | (५३ ) 

मीषम बोरे, अनन्तर देवताभोके 
पुरोहित महातेनस्वी बुहस्पतिने इन्द्रका 
ऐसा पचन सुनकर इनं उत्तर 
दिया। (५४) 

बृहस्पति बोरे, दे इश्चनाश्न महा 
आह्न । मलुम्य सबं दान, गडः दून 
आर भूमि दान करके पापसे छुटते हैं । 
है देवेन्द्र | पण्ठित लोग जैसा कहा 
करते हैं, उसके अनुसार में भमिदान 


पे बठके किसी दानकी भी विश्विष्ट वा 
श्रेष्ठ नहीं जानता | है देवश्रेष्ठ ! जो 
सब युद्धके अभिलापी शुर पुरुष संग्राम 
भ मरके स्वगेमे गये हैं, पे भूमिदाताकों 
अतिक्रम करनेभ समर्थ नहीं होते। 
स्वामीके कल्याणके लिये नियुक्त होके 
युद्धमें मरकर जो लोग शरीर त्यागनेपर 
जले जाकर युक्त हुए हैं, पे भी 


'मूमिदाताको उत्कृमण करनेमें समथे 


नहीं हैं। (५५-५८ ) . 

जो पुरुष भूमिदान करता है, बह 
पहिलेके पांच ओर पीछे भूमिपरके छ! 
इन ग्यारह पुरुषोंका परित्राण किया 
करता ह। है इन्द्र ) जो शतपति 
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? स युक्तः सषकल्टुषे। स्वगरोके महीयते ॥ ६०॥ 
। महीं स्फीतां ददद्राज्‌ सर्वकामयुणान्विताप्‌ । 

१ राजाधिराजो भवात तद्धि दाचभटत्तमप्र्‌ ॥६१॥ 
९ सवकामसमायुक्तां काइयपपीं थ। प्रथच्छति | 

8 सवेभूतानि मन्यन्ते मां ददातीति वासव ॥ ९१॥ 
। सवेकामद्धां भेदं सर्वेकामगुणान्विताम्‌ | 

ददाति यः खरस स्वय याति स मानवः ॥ ६३॥ 
मधुसर्पि्रवाहिण्यः पयोदधिवहास्तथा | 


नी 


0 

. 

। 

सरितस्तपथन्तीह सुरेन्द्र वसुधाप्रदम्‌ ॥ ६४ ॥ ४ 

भूमिप्रदानाच्रपतिपुच्यते सवेकित्थिषात्‌ । ४ 

नहि भूमिप्रदानेन दानमन्यद्विशिष्यता ॥६५॥ ४ 

ददाति या सपुद्रान्तां एृथिवी शखझ्शनिजितास्‌ । ; 
तें जना। कथयन्तीह यावद्भवति गौरियम ॥ १९ ॥ 

पुण्पामृद्धिरसां भूमि यो ददाति पुरन्दर। । 

न तद्य लोकाः क्षीयन्ते सूमिदानशणान्विताः ॥ ९७॥ । 

| 

| 

| 


सर्वदा पार्थिवेनेह सततं भूतिभिच्छता । 








ई 

| 

. 

8 ‡ + 

0 पथा दान्‌ करता है; देह सदर गत्ते जात ह । ६ र्द ध और धत 

0 छठके सगं सोके निवास करता है, । पग्रवाहिनी, दूध तथा दहीते बहती हु 

: है महाराज । सवेकामना पूर्ण करनेवाले नदियां इस शोकम भृमि दान करवेवा- 

॥ गुणयुक्त षुत घी भूमिका दान करने ले मनुष्योफी तृप्तियुक्त फिया करती है, 

0 बाला मजुष्य राजाधिशन होता है, | राजा भूमिदान करनेपर सब्र पाप 

! इसलिये भतिदार ही सबसे श्रेष्ठ । हे | युक्त द्वोता है, भृमिदानसे बढके अन्य 

इन्द्र ! जो लोग पर्वकामना पूण करने | दान भ्रेष्ट नहीं है। जो छोग शर्ज्निजित 

| बादी भमि दान करते हैं, उनके समीप | शुद्र पथन्त पृथ्वी प्रदान कसि £ 

| तब ग्राणी ऐसा जानते है, कि हमे दान यह पृथ्वी जबतक रहेगी, तबतक 

६ करता हं । ( ५९-६२ ) उनका साभ रिथ जायगा। (६६-६६) 
हे सक्ष ! जो मनुष्य स्दृधा हे हृद! ओ कोम पवित्र मृदुर 

| और छव प्रयोजनो सिद्ध करनेवाला शालिनी भूमि दान करते हैं, उनके 

! 


गुणयुक्त गठ दान करे है, वे स्वम. मूमिदानसे धर्मस्त गुणान्वितं ठक 
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भूद्रेया विधिवच्छक्र पाभ्रे सुखम मीष्सुना ॥ ६८ ॥ 
अपि फतवा नरः पाप मूमि द्त्वा द्विजातये । 


(१ 


ला 93592939 399 99299399 939 9 कि 93299933 9999 09999 क 92355 9 > ॐ 


समुत्सजति तत्पाप॑ जीणा 


व्वचमिवोरग! 


॥ ६९ ॥ 


सागरान्‌ सरितः नीलान्‌ काननानि च सवेश] 


सवेमेतन्चरः शक्र ददाति वसुधां ददत्‌ 


॥ ५० ॥ 


तडागान्युदपानानि स्रोतांसि च सरांसि च। 


लेहान्तवरदाशविव ददाति वसुधां ददत्‌ 


॥ ७१ ॥ 


ओषधीदीयसंपन्ना नगान्पुष्प्लान्वितांन | 


काबनोपलशेलांश् ददाति वसभां ददत्‌ 


४ *९ 2७. (+९ 


॥ ७२ ॥ 


अशभिष्टोमप्रद्तिभिरिष्टा च स्वाप्दक्षिण। | 


ने तत्फलभदान्षात दनदाचद्यद्रडत्त 


॥ ७६३ ॥ 


दाता दशानुग्रहाति द्त हन्ति तथा क्षिपन्‌ | 


प्दत्तां हरन्‌ भूमि नरकायोपगच्छति 


॥ ०४ | 


न ददाति प्रतिश्रुख दच्वाऽपि च हरेत्तु यः| 
घ बद्धो षारुणेः पाशेस्तप्यते खत्युश्ासनात्‌ ॥७५॥ 





नष्ट नहीं होते। है इन्द्र | तुम तथा 
मुखी हच्छां करनेवाले राजा सदा 


कभ ® 


सत्पात्रकों विधिपृवक भूमि दान करें, 


जैसे संप अपनी पुरानी केचुलीक़ो छोड 


देता हैं, पेसे ही मनुष्य पापकम करके 
भी हिजातियोकी भमिदान करनेसे उप 
पापस मुक्त हुआ करता है। है इन्द्र ! 
जो पुष्य भूमि दान करता है, बह 
सुद्र, मेदी, पवेत ओरं दन, हन 
संबकीं ही दान किया करता ३। नो 


8 लोगं भूमिं दान रते ह, षे तडाग, 


उदपनिऽसोत, तार, सेह यौर घम्त 
रंत दीन किया करते हैं।जो लोग 


पृथ्वी दान करते हैं, ये वीयसम्प्न 
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आपथि, एरु एरमे युक्त पृक्ष, पन 
आर पत्थरोंसे युक्त पहाड़ोंको दान 


किया करते है । ( ९१७--७२ ) 

भूमि दान करनेसे जो फैल मिलता 
है, अभिष्टोम प्रभृति आप्त दक्षिणायुक्त 
यज्ञ करनेसे वैसा फल नहीं ग्राप्त हो 
सकता । भूतिदाता दश्च पर्ष 
तारग हे आर ममि हेषसा दश्च 
पुरुषोकी नष्ट किया करता है, जो पुरुष 
पहलेकी दी हुई भूमिकों हर लेता है, 
पह नरकमें जाता है । जो पुरुष कंहके 
दान नहीं करता आर दान करके फ़िर 
उसे हर लेता है, पह वरुणंके पांध्रमे, 
वधक सूत्युके शासनर्म परितापित 
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१३ अनुशासनप्व । 
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आहिताभ्न छदायक्ष कृशघास पियातिधिन । 
ये मजनि हिजभेष्ट मोपरसपन्ति. ते यभ. ॥ ५७६॥ 
न्रह्मणेष्वनणाम्‌त) पाथिवः यादपरन्दर । 
दतरेषां तु वणानां तारयेत्छृशहुषरादर्‌ = ॥ ७७॥ 
नाच्छिन्यात्पशितां समि परेण तच्िदरशाधिप | 
व्राह्मणस्य सुरश्रेष्ठ क्शइते। कदाचन. ॥ ७८॥ 
यधा5श्न पातंत तपा दानानाभथ सांदताम | 
प्राह्मणानां हते क्षेत्र उन्यात्जिपुरुष छुलघू ॥७१॥ 
'मूामिपाल च्युत राष्डाचयस्तु संस्थापयन्नरः। 
तस्य वास। सहसाक्ष नाकप्रष्ठ महीयते ॥ <० ॥ 
शुधि सतता सभि. यवगोधूसश्षारिनन्‌ | 
गोऽन्ववाहनपूणां वा षाहुदाथाहुएाजताघर्‌ ॥ ८१॥ 
निधिगभा दद्मि सवरत्नररिच्छदाच्‌ | 

क्षयाँलु मते लोकान्‌ भूमिसत्र हि तरथ तत ॥८१॥ 
विधूय कल्टुष- सव. विरजाः छमत।. सताम्‌ । 
छोके महीयते सह्धिथा ददाति वसुन्धराम्‌ ॥ ८३ ॥ 
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होता ह। जो. छोग आ्िवाधि,पदा यञ 
करेवा, ष्रि आर. आतिथिग्रिय 
परह द्विनकी सेवा करते ह पे यमर्फे 
निकट वहीं जाते । (७२--७९) 

इन्द्र | राजा ब्राह्मणों समीप 


अनृण . होवे; इर वणार . बरीच, एश 


और दुरषलोंका परित्राण करे। है, र 
र तरिदशेशवर | कष्नवृत्तियुक्त बाक्षणकी 


दसरेने जो. भूमि दान को. हो. उसे. 


कदाचिद आधिपपूर्षेक ग्रहण. ने:फरे | 
दन हीन. दुषिये क्षणक. भूमि 
हसेम ऽन. नो, गिरते -६, पै 
तीन पुरुष. एथल्त पेंशकी पिनेष्ट करते 
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हैं| हे सहिसाक्ष | राज्यच्युत भूपतिक 
जो मनुभ्य, फिर राज्यपर स्थापरि 
करता है, उसका: स्वगंलोकर्ते विधा 
होता है;। जो पृरुष, दूध और भे 
आदिसे परिपूरित, गठ थोड़े, भृति 
वाहनोंसे युक्त, बाहुघलसे: उपागित 
रमभा गर सपर (तपि युक्तः पृथ्मी 
दानःकसे है, उन्दै-पमस्व भक्वयलो 
प्राप्त होते हैं, वही उनका, सत्तियक्ष 
है। (७७-८२) 

जो लोग पर्थ्यादान करते हैं, पे 
सब पार्पोसे छुटके रजोगुणसे' रहित 


न 


और पाधुशषम्पतः शीकर उनके लोक 
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भगान 
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| 


महाभारत ! 


यथा5प्सु पतित। शक्त तेलबिन्दुचिसपति । 


तथा भूमिकृत दान सरधे स्ये दिवधते 


॥ ८४ ॥ 


ये रणाप्रे महीपालाः श्रा सथितिष्ाभना) 
वध्यन्तेऽभश्खा। धान प्रह्मलांक ब्रजान्त ते ॥ ८५ ॥ 
तलगीतपरा नाथा दिव्यमाल्पांवेसाषेता। | 


उपतिष्ठन्ति देवेन्द्र तथा. भूषिप्रद्‌ दिदि 


| ८६ ॥ 


मोदते च सुख स्वगे दवगन्धवेपूजितः ¦ 
यो ददाति मही खम्यग्विधिनेह्‌ द्विजातये + ८७ ॥ 
शतमप्सरसश्रेष दिव्यभाल्यविभूषिता। 


उपतिष्ठन्ति देवेन्द्र ब्रह्मलोके घराप्रदम 


॥ ८८ ॥ 


उपतिष्ठन्ति पण्यानि सदा मूभिप्रद नरम्‌ । 


शढ़ख मद्रान छच्चं वराश्वा वरवाहनप्‌ 


॥ ८९ ॥ 


भाभेप्रदानादयुष्पाणि हहेरण्धरिचथास्तथा | 

आज्ञा सदाऽधतेहता जयशब्दा वसूनि च ॥९०॥ 
भामेदानस्य पुण्यानि लं खमेः पुरन्दर । 
दिरण्यपुष्पाथौदध्यः कुशकाश्चनशाद्रलाः ॥ ९१॥ 


ह, हि 


निषाप क्षिया कसे दै । ह इन्द्र ! जैसे 
जरर डरने तेनकी वृह दृरतक 
दैरती है, बेसेदी भूमिदानका पुष्य 
प्रति घसस्‍्योंके सक् वढ्ित हुआ करता 
है। है सुरराज ! जो सब युद्ध शोमित 
शीर राजाके सम्पुर संग्राम मरते 
हैं, वे प्रक्षतोफम जाते हैं, उनके सभीष॑ 
जिप्प्रकार दिव्य माहाप्रे विभूषित, नृत्य 
और गीतपं निपुण स्ियां उपखित हो 
ती हैं;भमिदान करनेधालेकी भी सुरलोकर्मे 
उप्त ही प्रकार वे सब उपासना किया 
करता है । (८३-८६) 


भो पुरुष इस लोकमें विधिपूषक 


ब्राह्मणको मूपरिदान करता है, वह 
सुरपुरमें देवताओं ओर गन्धबोसे पूजित 
होकर सुखते प्रसन्न होता है। है देपेन्द्र। 
ब्रह्मलोकर्म भमिदाताके मिकेट संकड़ो 
अप्सरा उपस्थित होती दै । भूमि देने 

पाले पुरुषों समीप सदा समस्त पण्य 
पवते दं, भभिदानषर वख, भद्रान, 
छत्र, श्रेष्ठ पोडे, उत्तम सवारी, फूल 
तथा सुषणेको राच, अप्रतिहत आह्न 
जय शब्द ओर धनराक्षि उपस्थित 
हुआ करते हैं। हे इन्द्र | भूमिदानके 
पण्यफर सवगम हुवणे पृष्पयुक्त भप 


पिये, इश आर काचन शाद्वल है, 
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[ १ आनशासनिकपभे 
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अमृतप्रसवां भूमि प्राप्नोति पुरुषो ददत्‌ 
नासत सुरभिम्‌ दान नास्ति मातृसभरो गुरः । 

. नास्ति सल्समों धर्मा नास्ति दानसभों निधि। ॥९१॥ 
एतदान्तरखन्द्र्त्वा वासवा वेसुधामिमापु | 
वसुरत्नसमाकणा ददावाह्गिरसे तदा ॥९३॥ 

य इद आवयेच्छराद्र भूमिदानस्य संभवम्‌ । 

न तसय रक्षसां भागो नासुराणां मवल्युत्त ॥ ९४॥ 

अक्षय च भवेदृत्त पितृभ्यस्तन्न सशयः | 

तसाच्ठाडेष्विद विद्वान्‌ सुज्घतः आावयेद्‌ द्विजान्‌॥९५॥ 

वेतत्सवदानानां भरेष्ठमुक्त तवानघ | 
मथा मरतश्चादृ कं भूयः भरोतुमिच्छसि॥ ९६ ॥ [ ३१६२ ] 
शति श्रीमष्टामारते श्चतसादस््थां सदहितायां वेयासिक््यां अतश्चासनपवेणि आनुशासनिष्ष 
प्चेणि दानधम्म इन्द्रवहस्पतिसंवादे द्विषष्टितमोप्ध्यायः ॥ ६२ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच कानि दानानि खोकेऽसिन्दातुकामा महीपतिः 

गणाधिक्ेभ्यो विप्रेभ्यो दयाद्ररतस्त्तमभ ॥१॥ 

देन तुष्यन्ति ते सयः फ तुष्टाः पदिश्चनिति च। 


 कण्काण्णकानयाककन्याान्यक 





दांव करते हैं,वह निःधन्देह अक्षय होता 
है। इसलिये विद्वान ख शद्धे 
समय भोजन करनेवाले बराह्मणोकफों यह 


जो पुरुष भूपिदान करता है, वह असृत 
उत्पन्न करनेवाली (थ्यी पाता. है। 
दानके समान दूसरा दान नहीं 


भीष्म बोले, देषराज इन्द्रने वृह- 
रपतिके एससे शतनी कथा सुनके उन 
ही उव समय धन रतो भरी इ 
पृथ्वी दान की थी। वो ढोग आाद्के समय 
इस भप्तिदानकी कथा सुनते है, उर 
! राप अथवा असुरोके भागक कखन 
। नहीं करनी पड़ती, . पे पितरोंका जो 
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है| माताके समान गुर, सत्यके समान विषय सुनाने । है पापरहित भरतशेष्ठ ! 

धर्म. और दानके तुल्य निधि नहीं | यह मैंने तुम्हारे समीप सब दानोंफे 
श्ि कर, $ न्ते 

है। (८७-९१) बीच अेहृदानका विषय कक्ष है, फिर 


कौन विषेयकों सुमनेक्ी (चछा करते 
हो ? ( ९१-९६ ) 
अनुश्चास्नपवेमं ६२ अध्याय समाप्त । 
अनुशासनपवेम ६३ अध्याय | 
युपिष्ठिर बोले, हे भरतप्त्तम ! इस 
ठोकमें राजा किन. किन विषयोके दान 
करनेकी फामता करके अधिक गुणवालि 


२9995 ॐ 
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४५० पद्टाभारत । 


[ १ आतुश्चासनि कपष 
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शंस में तन्महायाहों फल पण्पकृत महत्‌ ॥ २॥ 
दत्तं किं फरषद्राजिह्‌ छोके पर्न च । 


भवतः आओतुभिच्छाधि तन्मे विस्तरतो चद ॥२३॥ 


ब्राह्मणको प्रदात करं ! ब्राह्मण लोग 
केसे दाते उही समय प्रसन्न रेति 
हैं ! प्रसत्त दोके कया प्रदान कसे दै १ 
हे महाबाहो | रेरे निकट १ पुण्यजनः 
शहद एके बिषयो षणेन करिये, 
है राजन ! कोन षस्य दान करनेसे 
इसलोकमे और परलोकमें फलित होती 
है! उसे में आपके समीप सुननेकी 
{च्छा करता है, आप यह विषय मेरे 
निकट विस्तारपृषक कहिये। ( १-३ ) 

भीष्म बोले, पहले यह विषय मैंने 
देवषिं नारदसे पूछा था, उन्होंने 
जो कथा कही थी, उसे कहता हूं 
सुनो । (४) 


कक ली जड कक जन 
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¢ 
0 
£ ९९ ५, © 
भाष्प उवाच हममे पुरा एल नारदो दवदशन। | । 
यदुक्तवानसो वाक्य तन्‍्ते निगदतः शुण. ॥४॥ 

नारद उवाच- अन्नमेव प्रशासन्ति देवा ऋषिगणास्तथा | $ 
लोकतन्त्रं हि संस्ताश्च सर्वमन्ने प्रतिष्टितम्‌ ॥५॥ 

अन्नेन सर्शां दान न भूत न मविष्यति। 

तस्मादन्नं विशेषेण दातुमिच्छन्ति मानवा। ॥९॥ 

अत्तमूजस्कर लोके प्राणाश्नात्न प्रतिष्ठिता। | ४ 

अन्तेन धायते सच विश्व जगदिदं प्रभो ॥७॥ | 

अन्नाद्‌ गृह्णा लाक्डसन्‌ भक्षवस्तापसधार्तथा | 0 
अन्नाद्धबान्ति वे प्राणाः प्रत्यक्षं न्न संशयः. ॥ ८ ॥ 

कुटुम्बिने सीदते च त्राह्मणाथ भहात्ममे | - । 

दातव्य सिक्षवे चान्नमात्मनो भृतिभिच्छता ॥९॥ 
। 

| 

2 

| 

0 

£ 

8 


क 


नारद मुनि बोले, देवता ओर ऋषि 
अच्चकाही प्रशसा करते हू, समस्त लोक: 
यात्रा आर बुद्ध अश्वप्त है| प्रतिष्ठित है | 
अन्नदानफे पद दूसरा दान न हुआ 
आर न होगा, इस ही लिये मनुष्य 
पिश्षेष रीतिसे अश्नदान करनेकी इच्छा 
करते हैं। इस लोक अश्न ही बलकारक 
है; सबका प्राण अश््त ही ग्रतिष्ठित है | 
है प्रभु ! पारे जगहका अश्न ही धारण 
करता है, इस लोकमें अश्नके ही लिये 
लोग गृहस्थ होते हैं ओर अशकं 
निमित्त मिक्षुक तथा तपरवी हुआ करते 
हैं। यद नि|सन्देह प्रलक्ष है, कि 
अन्नसेद्दी प्राण उत्पन्न होता है| जो 
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माह्मणायाभिषूपाय यो दथाद्त्भरथिने | 


विदधाति निधि अष्टं पारलोक्िकमात्धनः 


॥ १०१ ॥ 


श्रान्तमध्वनि वतेन्त घृद्धमहंसुपसखितस । 


अवचेयेद्रतिमन्विच्छन्‌ गरहस्यो गृहमागतप्‌ 


॥ ११॥ 


क्राधमुत्पतित हित्वा सुशीलो वीतमत्सर। । 

अनदः प्राप्ते राजन्‌ दिवि चह च यत्सुखम्॥'१२॥ 
नावमन्येदसिगतं न प्रणयात्कदाचन | 

अपि श्वपाक श्युमि वान दाने विप्रणश्यति ॥ ११॥ 
यो दयादपरिष्धिष्टमन्मध्वनि वतते | 


आतोयादृष्टपएूवाथ स महद्दभंमाप्तुयात 


॥ १४॥ 


पितन्दवानपषान्वप्रानातेधपाश्न जनाधेप। 


थो नर! प्रीणयत्यन्नस्तस्य पृण्यफल महत 


॥ १५ |) 


कृत्वाइंतेपातक कमरे था दृद्यादत्नमाथन | 


ब्राह्मणाय विशेषेण न स पापेन शुष्यते 


॥ १६ ॥ 


व्राह्मणेष्वक्षथ दानम शदे महाफलम्‌ । 





| पुरुप अपने ऐश्रर्यकी इच्छा फे, पह 


कुठुम्पपत्सल, पीड़ित, मह्ानुमाव 
मिश्तुक त्राहर्णोको अक्नदान करे । जो 
पहुंशमें उत्पन्न हुए पुरुष यावक्रको 


अश्षदान फरते हैं, थे अपने पारलोकिक ` 


निधिका विधान किया फरते हैं गृहस्थ 
पुरुष ऐश्वयेकी इच्छा करते हुए स्तातक, 
एथिक, इंड्ध, पूज्य, तहसा उपस्थित 
हुए और शहद आये अतिथिकी पूजा 
करें | (५०-११ ) 

है महाराज | राग द्वेषफों त्यागके 
पु्रीरः शीर मत्सररहित हांफे जो 
पुरुष अन्नदाव करते हैं वे स्वगें तथा 
१ लोकम सुख राम करने समयं 


होते र । उपस्थित अतिथिक्ौ अक्षा 
त फर, कदाचित्‌ उपे प्रत्यास्यान त 
करें, क्यों कि चाण्डाल ओर कुत्तका 
भी अशरदान केप ऽ दवद फट 
विनष्ट नहीं दोता। जो लोग पीडित आरं 
पूर पथिक्षके देश न देकर अन्नदान 
करते है, उन्हे शत फर प्राप्त होता 
है। हे प्रजानाथ) जो रभ पितर 
देवता, कपि, अतिथिथो अर्‌ तरक्षिणा 
को अश्षके द्वारा प्रीतियुक्त करत है, 
इनके पण्या फर अत्यन्त मक्‌ 


है। ( ११-१५ ) 


अलास्त पापका कथे करदे मीना 


पुषं य चक्षाः, विश्वेष करके आाक्षगका 
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प्रहभिर्व। 


अन्नदान हि शद्रे च ब्राह्मणे च पिक्शिष्यते + १७॥ 
न पृच्छेद्रोन्नचरण स्वाध्याय देशमेव च। 


भिक्षितो जाडणनेषह दयादन्त प्रयाचितः 


॥ १८ ॥ 


अन्नदस्यान्नवक्षात्र सवेकामफलप्रदा। । 


भवन्ति चेह चामुन्न रुपतेनाश्न संशय! 


॥ ९९ ॥ 


आशंसन्ते हि पितरः सुश्रष्टिभिव कर्षकाः । 
अस्ाकमपि पुत्रो वा पौत्रो वानं प्रदास्यति ॥ २०॥ 
ब्राह्मणो हि महदूतं स्वथं देहीति याचति। 

अकाभो चा सकामो वा दत्वा पुण्यमवाप्सुयात्‌ ॥२१॥ 
ब्राह्मण! संवेभूतानामातिथि। प्रखतताग्रभुक | 

विप्रा यदषिगच्छन्ति भिक्षमाणा गृहं सदा ॥ २२॥ 
सत्कृताश्च निवतेन्ते तद्दतीषे प्रवर्धते । 

महासामे कुले प्रस्य जन्म वाप्राति भारत ॥२३॥ 
दर्वा त्वन्न नरो छोके तथा खानमनुत्तमम्‌। 


अश्नदान करता है, वह पापसे मुग्ध 


नहीं होता | आ्राह्मणोंकों अज्नदान करनेते 


अक्षय फर ओर शूद्रकों अन्न देनेसे 
महाफर होता है, शूद्रको भी अभ्वदान 
करनेसे ब्राह्मणको विश्विष्ट फल हुआ 
करता है| आरक्षण जप भिक्षा लेनेके 
लिये आधे, तब उसके गोत्र, चरण, 
स्वाध्याय और कौन देषमें वास है, 
गृहस्थ पुरुष यह सब्र ने पूछके, उसे 
मांगनेपर अश्नृदान करे। हे महाराज | 
अन्नदाताके अज्नरप वृक्षतमृह इस छोक 
ओर प्ररोकमे सवै कामनाके एल 
प्रदान किया करते हैं, इस विषयमे 
न्ह नही &।.( १६--१९) 

, मेस कृषक व्टिकी श्च्छा करते 


हैं, बेसेही “मेरे पुत्र अथवा 


9, ९९ ६६०. 


पोत्रगण 
प्रदान करगे, “- पितखृन्द रेषा दी 
आशा किया करते दै । महद्भूत आाह्मण 


खय “ देहि ” कहके प्राथना करते हैं; 
चाहे अकाम हो अथवा पकम दी 


` हे, दान -करनेसे पुण्य होता है | आह्षण 


सब्र श्राणियोंके अतिथि ओर अज्ञलीमें 
पड़ी हुई वस्तुओंके अग्रभोक्ता हैं, ब्रादण 
लोग घर धर भिक्षा मांगते हए जि 
गृहसे सत्कारयुक्त शेके निश्च होते £, 
बह गृह बहुत ही बढ्धिंत होता हे। 
है भारत वह गृहस्थ परलोकके 
अनन्तर महाऐश्वयबुक्त कुलमें जन्मता 
हे! (२०--२६) 

मनुष्य इसलोकर्मे अन्नदान करनेसे 


[ १ आनुशासनिकपव 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
्‌ 
| 
| 
| 
| 
| 
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क कषम क 


उत्तम स्थात प्रष्ठ करता है, सदा 


होंके निवात किया करता है। अन्न 
ही भरुष्योक्षि लिये प्राणखरूप है, 
अक्षये ही खव प्रतिष्ठित हैं; अश्नदाता 
पशुमान, पुत्रवान्‌, धनवान, भगवान्‌, 
प्राधयान ओर स्पवान्‌ होता 
है। ( २४-२६ ) 
है महाराज ! अनदाता इस शोकम 
ऐसा प्राणद अथ्रवा सबेद कहके वर्णित 
~ ` चै ९ ष ¢ 
होता है । अतिथे ब्राह्मणको विधिपूव॑क 
अब्दान करनेसे दाताकी सुख मिलता 
दी. ७१७. ही, १६१ षे 
तथाव देवतापि पूजित दाता ३। 
हे युधिष्ठिर ! महद्भूत ब्राहमण ह कतर 


हि 8 ^ ८५ 
0 नित्य मिष्टान्रद्रायी तु स्वगे वक्षति सत्त ॥ २४॥ 


6 
४ 
१ 
१ 
{ 
ध 
१ 


अन्नं प्राणा नराणां हि सवमत्र प्रतिष्ठितम्‌ । 
अन्नद। पशुमान्पुत्नी घनवान्‌ भोगवानपि || २५ ॥| 
प्राणवांश्वापि भवाति रूपवांश् तथा ठप | 
अन्न! प्राणदों लोके सबंदा प्रोच्चते तु स। ॥ २६॥ 
अन्न हि दत्त्वाउतिथये ब्राह्मणाप यथाविधि | 
प्रदाता सुखमाप्नोति दैवतैश्चापि पूरयते 
ब्राह्यणो हि महद्‌ भूत क्षेत्रभूत युपिणिर | 
उप्यते तच यद्टीजं तद्धि एण्यफल महत्‌ 
प्रत्यक्ष प्रीतिजननं भोक्तुदातु भवत्युत । 
सवाण्यन्थानि दानानि परोक्षफलवन्त्युत ॥ २९॥ 
अन्नाद्धि प्रसव यान्ति रतिरत्नादि भारत | 
पर्माधावन्नतों विद्धि रोगंनाश तथाउच्चतः 
अन्न हाउ्नतमित्पाह पुराकल्प प्रजापतिः | 
अन्न सुं दिवं खं च सर्वमन्ने प्रतिष्टितम्‌ 


क्िषयेाचनाणयाणिकग्कोषयेवकयययोण्यायायच्यण्ायाण््ण्ानण्णय्यकणोये दोकान कादृषकामष्मोीानयायाययोयेणयिेिििकिकणण्ण्णणण्यण्काणिकनििकद 


मिशन्नदाता स्वर्ग लोकमें सत्कारयुक्त ..!. 


9999 


॥ २७ ॥ 


॥ २८ ॥ 


॥ ६० ॥ 


सरूप है, इष धेत्रम जो बीज उशता 


है, बही महत्‌ पुण्यक एर है । मोक्ता 


ओर दाता दोनोंम ही जब ग्रीति उत्पन्न 
होदी है, तो वह प्रत्यक्ष प्राप्त होता है, 
दूपरे समस्त दान परोध्षमं फ़लविशिष्ट 
हुआ करते हैं। हे भारत { अक्षे 
इतति अथात्‌ एत्र आदि भाष शेते है, 
अन्मे ही रति उपकतरी है, धम और 
अथै अन्ने ह हथ करता है तथा 
यह भी जान रखो, कि अन्ने ही रोग 
नष्ट होते हैं, पूर्षकरपमे प्रजापतिने अन्न 
फोही अभूत कहा है, अन्न ही भूलोक 
और खगस्य है; अन्ने हौ एष 


. 
| 
१ | 
॥ ३१ ॥ 
; 
| 
। | 


प्रतिष्ठित है। ( २६-३१ ) 
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अन्नप्रणाश (भ्रयन्त शरार पश्च धातव; | 


घल वलवतो5्पीह प्रणदपत्यन्नहानितः 


॥ ३१॥ 


आवाहाश विवाहाश्च यक्चाथात्सते तथा| 


निवतन्ते नरश्रेष्ठ तरह्म चान्न प्रीयते 


॥ २३ ॥ 


अन्नतः स्वैमेतद्धि यक्िचिस्स्याणजङ्भम्‌ । 


2". ७५, ७, ¢ = भ भ 
त्रिषु लोकेष घमाथमन्न देयमतो वुः 


॥ ३४ || 


अन्नदत्य मनुष्यस्य बलमोंजों यशांसि थ | 


कीर्तिश वधते शश्वत्त्रिषु छोकेषु पार्थिव 


॥ ३९५ ॥ 


मेयेपृध्वं स्धित्ते प्राणानां पवनः पतिः। 


०५ + = माप £ ९५ 
तच सचसत्त कादर शक्र कवत भारत 


॥ ३६ ॥ 


आदते च रसार्मोमानादित्यः स्वगयस्तिभिः। 


वायुरादित्यतस्तांशच रसान्देवः प्रवषेति 


॥ २७ ॥ 


तथदा मेघतो वारि परितं भवति क्षितौ | 
तदा वसुमती देकी स्लिरधा मदति भारत ॥ ३८ ॥ 
ततः सस्थानि रोहम्ति येन वतेयते जगत्‌ | 


ष षिः = 6. 


मांसमेदोऽयिश्यक्राणां प्राह भावस्ततः पुनः ॥ ३९॥ 
समर्वेन्ति तततः श्ुक्राल्धाणिनः एथिकीपएते | 


अन्नताश्च हाने शरी रवि 
धातु विभिन होती है, अन्दे असाद 


र बलवान्‌ पुरुषका बल नष्ट होजाता 
है। हे परपर [{ अल्नके दिना लोक- 


यात्रा, विवाह ओर यज्ञ नहीं निभते, इस 
अन्नके अभावसे पेद्सी लुप्त होलाता है। 
स्पा जड़म जो झुछ हैं, वे सभी अश्वसे 
होते ६, -इसलिये पण्डितको योग्य 


हैं, कि दीनो लोकमि ध्म गौरं अर्थक 


ह्ये अन्नदाने फरं । ह राजन्‌ ¡ अन्न- 
दाता मनुष्यंका रर, वीयं, यश्च ओर 
कोति िशुदनके बीच धदा बद्व 





होती है | है भारत | प्राणका एति 
पवन बादलाक ऊध्वेमं) निवास करता 
है; हन्द्र उन बादलोस जल बरसाता 
हैं; तय अपनी रिरणेषि भूमिका २8 
आकषंण करता है, पवन आदित्यप 
प्रतप्त रखाको फिर ब्रसाया करता 
हैं। हैं सारत | जब बादर ज 
पथ्वोपर ग्रिता है, तब शृथ्वीदेवी 
शोतल होती ६4 ( ३९-३८ ) 
अनन्तर भूमिसे सदस्य, उस 
अन्नसे मास, मेद्‌, इडी ओर यं 
प्रभृति इआ करती ह । हे पृथ्वीपति ! 
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१३ अनुशासनपते | 
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अध्रीपोमा हि तच्छुकं सृजतः पुष्यतश्च ह ॥ ४०॥ 
एयमन्नाद्वि सुय पथनः शुक्रमेव च । 

एफ एव स्शतो राश्िस्ततो भूतानि जक्तिरे ॥ ४१॥ 
प्राणान्ददाति भूतानां तेजश्च भरतर्पभ । 


गृहमभ्यागतायाथ यो दद्यादन्नमर्थिने 


॥ ४९॥ 


मषा उषाच-नारदेनेवसक्तोऽटभदामन्नं घटा नृप }. 


अनसथुस्त्वमप्पन्न तस्मारेहि गतज्वरः 


॥ ४४ ॥ 


दर्वाईत विधिवद्राजन्विप्रेभ्यरत्वमिति प्रभो। 


यधावदलुरुपेभ्यस्तत) स्वगंमवाप्य्यसि 


॥ ४४ ॥ 


अन्नदानां हि ये लोकास्तांस्त्वं शण जनाधिप । 
भवनानि प्रकाशन्ते दिवि तेषां महात्मनाम्‌ ॥ ४५॥ 
तारासस्थानि रूपाणि नानास्तम्मास्वितानि च। 
चन्द्रमण्डलशुआणि किक्षिणीजालवन्ति च ॥ ४६ ॥ 
तरुणादित्यवणानि स्ावराणि चराणि च | 


अनेकशतभौमानि सान्तअलचराणि च॒ 


॥ ४७॥ 


वेदुथाकेप्रकाशामि रौप्यरक्ममथानि च! 





उस शुकसेददी प्राणिवृन्द उत्पन्त होते है | 
अग्नि और चन्द्रमा उस शुक्रकों उत्पन्न 
तथा पोषण करते हैं, इस ही भांति अन्न 
ॐ हत प्रयै, पवन तथा शुक्र एकही 
रात्रि कहके स्यूत हुए है, ओर दक्षे 
सष शाणी उतपन्न हेते दं। रै भरतषभ! 
जो छोग गृहमें आये हुए अतिथिकों 
अन्नदान. करते ई, पे षष जीवो 
प्राणदान तथा तेज प्रदान किया करते 
है । ( २९-४२) 

भीष्म बोले, है. महाराज ! नारद 
पुनिफे मुखसे यह कथा सुनके उम्त ही 
समयत्ते में सदा अन्नदान किया करता 


हूं, इसलिय तुम अश्वयाशून्य तथा शोक- 
रित $ अन्नदान करो । है महाराज ! 
तुम सद्वंशर्म उत्पन्न व्राक्षणोंकी अल्तदान 
करनेसे सगेलोक पाभोंगे | है प्रणा- 
नाथ { अन्सदाता पस्पशे जो षष 
लोक भ्राप्त होते हैं उनको सुनो । सरमे 
उन महालुभावोंके लिये जो सप् भवन 
प्रकाशित हैं, वे उनके अश्ुसार-रूप-पं- 
पतन विधिषस्तम्भमुक्त, चन्द्रभ०"्डहुकी 
भांति श्रत, किड्िणीजालयुक्त, तरुणादि- 
त्यवण, स्थापर जङ्गम कं सौ भौमपदा- 
थो ओर अन्तन्जषरोषे युक्त, वेयं 


५ 
9999 


! 
; 
| 
। 
। 
। 
| 
। 


तथा प्वेषद परकाशमान चांदी बौर ! 
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४५६ पदाभारत । [१ आनुशासनिकपव 


ऋः रिः न खधनम आये ~ * 


96686 व ५ ककम बज 2>2:93338 
॥ सर्वकामफलाश्रापि ध्रक्षा. भवनसंस्थिता। ॥ ९८ || 
वाप्यो वीथ्यः खभाः कूपा दीधिंकाशचैव सर्वश्च 
॥ घोषवन्ति च यानानि युक्तान्यथ सरलः - ॥ ४९ ए 
¢ 
£ भक्ष्यभोज्यमयाः शेरा वासास्यामरणानि च | 
© ॐ [ (भ कि © य 
४ क्षीरं बन्ति सरितस्तथा वैवान्नपवेताः ॥ ५० ॥ 
7 प्रासादा) पाण्डुराभ्राभा) शब्याश्व काश्वनोज्ज्वलाः | 
£ तान्यन्नदा। प्रपथन्ते तस्ादन्नप्रदो मव ॥५१॥ 
एते लोका! पुण्यज्नता अन्नदानां महात्मनार्‌। 
$ ७ क्‌ 0 क 
१ तस्भादनन प्रयत्नेन दातव्यं मानवेसुवि ॥ ५२ ॥ [ ३२१४] 
इति श्रीमहामारते श्वतसादस््यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशाखनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वेणि दानधर्म अन्नद्‌नप्रश्ं सायां शिपष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 
४ युधिष्ठिर उमाच-श्रुत मे भवतो वाक्यमन्नदानस्य यो विधिः| 
॥ तक्चश्नयोगस्येदानीं दानकल्पं ब्रवीरहिमे ॥१॥ 
ष उ्वाच-अन्ाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम | 
। 
¢ 
€) 
६ 
¢) 
¢ 
0 
£ 
6! 
2 
¢ 
छ 
2 
8 
ति 
? 
४ 
५ 
ध 





देवक्थाश्वेव संवादं मह्षैनोरदस्य च ॥ २] 
द्वारकासलुसंप्राप्त नारद देवदशेनम | 


दोनेके समस्त गृह विद्यमानैः उन | हैं, हसलिये पथ्वामण्डलपर भनुष्योंको 
गृहोंप्ं उ्वेकामफ्लप्रद वृष्ठ छरगोे हुए | योग्य है, कि सब प्रकार प्रयतके सहारे 
हैं। ( ४३-४८ ) अन्वदान करें | (४९-५२) 

चारों ओर चापी, वीथी, समा, दप, अनुश्ासनपर्वम ६३ अध्याय समाप्त! 
दधिका, पदसा मतिया हेर, यक्ष्य अनुशासनपत्नम ६४ अध्याय । 
और मोज्यमय पर्वत, वद्च, आभूषण, | - युधिष्ठिर बोरे, मेने अन्तदानक्गी 
दूध ब्निवाली नादियें, ओर .अन्नोक्े विधि वियषक्त आपका दचन सुनो, 
पवेत, पण्डुरणं आभा युक्त समस्त अब नश्षत्रयोगर्मे दान करनेधे जो 
गृह और सुषणेखचित शय्या प्रमृति | फर होता है, उसे आप मेरे समीप 
पियप्ान हैं, सन्नदाता उन बस्तुओंकी | वशणन करिये। (१) 
पाता है, इसलिये तुम्र अन्नदान करो । भीष्म बोले, प्राचीन लोग इस 
सहानुभाव पुण्य करनेवाले अन्नदांता विषयमे देवकी - अर नारद्‌ मषक 
पुरुषोंके लिये ये समस्त लोक निशित सदादयुक्त यह पुरातन इतिहास कहा 
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अध्याय ६४ ] १३ अनु्ासनपरव।. ` ४५७ 


[णी द प प 


@ 
पप्रच्छेदं व्च! प्रशं देवकी पर्मदशंनम्‌ ॥३॥ १ 
। तस्था संषृच्छमानाथा देवर्षिनारदस्ततः । 
¢ आचष्ट विधिवत्सथ तच्छुणुष्व विशञाम्पते॑ ॥ ४॥ 
' नारद उवाच-कृत्तिकाझु महाभागे पायसेन ससपिषा । | 
संतप्य ब्राह्मणान्सापूंल्रोकानाप्रोत्यनुत्तमान ॥ ५॥ 
"४ रोहिण्यां प्रतृतेभागिमासैरक्षेन सर्पिषा | 
¢ पथोऽन्नपानं दातव्धमद्णाथ द्विजातये ॥ ६ ॥ 
॥ दोरधीं दनव वत्सां तु नक्षत्रे सोभदैवते । 
॥ गच्छन्ति मालुषाष्ोकात्स्वगंछोकमतुत्तमम्‌ ॥ ७॥ ! 
आद्रायां कसर दत्वा तिलमिश्रजुपोषित! | 
नरस्तरति दुगाणि क्षुरधारांश पथ्तान्‌ ॥८॥ 6 
॥ पुपान्पुनवसी दत्वा तथबान्नानि शोभने । 
॥ धक्षस्वी शूपसस्पन्नो बहुन्नो जायते इरे ॥९॥ 
। पुष्येण फएनक दक्वा कृतं वाऽछरुतमेव च | । 
अनालोकेषु छोकेषु सोमवत्छ विराजते ॥ १०॥ 
आश्वा तु यो रप्यसृषमं वा प्रयच्छति । । 
ता मनन पथ पं व न 
करते हैं। देवषिं नारदके द्वारका , दान करनेसे पुरुष मलुष्यलोकसे भलन्त ॥ 
उपस्थित होनेपर देवकीने उस पर्मदर्शीती | अष्ट तिमिटपमे गमन किया कते हैं। ॥ 
५ यही विषय पूषा) है नरनाथ । अनन्तर | आद्र ष्तरमे उपवास करके तिल ॥ 
॥ देते नारदने देवकीके पूछनेपर जो | मिले हुए झसर दाल करनेसे मनुष्य 
॥ कथा कही थी।उसे तुम सुनो। (२-४) | सष डश तथा शुरधार पवतसे पार । 
नारद बोले, हे महामागे ! कृषिका | होते दै । (५--८) १ 


गो क, (५ © १ धर 
॥ नधृष्रमे धृत परहित पायधसं शु है सुन्दरि | पनवेसु नश्षत्रमें त { 
॥ ब्राहमणो एप फरनेषे उतम रोक | युक्त पिण्डक्ार पूप, तथा जनक 6 
। प्राप्ति होती है । रोहिणी नक्षत्रम | प्रहरे अन्नदान के शुष { 
आनृण्य हेत भ्ाहमणोक्षे अज्ञरी मरके | पप्रा अर स्पवाच्‌ ६९र्‌ अत 


0 


गगम बौर धूत, दृष वथा अन्नदान | अन्ने पवित्र इमे जन्मता ६ । प्य 
£ कुना चाह । रोषदैवत शगक्षिरा न्मे शुद्ध अथवा अविशुद्ध एणं 
£ नप्नत्रमें बछडे युक्त दूध देनेदाली गए. दान फरनेसे मनुष्य आलोक्रान्तररा्वित 
हे 
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४५८ 


(८ 


- प्हाभार्त | 


स स्वभयनिधुकत; खम्मवानपितिष्ठति ॥ ११॥ 
मघासु तिलपूणानि वर्षभानानि मानव) । 

प्रदाय पृश्नपशुमानिह प्रेत्य च मादत ॥ १२॥ 
फट्गुनीपषसमये ब्राह्मणानाघुपोषितः 
मक्थान्पाणितधयुक्तान्दतवा सो भाग्धसृच्छति।॥ १३ 
घृतक्षीरसमायुक्त विधिषत्षष्टिकौदनम्‌ । 
उप्तराविषपे दत्वा स्वगंलोके महीयते ॥ १४॥ 
यथ्यत्प्दीथते दानमुत्तराधिषये नः । 

महाफलमनन्त तद्भवतीति षिनिश्चवयः ॥ १५} 
हस्ते हस्तिरथ दत्वा चतुयुक्तश्चपोषितः। 

प्राप्तोत्ति परमाल्ोकान्पुण्यकामसमक्‍्तन्वितानू ॥ १६ ॥ 
चित्रायां षम दसा पृण्यगन्धांध भारत | 
चरन्धप्सरसां लोके रमन्ते नन्दने तथा ॥ १७॥ 
स्वाल्यामथ घन द्वा यारिष्टतभमा्पन। | 

प्राप्नोत्ति लोफान्स शुभानिह चेव समहद्यदा) ॥ १८॥ 
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अथात्‌ सयं्रकाशित लोकोपे चन्द 
पाकी भांति विराजता है। आश्ेपा 
नक्षत्रम जो रूपा ओर प्ृपभ प्रदान 
करते है, पे एषेभयपे छटफे पदुम 
उत्पन्न हेते है । मया मधत तिर 
पूरित पात्र प्रदान करनेसे मनुष्य 
पुरान भौर पशुमान होकर ष लोक 
तथा परकोफम आनन्दित हुआ करता 
है। पूषों फंसानी नधत्रभे उपवासी 
होकर ब्राक्षणोंकों भोरसपिकार और 
फाणित नामक द्रव्य संयुक्त मह््य सा- 
मग्री प्रद्दान करनेसे मनुष्यकों सोमाग्य 
प्राप्त होता है। ( ९--१३ ) 
उत्तरफरणुनी नक्षत्रम घत क्षौर 
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युक्त अन्नदान करनेपे मसुष्य शं 
लोकमें निवास किया करते हैं। उत्तरा ; 
फरगुनी नक्षत्रमें मनुष्य जिन पस्तुओंको | 
दान करता है; वह दान म्फ्‌ ; 
जनक और अनन्त हुआ करता है ! ः 
हस्त नक्षत्रम उपवास होकर चार 8 
हाथियोंत्े युक्त रध दान करने महुष्य 
पण्यकामयुक्त होकर परम पवि ६ 
लोकॉकी पाता है | है भारत ! चित्रा 
नभतम वृषभ आर पण्यगन्ध प्रदान 
करनेस मनुष्य अप्यराओोक सदर क्रीडा 0 
केता वथा भामोद्‌ किया करता है, 
खाती नश्षत्रभं जो लोग इच्छानुसार 
अन्नदान करते हैं, वे इस लोकमें महत्‌ ' 
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सप्राष्द्गं च शकटं सधान्यं वस्रसंयुततम्‌ 


॥ १९॥ 


पेतन्दषाश्च प्रीणाति प्रेय चानन्यभरनुते | 

न च हुगोण्यवाप्नोति स्वगेखोकं च गच्छति ॥ २० ॥ 
दरवा थधोक्त विप्रेभ्यो श्रस्तिभिष्ठं घ विन्दति। 
नरकादीश्र संक्षेशान्नाप्यीतीति विनिश्यय। ॥ २१ ॥ 
अनुराधासु पावार परात्न समुपोषितः | 


दरवा युगशत चाप नर। रंग महायत 


॥ २९ ॥ 


कालशाक तु विपभ्यो दतस्वा पत्यं; समूलकम्‌ । 
स्वेष्ठायाबृदिषिष्टां वे गतिपिष्टां स गच्छति ॥२१॥ 
भूरे मूखफरं दत्वा ब्राह्मणेभ्यः समाहितः | 
पितन्प्रीणथते चापि गरिषपिष्टां च गच्छति ॥ २४ ॥ 
अथ पूवाखषादासु दभिपधाण्युपाषितः। 


कुलवत्तोपसंपन्ने ब्राह्मणे वेदपारगे 


॥ ९५ ॥ 


परुषो जायते प्रेत्य कुले सुबहुगोपने | 





ग छाम करे परलोके हम लोकोंको 
पति ६ । (१४- १८) 

विशाखा नधुत्रपं उकदेको सीचनेमं 
धपय एषम, दष देनेषारी गर, धन्य 
आदि पिधानयोग्य चहरसभाषङ्गुकत, 
अक्षय मरे छकेदे शर वरदान ररनेसे 
मनुष्य पितरों तथा देवताओंफो प्रीति 
युक्त करके परलोक अनन्त सुख 
भोग किया करता है, कदाचित्‌ दुमेष 
स्थाम षे प्राप्त नहीं होते और वह 
सर्म जाता है, जो लोग शाक्षणोंकी 
पूर्योक्त वस्तुदान करते है, निभय हे 
रे तिज अभिरषित पर्ति एति आर 
दापि नरक भादि षा वा 





भोगते । अनुराधा नश्ृत्रभ उपवास 
फरके नो पुरूष ओदनेके न्च भर अश्न 
दान करते हैं, वे सौ युगतक खेम 
बस किया करते हैं। (१९-१२) 
ज्यैष्ठा नक्षत्र मो मनुध्य आक्षणोंको 
मूलके सहित कालशाक दान करता है, 
बह अभिरपित समृद्धि और बाते पाता 
है| मूल नक्त्षमें समाहित होके ज्राह्न- 


णोंको फल गृह दान फरनेपे पितरोंकी 


प्रीतिका विधान तथा अभिकषित गति 
प्राप्त होती है । पूषोपादा अक्षर 
उपवासी होंके दुलइत्तसम्पन्त षेद 
जाममेवाले आह्ृणोकी द्धिपात्रदान 
करनेसे परुष दूसरे जन्म में अनेक गोधन 
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अक्षभारत । 
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उद मन्थ सस्ापर्क प्रचूतमाधन्माणतनच्‌ 


॥ २६ ॥ 


दस्वोततरास्वषादासु सवेकामानवाप्तुयात्‌ । 

दुध त्वभिजिते योगे दत्वा भथुपरतष्डतम्‌ । 
धमनित्यो मनीषिभ्यः स्वगलाके सरटीयतं ॥ २७॥ 
अरणे कस्षल दत्वा वखान्तरितमेव वा | 


श्वेतेन याति पानेन स्वगंलोकानस्श्रतान्‌ 


॥ २८ ॥ 


गोप्रयुक्तं धनिष्ठासु यान दस्छा समाहितः | 


वश्नराशिधनं खथ) प्रेय राज्य प्रपद्यते 


॥ २९॥ 


गन्धाञ्छतमिषा वोगे दत्वा खागुख्चन्दनान्‌ | 
प्राप्रोल्मप्सरसां संघान्पेत्य गन्धाँश्व शाम्बतान ॥३०॥ 
पूर्वाभाद्रपदायोंगे राजमाषान्पदाय तु । 
'खबभक्षफलोपेत! स वे प्रेय सुखी भवेत ॥ ३१॥ 
ओरश्रमुत्तरायोगे यस्‍तु मांस प्रयरछति | 


स पितन्पीणयति वे प्रेत चानन्त्यमदनुते 


॥ २२॥ 


कास्थापदाहना चचु रचत्या था प्रचच्छात | 


युक्त वंधमें जन्मता है | उत्तरापादा 
ततमे धृत ओर जर भरे हुए धड़ेसे 
युक्त सत्तू प्रधु तथा ध्ीरसे बनी हु 
पिश्रन्नपुक्त वस्तु दान करनेपे मनुष्य 
समस्त काम्य पिषयोंकों पाता है। 
उत्तरापादाके शेष ओर अभ्रवणके प्रथर्म 
भाग अमिानेत योगमें मनीषियोंको 
दूध, मधु ओर घत दान करनेसे धर्ममें 
रत मनुष्य रघगे लोकमें निवास किया 
करते ६ | (२३-२७) 

श्रवण लक्षत्रम बह्च भौर कम्प 
दान करनेसे मनुष्य ख्वेतवर्ण यानके 
सहारे असेवृद स्वगेलोकमं गन किया 
करते हैं। धनिष्ठा नशक्षत्रमें समाहित 


होकर गोपुक्त सवारी, वद्ध तथा धन्न 
दान करनेसे परलोकर्म राज्य प्राप्त 
होता है। शतमिष नश्षत्रमें अगुरु,चन्द्त 
और मन्ध दान केरनेसे मनुष्य 
परलोकरे अप्पराथक छक्यं श्राप 
गन्धको परता दै । पू्ाभाद्रपदा 
नकत्रमे राजमाप अथात्‌ ्रवैटकरा६ 
दान करनेसे सर्वभक्ष्य फहासे युक्त 
होकर पुरुष परलोकर्म सुश्री होता 


है । (२८-११) 


उत्तराभाद्रपदा भधुत्रपे भो रोग 
मेदे्ा प्च दान करते ह, पे पितरो 
्रषठत्न करते हुए परलोकर्म अनन्त 
सुख भोग किया करते है, जो लोग 


| 
्‌ 
| 
| 
¦ 
। 
| 
। 
| 
¦ 
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रेबती नशक्षत्रमें कांप्ेके दोहनपात्रप्ते युक्त 
गोदान करते हैं, उनके परलोकमें 
जानेपर वही गऊ परषेकाम्य विषरयोक्रो 
ग्रहण करके उस्त दाताके विकेट 3प- 
स्थित होती है। हे एरुपपेभे! अखिदी 
नक्षत्रम घोड़ेसे युक्त रथ दान करने 
रुष्य हाथी, धोडे ओर र्थो परिपणे 
करे लन्यता ६ । सरणी नधृत्रमे 
ब्राह्षपोंफी तिल गऊ दान करनेसे 
मनुष्य परछोकर्म उत्तम यश ओर 
पहुतती गा्की पाता! है। (३९-१५) 

माष्म बोले, नारद धुनिने देवकोंस 
नक्षत्रयोंगके अनुसार यही सब दानका 
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हि 


सा प्रलय कामानादाय दातारछुपातेषांते. ॥१३॥ ४ 
रथमश्वसमायुक्त दत््वाइश्िन्पां नरोत्तम! । । 
दस्यश्वरथसपन्े वचस्वाो जायते कले ॥ ३४ ॥ £ 
भरणीषु द्वेजातिभ्यस्तिलपरतु प्रदाय वे | 0 
गाः; सुप्रभूताः प्राप्नाति तरः प्रय चदास्तथा ॥ ३५॥ { 
भीष उवाच- इत्येष रक्षणोदेशा। प्रोक्तो नक्षत्रयोगतः । १ 
देवक्या नारदनह्‌ सा स्येषाभ्याऽजरगोदिदप्‌ ॥ ३६ ॥ [३२५०] । 


इति भीमदामारते शतसादसत्यां संहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुश्चासनिके 
पवेणि दानधमे नक्षजयोगदानं नाम चत!षष्टितमीध्यायः ॥ ६४ ॥ 
मीषा उच सवान्कामास््रथच्छन्ति ये प्रयच्छन्ति कश्चनम्‌ | 
इत्यंच भगवानातजे। पितामहसतो$बत्रवात्‌ू ॥१॥ 
पविशन्नमथ चायुष्य पितृणामक्षय च तत्‌ । 
सपण मनुजन्द्रेण हरिश्रन्द्रेण कीतितम्र॒. ॥१२॥ 
पानीय परप्त दान दानानां मनुरत्रवीत | 
तस्मात्कूपांश वापाशथ तडागानि च खानथेत्‌ ॥ ३॥ 
अर्धं पापस्य हरति पुसषखेह कमणः । ` 





। 
लक्षण क्या, और देवकीने अपनी ९ 
पुत्रवधुओंसे यह सब्र इत्तन्त कहा 6 
था। (३६) 
अनशासनपवम ६४ अध्याय समाप्त । | 
अनुश्वासनपवेमे ६५ अध्याय | ॥ 
भीष्म बोले, ब्रक्षाके प्रश्न अश्रि । 
मगवानने ऐसा कहा है, कि जो ढोग 0 
सुवणं प्रदान फतत है, पे मसा काम्य 8 
वस्त॒ दान किया कंते दै, मधुष्येदध । 
हरिथन्द्रने कहा ३, क सुबर्णे पवित्र, 
आयुध्य और पितरोंके उददेश्यंस देनेपर 6 
अक्षय होता है। मनुने सब दानेंके # 
बीच जलदानकी परम दान कहा ह, १ 
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४६२ प्रहाभासत। [ १ आनशासनिकपध 
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3 कृप! प्रवत्तपानीय। सप्रवतश्व निद्यश। ॥ ४ ॥ 


॥ सधं तारथते वश यद्य खाते जलाशये ! 
£ गावः पिवन्त विप्रा साधवश्च नराः छदा ॥५॥ 
निदाचकाङे पानीय यश्य तिष्रयषारितप्‌ | 
8 ख दुगं विषम करुत्ल च कदाचदवाप्तुते ॥१६॥ 
ध॒हस्पतेमेगथतः पूरणाश्चेव भगस्य च । 
अखिनोश्रेव वहेश्व प्रीतिभवति सपिषा ॥७॥ 
;न्‍ परम भेपज झोतग्ज्ञानामेतदुत्तमम्र | 
रसानाछुतभ चेतत्फलानां चेतदुत्तमप्र्‌ ॥ ८ ॥ 
फलकामो यशस्कामः पशिकामशथ निद्यदा | 
घृत दाद द्विजातिभ्यः परुषः श्याचरास्मवान्‌॥ ९॥ 
घृतं मासे आश्वयुजि विप्रेभ्यो यः प्रयच्छति । 
तस्मै प्रयच्छतो रूपं प्रीतौ देषाविहाशिनो ॥ १० ॥ 
। पायसं सर्पिषा भिं द्विजेभ्यो यः प्रयच्छति, 
॥ गृहं तस्य न रक्षांसि घषयन्ति कदाचन 
ः 
। 
¢ 
४ 
है) 
¢ 
¢ 
£ 
¢ 
ति 


पिपासया न ्रिधते सोपच्छन्दश्च जायते | 


इसलिये बावली। कूप और तालाब 
प्रभृति खुदवाना चाष्टिये । प्रतिदिन 
लोग निष इफ जरो पीते है, बह 
कूआं कूप खोदनेवालेके पापका आधा 
भाग हर लेता है। बिसके खोदे हुए 
तालापमें ब्राक्षण ओर साधु पुरुष 
सदा जल पीते £, षह तालषवारा 
अपने समस्त वेश्च उद्धार किया 
करता है। (१-५) 

ग्रीष्प ऋतुर्मे जिसका तालाब जठसे 
भरा रहता है; वह फएदापि विषम 
क्शोंको नहीं पाता। घृतके सहारे 
भगवान्‌ दृदृ्पति,पूषा,भग,दोनों अश्वि- 
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॥ ११॥ 


नीकुपार ओर अग्निदेव पसन्‍्न होते हैं । 
पृत ही परम शोषष दै, यक्षे सिये 
पत हि अत्यन्त उत्कृष्ट है, यह सब्र 
रके पीव श्रेष्ठ और सब फलों उत्तम 
है। भो पुरूष षदा फल, यष् ओर 
पृष्टिकी कामना करता है, वह पवित्र 
आर संयतचित्त होकर आ्ाक्षणोंकी घृत 
दनि करे! कमार मामे बाह्मणोंको घृत 
दान करनेसे हस लोकमें दोनों अश्विनी- 
कुमार प्रसन्न हके उषे रूप प्रदान 
किया करते हैं। जो लोग ब्राह्षणोंको 
घतमिभ्रित पायस दान करते हैं, रास 
लोग कदापि उनके गृहम पीडा नहीं 


>>> ~क अ ॐ 93 > ऊक अनकक, क > > क अ ऊक ऊ को 99 ॐ क 
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। 
| 


दे कते । (१-११ ) 


१३ अनुशांसनप्व | 
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न प्राप्लुधाच्च व्यसनं करकान्य। प्रयच्छति ॥ १२॥ 
प्रथत ब्राह्मणानं यः श्रद्धया परया युत 


उपस्पहानषडमाग लमते पुरषः खदा 


॥ (६३ ॥ 


थः साषनाथ काष्टानि ब्राह्मणंभ्य) प्रथरुछति । 


प्रतापनाय राजेन्दर धृत्तवद्भ्यः सदा नरः 


॥ १४॥ 


(१ 0 = क्षणे, 
चिद्धरधन्यथा! सदा तस्य का्याणि विविधानि थ। 


उपयुपरि शचुणां वपुषा दीप्यते च सः 


॥ १५॥ 


मगवाश्चापि संप्रीतो वहिभेषति निश 


न त यजन्ति पावः संभ्रामे च लयलपि 


॥ {६ ॥ 


पश्राञ्किथं च छमते यद्र सप्रथच्छति | 


न चक्चुन्यारपिं रमते यज्ञमागमथारटेते 


॥ १७ ॥ 


निदाघकाले वषं वा थश्छन्च सप्रथच्छति । 

नास कशिन्भनीदाह कदाचिदपि जायते ॥ १८॥ 
पच्यत विषमावेवं क्षिप्र मोक्षमवाप्लुते | 

प्रदान सवदानानों शकदस्य विशाम्पते | 


एवमाह महामागः शाण्डिल्यो भगवान्षिः ॥ १९॥ [१९६९] 


इति धीम्ाभारते श्रातसादस््यां संहितायां पैयासिफ्यां अनुशासनपर्चणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानध्े पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५॥ 


नो लोभ कमण्डु सामक सप्र 
दान करते हैं, पे प्याससे नहीं मरते, 
गृहकी सामग्रियोंसे परिपृण रहते ओर 
कदापि विपदुष्॒स्त नहीं होते। जो पुरुष 
सावधान होके परम भ्रद्धाके सहित 
प्राह्मणोंकी दान फरता है, पह सदा 
उनके पृण्यका छठवां भाग ग्रहण किया 
करता है। है राजेन्द्र ! जो लोग साधन 
और वापनेके लिये त्रतनिष्ठ ब्राह्मणको 
काष्ट देते हैं, उनके सब प्रयोजन तथा 





विविध कार्य सदा पिंड कोत्रि और ये 
शत्नओंके अध्यम तेज पुन्न युक्त शरीरसे 
प्रकाशित होते हैं | मगपान अभि सदा 
उनके विषय प्रधन्‍्न रहते, पशुधृन्द 
उन्हें परित्याग नहीं करते और थे संप्रा 
परम पिजयी होते हैं। जो लोग छुछ 
दान करते है, वे पवर ओर श्रीराम 
किया करते हैं, नेत्ररोग नहीं होता और 
यहभाग मिलता है। जो लोग ग्रीष्म अथ- 
पापर्षाआतुम छत्र दान कसे ६ कमी 


१४ ०, 


नके मन्‌ दाह चदा शवा । (१२-१८५) 


४६१ 


| 
6 
¢ 
ल्‍ 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
0 
। 
| 
| 
। 
| 


॥ 


¢ 


= +=, 


‰,०००७९०५००८२००९९९६९९९6७6७७८९6८६९९6९€०9292922298099प४666692%2 29998999 


४६४ मदाभारत | 
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युधिष्ठिर ऽवाच~ दद्यमानाय विप्राय यः प्रयच्छत्युपान 
यत्फल तस्थ मवति तन्मे चाह पितामरह ॥{॥ 
भीष उवाच उपानही प्रथच्छेद्यो त्राह्यमेभ्यः समाहितः 
मदते कण्टकान्सवोन्विषभान्निस्तरत्यपि ॥२॥ 
क शाच्रणाभरुपरि च संतिष्ठति युधिषिर । 
यानं चाश्वतरीयुक्तं तस्य शुभ्र विक्राम्पते ॥६१॥ 
उपतिष्ठति कौन्तेय रोप्यकाश्चन भूषितप्‌ | 
शकटं दम्यक्चयुक्तं दत्तं भवति चेव हि ॥ ४ | 
युधिष्ठिर उाच- यत्फलं तिलदाने च भूमिदाने च कोतितम्‌ । 
गोदाने चान्नदाने च भूयस्तद्‌ बहि कारव ॥९॥ 
भा इव्राच- श्रुणुष्व ममं काोर्तेय तिलदानस्य यत्फलम्‌ | 
निश्चभ्य च यधान्थाय प्रथच्छ कुरुचत्तम ॥ ६॥ 
पित्णां परम मोऽ्य तिला! छष्टाः स्वयश्ुवा । 
तिलदानेन वे तस्मात्पितपक्षः प्रमोदते ॥ ७ ॥ 
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है नरनाथ | व दानोंकी अपेक्षा 
कट दान करनेसे मनुष्य शीघ्र ही 
विपम इष्टि भोष्ठ लाभ किया करता 
हे । महाभाग भगवान्‌ धाण्डिसप क्र 
पिने ऐसा ही कहा ६। ( १९) 
अनुशासनपवेम ६५ अध्याय समाप्त । 
अनुशासनपवेमं ददे षध्याय। 
युधिष्ठिर बे, हे पितामह ! दद्य 
मान ब्राक्षणकी जूता दान करनेसे जो 
र होता है आप मेरे समीप उसे वर्णन 
रयि}(१) 
ष्म बोरे, जो पृर्ष सावधान 
हकर ्रह्मिणोको पादुका दान करता 
हैं, पह समस्त काटा मरदेपे हुए 
¢ विपभरथलसे पार होता है । है नरश 
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भा मेड की, 


निकट अश्वररायुक्त शुभ्रयान वा रूपे 


है । ( ९--४) 


मेरे समीप सुनो और सुनके स्यायपूषेक 


[ १ आनुशासनिकपये 


कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर ! वह शद्अ्षि 
$ © श्छे *\ 
स्मे वचमान्‌ रहता हे ओर उक 


सोनेसे भूषित शकट उपस्थित होते हैं 
तथा जुजापुक्त शकट पराप इअ। करता 


युधिष्ठिर शेरे, हे कोरष ! पिर, 
भूमि, मऊ और अन्यदानके विषय 
आपने जो कथा कही है, उसे ही फिर 
कहिये | (५ ) 
भीष्म बोले, हे कुरुतत्तम कुन्तापुत्र! 
तिलदाने जो फर होता है, बह 
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दान करो | पितरोंका परम भोज्य 
समरत तिल सयम्भूके द्वारा उत्पन्न £ 
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१३ अनुशासनपते । 
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माघमासे तिलान्यस्तु ब्राह्मणेभ्यः प्रथच्छति। 


8 / # 
सपसत्त्वसमाकीण नरक स न पश्यति .. 


॥ ८ ॥ 


सवसधैथ यजते यत्तिलेग॑जते पितृन्‌ । 


न चाकामेन दातव्यं तिलश्राद्ं कदाचन 


॥ ९ ॥ 


9 हे, ०९ छ, कि 
महष कषयपस्यते गाच्रेभ्यः प्रशतास्िराः । 
छ, कष 9 9 के, | है 
तता च्य गता सा प्रदानिषु तिलाः प्रा ॥ १०॥ 
५ ष 
पा्टका रूपदा्थंच तथा पापविनाशनाः । 


तप्मात्सपप्रदानेभ्यास्तिलदान विज्विष्यते 


॥ ९१॥ 


भपस्तम्धश्च मेधाथी शाह लिखिपत्तथा | 


भ क्षः श्नि 9 
महर्षिंगांतमश्वापि तिलदानैदिय गता। 


॥ ११॥ 


तिलहोमरता विप्रा। सर्वे संयतमेधना। । 
समा गव्येन हृषिषा प्रषृत्तिषु च संखिताः ॥ १३॥ 
सवैषामिति दानानां विदान विशिष्यते । 


अक्षय सपेदानानां तिलदानभिहोच्चते 


॥ (४ ॥ 


उच्छिन्ने तु पुर हष्ये छुशिकषि। परन्तप। | 
अ च 4१७. 9 कि 
तिलराभ्नश्नय हुत्वा प्रापधान गातिशुहमाप्‌ ॥ १५॥ 





हुए दै, इष श सिम तिरु दान करनेपे 
पितरइन्द प्रुत हते ६ । जो रोग 
माप महीमेमं ब्राक्षणोंकरी तिछ दान 
करते हैं, वे सवंपत्व समाफीण सरककों 
नहीं देखते | जो ठोग तिरुपे पितत 
करते हैं, उन्हें समस्त यत्नप्तिद्धिका फल 
मिलता है। शक्भाम मनुष्य दापि 
तिल भाद्व न फरें। है महाराज | ये 
यष पिठ पर्षि कश्यपे प्ररे 
उत्पन्न हुए हैं, इषरिये प्रदान करः 
नेके समय दिव्य भाषको प्राप्त होते 
हैं। (६-१०) 

सत्र तिल पुष्टि करनेवाले, रुपप्रद 


५९२, 


ओर पापोंकीं नष्ट करनेयाहे हैं, हप्तालिये 
सदर दादोंप्ते तित दाल उत्तम है | 
वुद्धिपान्‌ आपस्तम्प, भ्रह्, ।तिखित 
भौर महि गीष तिर दानके प्रे 
स्वमते शये है । तिरहोम्े रत पष 
व्राक्षण संपतमेथुन् हुआ करते हैं। 
तिल गोधृत पमाव कहके वर्णित हुआ 
है। समरत आतिदानके बीच तिल दान 


'ही विधिष्ट होता है, तिल दान ही इस 


है 


शोकं चष दानि षीच अक्षय कफे 
धित इभा करता है । है प्रहुतएन ! 
पहले पमयमें घतके अभाव धिक 
कषे विरु सदर रीना अशर्म हम 
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४६६ प्रहासाए्त । 
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0 इति प्रोक्त कुरुश्नेष्ठ तिलदानमलुत्तम्तम््‌ 

0 विधान येन विधिना तिलानाभिह्‌ शस्यते ॥ १६॥ 
0 अत ऊध्य मियोधेद देवानां पशुमिच्छताम । 

| समागमे महाराज ब्रह्मणा वै स्वयंवा = ॥ १७॥ 

१ देवा। समेत्य प्रद्माणं भूमिभागे पियक्षव। । 

॥ छमं देशमचाचन्त षजेम इति पार्थिव ॥१८॥ 

£ देवा उदु भगवस्त्वं प्रसुशसेः सवस्य भिदिवस्य च। 

॥ यजेमहि हाभाग यज्ञ गवदटुक्तथा ॥ १९ ॥ 

॥ नानङुज्ातमूनिहि यज्ञर्य फलसबइलुते । 

६ त्व ह सवस्य जगतः ख्दरस्य चरस्व च ॥ ९० ॥ 
म्रखुभवति तस्मात्वं समलु्ञातुमदलि । 

0 ब्रद्माचाव- ददाने अदिनाभय भध॑द्रया$ह सुरपेमा। ॥ २१॥ 

॥ यसिमन्देशषे करिष्यध्वं यज्चन्कारयपनन्दनाः। 

६ देषा उदु संणवन्क्ृतकायों! सम यक्ष्महे खाप्तदक्षिणे! ॥ ९२ ॥ 

१ इमं तु देश्च खुनयः पयुपासन्ति नित्यदा | 

( ततोऽगस्त्यश्च कण्वश्च भृगुरलिषुषाकपिः ॥ १३ ॥ 

0 

{ ऋ श्वम गति पाई थी। (११-१५) | भूमि लेकर जठ कते यपर 
0 हे हुरुभ्रेह्ठ | यइ तिल दानका | मागन आप्त होता; आप स्थारर, 
0 


© 
0 
0 
0 
¢ 
८१ 
( 


<> 


@ 
¢} 
ध 
0 
@ 
¢ 
0 


नि 


0 
% 
¢ 


१ 
(9 
६ 
¢\ 
(र 
५ 
॥ 
0) 
¢ 
¢ 
0 
‰ 


विष्य तथा जिस प्रकारं षिषिपूषे$ 
तिरुदान प्रपत इभा करंता है, वह 
फहा गया | है महाराज ! इषे अन 
न्तर यत्न करनेके अमिलाषी देवताओं- 
का प्रह्माक्े समीए समागप्त हुआ था, 
वह कथा सुनो, देवताओंने अद्याक् 


! निकट उपस्थित होके यज्ञ करनेके लिये 


एंविन्न स्थान मांगा । देवबन्द बोले, है 
महामाय भमन्‌ { आप -समस्त खभ 
ओर भूमिके सामी ई, अपिकौ अतम. 
तिसे हम यज्ञ करेंगे। धिसा भङ्ञाके 





लद्वष समस्त जमतके प्रभु हैं, इसलिये 
आज्ञा करिये। ( १६--२१ ) 

बका पोले;हे दशपपनन्दत देववृच्द! 
जि स्थानम तुम सीम यञ करोगे 

तुम्हारे लिये बेसी भूमि दाव करता 
हैं। (११-२२) 

देवबृल्द बोले, हे भगवन्‌ ! हम 
लो छरक्षायं हए, १ समय 'दिषा- 
लगके निकट कुरुश्ेत्रमे मुनिवन्द सदा 
निवात करते हैं, इसलिये उस शी स्थन 
हम छोग आप्दक्षिण यज्ञके, द्वारा याग 
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१६ अंनुशांसनपवे | 


असितो देवलओंच देवसज्ञजुपागमन | 


ततो देवा महात्मान हेजिरे यक्ञमध्युतभ्‌ः ॥ १४॥ 

तथा समापथामाद्युयेधाकाल सुरव माः | 

त. इटयन्ताश्चिदशा दिभवर्यचलोत्तमे ॥.२५॥ 

षष्ठम क्रतोस्तस्य भिदानं प्रचकिरे | 

प्राइशमात्र भधेस्तु यो दर्यादलुपरकृतम्‌॒ ॥-२६॥ 

न सीदति से कृच्छेषु न थ हुगाण्यवाप्छुते | 
गितवातातपसहां गृहभाम सुसस्कृतामू ॥ २७ ॥ 

प्रदाय सुरलोकस्थः पुण्यान्तेऽपि न चार्यते | 

मुदितो वक्षति पराज्ञः शक्रेण सह्‌ पार्थिव ॥ २८॥ 


४५ 


प्रतिश्रयप्रदानाच सोऽपि सगे सदीयते ¦ 
अध्यापकहुले जात। ओजियो नियतेन्द्रिय! ॥ २९ ॥| 
हे यस्थ वसेन॒ष्ट प्रषानं लोकमश्ते। 
तथा गधार्थ शरणं शीतवर्षसह हढस्‌ 
आसप्त तारथति कुल भरतहचन्त | 
प्षेत्रममि ददल्लोके शु्भां श्रियमपवाप्लुषात्‌ ॥ ३१ | 


॥ ३० ॥ 


£ 
5 
0 
, १ 
। 


करेंगे | भननन्‍्तर अपस्तय, कण, भूषु, 
६ अक्रि, वृषाकपि, यित अर वट 
8 निने देवयक्मे गमन किया । तव 
8 मरहाजुभाव देषदृन्द यक्त इने रगे 
॥ और यथासमयपर उसे घमा क्षिया । 
॥ देवतानि पपेतश्रष्ठ दिमशेरके निकट 
0 यक्त करके उस त्तम भूमिका छंठवों 
॥ भाग दान किया | जो रेम प्रदे 
£ 
4 
0 
। 
0 
प 


परिभाण अदुपर्छृत भूमिदास करते ९, 
त्रे एमी द्विष्टक्षायमि. अवसन्न क्र 
मम स्थाने नक जाते। उत्तम 
इस्काखुक्त शीत, भर थार वषत 
गृह भूमि दान करक.भेह इररक्म 


८०० &€<<6686€66866656666>9%>००००>>> 


` जाकर अल्स्त पण्यं क्षीण हनेपर 
भी दाता वहांसे विचलित र्दी 
होता | (१९-१८) 
हे महाराज ! वह प्रान् पुरुष, आम 
न्दितं दा श्यफे शङ्क एकत्र षप 
करता है । भो परप बाषस्थान प्रदान 
करते हैं, वे स्पगेंम निवास किया करते 
हैं। अध्यापक बंशरं उत्पन्त संयतेन्द्रिय 
श्रोत्रिय ब्राहमण सन्तुष्ट होकर जिसके 
गृहमे निवास करते हैं; बह अम्ल 
भोग किया करता है । भाव बाहफ 
लिये दिथा हा षद पषा बहन योग्य 
उत्तम्‌ रह गह सातवें इरुपयेन्त उद्धर 


999 999985999999525929992>998>9> 


४६७ 


> >०8€665666686€66€666669556€6866656666 66660 


। 


6 


~ 


। 
0 
हे 
0, 
0 
¢ 
॥ 
9 
¢ 
6) 


(2 


0 
६ 
¢ 
0 
0) 
0 
6 


भी 


0 


6 
^ 
0 
¢ 
¢ 
0 
6) 
५ 
0 
0 
0 
0 
6 
| 


प्रदांभारत | 
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रत्नभूस प्रदयातु लवश्च प्रवधयेत्‌ | 
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ॐॐॐ 


न चोषरां न निदेग्धां मीं दथात्कधंचन 


॥ २२ ॥ 


है ५, ७९. # ०५ 


ने इमशात्रपराताों थे ने व्‌ पापानेषेविताम | 


पारक्ये भूमिदेश तुं पितरणां निषपेत्त यः 


॥ ३२ ॥ 


तद्भूमिं वापि पितृभिः भाद्धकमं विहन्यते। 
तस्मात्कीत्वा पहीं दयात्स्वल्पासपि विचक्षणः ॥२४॥ 


क 


पिण्डः पितृभ्यो दत्तो वे तस्यां भवि शाश्वता | 


अश्वी पवेताश्चैव नथस्ती्थानि यानि च 


॥ ३५ ॥ 


सवाण्यखापिकान्पाहुने हि तश्न परिग्रह। 


इत्येतद्धाभेदानस्य फलसुक्त विशासपते 


॥ ३१ ॥ 


अतः पर तु गादान कोतेयिष्यामि तेऽनघ | 
गावोऽधेक्ास्तपखिभ्यो यसात्छरदेम्य एव च ॥ २७। 
तस्मान्महेश्वरो देवस्तपस्ताभिः सहाथितः | 

ब्राह्म छार उखन्येताः सोमेन षह भारत । ३८॥ 
या ता ब्रह्मषयः सिद्धाः प्रथयन्ति परां गतिम्‌ | 


करता । ओ रोम धृतरपूमिदान्‌ करते 
ह 
होते हं । ( २८-२१ ) 

जो लोग स्त्वभूमि देते है। वे कुछ 
तथा वंश्की इंद्धि किया करते हैं। 
ऊपर आर जली भूमि क़िय्ती प्रकारते 
। न देनी चाहिये तथा सचाने 
रा हुई पापपूरित भूमि भी दानके 
'य नहीं है। जो पुरुष दूसरेकी सृप्मिमे 
राका भाद करता है,अथवा पितरों 
उद्द्यप्ते दसरेकी भूमि दान करता 
है, उसका किया हुआ भरा तथा भूमि 
दान-करम दोनोंही निष्फल होते हैं। 
९स लिये बुद्धिमान मनुष्य अरप परे 


22 2; 


झट “ञं ` ॐ. 


वे लोकके बीच पवित्र श्रीसम्पत्न | 


००>०>>€€66666565;5566656<6€66856€88 


भाण भूमि मोलरेकेदान रे, भ्यो 
(र ४५१ > 0 क, भ 

कि उस मोल ली हुई भृमिं पितरे 
निमित्त दिया इथा पिण्ड शाश्रत होता 


है। ( ३९--३५ ) 


वन; परवत, नदी शौर हीथथोंको 
पण्डित छोग अस्वामिक कहते है, ष 
सिये उन स्थानि पितरों का भद 
करन इह दाष च ६ । ह चरनाथ। 
यह तुपसे भूमिदानका फर फ ३। ह 
पापरहित [ इसके अनन्तर भोदानका 
फल परणेत करता हूँ । सर तपसियोंधें 
है गोधन पिधमाव है, इस ही स्मि 
सहादवन गवोंके पहित तपस्या की 
था। ( ३६-३८ ) 
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॥ २९ ॥ 


अस्थिभिश्वोपङुवन्ति शङ्खवारेश्च मारत | 

नासां शीतातपों स्वातां सदैताः) कमे कुवते ॥ ४०॥ 
ने वषविषय वापि दुःखमाश्षां भवत्युत । 

माह्यणः सहता यान्त तसात्पारप्तक पदम॥ ४१ ॥ 
एक गोब्राह्मण तस्पादपवदन्ति मनीषिणः | 


रन्तिदेवस्य यज्ञे ता। पशुत्वेनोपकल्पिता। 


॥ ४९ ॥ 


अतश्मण्वती राजन्‌ योचमेभ्यः प्रवर्तिता । | 
पशुत्वाव विनिछक्ता। प्रदानाधोपकल्पता। ॥ ४३ ॥ 
ता इमा विप्रषुख्येभ्यो यो ददाति सहीपते | 


निस्तरेदापद एु्डर विषमस्थोऽपि पार्थिव 


॥ ४४ ॥ 


गवां सहस्रदः प्रे नरकं न प्रपते । 


खर्वत्र विजयं चापि लभते मनुजाधिप 


0 ४५ ॥ 


भमत वै गर्वा क्षीरभिलाह अिदश्चाधिषः। 


तश्माददाति थो भेतुदश्त ख प्रथच्छति 


॥ ४६ ॥ 





है भासत ! व्रहमरोकम गध चद 
प्ते टद्‌ निवाप करती हैं। सिद्ध 
शौर रहि लोम जि परमप्दकी च्छा 
करते है, गोदान शरमेषे धथ पप 
ठूटकर मनुष्य उसही गतिको पाते हैं | 


है मारत! ये भश दही, दष, पत, 


गोमय, चर्म, हड्डी, शींग और पूंछके 
पारे पका एपकार सर्पी ई इन्हें, 
यदौ, गर्मीक्ना मथ वर्हीहये वदाद् 
कार्य किया करती हैं, पषोसे इन्हें दु।ख 
नहीं होता, इसलिये ये ब्राह्मण सहित 
परमपदे भयन्‌ करती £, इषो ¶ 
ण्डत हग गछ आर बहयणको एकी 


कृहा करते हैं। हे महाराज [ रन्तिदेव 


राजाके यज्ञ्मं गोपें पदुरूुपसे कटिपत 
हुई थीं, उस गोचर्मंसे चमण्वती नदी 
प्रवातित हुई है। दानके लिये उपकशिपित 
गोरे पशुखपे मुक्त हुई थीं।(३८-४३) 

है प्थ्वीनाथ ! वो लोग श्रेष्ठ ब्रा- 
हणोंको गोदान करते हैं, वे विषम 
अवश्यम पके भ कटे तथा आए- 
दवे एर शिते ह। है नरनाथ । सत 
गोदाव करनेसे परठोकर्म जानेपर पुरुष 
नरकमें पहीं पडता ओर उबठोर विजय 


चद = ६ 


प्राप्त होती दे ! इन्द्रे मादा दषो 


४६५ 


अप 


० २४53५ 


ह~ 
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ह अमृत कह है, श्ण्यि जे प्म ` 


गोदाने करता है, वह असृत प्रदान 
किया करता है | वेद जाननेवाले पुरुष 
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४७० 


महाभारत । 


| १ आनुशासनिकपव 


वव 8००७9०9 
सग्रानादन्थय दतद्ध्‌ाम्य. वेदावदा वदुः | 
तस्मारंदाति यो पेनु स होम्प संप्रयच्छति ॥४७॥ 
स्वगो वै सूतिमानेष परषभं थो गधां पतिस । 


| 
(0 
॥ 
। 
¢ 
¢ 


विप्रे गुणयुते दयात वे स्वगं महीयते 


॥ ४८ ॥ 


प्रणा वै प्राणिनामेते प्रोच्धन्ते मरतषम। 


तस्माददाति यो भेल प्राणानेष प्रथच्छतिं 


॥ ४९ ॥ 


गावः शरण्या. भूतानामिति वेदविदो विहः | 


तस्माइदाति यो पेनु शरण सप्रपच्छाति 


॥ ५० ॥ 


ने वधाथ प्रद्यतच्या ने कांनाश न. नारतक | 


गांजादंन न दातव्या तथा गाभरतपन 


॥ ५१ ॥ 


ददत्स ताइशानां वै नरो भां पापकमेणाम्‌। 


5 9 © ॐ » £ 
अक्षय नरक धातीत्येवमाह्मेहषेयः 


॥ ५२ ॥ 


न कुक्षा नापवत्घां वा वन्ध्यां रोगान्वितां वधा | 
न उथद्गा न परिश्रान्तां दयार ब्राह्मणाय चै॥ ५६॥ 
दश्षगोखहखदो हि शक्रण सह मोदे | 


अक्षयाह्मते लोकान्नरः छतसह, 





अप्निके पस्मन्धर्म इसे ही अच्यय होम 
साधन समझते हैं, इससे जो लोग 
गोदान करते हैँ, पे होम साधन अदान 
किया करते हैं, यह गोपति धषभ ही 
मूतिमान से खूप ह, जो रोग 
गुणवान्‌ ब्रह्मणो इृपभ देते हैं, 
प्वर्भमे निवास किया करते हैं। (४४-४८) 
हे भरतश्रेष्ठ ! गतर प्रणि्योकी 
प्राणसूप कदी गई हैं; इसलिये जो 
लोग. गऊ देते हैं, वे प्राण प्रदान 
किया करते हैं। पेद जाननेवाले पुरुष 
गोवोंको संघ प्राणियोंकी श्वरण्प रूपी 
जानते दै, इसलिये जो लोग गऊ देते 
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40 5 ॥॥ 





हैं, वे शरण दिया करते हैं। है भरत- 


श्रेष्ठ | पापाचारी नास्तिको वधक 
निमित्त गऊ देनी योग्य नहीं है और 
गोजीवी पुरुषोंकी मी भोदान करना 
अनुचित है । मियो एषा कहा ३, 
क्षि जो भदुष्य पमे पपि्थोक्षो गोदान 
करता है, वह अक्षय नरकमें पडता है। 
ब्राक्षणोंफी कृश्तित, बछडा रहित, 

वन्ध्या, रोगयुक्त, विकलाड़ी और 
की हु! गऊ दान ने करे। दक्ष हजार 
गावोंकीं दान करनेवाले दुष्य खगम 
इन्द्रके सड़ आनन्द भोंगते हैं ओर सो 
इजार भोषोंको दान करनेवाला 
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अध्याय ६६ | 


९३ अनुश्यासनपवे | ४७१ 


१९९९९९66९९665 ९6९९९886 रदः 
हस्येतद्ोप्रदानं च तिलदानं च कीतितम्‌ । 

तथा भूमिप्रदान च श्रुणष्वान्ने च भारत ॥५५॥ 

अन्नदान प्रधान हि कोन्तेय परिचक्षते | 

अघ्तस्य हि प्रदानेन रन्तिदेधों दिव गत। ॥ ५३ ॥ 
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स्षायम्युष महत्याने सा मच्छति नराधिप ॥ ५७ ॥ 
५ ¢ 9६ ५, । ९ 

न हिरण्यैने पासोभिनीन्यदानेन भारत | 

प्राप्तुवसि तराः श्रेयो यथा यन्मप्रदाः पभो ॥५८॥ 


अन्नं थे प्रथं द्रव्यमन्नं श्रीश्च परा मता। 


¢ 
¢ 
श्रान्ताय क्षुधितायान्नं यः प्रयच्छति भूमिप 6 


शक 


कि के. करे, इ 


अन्नाल्ाणः प्रसकषाते तेजा बाथ बल तथा ॥ ५९९१ ॥ 
सथो ददाति यशथ्ान्न सदेकाग्रमना मर । 

न 'ख वुर्माण्यवाप्नोतीत्येवमादह पराशरः ॥६०॥ 
अयित्वा यथान्यायं देषेभ्योऽन्नं 'निवेदयेत्‌। 
यदन्ना हि नरा राजेस्तदन्नाप्तस्य देवताः ॥-६१॥ 
कोषुदे शुद्धपक्षे ३ योऽन्नदानं करोत्युत । 

सं सेतराति दुगाणि परसय चानर्त्यमरदठते ॥ ६२॥ 





बधय लोकोंकों पाता है। है भारत ! 
मद गऊ तिल और भूभिदानका 
विषय कहा गया, अत्र अश्वदानका 
फूल सुनो (४९-५५) 

है कुन्तीनन्दन | महपिलोग अन्न 
दानको ही प्रकृष्ट दाव कहा करते हैं 
राजा रन्तिदेवने अन्नदान करनेसे 
देवलोकम गन किया है। हे महाराज! 
पो लोग थके ओर भूसेफो अन्नदान 
करते हैं, मे ब्रक्काके उत्तम महत स्थानमें 
जाते हैं। हे मरतवंशावतंत नरनाथ ! 


मलुष्याका अन्नदानतत जसा! कर्याण, 


होता है, तुपण, पश्च अथवा अन्य वक्तु 


ः 
। 
दान रने परै करणाण नहीं प्राप्त ॥ 
होता | अन्नही प्रथम द्रव्य ३, अन्न } 
ही परम शर षये सम्भव दै, अनपे { 
प्राय, तेज, बल और धयै उन्न ! 
होता है। पराशर मुंनि कहते ई। कि / 
जो पृष एदा एकाग्र होकर चाचि 6 
कोकीं प्राथनादुषार अन्नहत करता 
है, उसे केश नहीं मिलते; -न्यायपएषेक ¢ 
देवताओं की पूजा करके अन्न निषेदन १ 
करं । ( ५६--६१ ) 0 

हे महारा | मनुष्यवन्द जो अन्त /£ 
खाते है, उनके देवताओंका भी वह । 
अन्न होता ६ । कासिकं महीने शुक्र ८ 


$8€6€66€€€८६६९६६६६७६६६६६६६€६६६४७७999999999999%9998999993399 9999993999939 


७५२ महाभारतं । 


2: 


च 


[ १ आनुश्चासनिक्पवं 
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असुक्त्वाऽतिधये चार प्रयच्छेच। सप्माहित। 
स वे ब्ह्मविदां लोकाम्प्राप्लुयाजरतपभ 
सुकृच्छामापद प्राप्तश्ान्मदः पुरुषस्तरेत | 
पाप तरति चेषेह दुष्छृत चापकषति 


॥ ६३ ॥ 


॥ ६३ ॥ 


इत्यतदन्नदानस्य तिलद्ातस्य चव ह । 
भूमिदानस्य च फलं गोदानस्य च कीर्तितम्‌ ॥ ६५॥ [२३२४] 


इति भ्रीमदाभारते शवसाहरूयां संद्दितार्या वेयासिकयां अनशासनपर्वणि आमशासनिके 
पर्नेणि दानधर्म पटषश्तिमीउष्याय; ॥ ६६ ॥ 


॥ पुषिष्ठि उवाष-श्ुतं दानफलं तात यन्वया परिकीर्तितम्‌ । 


नदान विशेषेण प्रद्यस्तमिष्ठ भारत 


॥ ९॥ 


पानीयदानमेवैतत्कथं चेह महाफटम्‌ । 


हत्येतन्डोतुमिच्छाभि विस्तरेण पितामह 


\ ९२॥ 


धा उवचि-- इन्त ते वतेथिष्यामि यथाचद्धरतषमभ । 


गदतसतन्ममायेह शुणु धत्वपरात्राप्त 


॥ १ ॥ 


पानीयदानाश्यभति सवं वक्ष्यामि तेऽनघ | 


पमे जो रोग अन्वदानि कति है, ३ 
१स लोकमे सब छेशोंसे पार होके पर 
लोकम अनन्त मुख भोगते हैं । हे 
भरतभ्रेष्ठ ! जो समाहित पृष भूखा 
रह॒फे अतिथिकों अन्वद्षान क्वरता है, 
: उप ब्रह्मपित्‌ पुरुषोंके लोक प्राप्त होते 
\ है | अन्नदात करनेवाला पुरुष अत्यन्त 
४ पष्कार। आपदर्स पके भी उससे पार 
हुआ करता है| हस्त लोकमें पापियोंका 
अन्मदानभेही निस्तार होता है। यह 
अन्न, (तिल, भूमि और गोदानका फल 
केश गया । ( ९१- ६५ ) 
अनद्ास्नपचभ ९६ अत््याय समाप्त । 
अनुशासनपथेम ६७ अध्याय । 
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युधिष्टिर बोले, है वात मारत ! 
आपने जो कथा कही, षह सष दानक 


फल मेने सुना।हस लोकमें विशेष रूएसे . 


तदान ही श्रेष्ठ है । है पितामह ! 
इस लोकमें जलदान करनेसे कैसा महा 
फल हांता है? इसलिये यह विषय 
मे विस्तारपूंषक सुननेकी चछा करता 
ह । (१-२) 

मीणा बोले, है इलयपराक्रमी मरत. 
भष ¡ अच्छा अष भ तुरि निकट 
भिरदानके पएरफो पिधिपूषेक पणत 
करत हूं, तुम उसे सुनो। है पापरहित! 


मे जलदानसे आरम्भ करके सभी 
फहता हूं। अन्त ओर जल दान करके 


39999998989993999999599398999899995 


तो 
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बे 


म्‌ 


१३ अतुश्वासनपये। 


॥ ४॥ 


न तस्मास्परम दाने किचिदस्तीति से सना । 


अन्नात्प्राणभृतस्तात प्रवतैन्ते हि सर्वश 


॥ ५ ॥ 


तस्मादन्नं परं रोके सवेरोकेषु कथ्यते | 


अन्नाहल च तेजश प्राणिनां वधते सदा 


॥ ६ ॥ 


अन्नदानमतस्तस्माच्छेष्ठ माह प्रजापतिः| 
साथित्या शपि कोन्तेय श्रुत् ते बचने शुभम्‌ ॥ ७॥ 
यतश्च ययथा चेव देवसत्रे भहाभते । 


प क, श 


स्ने दत्ते मरेणेह्‌ प्राणा दत्ता भवन्त्युत 


॥ ८॥ 


प्राणद्धानाद्ध प्रस च दानासह्‌ वद्यत। 


श्रुतं हि ते महावाहो लोमशस्यापि तद्रच 


॥ ९॥ 


पाणान्द्त्वा कपोताय यप्प्राप्त शिविना पुरा । 

तां गति लगते दत्ता द्विजरपान्न विशामपते ॥१०॥ 
तस्माद्िशि मच्छनिति प्राणदा इति न शतम्‌ । 
अन्नं वापि प्रभवति पानीयात्क्रुसत्तघ । 


(+ क क क $ 0१, 
नीरजातेन हि विना न फिचित्प्रदततं 


॥ ११॥ 





लोग जो फल भोगते हैं, मेरे पिचारमें 


उससे शरेष्ठ दान भौर इछ भी न्दी है। 
हैं दात! अन्ने समस्त प्राणधारी 
जीपमात्र पत्तेमान हैं, इसलिये सब 
लोकोरमं ही अन्न ओर रूपसे वर्णित 
हुआ करता है। अन्न ही प्राणियोंका 
वेर आर्‌ तेन सदा वर्धि होता है, 
इसलिये प्रजापति अन्नदानको दी 


सरसे भ्रष्ठ क्षे ६। ह कौन्तेय ! 


तुमने सावित्रीका भी पवित्र वचन 
पुना होगा । (६--७) 

ह महाधुद्धिमाच्‌ ! देवयज्ञभं जिससे 
निघ प्रकार जी अन्न जिव पुष्यके 


द्वारा दिया जाता है, स्के परे 
प्राणदान हुआ करता है, इस लोकमें 
प्राणदानसे श्रेष्ठ दान और कुछ भी 
नहीं है। है महावाहों ! तुबने ठोमश- 
का वह पवित्र पंचन सुना है, जो 
कि पहले सम्रयें राजा शिषिकों कपोतके 
प्राणदान करनेसे गति प्राप्त हुई थी । 


छ च हे २० भेदै केन 
है भहावाही | मेले सुना है, [के ब्राह्म- 


पक्षो अन्न दान करनेते जो गति 
परिररी ३, प्राणदाता इषवे मी भष 
गति पाता है | है इरपत्तम ! नरपे 
अन्न उचम होता है, जलसे उत्पन्न 
घान्य आदिके अतिरिक्त $ुछ भी 
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४५४ मद्ाभाएत | 
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प. 


नीरजातश्च भगवान्सोमो ग्रहगणेश्वरः । 
ष भ र 
अश्तं च सुधा वैव सुषा चवाख्त तथा 


अक्चौषध्यो महाराज वीरपरञ्च जलोद्धवा | 
यतः प्राणभृतां प्राणा; संभवन्ति विशस्पते ॥१३॥ 
देवाताथस्तं श्चं नागानां च सुधा तथा । 
पितृणां च स्वधा प्रोक्ता पशुनां चापि वीरुधः ॥१४॥ 
अन्नसेव मनुष्याणां प्राणानाहुमेनीषिणः | 


© 9 (७, 
तच्च सच नरध्याप्र पानीयात्सप्रवतते 


तस्मात्पानीयदानादे न परं षियते कचित्‌ । 

तच्च दयान्नरो नित्यं यदरीच्छेद्रतिमात्मनः ॥ १६॥ 

धन्यं यशस्पमायुष्यं जलदानमिहोच्यते । 

शर्चूआाप्यधि कौन्तेय छदा तिष्ठति तोयद) ॥ १७॥ 

सबकामानधाप्ोति कीति चेव हि शाम्वतीम | _ 

प्रे चानन्यमश्ाति पापेस्यश्व प्रसुच्धते . ॥ १८॥ 

तोयदो मलुजव्याप्र स्वगे गत्वा महाशुते। ` ` 

अक्षयान्तमवाप्नोति लोकानिलबत्रवीन्महु। ॥ १९ ॥ [३३५३] 

. इति श्ीमहामारते शतसादसत्यां खदहिता्ा वैयासिक्यां अनुशासनपर्षणि आनुशासनिके 

पवेणि द्नधरमे पानीयदानमाहास््े सहपश्तिमो5्ष्यायः ॥ ६७ ॥ 





परतेमानं नदीं रहता; प्रहे प्र | ही अन्न है।हे नरभ्रेष्ठ ! ये :पभी 
भगवान्‌ चन्द्रमा जल्पे इत्पत्न हृए | जतत ्तिव हेरे £ शरिये चल. 
है । (८- १९) दाने भ्रेष्ठ दान ओर. कुछ भी नहीं 

है महाराज ! जिसके पीनेसे प्राण. | है | यदि मनुष्य अपने ऐश्वयेकी 
धारण हते, देही भमत, सुषा, खधा, | कामना करें, दो वह -षदा जठ दान 
अन्न, ओषधि ओर दण जते ही | करे । हसन लोकमें चर - दानः धन्य, 
उन्न इए ई। हे नरनाथ । पण्डितेन | यथक शौर बादुष्य्पौ कहा गया 
कहा है; कि भिपै.प्राणियके प्राण | है। है इन्तीनन्दन | जलदाता सदा 
ऽतन्न शते हैं, देववाओंका अन्न, | प्रइञओंके ऊर्जमें निवास करता है, ब 
अमृत, नागोंका सुधा, पितरोंका खथा, | समस्त काम्य शिष्य तथा प्राइबती 
पशुओंका तृण-भोर मलुष्योंका प्राण | क्ीहि: प्राप्त -करके परलोकमें जा 
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अध्याय ६८ | १९ अनुशासनपं। ४७५ 
म 
१ युधिष्ठिं उवाच-- तिलानां कीरशं दानमथ दीपस्य दष हि। 
१ . सन्ताना वास्तां चेव भूय एव ब्रवीहि मे. ॥ १॥ १ 
£ माध उवाच- जत्रापयुदाहरन्तीममितिरासं पुरातनम्‌ । ५ 
र बराह्मणस्य च संवाद्‌ यमस्य च धुषिष्ठिरं ॥२॥ 
१ मध्यदेशो महान्‌ ग्रामो ब्राह्मणानां बभूव ह । ॥ 
{ गज्ञायछुनयोमध्ये याछुनरप गिरेरध! ॥ ३॥ 0 
। पणशारेति विख्यातो रप्रणीयो नराषिष। 
विद्वांसस्तन्र भूपिष्ठा ब्राह्मणाश्वाचसंसतथा ॥४॥ 
¢ अथ प्राह यमः! शंचिलपुरष कृष्णवाससम्‌ । 

रक्ताक्षमूध्वरोभाणं काकजङ्काक्षिनासिकम्‌ ॥५॥ 


¦ 
| 
ल्‍ 
; 
¦ 
। 
४ 
! 


गच्छ स्वं ब्राह्मण््रामि ततो गत्वा तमानय । 
भगस्त्य गोश्रतध्ापि नामतशापि शमिंणम्‌ ॥ ६॥ 
शाम निविष्ट विद्वांसमप्यापकमनाश्रतर 

मा चान्यमानयेथास्त्व सगोत्रं तस्य पाम्वत) ॥७॥ 
स हि तारग्धणसोन तंस्योऽध्ययनजम्मना | 





अनन्त फर मोम कता तथा छं 
पापे शक्त होता ६। है महातेनसी 
परुपशरष् ! रुने कदा है, कि जर 
दाति सममे जाके -अधुयं रोक 
प ६ (१२- १९) 
अनदासनपरवमे ६७ अध्याय समाप्त । 
अनशासनपतेम ६८ अध्याय | 

युधिष्ठिर बारे, हे पिरम ¡ तिक 
दान और दीप दान केसे दान हैं! 
अन्न और वस्र दान किष प्रकार करना 
होता है ? आप फिर मेरे निकट इसे 
वर्णन करिये। (१ ) 

भीष्म बोले, हैं युधिष्ठिर ! प्राचीन 
लोग क्स दिषयमें बरा्षण अर यमके 


संवादयुक्त यह पुरातन इतिहाय कह्ष 
करते है | है मरवाथ ! मध्यदेशमें गहा 
यप्रुनाके बीच यागुन परवेतकी तराईमें 
पर्णशाला नामपे विख्यात विद्वान आाक्ष. 
गोका अत्यन्त र्मणीय एक भड़ास! 
गषि था। अनन्तर परभने काला वष 
पहरनेवाले, ढालनेत्र,अष्यरोम, कोपेकी 
भांति जह्ढा, नेत्र और नापिकरायुक्त 
किप्ती पुरुष्प्ते कह, कि तुम ब्राह्मणक 
गांवमें लाके शपे अगस्त्यम शमि 
भाप ब्रक्षणक। काथं । ( २-६) 

वह हमारे अनाइत,विद्वानू,अध्यापक 


भ 


आर शमम आदिष्ट हुआ है,पाप मेंस दूसरे 


किती उनके प्रगोत्री श्राक्षणकों में 
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४७ प्रदामारत । [१ आनुशासनिकपवे 
¢ ०००5 82००99०००9 ००9०००9 ०>€€66592665666886€656€666666€6666९६९६८९९॥ 
¦ अपस्वेषु तथा वत्ते छमस्तेनेव धीमता  ॥ ८॥ 

तमानय यधोदिष्ट प्रजा कायारहि त्ख वे | 

स गत्वा प्रतिर त्कार यमशासनम्‌ ॥९॥ 


राना ! वह गुण हमारे अध्यापक्षक्े 


इसलिये मैने जेपा कहा, उस ही भाँति 
उन्हें लाओं, उनकी पूजा करनी द्वोगी। 
उप पुरुषने वहां जाफे यमक्ी आज्ञाफे 
पिरद कायं किया, इन्धे जिपे ला- 
नेका निषेध किया था, उसे है क्र 
मण करके ले आया। वीथेवान यम 
उठकर उनका सत्कार करके बोरे, हन्द 
ले जाओ आर दूसरे पुरुषको लाओ। 
धमंराजका- वचन सुनके पह ब्ाश्षण 
उनसे बोला, में पठनेसे निर्षिण्ण हुआ 
हूं, मरा जितना समय शेष है, उतने 


= => क 3 
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हल जन लि कक 


तुर है, उनके पत्र भी उन्हींके सदण है। 


तमाक्रम्धानयासास प्रतिषिद्धो चमेन यः| 

तस्मै यमः समुत्थाय पूजां कृत्वा च वीयेवान्‌ ॥१०॥ 
प्रोवाच नीधताभेष सोऽस्य भनीयतापिति। 
एवमुक्ते तु वचने घमेराजेन स द्विज, 

उवाच धरराजान निर्विप्णोऽध्ययनेन वे | 
या भं काला सचच्छेषस्त वसेथायदाच्युत ॥ १२॥ 
य॒म उवाच- नाह कालुष्य विहितं प्राप्नोमीह कथव्वन । 

योह षम चरातेवंत तु जानाम केवलम्‌ ॥ १३ ॥ 
गच्छ षिप्र त्वमेव आलयं स्वं महायुते | 
रहि स्वं यथास्वैरं करवाणि किमच्युत 
भाषण उाच- यत्त कृत्वा सुभरत्पुण्य स्थात्तड़वीहि मे | 
सवस्य हि प्रमाण त्व॑ त्रेलोक्थस्थापि सत्तम ॥ १५७॥ 
यपर उाच~ चाणु तत्वेन विप्रष प्रदानविधिसुत्तमम | 


॥ ११॥ 


॥ १४॥ 


ही समय तक इष यमररोकपे निवाप 
करूणा ! ( ७-१२) 

यम बोले, में कालके द्वारा विधि 
परमायुका प्रमाण नहीं जावता, 
लोग धमांचरण करते हैं, फेपल उन्हें 
है| जानता हूं। है महातजस्वी पिरि 
रसालेये तुम आज ही अपने स्थानपर 
जाओ। भार कदा स्या कर! १३.१४ 

ब्राक्षण बोला जिस काये करनेसे 
भूरोकम उत्तम महद्‌ पुण्य होता &, 

मे वही उपदेश करो | हे सत्तम! तुम 

ही तीनों लोकोंके प्ाधमे विषय में 
प्रभाग हैं । ( १५ ) 
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१३ अनशासनपते। 
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यम बोले, है विप्रषिं | अष्ठ दानको 
विधि सुनो, इस लोकमें विलदान परम 
पवित्र और नित्य फूल दनवाला ६। 
हे द्विवपर | जो लोग प्रभ्न भांतिते 
अपने गृहमें करयाणकी ह5छा करते है, 
उन सपको ही शक्तिके अनुसार तिल 
दान करना योग्य है,सदा दान करनेसे 
विर दान समस्त कपना परी करता 
‰, पण्डित लोग श्राद्धमे विर दनक 
प्रशंसा किया करते हैं, इसीसे यह दान 
सब्ते उत्तम हैं; इसलिये विधिविष्वित 
कके सरे ब्राहणाका तिर दान 
करो | ( १६-१८ ) 

बैश्ञाखी पोर्णमासीकों द्विजातियोंको 


तिला। परमक दान पुण्य॑ चेवेह शाम्वतम 
तिलाश्च सप्रदातव्या यथाशक्ति द्विजषम | 
निखदानात्सवेकामां सतिला निवेतेयन्त्युत ॥ १७॥ 
तिलान्‌ आदधे प्रशसन्ति दानमेतद्धधनुत्तमम्‌ | 
तान्पयच्छख विप्रभ्यो विधिदृ्टेन कमणा 
वैशाख्यां पौणमास्यां तु तिलान्दयाद्‌ द्विजातिषु । 
तिखा मक्षथितव्याश्च सद्वा त्वाछस्मनं च तै॥ १९॥ 
कायं सततमिच्छद्भिः नेयः स्वात्मना गृहे । 
तथाऽऽपः सर्वदा देयाः पेयाश्ैव न प्ंशयः ॥ २०॥ 
प्ष्करिण्यस्तडागानि इूपधेवान्न खानयेत्‌ | 
एतत्सुदर मतरभिह लोके द्विजोत्तम 

जापो नित्यं प्रदेयास्ते प्रण्यं चयेतदलत्तमम्‌ । 
प्रपाश्च कायौ दानां नित्थं ते द्विजसत्तम । 
युक्तेऽप्यन्न प्रदेयं त॒ पानीयं वे विशेषतः 


मीणा रषाच- इत्युक्ते स तदा तेन यम्रदृतेन वं गृहान्‌ | 
स 


॥ १६ ॥ 


॥ १८ ॥ 


॥ २१॥ 


॥ ९१ ॥ 


तिल दान करें, तिलमाजन करापे ओर 
जो लोग स्व माँतिसे अपने ग्म 
करयाणक्ी इच्छा करते ६, इन्द उचित 
हैं कि तिलसे धदा उद्वत्तेन करें, तिल 
दानका भाँति सदा जल देना ओर 
नि।पन्देह जल पीना चाहिये! हैं 

जोत्तम | एथ्वॉपर तालाब, तलायी 
और कूआं प्रभृति खुदवाने; इस लोकमें 
ये सब काये अत्यन्त ही दुलेभ हैं । 
तुम पदा जलदान करना, यही सबसे 
उत्तम पृण्य है। है द्विजपत्तम | तुम 


. धंदा जलदानके।निभिच जलश्बाल। पना- 


ता, अन्न भोजन करनेपर भी विश्वेष 
है (*५, ॥ ५१३ माप च 
रपि जल देना योग्य है। (१९-२२) 
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॥ 


परहाभारत | [ १ आनशासंनिकपवं 


नीतश्व कारयामास सब तद्यथशासनम्॒ ॥२१॥ 
नीत्वा तं यमदूतोऽपि गहीत्वा शाभिणं तदा । 

थथौ स धमेराजाय न्यवेदंधत चापि तम्ू ॥ २४ ॥ 
त॑ धप्तराजो धर्मज्ञ पूजयित्वा प्रतापवान । 

दरवा च संविदं तेन विस्सजे यथागतम्‌ ` ॥ २५॥ 
तस्यापि च यथ) सवेषुपदेशं चकार ह । 

्ेत्येत्य च ततः सवं चकारोक्तं थमेन तद्‌ ॥ २६॥ 
तधा प्रश्सते दीपान्यमः पितिहितेष्घया | 
वस्माद्‌पप्रदा नित्य संतारयति वें पितृन्‌ ॥ २७॥ 
दातव्याः सततं दीपास्तपाद्वरतसत्तम । 


देवतानां पितृणां च वक्चुष्थं चात्मनां विभो ॥ २८॥ 


रत्नदानं च सुभहतपुण्यशुक्तं जनाधिप । 
यस्तान्विकीथ यजते ब्राह्यणो छ भर्थकरम्‌ ॥ २९॥ 
यदे ददाति विप्रेभ्यो ब्राह्मणः पतिगृ्य बै । 

उ भयोः स्यात्तदक्षय्य दातुरादादुरेव च॒ ॥ ३०॥ 


जिनो नमन 
&6€€€६<<६९6<६65<6६९6666666656668 €€69999993999999999933399993ॐॐॐ2993 


ब्राह्मणे यमका यह सष वचन सुनलिया 
तपर यमदृतने उसे उसके गृहमें पहुँ- 
चाया; फिर निष प्ररं यने उपै 
उपदेश किया चा, उपक असुरं 
उने एष इयं क्षिया | अनन्तर यमः 
दूत उस शर्मिकों छेकर यभके स्थानपर 
गया और पघमंराजके समीप उसका 
वृत्तान्त सुनाया । प्रतापवान्‌ धरमराजने 
उस धेत ब्रह्मणी पूजा की ओर 
उसके सह वार्त्तालाप करके वह जहांपे 
आया था, उसे वह जानेके लिये विदा 
किया.। यमने उन्हें लेसा उपदेश किया 
था, उसने यम्रलोकसे लोटकर घर्भराज- 
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मीप्प बे, उष सपय जव इष. 
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के कहे हुए सब कार्योको किया । यम- 
राज पिवृलोककी हितकामनासे दौपदा- 
नकी प्रशंसा करते हैं। इसलिये सदा 
दोप दान करनेवाला मनुष्य' पितरांका 
उद्धार किया करता है। (१६-२७) 

हूँ विधु भरतसत्तत । इसालेय सद 
दीप दान फरना योग्य है, क्यों कि 
दीपक देवताओं ओर पितरोंके नेत्रके 
लिये हितकर कहा गया है। हैं प्रजानाथ/ 
रत दान करनेसे उत्तम महंत. पुण् 
होता है, ऐसा कहा गया हैं, कि जो 
नरा्षण रत बेचे यत्नं करता ई, 
कुछ भय नहीं होता | जो ब्राह्मणं 
रत दान करता ओर जो उसे लेता 
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यो ददाति खितः स्पित्ां ताइशाय प्रतिग्रहम्र । ॥ 

उ मयोरक्षयं घमं तं मनुः पराह ष्मवित्‌ ॥३१ || { 

वाससां संप्रदानेन स्वदारनिरतो नर्‌! | 4 

सुवश्रश्न सुवेषध भवतीदयनुद्युशुष ॥ १९॥ 0 

गाव। खुवण च तथा तिलाशवानुवर्णिताः | £ 

वहु! पुरषव्याघ्र वेदपामाण्यदर्शनात्‌ ॥ ३६॥ £ 

विवाहाथव कुवीत पश्रानुत्पादयेत च | 

पुश्नलाभों हि कारव्य स्वलाभादिशिष्यते ॥ ३४ ॥ [३१८७] । 

इति भीमद्वाभारते शतसाहर-न्यां संहितायां चेयालिक्यां अनुशासनपर्णि आनुशासनिके . # 

पपेणि दानधर्म यमन्नाह्मणसंवादे अष्टपष्टितमी5ध्याय। ॥ ६६॥ । 

युधिष्टिर उवाच- भूय एव रभे दानानां विधिषुत्तमम्‌ | ध 
कथयसख महाप्राज्ञ मूमिदान विशेषत। ॥ १॥ 

पएृथियीं क्षत्रियों दयाद्राह्मणायेष्टिकमिणे | । 

विधिवत्पतिणहीपान्न त्वन्यो दातुमहोति. ॥१॥ ¢ 

सर्ववणेतु यच्छक्यं प्रदातुं पफलकादक्षिभिः। { 

वेदे वा यरसमास्यातं तन्मे व्याल्यातुभहसि ॥ ३॥ ? 

# 

6 

। 

; 

: 

' 





उत्पन्न करना योग्य है। हे कोरब 


प सामोके वीव पुत्रलाभ शी, प्पे 
श्रेष्ठ है । (१९-३४) 
“अनुशासनप्चम ६८ अध्याय समाप्त । 


है, वह दाता तथा ग्रही दोनोंके 
हिये अक्षय फलजनक हुआ फरता है। 
धर्म मनुने' कष्ट है, कि जो लोग 
मर्यादासे खित होके बाह्मणोंकों रहदान 
देते तथा ठेते हैं; उन दोनोंको ही अनुशासनपतेभ. ६५ अध्याय । 
अधृय धर्म होता है । (१८-३२) बुधिष्ठिर बोले, हे महाप्रात् कुर- 
पैंने ऐसा सुना है, कि निज्र स्रीम | 8! आप फिर समस्त दानोंकी भ्रे्ठ 
रत रहनेवाले मनुष्य-वस्र दान करसे | विधि विशेष करके भूमिदानका ` विषय 
न्दर तथा स्पवार्‌ होते हैं | है. | फहिये। त्रिय पञ करनेवाले नादः 
प्रष्ठ ! बेदप्माणके अदुषार. गर, | "णको भूमिदान करे, ब्रह्मण मी एषे 
सुवणं भौर तिह दानका विषय कई | भिधिपूषेक ठे, पत्रक ' अतिरिक्त 
बार कहा गया। मलुष्योंकीं विवाह | दृष प भूमिदान करम पमर्थ 


क, 4९४ ष १ € 
करना, तथा विवाह करके अवश्य पृत्र नी दं । सवर षणं ही एकौ कामना 
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पूरी रीतिंसे बणित हो, आपको मेरे 
निकट उसहीक्षा व्यास्या करनी उचित 
है। (१--३) 

मौष्म बोले, तुरय नाम अथात 
पदवाच्य गऊ, भूमि और वाणी 
एन तीनोंकों ही दान करना उचित 
इन तीनोंके दानका फल समान 
और इस लोक इनके सहारे 
व प्रयोगन तथा फर प्राप्त होते हैं। 


क 


लोग धरिष्ये धभेयुक्त वचन कहते 


<> 42% €(प० 2४४ + 
(= 


4" 


है, बे भूमि शौर गोदानके तुर्य एल. 
प 


ति हैं। इसही प्रकार सब कोई 
गोदानकी प्रश्नता किया करते हूं, 
गोदाने ष्दान आर इक भी नहीं 


/, 


ः 
। 
। 
४ 
| रके जो वस्तु दे सके ओर षेद जो 
। 
ः 
0 
ः 
" 
' 
! 
' 


४€&56€686668//6882666866852666662८626666€666४2999993939992998993999992999999 


प्‌ उधाच-तुस्थनामानि देयानि ज्रीणि तुल्यफला च । 
सदेकामफलानीह गावः पृथ्वी सरस्वतां ॥४॥ 
था बत्रयाचापे {शैष्याय धम्या ब्राह्मा सरस्वताम्‌ | 
प्रथिवागाप्रदानाभ्या तुल्थ स फलभइनुत॒ ॥५॥ 
तथेव गा; प्रशंसन्ति न तु देय तततः परम्‌ । 
सन्निक्रषटफलास्ता हि रध्वा युषिष्ठिर ॥ ६॥ 
मातरः सवभूतानां मायः सवेसुखप्रदाः । 
वृद्धिमाकाङक्षता नित्यं गावः कायाः प्रदक्षिणा)॥७॥ 
सताञ्यान तु पादेन गां मध्ये न च ब्रजेत्‌ | 
मङ्गलायतनं देग्यस्तस्मात्पूज्याः सदैवहि ॥ ८॥ 
प्रचोदनं देषक्रतं गां कर्मसु वत्तताम्‌ । 
पूवेमेवाक्षरं चान्यदमिषेयं ततः प्रम्‌ ॥ ९॥ 
प्रचारे वा निवाते वा बुधो नोद्वेजयेत भाः । 
तरषिता दाभिवीक्षन्त्यो नर हन्युः सवान्धवम्‌ ॥१०] 


परे न मारे, मोवोंके बीचमें न जावे, 


है । ६ युधिष्ठिरं ! पथा फल 
अत्यन्त ही सन्निकृष्ठ अथात्‌ अब 
धनसे ही वह सिद्ध हुआ करता है| 
सथो सुख देनेवाल गोपे सब प्राणैः 
योकी भरतादहै, जो लोग ्द्धिकी 
कामना करें, उन्हें प्रतिदिन गोवोंकी 


क 


प्रदक्षिणा करनी योग्य है। गो्वोको 


पज्र स्थान देषी स्वरूप मौ षद। 
पूजनीय द । (४--८) 

यज्ञके लिये अथवा खेठीके निमित्त 
कायम नियुक्त परवान्‌ वैके उपर 
देवकृत फोडेसे प्रहार रमे दाष 
नहीं होता, और यज्ञके लिये ताउना 
करना दही कल्याणकारी दै, केवर 
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पितृस्आानि सतत देवतापतनानि च | 

पूयन्ते चैकता -थासां पूते किमधिकं ततः ॥११॥ 
धाससुष्टि परगवे द्ात्सवत्सर तु य। 

अकूत्वा. सपमाहार त्रत तत्सावकामेकम्‌ ॥ ११ ॥ 
स हि पुम्रान्यशो5थे च जिय चाप्यधिगच्छति | 


नाशयल्यशुभं चेव दु!खप्त चाप्पपोहति 


॥ १३ ॥| 


युधिष्ठिर उवाच-देयाः किंलक्षणा गायः काश्चापि परिवजयेत्‌। 
कीहशाय प्रदातव्या न देयाः फीहद्ाय थे ॥ १४ ॥ 
भीष्म उीच-असद्वत्ताप पापाप लुब्धापादतवा दिने । 


हृत्यफच्यव्यपताध न दधा गा। कथचन 


॥ १५॥ 


भिक्षपे पहुपुन्नाथ श्रोजियायाहितात्रगे । 

दत्वा दशगवां दाता शोक्ानाग्रोच्यतत्तसान्‌ ॥ १8 ॥ 
९, ¢ ४ 

रष घं कुस्ते तख घमेफलं च थत्‌ | 


सपस्मषांश भाग्दाता तन्निमितत प्रशनत्तय 


॥ १७ ॥ 


यभ्रैनेश्पादयते यश्चन चायते चयात्‌ | 


खेतीफे ही लिये प्रह्र करना निन्‍्दर्नाय 
तथा दृषित है । एण्डित पूरुष चरते 
और बैठनेके पथ गोपोंकी उद्देगयुक्त 
न क, गवे प्या होर देखनेपे 
पुष्यके पाधि सहित म करती 
१ | जिन रोर्भोक्ा पित्‌ भर देवस्थान 
गोमयत सदा पवित्र हुआ करता हैं, 
उससे अधिक्ष पवित्र और शन ६! 
ज्ञो लोग स्थं तक्र आदि न ठेके भी 
पर्षमर भौषोंकी पास देते हैं, उन्हें उस 
त्तसे सर्वकाम फल भराप्त होता है। बै 
त्र, यश, धन ठथा श्रीसम्पान्न ते, 
उनके पाप नष्ट होते और दु।खप्ण 
विनश् होजाते है । ( ९१-१३ ) 


युपिष्ठिर बोढे, कैप लक्षणोंसे युक्त 
५ १६ चर षद 
गोषोंकों दान करना योग्य है, ओर 


कैसी न देनी चाहिये ! फेंसे पृरुषकों 


दान देना योग्य है और फेसे महुष्यको 
दान ने देना चाहिये ! ( १४ ) 

भीष्म बोले, भस दृवू त्तिवाले पापाचा- 
री, लोभी, झूठ बोलनेवाले और हव्य 
कव्यसे रहित पुरुषोंको किठ्ी प्रकार 
गोदाम फरना उचित नहीं ६; मिश्लुक, 
पहुपुत्र, श्रोत्रिय और आहितापि 
प्राह्मणोकी दम गठ दान करनेपे दाता 
एषते अष्ड रोको पता & दान 
हेनेवाला जो कुछ धर्माचरण करता है, 


और उंपके धर्मका जो कुछ फल रहता 
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है, दाता उन सबमें अंशभागी दोता है; 


यथ्ारप कुरुते इत्ति सर्चे ते पितरख्थ!  ॥ १८॥ 

फर्तष गुरुशुश्षपा हन्ति मानों महद्यदा। | 

अपुत्रतां चयः पुत्रा अपृत्ति दश पेमवः ॥ १९॥ 

वेदान्तनिष्स्य बहुश्रुत प्रशानतृप्तस्थ जितेद्धियस्य । 

पिष्टस्य दान्तस्य यत्तस्य चव भूतेषु नित्थप्रियवादिनश्च ॥१०॥ 

या क्षद्धयाह न विकमं फुयान्मष्ुश्च शान्तो हतिधिप्रियश्र । 

पत्ति ध्िजायातिद्धजेत तप्म यरतुल्यशोल्थ सपृश्नदार॥२६९॥ 
शुभे पातने य गुणा गोप्रदाने तावान्दोषों प्राह्मणखापहार । 


संवावस्थं ब्राह्यणस्वापहारो दाराश्चरषां दरतो वजनीथाः ॥२२॥ {१४०९ 
ति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वेयासिक्ष्यां अभुशासनपवेणि आनुश्षासनिके 
पवेणि दानधर्म गोदानमाहातये एफोत्तसप्ततितमो5ध्यायः ॥ ६९ ॥ 


प्म उवाच-अज्नैष कीत्यते सद्धिब्रोश्मणस्वाभिमदान | 
वगेण सुमहत्कृच्छ यदवापत कुरूदश ॥ १॥ 
निविशन्त्यां रा पाध द्रारषत्यािति श्रुतिः | 





षे 
शीसे इसके निर्मित प्रवृत्ति होती है । 
जो इन्हें उत्पन्न फरते, जो भयसे परि- 
त्राण करते तथा जो लोग इन्हें जीपिका 
दान करते हैं, वे तीनों ही इनके पिता 
हं । ( १५--१८ ) 
गुरुकी सेवा करनेसे पाप द्र होता 
है, अभिमान बढ़े यशकों भी नष्ट कर 
देता है।तीन पुत्र जन्मनेसे अपुत्रता नहीं 
रहती ओर दश्च गछ वृत्तिद्दीनताको 
नष्ट करती हैं ! वेदान्तनिष्ठ, बहुश्ुत, 
शानवृप्त, जितन्द्रिय, शिष्ट:दान्त, संयत 
आर जो लोग सं जीवोंके विषयभे 
पदा प्रिय वचन. कहा करते हैं, जो 
ब्राक्षण भूखा “दीनेपर भी विरुद कमे 


ऊक ॐ कक ऊ कक 9 ऊक 9 ऊ ऊक ऊ क ऊन 


| नहीं करता,जो सृहुघ्रान्त,अतिथिप्रिय, 
तुस्पशील भोर क्ली पप्र आदिषरे युक्त 
हो,उप ब्राह्मणको वृति देनी चाहिये" 
सपक गोदान करमेषे जितना धमं 
होता हे, तराक्षणस्व हरमे उतने शी 
परिपाणसे अधमे हुआ करता है । 
ब्राध्णस्रका दरना खारी वश्यो 
हैतु है, आर अह्षणोकी स्लियोंकों दूरसे 
य लयागना योग्य है | (१९--१२) 
अनुशासनपयमे ६९ अध्याय समाप्त । 
अनुश्चासनपवैमे ७०,अभ्याय । 
भीष्म भोले, है कुरुपंश्रधुरूधर : 
ब्राक्षणएस इरनेके विषये शजा नृगने 
जैसा महत्‌ क्लैश्न पाया था, साधु लोग 
उसे दी वर्णन किया करते हैं। हे पार्थ ! 


र 


अध्याय ७० ] १३ अनशासंनपेथ | ४८३ 
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; अच्ययत महाकृपरतुणवीरत्समामृत।  ॥ २॥ ॥ 
प प्रयत्न सत्न कुवाणास्तस्मात्कूपाजलार्थिन। | १ 
0 

अमण महत्ता वुक्तास्तास्पसतायं सधे ॥३॥ 8 
रे महाकाय कृकलासमबणखितम । ९ 
तत्प चोद्धरणे यत्तमककुवस्ते सहसश्ष ॥ ४॥ 0 

{ प्रगदेश्चमेपटेध तं यद्ध्वा पर्वतोपमप्‌ | 2 
= नाशकलुयन्‌ समुद्धत ततो जग्धुजनार्ईनम्‌ = ॥ ५॥ | 
खम्ताध्ृत्पोदपानस्य कूकलास। स्थितों महान । 6 
क ४ = 9, ¢ 

त्प बालि समुद्धतत्येतत्कूष्णे न्थवेदयत ॥ ६ ॥ £ 

£ 

¢ 

८ 

{ 


¦ 
१ 
१ 
¦ 
` 
¦ 
ˆ 
¦ 
। 


। 


स वासदेषेन सषुद्रतय एष्ट कायं निजगाद राजा | 
हगस्तदात्मानगधों न्यवदयत्‌ पुरातन यज्ञसरस्रथाजिनमद ॥ ७॥ 
सथा घ्वाएं तु तमाह माधव! शुभ त्वया कम कृत न पापकम ! 
कथं भवान्दुगतिमीदशीं गतो मरेन्द्र तद धृहि किमेतदीरशम्‌ ॥८॥ 
शर्त सहस्वाणि गयां शर्त पुतः पुनः कातान्यषटरातायुतानि। 


त्वया पुरा दतामंताह शुश्षत्त उप दंजभय। के तु तद्ूत तव ॥९ ॥ 


पैन सुदा है, कि पहठे द्ारफापुरीमें 


प्रवेश करनेफे समय जल पॉनिफ आधे 
छापी मनुष्योंने हृण लताते परिपूरित 
एक महाकूप देखा था। थे लोग 
इ मुएंते जल पौनिके निर्मित बहुत 
प्रयत्न फते रगे, परन्तु उ फूपका 
ज्ञल अत्यन्त ही का रहनेते थे सप 
पटुत धकं गये ध | अनन्तर उन 
लोगोंने उस एर पीचमे स्थित एक 
प्र्‌ शरीरवाला मिरगिट देखा, हन्ईनि 
गिरमिरटक्षो विकासनेके सियि स्सा 
धारि थने किया; रस्या, चपड आर 


वञ्लो्े इस पवेत सद गिरभिटको. 


प्रांधफे भी उसे निकाल ने तके,तघर पे सब 





काह कृष्णके सप्तीप गये | (१-५) 
उन लोगोंने कृष्णप्रे कहा, कि एक 

पहुंत बढ़ा प्रिरग्िटद कृएंका आक्रा३- 

भाग रोके स्थित है, एषा कोर नदीं 


है, ञो उठ्ते उपर उठावे। उस ग्रिगित ९ 


रूपी राजा तृगने भ्रीकृष्णके द्वारा 
कृएंपे निकाले जाने तथा पृछनेपर 
अपना कयं एदा आर परे समयमे 
जा श यत्ष किया था, वह भी कह 
सुनाया | जब इन्होंने ऐसा वचन 
फद्दा, तब श्रीक्षष्णचन्द्र उनसे बोले, 
आपने पापकर्म नहीं किया, शुभकाय 
ही किया है | नरेन्द्र | तव आप किस 
प्रकार देशी दुर्मतिम पड़े थे ! तुम्हारा 
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मंदाभारत । 


क्षेः छदे, (न 


नगस्तताउच्रवात्कूष्ण ब्राह्मणरपाम्नहा।्षण। 


प्राषतस्य पारभ्रष्टा गारका सम्त गापन 


॥ १० ॥ 


गवां सहसे संख्याता तदा सा पश्पेभम | 

सा ब्राह्मणाय में दता प्रेत्पाथमभिफारुक्षता ॥-११॥ 
. अपरपत्परिमागंश्व ता गां परगहे द्विज। | 

ममेयमिति चोवाच ब्राह्यणो यस्य साऽमव ॥ १२॥ 

ताबुभौ समनुपरा्ठौ विवदन्तौ भृशज्वरौ । ` 

भवान्दाता मवान्हतैत्यथ तौ पापवोचताप्‌ ॥ १३॥ 

हातेन चात्तष्र्येनं गवां विनिमयेन चे । 


याचे प्रतिग्रहीतार थख॒ तु मासब्रवीदिदम्‌ 


॥ १४ ॥ 


देशकालोपसम्पत्ता दोग्धी शान्ताब्तिषत्सला | 


स्वादुक्षीरप्रदा ल्या भम नित्य निवेशने 


॥ १५॥ 


कृश च भरते सा गामम पृच्रमपत्तनम्‌ । 
न सा शक्या मया द्‌ातुमत्युक्त्वा स जगाम है ॥१६॥ 
ततस्तमपर विप्र याये विनिभयेन वे | 





ऐसा! रूप क्यों हुआ, उसे वर्णन करो | 


४३३ ०. = क क 9 ५, 
मंत्र सुता है, कि पहले संम्रयत्त आपने 


प्रह्षणोंकी बार बोर सो सहस्त एक, 
द 
एक सभाः, सो भौर दश्च प 


गो दान किया था। है महाराज | आपके - 
वे समरत फछे कहाँ गये ! ( ६-९) 


छेष, के, क 


अनन्तर राला नृग इष्णष्ठ बलि, 


प्रोषित अग्निहेत्री जाह्मणकी रक गक. 
भुर हमार सापपृकष्म आ पृष्टाः 


हमारे पशुपालकोने उध्त गऊको भी 
मेरी सहस गाषोंके बीच .गिना था। 


मैंने परलोकके फलकी आकाध्षारे बराक्षण 
को वह गऊ दान की थी। अगनिहीत्री : 


ब्राह्मणने उस गऊऊ़ी खोजते इए उपे 


दूधरे ब्राह्मणके निकट देखा । वह गऊ 
परे भिषक थी, उसने कहा; कि यह 
गरः मरी है । थे दोने। ही झगड़ते हुए 


कने खे, = श, 


ऋद् दोके मेरे सप्तीप आये ओर दोनों 


मुझ्स बोले, कि / आप ही देता 


तथा आप ही हती हैं। ” (१०-१३ ) 


ण 


मेने एक तो गऊके पलटेमे प्रति- 


प्रहातासे पहलेकी दाव की हुई ग 
मांगी, उसने तरसे कषा, देके अरप 


दूध द्वाः शषष्नालिना, अत्यन्त 


9५ से, जक 


वत्म॑ला, स्वादिष्ट दूध देनेमें धन्य गऊ 
प्रतिदिन मेरे स्थानमें दूंध देती हुई 
स्तमहीन मेरे कृश पुत्रोंकी प्रतिपालम 

फरतीं है, इसलिये में उसे ये दे सहूंगां | 


[ ( आनुशासनिकपवें 


| 
| 
4 
| 
| 
९ 
( 


| 
| 
{ 
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९ 
` 
| 
$ 
। 


भ्या ७० ] 


१६ अनुशार्सनपते | 


४८५ 


निका १४५ +8५०७+१०७०७०७ अर नम ़3०७०4५७ 3३०. 
€७€€€6€&8€66€8६266६2४26६६४६६६€६६६४६७३०92४29999999999992999999993339333998 


ॐ 3 क ॐ क कफ क करके अक 2 क म | 


गयां शतसहस्र हि तत्कूते गृद्यतामिति 
ब्राह्मण उवाच-न राज्षां प्रतिगहामि शक्तो5ह स्वस्य भागण | 
सच गांदायता शात्र समाते मधुसूदन 
रक्ममन्धाथ ददतो रजतस्यन्दर्नास्तथा 
ने जग्राह घयों वापि तदा स आाह्मणप स। 
एतसिमन्रेव काले तु चोदित) कालधर्ग्रणा | 
पितृलोकमहं प्राप्य धमराजघ्ुपममप्‌ 
यमस्तु पूजयित्वा मां ततो वचनमव्रवीत्‌ । 
नान्तः संख्यायते राज्ञस्तव पण्यस्य क्पणः ॥ २१॥ 
अस्ति चेव कतं पापमज्ञानात्तदपि त्वथा। 
वरस्व पाप पश्चाद्रा पूव वा त्व यथेच्छति 
राक्षदापस्माते चाक्त ते प्रातेज्ञा चानदता तव | 
ब्राह्मणस्वस्थ चादानं द्विविधरते व्यातिकमः ॥ ९३ ॥ 
पूर्व कृच्छ चरिष्येषह पश्चाच्छु भमिति प्रभो | 
` धमराज ब्रवन्नेव पातितोइस्मि महीततले 
अश्रौप॑ पतितश्वाहं पमसस्‍्पोच! प्रमाषत! | 


॥ १४॥ 


॥ (८ ॥ 


॥ १९ ॥ 


॥ १० || 


॥ २९१ ॥ 


॥ २४॥ 





[ऋ 


सा क्के वई चला गया) कष मनं 
दूपर प्राक्षणक्रो उप्त गऊऊे पलदम 
पहस गऊ लेनेकी कक्षा । है मधुधदव 
तब बंद आाह्षण बोला; जप मे स्व 


प्रतिग्रह न करूंगा, इसलिये प्रे वदी 
गऊ दी । | १४--१८ ) 

नैः ऽपे षेदयुक्त षने चादाषे 
हवित रथ देनेको "अङ्गीकारं क्रिय; 
तौमी उप उसे ही चिथा, ब 
वह ब्रह्मण क्रोधितः धकर चरा गया । 
तमे हो समयर्भ में काल! भरित 


हाकर पंहुलाकम जाके प्रभराजक 


खोजनेमें पम्प है, तब राजाओंका 


सम्रीप उपस्थित हुआ। यमने प्रेश 
सम्मान करके शेषमें यह कष्ठा। है 
पहरा ¡ तुम्हरे प्यके शषरी 
संख्या नहीं की जाती, परन्तु हमने 
मूर्ते एक पापकम क्षिया ६, भि 
दप परपरफा फर भोगोगे, ग १8 
भोगोगे ! जो इच्छा हो, १६ कही | 
“में रप्ठा करनेवाला हैं” यह तुम्हारी 
प्रतिष्ठा ब्राह्मणी गसं खो जनिते 
पथ्या इई ट ओर आक्षणस ग्रहण 
करनेपे तुम्दें दो प्रकारका पाप हुआ 


है। (१९--२३) 


है प्रभु ! मेंने धमराजसे कद्दा, कि 


¦ 
6 
| 
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। 
| 
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| 
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प्रहभात्त | [ १ आनुश्ञासनिकपध 


पूण बषलहसान्ते क्षीण कर्माणि दुष्कृते । 


प्रापयले शासखतान लोफाब जितान्थेनेव फप्तणा।२६॥ 
' कृपे$:हपावमध।शीषसपद्य पतितश्च द । 


तिथप्योनिमनुप्रापं न. घाचसहाष्स्ृतिः ॥ २७॥ 
स्वधा तु तारितोऽस्म्यद्य किषर्थश्चः तपोषलात्‌ । 
अनुजानीहि मां कृष्ण. गच्छेधं दिवस्य. वै ॥.२८ ॥ 
अनुक्ञातः स कुष्णेन, नमस्छरत्य जनादनम्‌ | 


दिव्यमास्थाय पन्थानं ययौ दिवमरिन्धथः ॥ २९॥ 


ततक्वसिन्दिवं याते व॒गे भरतसत्तम-। 

बासुदेव इस शोक जगाद्‌ कुरनन्न ॥ ३० ॥ 
ब्राह्मणस्वं न ₹तन्य पुरुषेण: विजानत 

ब्राह्मणस्वं हुते हान्त चग ब्राह्मणगगारेव ॥- ३१ ॥ 


, ततां उथागमः सद्धिनाफलः पाथः विथते। 


विषक्तं नरकाप्परय चग साधुसमागमात्‌ ॥.६२॥ 
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वासुदेव! दधुद्तौ. मविता ते जनादेन ॥ २५॥ 


मपे पापा एर मोगके तथ पणय 
का फर -मोगृगा । रेषा. कहते हीः में 
- पृथ्वीपर. गिरा ओर गिरते हुए ऊंचे 


, पुना, कि. जनान कृष्ण तुम्हारा 
. उद्धार करणे, सदश्च वषं पूरा. दानेपर 
: तुम्हारा पाप फमे नष्ट हेमा, त. तुम 
; निजः कमपे प्रे भिनत. शाश्यत 
` लोको एओभेः । भवे नीचे तिर 


: देखा,, विषेग्योनिकों प्राप्त. होनेपर भी 
: स्पातन मुझे परेत्याग नहीं [किया । है. 
' कृष्ण | आज तुम्हारे हारा भेरा.-उद्धार 
हुआ; तपोबलके अतिरिक्त दूपरेके 
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इतिय -भ्ता दो, अवर भ सर्गो 


` सरसे कहा हुआ. धंमराजका यह वचन 


' करके. बपनेक्ी, कूरके बीच पडा हुआ, 


सहारे ऐसी घटना नहीं हो परकृती 


जज । (२४-- १८) 

है. प्रश्नुनाशन ! अनन्तर राजा 
तुभ. गिरगिर. रूपक. व्याकरे भीकृष्णपे 
विदा हो, उन्‍हें प्रणाम कर, दिव्य 
पिसानपर चढके सुरलोककी गये। है 
भरतसत्तम इृश्नन्दनं ! अनन्तर राजा 
मुगके सरम जनेपर शीढृष्णतेः १४ 
व्यमाण वचन्‌ शष, छि. जानं 
भा्षणस्व हरना योग्यः नरौ ३, तै 
ब्राक्षणकी गठने- राजा-नृगको विनष्ट 
किया. था; उसी: भांति ब्ाक्षएस्त्र 
सत्यको विनष्टः किया करता है। हे 
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प्रदान फएरुवत्तन्र द्रोहस्य तथाफ)। 


॥ ६३ ॥ [१४४२ ! । 


एति भीमदाभारते शतसाइस्यां संदिताया वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि धानुशासनिके 


¢ 
क 
५ अपचारं गवां तआाद्रजेयेत युधिष्ठिर 


पर्वणि दानधर्मे भ्गोपास्यामै सप्ततितमोष्थ्यायः ॥ ४०॥ 
पिष्ठिः उवाच-दत्तानां फलसम्पाप्ति गयां प्रश्नहि सेइनथ ! 
विस्तरण सहाबाहा ने है तृप्पामि कथ्पताम्‌ ॥ * ॥ 
प इवाच-अश्राप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ | 


श्रदेरदाटकेवोक्थं नाथिकेतख चोभयो ॥२॥ 
कपिरहाशुकिदीक्षाुपगम्य सतः सुतम्‌ । । 


त्व स्ाहुपचरस्थेति नाचिकेतम भाषत ॥ ३ || 
समाप्त नियमे तसिन्महषि। पुश्रमत्रवीत्‌ । 
इपरपशनद्क्तस्य स्वाध्यायाभिरतस्य च ॥४ ॥ 
ह्र दभाः छमनसः कलशथातिभोज्नम्‌ । 
विस्वृत मे तदादाय नदीतीरादिहाव्रज ॥५॥ 


त परंथामि तदित्येव पितर सोऽत्रवान्धुनिः ॥६॥ 





गाय ! साधुओंका समागम कभी 
निष्पाल मरही होता; तग सज्ञा पध 
समागपसेही मुक्त हुआ यई देखो । 
साधुओंके विषय दान फलकारी ओर 
रोह निष्फ्ल होता है । है मुधिष्ठिर 
गोपे विपये इरा भ्ण च 
करना । (२९-३३) 
अनुशासनपवम ७० अध्याय समाप्त | 
क्षमशासनप्थम ७१ अध्याय | 
युधिष्ठिर बरे, है पापराहित गद्दी 
बाहों ! गोदान करनेबालाकी फल 
+ प्राप्िको विस्तारपूर्षक कहिये, में जितना 


¶ ही सुनता हैं, किस्लीसे भी दस नहीं 
द सश 


शि 999 


४ 
‡ 
गत्वाध्नवाप्प तत्सव नदीवेगसमाप्छुतम | 
: 
; 
४ 
ः 
;क्‍ 


ः 
६ 
ई 
न 
होता हूं, {सस्थि इते दी-यथायं वणन ४ 
फरिये। ( १ ) १ 

भीषम बो, प्रचीन लोग श 
विषयर्म उह्ाह्माक्षि ऋषि और नाविके । 
तके संमादयुक्त पुरावन इतिहास कहा । 

करते हैं, बुद्धिमान उद्दालकि आपिने 
दीक्षा सकार इफ निज पुत्र नाचिके 4 
तके निकट लाके फट कि तुम मेरी { 
एह करो । इच नियमके समाप्त ¡ 
हनेपर मिमे परे शषा) कि भने ए 
खाम करके पेदपाढ करते इए नदके 9 
तीश्पर पिथ, प्र, पष्प, जकषटश्र 
9 


और भोजनकी सामग्री भूल बाया हूँ, / 
€६8९४9७299999989899997#%3%%74%9399333 6 
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¢ 

£ 

| 
| 
| 
| 
¦ 
। 
। 


मामारत । 


्षुत्पिपाघ्ताश्चमाविष्टो सुनिरुदारकिस्तद्‌ा । 


धमर पश्येति त पश्रमशपत्स सहातपा! 


॥ ७ ॥ 


तथा स पिच्राऽभिहतो बाग्बज्ेण कृताज्ञरि।! । ` -" 


प्रसीदेति छरवक्नैव गतसस्वोऽपतट्ूवि 


॥ ८ ॥ 


नाचिकेतं पिता. शा पतितत दुखमूच्छितः। 


कि सथा कृतसिल्युक्स्वा निपपात मरीतछे 


॥ ९॥ 


तस्य दुःखपरीतस्य स्वं एत्रमवुश्षोचतः | 


व्यतीत तदहः रोषं सा चोग्रा तत्न शघरी 


११ ॥ 


पित्येणाश्चप्रपातेन नाचिकेतः कुरूद्रह । 
प्रास्यन्दच्छयने कोदये वृष्टया सर्यमिवाप्छुतम॥११॥ 
स पथंग्रच्छततं प्रं क्षीणं पयांगतं पुनः । 

दिभ्यैगेन्ेः समादिग्धं क्षीणस्वप्रमिवोत्थितप्‌ ॥ १२॥ 
अपि प्र जिता लोकाः श्चभास्ते सखेन कर्मणा | 
दिष्टथा चासे पुनः प्राप्तो न हे ते मालुष वपु॥१३॥ 
प्रलयक्षदश्षा सवस्य पित्रा प्रष्टा महात्मना . 


तुम जाके वह सध वस्तु हस्त स्थानपर 
लाओ। उसने जाके नदीके वेगसे 
पिचलित उन वस्तुओंकी न पानिपर 
ऐताके निकट आके हा, कि “मैंने 
नहीं देखा ।” (२-६) 

महातपरपभी उद्दलकि प्रुनि इष 
सभय भूष प्याससे युक्त ओर थके हुए 
थे) द्र्य पत्रक श्राप दिया, कि 
"यमका दशेन करो ॥ पत्र पिता 
पामजपे अभिहित होकर हाथ जोडके 
बोला, श्रसम्न होया कहते चेतना 
राहत. होकर प्रथ्वीपर गिर पडा । 
पिता नाचिकेतको प्रथ्वीपर गिरा हुआ 
देशके दुःखे मूर्छित होकर “यह मेंने 


क्या किया | रेषा कषक सयं प्रणी 
पर गिर पड़े | उनके दु।खित होकर 
पत्रके लिये शोक करते रहनेपर दिनका 
शेष भाग ओर भयगडइरी रात्रि व्यतीत 
हुई । ( ७-१०) 

है कुरूदूह ! सूखा हुआ श्रस्य नेष 
षषृये पिर हरा होता है। बसे ही 
साचेकेत पिताक आँख गिरनेपर कुश- 
स्यसि उठे | पिताने उस ध्ीणरपप्तकी 
भाँति उठ हुए दिव्य गन्धसे युक्त 
पुनवार आगे हुए तनक्षीण पुश्नसे कहा। 
हे पुत्र ! तुमने निजकमसे समस्त शुभ 
लोकोंकों जय किया है, देवबलसे मेंने' 
तुम्हें फिर पाया; तुम्धारा मनुष्य शरीर 
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हि 


नहीं है। सब विषयोंके प्रत्यक्षदक्नी 
उनका पुत्र पिताके पृछनेपर उन्हें 
अच्यान्य प्ाधु महपियोंक्े बीच मस्त 
पृत्तान्त सुनाने लगा । ( ११--१४ ) 

में आपका श्वासन प्रतिपालन करते 
हुए शीध्र ही अत्यन्त पिश्वाठ रुचिर 
परभावयुक्त पैवसतौ पमार गया; षह 
भोजन जाके उस पुवणेकी मति प्रभा- 
यु्त धरमा्षो देखा । यभ्राजने श्न 
पन्‍्पुख पहुंचा हुआ देखके आसन 
हके सिये आक्षा देकर आपके लिये 
पाच अध्ये पेी पजा कौ । अनन्तर 
तेते पभासदपि पिरके तथा पृजित 
होकर मदुखरस कहा, हे धर्मराज ! मे 
आपके अधिकारमें आय हूं, इसलिये 
मैं जिन लोकीके योग्य होऊे उनका 
066 
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# © @ __ 0 ह. ७, । 
सतां वाता पिुमध्ये महर्षीणां न्यवेदयत्‌ । १४॥ । 
कुवन्‌ भवच्छाप्तनमा्चु यातो छह विशालां रुचिरप्र भावास । । 
श, (| # के क, च, हे 
पंवरवताों प्राप्प समाम्पद्य सहस्नशा पाजन हम भासम्‌ ॥ १५॥ “४ 
अ ९ 4 ७. है #* ५. # ७ 
इष्ठध सामाससुखमापतन्त देहीति स हयासनमादिदेश | 0 
स क 06 ¢+ _ ९ प 
वेवस्वतोऽध्यादिभिरहणेश्च भवत्करते पूजयामास मां खः ॥ १६॥ ! 
ततस्त्वहं तं शनकैरवोचं घृत। सदस्पेरभिपृज्यमान। | ॥ 
क @= _ ७९ =  # © क, # क 
प्राप्तोऽसि ते विषय घेरा रोकानहों यानहं तान्विषत्छ ॥ १७॥ { 
छ % के ॐ. # ऋ # [ 
यप्रोऽत्रवीन्मा न सृतोऽि सोम्य यप परयेत्याह स श्वां तपस्वी | { 
क्न @ __ क ५ 9 ५ 6 
पिता प्रद्प्ता ग्रससानतेजा न तच्छक्यपद्त विप्र कतुष्‌ ॥ १८॥ 
कर. $ (५ भ रे १५, © ¢ 
दृष्टसत5ह प्रातंगच्छस्व तात शांचत्यश्षा तव देहर॒प कतों । 
ददानि कि चापि मनश्रणीतं पियातियेस्तष कामान्डणीष्व ॥ १९ ॥ ५ 
तेनेवमुक्तस्तमहं प्रत्यचोच प्राप्तोऽसि ते विषयं दुर्निषस्यम्‌ । | 
दृच्छास्यहं पुण्यश्तां सशरद्धष्धोकान्द्रष्टं चदि तेऽहं वराह! ॥ २० ॥ 
षी 
0 
| 
ध 
6 


विधान करिये | ( १५--१७ ) 
यम मुन्नसे भोरे, दे प्रियदेशन ! 
तुम भेरे नहीं हो हुम्दरें उप्र जलती 
हुई अम्रिके समान तेजस्वी पिताने तुम्हें 
केवर इतना ह सहा है, कि * यमक्का 
श्चन करो ” स्यि उपे मै मिथ्या 
ने कर पकूंगा | ह ताति ¡ हमने प्ट 
देखा, + अष होट नाभो; यह 
तुम्हारा देहकता पिता प्रोक करता है । 
में तुम्दें अभिलपित विषय दान करता ४ 
ह हुम मेरे परिय अतिथि हो, इसलिये १ 
0 


¢ 
¢ 


लो इच्छा ह, षह षर मागो । धर्मराज 
का एसा वचन सुनके येने उनसे कहा, १ 
कि निष स्थाने आमिषे फिर कोई 0 
लौटे नहीं बासकतवा, में आपके उप / 
है अधिकारमें आया हूं, यदि आप £ 
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॥ यान समारोप्य तु मां स देवो वाहयुक्त सुप्रभ भानुमत्तत्‌। 

0 सन्दरायामास तदात्मलोकान्सवॉस्तथा पुण्यक्ृतां दिजन्द्र ॥ २१॥ 

| अपरयं तच्च वेश्मानि तैजसानि परात्मनाम्‌ । 
नानासंस्थानरूपाणि सर्वरत्नमयानि च ॥ २२॥ 

न्द्रमण्डलशुश्राणि किक्षिणीजालवन्ति च ! 

अनेकशतभौम्तानि सान्तजलवनानि च ॥ २३॥ 
वैद्याफेप्रकाशानि रूप्यरुक्ममयानि च । 
तरुणादित्ववणानि स्थावराणि चराणि च ॥ २४ ॥ 
भक्ष्यभोज्यमयान्रेलान्वासांसि शयनानि च । 
स्वेकामफरलांशैव ध्रक्षान्मवनसंखित्तान्‌ ॥ २५॥ 
नशो वीथ्यः समा वाप्यो दीर्धिकाशरैव सवका । 
घोषवन्ति च धानानि युक्तान्यथ सहस्रशः ॥ २६॥ 


॥् 
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(क 
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ट 
॑ 
0 
| ¢ 
£ 
0 
| । 
| 
| । 
। 
(४ क्षीरख॒वा वे सरितो गिरीश्व सापस्तथा विमल चापि तोयम । ४ 
$ वेवस्वतस्पानुभतांश देशानरष्टपूवान्सुयदह्ननपद्यम्‌ ॥ २७॥ प 
। सवान्हद्ठा तद॒ह चन्राजसचाच वै प्रनावेष्णु पुराणम्‌ । ¢ 
॥ क्षीरस्यैताः सर्पिषश्चैव नशः शश्वस्लोता) कस्य मोरया, प्रदिष्टा ॥२८॥ । 
| 
ध 9 
। ; 
हैँ 
| १ 
;$ ४ 
' ! 
। 
॥ १ 
ह 2 
09 


मुझे वरप्रदानके योग्य समझते है, तो | आर षन उनके बीचमें स्थित थे, वह 
में पृष्यात्मा पुरुषोंके समृद्ध लोकोंकी | वेद्ये तथा द्येक मति प्रकाशमान 
देखनेकी इच्छा करता हूं । (१८-२०) | थे, रोप्य और स्वणमय,. तरुण सकी 
है द्ििन्द्र ! अनन्तर उस देवने भांति वणपिप्रिष्ट स्थावर और गमन 
मुत्ते प्रकाशमान पाहनयुक्त,उत्तम प्रमा प्री स्य, मोज्यमय पवेत, पश्च, 
वाले यात पर चटाके उस सपय रय्या भर दवेकामफरप्रद उन 
स्पकीय और पुण्पात्माओंके लोकोंको गृहम स्थित थे। नदी, वीथी, सभा, 
दिखाया । मेंने वहां महात्माओंके | वापी, खांई, शब्दयुक्त सवारियें, सहसों 
प्रकाशमय गृहकी देखा, उन गृहाकी | मोती, दूध बहनेषा़ी नदियें,: पर्षत 
बनावट अनेक प्रकाकी थी ओर वे | परि ` नमेरन ओर पेबरघतके 
सथ्र॒रतनमय चेन्द्रमण्डरकी माति | बहुरे अद्षटपूषे स्थानोंकों मेंने देखा।। 
सफेद थे; किङ्किणीनारपे युक्त उपर | मेने वह सब देखके पुराण प्र षै 
0 उपर विशिष्ट कई से! प्रासादमय जल राजसे कहा, ये संघ अबाही दूध 
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अध्याद ७६१ | 


१६ अंनुशासनपध। 


8९ 


लसद्वस पका 
यमोऽत्रवाद्धिद्धे भोज्यास्त्वमेता ये दातारः साधवो गोरसानाम्‌ । | 
अन्य कोकाः शान्ता चतित्तोकः सभाकीणा गाप्रद्ाने रतानाम्‌ ॥२९॥ 
त्वेतासां दानमात्र प्रशस्त पात्र कालो गोविशेषों विधिश्व । 
जञात्वा देय विप्र गवान्तरं हि दुःख ज्ञातु पावकादित्यभूतम्‌ ॥ ३० ॥ 


छोत्सुष्ठा। पोषणाभ्यागताश्र द्वारेरतेगोंविशेषा! प्रशस्ता। ॥३१॥ 
तिस्रो राज्यरत्वद्धिरुपीष्य भूमों तृप्ता मावस्तपितेभ्य! प्रदेया! 
वत्सः प्राता। सुप्रजा। सोपचाराल्पह दत््वा गारसवाततव्यप्त ॥३१॥ 
दत्त्वा पेलु सुत्रतां कांस्यदाहां कल्पाणवत्सामपलायिनी च | 


यावन्ति रोघाणे मवन्ति तस्थास्तावद्षाण्यदलुते स्वगुंलोकघ ॥३३॥ 


6 

| 

0 

8 

¢ 

स्वाध्याथवान्‌ याऽतेमान्न तपद्वा वततानस्था ब्रह्मणः पाघ्तप्राक्ताच्‌ | 
१ 

| 

¢ 


तथाऽनड्वाहं ब्रह्यणन्यः प्रद्ाच बान्त इय वदवन्त युवानम्‌ | 


नित 
र घृतकी नादियें किसकी मोज्यरूपी 
निर्दिष्ट हुई है ? (१९-२८) 
यंत्र बोले, ये जिनकी भोज्य हैं, 
वह तुम सुनो | जो साधु पुरुष ग्रोरस 
दान फरते हैं, ये उनके ही मोज्य है 
जो लोग गऊ प्रदान फरनेसे रत रहते 
है, उन सव शाश्त, शोफरदितं लोगोंसे 


; 
; 
। 
॥ 
| दृह्‌ स्थि परिपूरित हैं। इन गोषोंका 
; 
;$ 
४ 
5 
' 
; 


ह 


केषछ दानही भेष्ठ नहीं है, पता 
गोका पारन करना मी अलन्त 
४ है, पात्र, काल, विधि और गठ इन 
गमेंह्दीविशेष है। है विप्र | विशेष 
तिसे जानके गोरस दोन करना योग्य 
थो कि अपरि बौर ष्यं स्वरूप 

गठका विशेष जॉन गा अदन्त 

दु।खकर रै, जो ब्ोक्षणं निन प्रोखा- 

युक्त वेदपाठ किया करते ६, जो 
॥ अत्यन्त तंपरवी और यज्ञ करनेवाले है, 


<+“ = 
ची 
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वही गोदानके पात्र हेत £; कृच्छर 
चन्द्रायण आदि वेत निषन्धम तथां 
पोषण करनेसे अभ्यागत गोषें विशेष 
कर हन समस्त व्रत आदिके कारण होनेसे 
प्रशेसनीय हुआ फैरती हैं। (२९-३१) 
कैप जरु पकि तथा भूमिपर 
पोकर विरात्रअत करके प्रतिदिन एक 
एक भऊ दान करें और गोरपके द्वारा 
जीविका निषाह, इस ही। पकार त्व 
करके तीन गठ दान करना उचित है। 
जिन भौवोंकों दान करें, थे पछडेके 
पंदित अलन्तं प्रधन्न ओर उचम सन्‍्ताति 
पातीं ओर इन्दः अरुत फरक 
दान कना चाये । पिकी नपि 
ुक्तं उत्तम सखमोवधाली कराणयुक्त 
दवा आर जो मागती न ह; वषा 
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गऊ दान करनेप्त उत्तके शरोरम जितने " 


परिमाण रेष र्ते है, दाता उतने 


/ 


928939229995992822929939.. 


४९२ 


_ __ ___-=~_-----------_~_-~_~_~~___~_~__~_~_~__~_~~~~_~~=_=_=~-~-~~--~-~- 
8©€6666666€€९&€€€€€<€566€6866666 92999999 99>9>>%9>ॐॐॐ9>9>ॐ9 99929 9999 


¢ 
॥ 
॥ 
॥ 
6 
१ 
। 
0 


पर 
0 
¢ 
हे 
॥ 
| 
॥ 
0 
0 
8 
¢ 
0 
५५ 
0 
0 
¢ 
0 
१ 
6 
¢) 
0 
¢ 
ति 
पर 
0 
6 
0 
¢ 
पे 
¢ 
¢ 
¢\ 
¢ 
© 
0 
¢ 
¢ 
0ि 
¢ 
प 


[] 

7 
फ 
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परहरत । 


कुलानुजीव्य पीयपन्त बृहन्तं शुरक्ते लोकान्सम्मितान्धेुदस्य ॥३४॥ 
गोष क्षान्तं गोश्लरण्यं कृतन्ञ षृत्तिग्लान तारश्च पात्रमाहुः । 
वृद्ध पलाने संभ्रमे वा महाथे कृष्प था होम्पहेतो! प्रसुझाम्‌ ॥ ३० ॥ 
गुवध वा बालपृष्टयामिषड़ां मां वे दातु देशकालो$विशिष्ठा | 
अन्तज्ञाता। सन्नयज्ञानल्व्धाः प्राणक्रीता निजिता यौतकाश्च ॥ ३९ ॥ 
नाविक्षेत इवाच-श्रत्वा वेवस्वतवचस्तमहं एुनरघ्रवम्‌ । 
जमावे गाप्रदातृर्णां कथ लोकान्‌ हि गच्छति ॥ ३७ ॥ 
ततोऽत्रवीद्यमी षीमाद भोप्रदानपरां गतिम्‌ | 
गोप्रदानालुकल्प तु गाद्ते सन्ति गोप्रदाः ॥ ३८ ॥ 
अलाभे थो गवां दयात्‌ घूतषेलं यतव्रतः | 


तस्यैता पृत्तवारहिन्यः क्षरन्ते च॑त्छला इव 


॥ ३९ ॥ 


घृतालामे तु थो दयात्तिलघेनु यतत्त। ! 


वषतक स्वगेलोकम सुख भोगता है। 
ओर ब्राह्मणको बोज्ा होनेवाला उत्तम 
बलवान, युवा, वीयेबान, कुछानुजीदी 
वृषभ दान करनेसे दान करनेवाला 
गोदाता इमान लोकोक्ष मोग क्षिया 
करता है। ( ३२-३४) 

पण्डित रोग कदा केति दै, कि जो 
रोग गोगो विषयमे क्षमा कस्ते, गड 
ही जिनके लिये अपलम्प हैं,पैसे तह, 
वृत्तिहीन ब्राक्षण गोदानके पात्र है । 
दुद्द पुरुषोंके रोगयुक्त दोनेपर उनके 
पथ्यके लिये, दुर्भिध्षके समय यज्ञक्के 
निषि, कृषि, होम ओर पृत्र जन्मनेपर 
गुरुके लिये तथा बालकफी पृष्टिके 
निपित्त गछ दान करसे देश्च ओर 
फालके अनुसार पिशिष्ट दान होता है। 
जो गेवे दुग्धवती- मालूम हों, जो 


मोल लेने वा श्ानपे प्रप्चुं हो, जो 
क, नि 0 

प्राणग्यद्ययके दारा सी गह त्था 

निजित हों ओर विवाहे धमय जो 


खथुर प्रभृति निकट योतकषमे प्रप 
होती हैं, उन गोवोंके दान फरनेमे देश 
और कालके पिशिष्टताकी आवश्यकता 
होती है ! (३५--३६) 

नाचिकेत बोरे, येने पेवस्वतशा 
पचन सुनके फिर उनसे 5, गोदाने 
अभावमें लोग. किस प्रकार गोदाताओं- 
के लोकमें जावेंगे | अनन्तर बुद्धिमान 
यम गोग्दानकी परम गति कहने लगे! 
गेदानके बिना गोप्रदानका अनुकरप 
हैं इसलिये अनुक्षरप दान फरनेते मी 
गोदानका फल प्राप्त होता है। गऊके 
अभाषपें जो लोग यतत्रती होंकर घृत 
रूपी गऊ प्रदान करते हैं, उनके सिये 
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ये घृतवाहिनी नदियें वत्सलांकी भाँति 
पह रही हैं। घृतके अभावमें जो पुष्प 


कते हवे गऽ द्वारा क्ेशोंते छूठकर 
धीरनदीमं प्रभुदित होते हैं। ( ३७:४० ) 

जो मनुष्य यतत्रत द्वोकर विलके 
अभ्ावमें जल-गऊ दान करता ६, पढे 
इस काम्रवहा श्लीवल जलवाहिनों 
गद्‌ सुख. भोग किया करता ६ । 
धमंशजने हस ही प्रकार वरहा धके छव 
विपयोकों दिखाया ।.है तात ! में वह 
सब्र देखके परम दृ्षित हुआ, में आपके 
समीप यह प्रिय वृत्तान्त सुनात। है, 
गोदानरपी य्न अल्यन्त मान्‌ है 
और इसमें थोडा ही धन रपता 


है। (४१-४३) 
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सख दुगात्तारता धत्वा श्वरनया प्रमोदते ५ 
तिलालान तु था द्याज़लपतु यततन्नतः | ¢ 
स कामप्रदं शाता नदामेताश्चपाश्यते 
एवमतानं म तत्न धमराज न्यदश्चय्‌ | | 
इेष्टा च परम हषमवापमहमच्युत ॥ ४९ ॥ | 

¢ 








यतवती होकर तिल और गऊ प्रदान ' 


॥ ४० ॥ 


| ४१॥ 


निवेदये चाहमिम्त प्रिय ते कतुमहानल्पधनप्रचार। | 


चेष कषः हुए, कीिथ, 


प्राप्रो मया तात स सत्पसूुतः प्रपत्यते वेद्विधिप्रवत्त। ॥४३॥ 
शापों हाथ भवताहतुग्रहाय प्राप्ता मया तन्न दृष्टी यो वे । 
दानव्याष्ट तन्न रृष्टा महात्मात्रे।सादग्धान्दानपतराश्वारष्य ॥ ४४॥ 
इद्‌ च भामनत्रवाद्धमराजः पुन) पुत्र। सप्रहु्षा महृष । 
दानेन यः प्रयतोऽमृस्तदैव विशेषतो भोपरदानं च यात्‌ ॥ ४५॥ 
ह्मद्धा चथा नादमन्पस्व धमोन्पत्रे दय दश्चकालापपन्न | 
तस्ाट्रावस्ते नियमेव प्रदेया मा भूते पश्यः कथिदत्र ॥४९॥ 


हे वात ¡ एते पी यत्तलाम हुआ 
है वह मेरे द्वारा प्रकट हुआ है। आप / 
वेदपिधित प्रवृत्त होकर उत्त यज्ञका | 
फूल पार्षेंगे | मेरे विषय्मं आपका यह ।$ 
शाप अजुग्रहफे निभित्त हो हुआ था, 
निष्के प्रभव ममे धमराज दधे । 
क्षिया | ह महासन्‌ {9 वकष॑पर दानके । 
फरक देखके धङारहि हकर दान्‌ 
धर्माचरण करूंगा। है महँपरि । धभ ! 
रने अन्त प्रसन्न शफे पह भी 
क्षते बर बार १8६, किजा छग ( 
दान विषयमे सदा प्रयत करप ६ । 
विश्वेष रीतिसे गोदान कर । शद अथे 
यही है, कि धमकी अवमानना परत ॥ 
करे, देच कारके बलुषरार प्रणी 6 
दान देता उचित 8 हरिये एम 


ध 
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एता। पुरा छददन्िद्यमेव शान्तात्मानों दानप्थे निविष्टा। | 
तपांस्यग्ाण्यप्रतिश्ङ्मानास्ते वे दानं प्रददुश्चैव शक्त्या ॥ ४७॥ 
काले च शक्त्या मत्सर वजयेत्वा शुद्धात्मान। श्राउन! इण्यशादाः | 
दत्वा गा वै लोकमु प्रपन्ना देदीप्यन्ते पुण्यश्शीरास्तु नाके ॥४८॥ 
एतदानं स्यायरूग्धं द्विजेभ्यः पचि दत्तं प्रापणीयं परीक्ष्य | 
काम्याष्टम्यां वर्तितव्यं दशाहं रसैर्वा शाका परसनवैवां ॥ ४९॥ 
देवब्रती स्थाद्‌ वृष सप्रदानैवंदावाधिगोंयुगस्य प्रदाने । 
तीथावापियांप्रयुक्तप्रदाने पापोत्खग! कपिलाया; प्रदाने ॥५० ॥ 
गामप्येकां कपिं संप्रदाय न्यायोपेतां कल॒वाद्विप्रसुच्यंत्‌ | 

गयां रखात्पर् नास्ति किचिह्व्॒वा प्रदान सुमहदृदन्ति ॥५१॥ 
गावो लोकांस्तारयन्ति क्षरन्त्यो गावश्चान्नं संजनयन्ति रोके । 
यस्तं जानन्न गवाँ हादेमेति स वै गन्ता निरय पापचेताः! ॥ ५२॥ 
यैस्तदत्तं गोसदलं शतं वा दराधं वा दश्च वा साधुवत्सम्‌ | 





छं सेंष्य न करके षदा मोदन 
करो । (४३-- ४६) 

पहल पमयमे दानपथमें स्थित 
शान्तचित्तवालें मनुष्य सदा गोदान 
करते थे, वे लोग उग्र तपस्याविषयप्रे 
शङ्का करते हुए ब्रक्तिके अनुसार दान 
करने प्रवृत्त होते थे। यधास्मय 
प्रक्तिके अनुसार मत्सरतारहित होक 
एतित्रचित्तवाते श्रद्धावान्‌ पण्य्रीर 
मनुष्य गोदान करनेसे परलोकर्म जाके 
सखगके बीच प्रकाशित होते हैं । 
गौपोंके आहार आदिक्षी परीक्षा करके 
न्यायप्ते प्राप्त हुई गोवे ब्राह्मणको दान 
फरो ओर काम्याषमीमे दशाहे समय 
गोमय, गोमूत्र वथा गोरस्के सहारे 
जीवन िताओ ¦ वृषम्‌ दान करमेपे 


चे दे, ४९ क 
ह । नो रोग बहे इत शष्ट गरः 
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छेष 5९ 


पुरुष देवधती होता है, युवा गऊ दान 
करनेसे बेद प्राप्त होते है, गोगुक्त रथ 
तथा शकट आदि दान करनेसे तीथका 
लाभ हुआ करता है ओर कपिला गऊ 
देनेसे पराप नश होता है । (४७-५०) 
स्थाये प्र हुई एक रै कपिला 
ग़ठ दान करनेसे मनुष्य पापोंस्त मुक्त 
हुआ करता है। गोरससे श्रेष्ठ और 
कुछ भी नहीं है, इस है। लिये पण्डित 
लोग थोदानको अल्यन्त मह्‌ कशा 
करते हैं | गोषें दूध देती हुई लोगेंका 
उद्धार करती ई, इष रोकं गेव ही 
अन्न उत्पन्न करती हैं, जो इसे जानके 
गोषोंके मक्ष्य जल वा वृण उन्हें नहीं 
देता, बह पापी मनुष्य भरकम पडता 
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व्या च सापे ब्राह्मणाय साध्सपामुष्मिसुण्यतीर्था नही वै ॥५0॥ 
भाप्था पुष्ठया लोकसंरक्षणेन यावस्तुल्या। सुयपादे! एथिव्यास । 
गन्द्कः सनतिश्चोपमोगा्तसाहोद) सुं इवावभाति ॥ ५४॥ 
एम शिष्या चरयद्रोप्रदाने स वै गन्ता नियतं सपर्भमेव | 
विधिज्ञानां सुमरान्धम एष विधिं चाद्यं विषधः संविशन्ति ॥५९॥ 
इद्‌ दान न्यायलज्धं द्विजेभ्य) पातने दत्वा प्रापयेथाः) परीक्ष । 
प्वग्याशस्षन्यमरा मानवाश्च षयं चादिप्रसते पण्यशीटे॥५६॥ 
इत्युक्तोऽहं धमराजं दिजपें पर्मात्मानं शिरसापमिप्रणम्थ । 
अलुज्ञातस्तेन वेवरघतेन प्रत्याथमं भगवत्पादमूलम ॥ ५७॥ [ १५९९ ] 
इति ओमहामारते शतसाहस्यां संहितायां पैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनशासनिक् 

पणि दनधमे यमवाक्यं भाम पक्षसपतितमोऽध्यायः 9१ ` 

युधिष्ठिर उवाच~ उन्तं ते गोप्रदानं वे नाचिकेतरपि प्रति | 

माहात्यमपि चेवोक्तमुरेशोन गां प्रमो 


दान करते अथवा सौ, दश, प्रचि तथा 
एकं ग साधु ब्राक्षणकों देते हैं, तो 
वह दाल की हुई गऊ परलोकरम दाता 
पशमे पण्यतीयषारी नदौ सह हुआ 
करती है। (५९-५६ ) 

प्राप्ति, पृष्टि और छोगोंकी रक्षाके 


श्ट इसे पृथिषीमें गोवें धर्यकिरणसदश 


। गोशरद्से स्येक्िरिण और गड, हन 
दोन. ह पोप हुषा करता है। 
सन्‍्नति और उपभोग प्राप्त होते हैं हंस 
र्थि गोदान करेगा पी मति 
विराजता र) परिष्य युके षमीप गो 
दान पिये षर ममि) तो चह भवश्च 
ह सगेगामी हेग । जो होम गुरी 
आराधना करना जानते हैं, उनके हिये 
यह उत्तम्‌ महान्‌ धमे है, पोगशान 


१३ अनुशासनपत । ल 


क 


ॐअ 


॥ १ ॥ 


प्रभात सष ब्रिधे शुरुपेवा स्वरूप आध- 
विधिके शीच प्रविश होती हैं। न्याये 
प्राप्त हुआ भोधनं द्विज्ञातियोंकी दान 
फरके परीक्षाके लिये कपल पाहने दो 
तुम प्रष्िद्ध पृण्यशील हो, ध्महिये 
देवता, मनुष्प तथा हम सब कोह 
तदार आश्वा किया करते हैं। है 
द्विजर्पि ! धमराजने जब पुश्नते इतनी 
कथा एही, तव भेम दिर शफे पद 
प्रणाप किया ओर उनकी भ्तपि 
लौटे आपे चरणमूठमें आगया 
ह | ( ५४--५७ ) 

अनुशचास्तनपवैम ७१ अध्याय समाप । 

अनुशासनपर्वम ७२ अध्याय । 

युधिष्ठिर पौल, ह माप्रा पिति । 

नाचिकरेत ऋषिका प्रमाण देके आपने / 
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०९९. , महाभारत | 

५ पक कर बकबबछब5 तक 385 92998999989999989999993999 
गेण च महदुःलमलयूत महात्मना | 
एकापराधादल्लानात्पितामह महामत्ते ॥ २॥ 

द्वारवत्यां पथा चासो निविशन्‍्लां समुद्धतः 

॥ भाक्षदेतुरभृत्करष्णस्तदम्यवध्रत सथा ॥ २॥ 

0 कि त्वस्ति मम संदेहो गवां छोकं प्रति प्रमो | 

। तत्वत; आतुमिच्छाभि गोदा यत्र वश्न्त्युत ॥ ४॥ 

॥ भीषा उवाच- अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 

£ यथाऽणृच्छत्पद्मयोनिमेतदेव शतक्रतुः ॥ ५॥ 

कर उवाच स्वलोकवा्िनां लक्ष्मीममि भूष स्वयाऽचिषा | 
गालोकवासिनः। पये वजतः सश्चयोऽन्र मन ॥६॥ 


[ १ आनुष्धासनिकवे 


कीदृशा भगवह्ोका गवां तद्‌ ब्रूहि भेऽनघ । 
यानावसन्ति दातार एतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥७॥ 
कीदशाः किंफलाः फिसिबित्परमस्तन्न को शणः | 


कथं च परषास्तन्र गच्छन्ति धिगतज्वरा; 


॥ ८ ॥ 


कियत्काल प्रदानस्थ दाता च फलमदइलुते । 


! 

; 

£ 

£ 

! लो गोदानका एर ओर माहात्म्य कह, 

8 तथा परस्मा राजा रृगते विना जवि 

केबल एक है अपराधे मह्‌ दुख 
पाया था, उसे भी वर्णन किया। द्वार" 

| कपुर भननेप्र जि प्रकार उनका 

॥ उद्धार हुआ, तथा कृष्ण जिस. प्रकार 

१ इनके मो्ठफे हतु हए थे, पई भी मेने 

निश्रय किया; परन्तु मोदान करनेसे 
जिन लोगोंकी प्राप्ति होती है, उस विप- 

| यमें मुत्ते सन्‍्देह है | है प्रभु ! हसालिये 

१ गोदान करनेपाले मनुष्य जिन रोक 

निषास करते हैं, उस वृत्तान्तको यथार्थ 
रीरिष पमनेकी श्च्छा 

! हू । ( १-४) 


करता 


भीष्म बोढे, इन्द्रने यही विषय 
ब्र्ास पूछा था; प्राचीन लोग ऐसे 
स्थलमं उसही पुरातन इतिहासका 
प्रभाण दिया करते हैं। (५ ) 

हनद्र बोले, गोलोकवाधियोकी स्वक 
मंके धहारे स्गेवासियोकी . लक्ष्मी 
अमिमव करके गमन करते हुए देखके 
इस विषय दे सन्देह इश है। है 
पापएरहित मगवन्‌ † कयि गेरोक 
किस प्रकार है ! फि स्थानों दाता 
पुरुष निवास करते ६, उषे जाननेकौ 
अमिलाप करता हूं | मोलोक कसा द, 
उसका फल क्या दे ओर वहांपर उत्तम 


' गुण कौनसा है ! मनुष्य किस प्रकार 
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कथ यहुविध द्वाने स्यादल्पध्पि वा कथपघू. ॥९॥ । 
हीनां कीरशं दाजसर्पानां पापि शीष | | 
अदत्वा गोप्रद्रा सनि केम वा तच रसत मे॥ १०॥ 
केथं वा बहुदाता स्यादल्पदाचा शषः प्रभो । 
अस्पप्रदाता बहद्‌। कर्थं खित्स्यादिष्वर ॥ ११॥ १ 
कीरक्ती दक्षिणा चैव गोप्रदाने विश्चिष्यते । ॥ 
एतत्तथ्येन भगवन्मम शंसितुम ॥ १९२॥ { ३५११] ॥ 

इति भोमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां पैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 

पर्वणि दानघर्म गोप्रदानिके द्विसप्ततितमो5ध्याय।॥ ७२॥ 0 
पितामह उवाच योऽयं प्रश्नस्त्वया पृष्टो गोपरदानादिकारिततः | 
नासि प्रष्ठाऽस्ति लोकेऽिस्स्वत्तोऽन्थो हि शतक्रतो ॥१। | 
छनि नानाविधा छोका यास्तव शक्र त पर्य । 
पद्यामि यानह लोकनिक पत्न्यश्च याः किः ॥ ९॥ 
कर्मभिश्चापि सुश्च मैः सुत्रतता कषयस्तथा । 
सक्ारीरा हि तान्यान्ति बराह्मणाः छयुमबुद्धयः ॥ ३॥ 
शरीरन्याक्षपोक्षेण मनसा निलन च। 


चः 


क्रि शेक षहा जते ह दाता | यक्षो मेरे समीप यथायं ीतिषे ापी 
हिते समयहे थनन्तर दाना एक | वणन करनेके यो ई । (६-१२) | 
8 

¢ 


भोगता है १ कि भांति थोडे अथवा अनशासनपर्वमें ७१ अध्याय समाप्त । 

म | 

अनेक प्रकारके दान हति हः बहुता अनुदया्षनपरवमे ७९ अध्याय । _ 
रक्षा बोले, है देषराज ! तुमने जो 


गोवि दाना रशा एल है ! थोडे ॥ 
दनक्ष फल क्षि श्रकारकादै१ | गोदान विषयत रध किया है रक 
 तथाषिना गेदानङ्े मी श्वि लिये पीच तुम्हारे अतिरिक्त ए | 
पुरुष गोदाता हुआ करते हैं ! ऽते मी | १९ विषयम्‌ ० ध थे नि 8 
भेरे समीप वर्णन इरे । हे प्र! | अनेक करि. ही न क 8 
बहता दातं कलेवल किच प्रकार | व॒गहारे चष-गचर ` ६५ 6 
मैं ही न छोशोंकोीं देखता है। परे १ 

ह 

0 

& 


॥ 
£ 
¢ 
¢ 
¢ 


अत्पदाताके समान होते ईं और थोडा तिव्रता कविय, उततम शत फेरेनवार्स 
दा ५ है 4 हु आ ए डर 
दान करनेवाले किस भांति बहुमद हू नपि शौर धम धदव क्षण लोग 


2338353 
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करते हैं ! हे सगवन्‌ ! हन सब विप 
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४९८ प्रदाभारत । [ १ आनुशासनिकपव 


(स्वव वव ०3००००33 ००5 88959889 959 
स्प्नमूृतांश्व ताल्लोकान्पद्यन्तीहापि सुत्रता। ॥ ४ ॥ 

ते ठु लोका। सहस्राक्ष शुणु याहग्गुणान्विता। | 

नतत्र प्रमते कालो न जरा न च पावक। ॥५॥ 

तथा नास्थशु् किचिनत्त व्याधिस्तश्न न छुम्त) | 

यद्यव गावो भनसा तस्मिन्वाञ्छन्ति बासव ॥६॥ 

तत्सर्व प्राप्तवन्ति स्म भप प्रयक्षदशेना्‌ । 

कामगा! कात्रचारिण्यः कामात्कामांश्च सुज्धते ॥ ७॥ 

वाप्यः खरांक्चि सरितो विदिधानि चनानि च। 

गृहाणि प्वताभ्रैव यावद्‌ द्रव्यं च फिंवन ॥८॥ 

मनोह सर्व भूतेभ्यः सवं तन्त्रं प्रदशथयते । 
दटशादिपरष्टोकाद्चास्ति रोकस्तथाविषः 
तन्न सवंखदाः क्षान्ता वत्सला गुख्वततिनः | 
अहंकारिविरहिता थान्ति चक्र नरोत्तमाः 


॥ ९ ॥ 


॥ {० ॥ 
यः सवेमांषानि न भक्षयीत मान्दा भावितो धमयुक्तः । 


अदन्त शुभ केके सरे निज षरी- 
रसे गमन्‌ क्रिया इर्ते है । इष रोकमे 
उत्तम ब्रत करनेवाले पुरुष शरीरन्या[स- 
रुपी भोध् ओर निर्मेलचित्तके सहारे 


३३ ०, ऋ, “३ 


मिलता है। वे कामगामिनी और 
कामचारिणी होकर इच्छानुसार काम्य 
विषयोंको भोग करती हैं, बावली, 
ताला, नदी, विविध. षन) गृह, 
उन स्मभूत लोकोंको देखते दै। (१.४) | पर्वत तथा. जो कृ वस्तु हैं, सभ 

है सहस्ताक्ष | वे सदर लोक जैसे | प्राणियोंके समस्त मनोहर विषय वहां 
गुणयुक्त हैं, उसे सुनों। वहां काठ | दिखाई देते हैं, ऐसे विषुर् लोकसे 
किसीकों भी आक्रमण नहीं करता। जरा 
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तथा शरि दौ पर्षको आक्रमण 
फरनेमे समथ नहीं होती, वहां किपी 


सामे पाप, व्याधि और छेश्व नहीं - 
ह| 


च 


है बासव ! यह प्ेंने प्रत्यक्ष देखा 


नि, णद, 


है कि गोपमूह उस स्थानमें मनहीमन 
जो कुछ अभिलाप करें, वह इन्द 


उत्तम तथा वसा लोक दूसरा नहीं 
है। (५-९) 

है घ्क्र | वहां सबके विपयमें क्षमा 
शील,गुरुके वश्चवर्ती ओर अद्ृड्डाररहित 
उत्तम पुरुष गन किया करते हैं। जो 
परुष षदा धमे ओर सत्यमे रत रके 
माता ओर पिताक़ी पूजा तथा सेवा 
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भातापिज्नोर्चिता सदययुक्तः शचुभषिता ब्राह्मणानामनिन्थः ॥ ११॥ । 
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१३ अनुशासतपत्रे । 
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अक्राधना गोषु तथा हिजेषु पम रतो गुस्शुअ्रपकश्व | 

यावज्ञाव सखष्त्ते रतश्च दाने रतो यः क्षमी चापरापे ॥ १२॥ 
मृहुदान्तो देवपरायणश्च सवातिधिापि तथा दथावान्‌ | 
देर्थुणो मानवस्तं प्रथाति लोक यवां शाग्वतं चायं च ॥ १३॥ 
न पारदारी परथति लोकमेतं न वे गुरुघ्नो न रृषा संप्रछापी । 
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सदा प्रवाद ब्राह्मणेष्वात्तवरा दाषरतयश्च युक्ता दुरात्मा ॥ १४॥ 

न भिघ्रधरङ्‌ नेकृषिकः कत्र! शटोऽरजुप्रमविदरषकथ । 

न ब्रह्महा मनसाऽपि प्रप्येद्रवा राक पृण्यक्रुता निवास्षप्‌ ॥ {५॥ 
एतत्ते सवभाख्यात निषुणन सुरम्वर | 


गोप्रदानरतानां ठ एलं श्रुणु रत्तकतो 


॥ १६॥ 


दायायशन्पैरथैयों गाः क्रीत्वा संप्रयच्छति । 
धमारनितान्ने। क्रीतान्स टोकानाप्तुतेऽक्षयान्‌ ॥ १७॥ 
यो वे धते धन जित्वा गाः धात्वा सम्यच्छांते | 


घ दिव्यमयुतं शक्र बषोणां फएलमरलते 


भ 


करता है और किसी प्रकारका मांस 
भक्षण नहीं करता, पह आश्षणोंके 
समीप निन्‍्दभीय नहीं होता | जो छ 
और ब्राक्षणोपर क्रोध नहीं करते तथा 
जो लोग परममें रत, शुश्नुपायुक्त, जन्म" 
से ही सत्य आचार और दान करनेमें 
रत, अपराधमें ध्ृमावान, फोमलतापृक्त, 
दान्त,पेद जाननेवारे सवोतिथे और 
दयापान है, ऐसे गुणों युक्त मनुष्य 
उस प्राइवत अक्षय गोलोकर्मे गमन 
फरते हैं। (१०-१२) 
पराह स्रीमे रत रहनेवाले पुरुष 

गोलोकको देखते भौ सभयं नदी 
हेते, गुरुदोक्, मिथ्याप्रहपर पदा 
तैश्च श्नेषारे आर बराह्मणा धर 


॥ १८ ॥ 


ण 


करनेवाले जो दुष्टत्मा पुरुष ध्न दोषषि 
युक्त हैं, पे गोलोकर्म नहीं जा सकते | 
पितरह, श्वकः, तपत, एठ, कम 
लतारहिव, धर्मदेी ओर त्हधाती 
पुरुष पृण्यात्माआ्क निवासस्थान 
गोलोककफी मेनंपते भी देखतंध समथ 
नहीं होते। हे सुरेशर ! यह मेने तुमे 
निषुणमावत्ते गोलोकका सप विषय कहा। 
हे शतक्त! अव गोदान रत मनुध्याक 
फूल धुनो | ((४-१९) 

जो पुरुष निभ्र भागके धन ग 
मोल लेके दान करते है आर वो रष 
धर्मोपार्नित पते गठ मोल लेके देते 
हैं, उन्हें अक्षय लोक प्राप्त हते ६ । ६ 


| इक्र | वो लोग यूतक्रीढार्म घन 
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दायाद्याद्या। सम घ भादा न्यायपूरेसपाज़ता। | 
प्रदययात्ताः प्रदातणां द ददन्दपि च ध्रुवाः | २१ | 
प्रतिशद्य तु यो दयाद्राः सशुद्धर चेतसा | 
तश्याकीराश्चथाह्लोशान््बान्विद्ि हा चोपते ॥ २० ॥ 
जन्भति सत्य च यो न्रयात्रियतोन्द्रयः | 
गुरुद्विज़सह! श्ान्तस्स्य गाोथेः समा गाते; ॥ ९६ || 
न जातु ब्राह्मणों दाच्यो यद॒वाच्य शचीपते | 
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शृह्म्मरिति । 


भना गोषु न द्शधेद्रोष््तियोऽदुखत्पकः ॥ २२ # 
खत्यं धमं च (चरतस्तस्य दक् फल गुण | 
गोसहुलेण भिता तस्य ध्ठमच्त्युद ॥२२३॥ 
्वान्रथस्य युणरेतरपे इर्यफरं श्णु ¦ 


तस्यां द्विजदुत्या मानवत्तात चिीतशय। ॥ ९२३ ॥ 


| 
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वेहथस्येते यदि गुणास्तस्य पशतं वेत्‌ | 
शरुदरस्यापि विनीतस्य चतुभागफलं स्टतम्‌ ॥ २५॥ 
एततैनं योऽुतिष्ठेत युक्त! उत्ये रतो राख्डुशूषया च । 





लीपनेपर गड शोर लेके दान कत्ते है 
वे दश हजार वषृतक दिव्य फूल मोग 
दिया ढरते हैं अथवा मागसे ग्राप्त हुई 
सौ दान करने अध्य लोक्‌ मिलता 
है} हे शचीपति वो शुद्धचिद्वांलि 
पुरुष गोपतिग्रह करके दान रते रै, 
दे मी अय लोकसे शद सोकं अदय 
प्राप्त होना समझते हैं। (१७०१०) 

लो नियतेन्द्रिय ओर धरम्ावात हो 
कर जन्म है तत पचत कहते ह युर 
और प्राह्मणोक्ते अपराधको सहनेदलि 
उन पुरुषोंकी गोवोंके सहित समान 
मति श्राप्त होती ह! हे इ्ीनाव्‌ ! 
राहो तिन्दके अरूथनीय यादण्‌ 


कृदापि कहना उचित नहीं है। दो 


लोग गोवि तथा गवे विषथमं 


दयावान होंगे, वे मनसे मी कभी गो- 
द्रोह न करेंगे हैं पक ! जो पुरुष 
षल्य घम्म रत रहता है उसका फल 
सुनो सत्य घ्मोनुयायी मलुष्यकी एक 


ही यड सदस गरे तस्य हेरी है, 
दभिवोके मी इन गुणों द्वारा समान 


फर सुनो ! यह विशेष रीतिसे निशित 


है, कि उनकी गऊ ब्राक्मणकी गऊके 


तुत्य होती हैं। (११--२४) 
द कक षे, न, ष्क च, 
सद्य यदि यमद यण डता 


उसकी एक गऊ पाँचहों गठके धच्च 
भ, कषे, च, किः, शष, 
हं । विनयदुक्त शद्रे त्यि गोगना 
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अध्याय ७३ | 


फल कहा गया है! सत्य और शुरु 
सेवा रत, दक्ष, आन्त,देवताओंके लिये 
प्रथ्नाल्त, पवित्र, शुद्ध, पर्मशीर ओर 
हह्डार होकर जो मनुष्य इस विष 
का अनुष्ठान करता है, बह महत्‌ ए 
ता है; इस विधिके अनुसार दूध 
देनेषाली गठ दान करनेप महा एर 
हुआ करता है; इसलिये एकभक्त, 
सत्यमें रत और शुरुसेतामें नियुक्त 
रहके गोदान करे | है श्र ! जो बद्‌ 
फटी इदा भौवा विषयत स्त 
करते और जो लोग गोषोंका दन 
करके उन्हें अभिनन्दित करते & जन्म 


प्रभृति गौबोंकों नमस्कार करते ह 


नकषा एल पुनो । राजष्रय श्च करन 
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१९ अनुशासनपर्व । 


स्स कर कक पक के के फ फऊ कक ० 
दक्ष) क्षान्तो देवताथी प्रशान्तः शुविवुद्धो धमेशीलो$नहंबारू ॥२६॥ 
महत्फलं पराप्यते स द्विजाय दत्वा दोग्रीं विधिनाऽनेन पेशुम्‌ | 
नित्य दर्यादेकबक्त। सदा च सत्ये स्थितों गुरुशुआूषिता च ॥२७॥ 

. वेदाध्याथी गोषु घो भक्तिमांश्च नित्यं दत्वा योऽभिनन्देत गाश | 
आजातितो थश्च गवां नरेत इदं एल शक्र निषोध तख ॥ २८॥ 
यत्छादिष्रा राजसूये फलं तु यत्त्थादि्ठा बहुना काश्वनेन | 
पतत्तुल्य फलभपष्याहुराप्य सब सन्तरत्वृषथों थे च सिद्धा। ॥२९॥ 
यो5्ग्न भक्त किवचिदप्राइय दयाद्वोभ्यों नित्य गोव्रती सलवादी | 
शान्तो लुष्घो गोसहखस्य पुण्य संवत्सरेणाप्लुपात्सयशील।; ॥२०॥ 

यदेकभक्तमश्षीयादयादेक गर्वा व पत्‌ । 

दका वर्षाण्यनन्तानि गोत्रतती गोऽतुकम्पकः ॥ २१॥ 
एकेमैव च मक्तेन यः क्रीत्वा गां प्रथच्छति । 
यावनितिं तस्था रोमाणि संभवन्ति शतक्रत ॥ २९॥ 


से जो फल परिलता £, बहुता सुवण 
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दान करनेपे जो फल प्राप्त क्षेत्र है, 
समरत ताधु पुरुष तथा षि 
उनके लिये इन दोन परश्च एर कदा 
करते है । (२५--९९) 

जो होग गोव्रती और प्रत्मबादी 
होके भोजनकी वस्तुभोक्ता अग्रभाग 
भोजन ने करके पद गौवोंको देते दै 

लोभरित शान्त एहम वपरे 
च गोदानका एर एत ३। जौ 
एकार मोनन करि, भो रोग एफ 
गरहः दान करत, ज ग्रता ह वथा 
गौवोंके विषय कृपा करते हैं, पे ९ 
वर्षतक अनन्त इष मोग क्या करत 
हैं (१०--१६) 

है देषराज ! जो गि एषा 
भोजन करे धनप्र करते आर 
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परद्दाभाएत | 
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तावत्पयदानात्स गयवां फलभाप्वोति शाम्वत्तम्‌ 
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ब्राह्मणश्ष्य फलं हीदं क्षश्रियस्प तु वै श्रुणु 


॥ ३२ ॥ 


पृश्चवाषिकमेष त॒ क्षियस्य फल स्परतेम्‌ । 
तततोऽधैन तु वेद्यस्य शुद्धो वेदयाघतः स्दृतः ॥ ३४॥ 
यश्ाऽऽस्मविक्तये कृत्वा गा! करीत्वा संप्रयच्छति । 


यावत्संदशयेहां वे स तावत्फलमदइलुते 


॥ ३५ ॥ 


रोग्णि रोम्णि महाभाग लोकाश्चास्वाऽक्षथा, स्मृता, 
संग्रापेष्वजयित्वा तु यो वे गा संप्रयरुछति । 


आत्मपिऋयतुल्पास्ता। शाख्वता विद्धि काशिक ॥ ३६ ॥ 


क कवि न 


अवे यो गवां दयात्तिरषेत यतत्ततः | 


वुगौत्स तारितो घेन्वा क्षीरनयां प्रमोदते 


॥ ३७ ॥ 


स्देवासां दानमात्र परश्यस्तं पात्रं कारो गोषिशोषो विधिश्च । 
कालज्ञान विभगदान्तर हि दुःख ज्ञातु पावकादलभूतम्‌ ॥ ३८ ॥| 
खाध्यायादयं शुद्धथोरि प्रशान्त वेतानस्थं पापमीदं बहुज्ञम्‌ | 
गोषु क्षान्तं नातिततीक्ष्म शरण्य षृत्तिर्ानं तावा पाश्रमाहु। ॥२९॥ 


उससे गऊ मोल लेके दान करते हैं 


गऊके शरीरमें जितने रोम हैं, उन्हें 
उतने परिमाणते नित्य-फल प्राप्त होता 


है। ब्राह्षणकों भोदानविषयक येही 


पदे एर मिलते है। अब श्षत्रियोंका 
फूल सुनो; क्षृत्रियक्क लिये ग्रोदान 
निर्धने पंच पषेतुक अनन्त सुख 
भोग कहा गया है। पर्यके श्षत्रियाँप्ते 
आधा आर शूद्रको वर्या अद माग 
फल भाप्त हुआ करता ३, जो लोगं 
आत्मविक्रयते गंठ मोल लेके दान करते 
& जभतक ब्रह्माण्ड गरे दीख पडती 
६ नि 


तन मय तकं ब गकम्‌ निवि 


न 


कया करत ई ! (२१.२५) 


हैं महाभाग | जो लोग प्ग्राम 
जीतनेपर प्राप्त हुई मऊ दान करते हैं, 
गऊके भ्रतिरोमके परिमाणसे उनके लोक 
अश्वय होते ह; हे काशिक | यह जान 
रखा, कि उन्द्‌ आसविक्रथके तुर्य 
घात एर प्रप्र हाता है । गरक 
अभाव जो लोग यतत्रती होकर तिल- 
गरः प्रदाने करते ई, प गस पहर 
सव ऊुश्ासे धुक्त होकर क्षीरनदीपि 
प्रमदत होते है। गोवोंका दानमात्रही 
भेष नही है; पात्र, काल, भोविश्नेष, 
विधि, कालब्वान, अग्नि आर दर्यरवरूप 
विप्र तथा ग्रोबोंके अन्तरका मालुप 


करता दुशधाध्य है। स्वाध्याययुक्त, 
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अध्याय ७३ ] 


१३ अनुशासनपव। 
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पात्तिलान सादांते चातिमात्र कृष्पप वा होम्बहेती। प्रसूतेः 
गरुवध वा बालसपृद्धय वा पेतु द्यादेशकाले विशिष्ट ॥ ४० ॥ 
अन्तज्ञाता। सक्रयज्ञानलब्धा। प्राण क्रीतालेजसा योतकाश्र | 


कप हुए... कर, 


कच्छोत्सष्टा। पोषणाभ्यागताश्र द्वारेरेतगाविशेषाः प्रशस्ता। ॥ ४१ ॥ 
यलान्विता! शीलवयोपपन्ना। सवा! प्रशंसन्ति सुगन्धवत्या! | 
यथाहि गङ्गा श्रितां वरिष्ठा तथाझ्ञनीनां कपिला वरिष्ठा ॥ ४१॥ 
लिखा रान्नीस्त्वदिरुपाष्य भूमा तषा गावस्तापतभ्यः प्रदेया। | 

वत्सः पुष्ठ। क्षीरपः सुप्रचारार्यह दत्ता गोरसवेलितव्यम ॥ ४६ ॥ 
दत्त्वा पेनुं सुत्रतां साधुदोहाँ कल्याणवत्सामपलायिनी च । 

यावित रोमाणि भवन्ति तस्थास्तावान्त पषा!ण भवन्लखझुन्र ॥४४॥ 
तथाऽनड्वाहं ब्राह्मणाय प्रदाय धुय युवानं वहिन विनातम्‌ | 

हरस्य वोटारमनन्त्वीयं प्रभोति लोकान्दशधेनुदस्य ॥ २५॥ 


मीर, बहूप, गोवोके विषयमे धभागाच्‌, 
अत्यन्त कठोरतारहित, प्ररण्य ओर 
वृत्तिलान पुरुषोंको पण्ठित लोग गंदा 
नके पात्र कहा करते हैं । (१९-२९) 
त्तिहीन, अपसन्न, कृपिकाये, दीम 
के लिये, पुत्र उत्पन्न होनेपर तथा गुर 
आर बालकफी वृद्धिके लिये देशकालक 
अनुसार गऊ दान करे। दे एक्र | जिन 
गाषाके अन्तरम दूष उदयक्ष हुआ हो, 
ब्ानके सहारे प्राप्त हुई हो, आण 
के ली गह हों, तेजस उपात्‌ तथा 
दृह्जम मिली हां, कच्छसाध्य चान्द्रायण 
आदि व्रते जो धष पे प्राप्त हों, 
जो पोषणके निमित्त आई श, १ ष 
विवेष रिष गस शद कारणात भ्रष्ठ 
हुंआ करती हं । जो गवि वर्ष जर 


ॐ 


£ 
| 
। 
। 
| | श॒द्धयोनि, प्रयान्त, वेतानस्थ, पाप 
। 
ः 
| 
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वपे युक्त भौर सुगन्धपती होती «, 
उनकी सं कोई अशंसा करते ह नषे 
नदिय शङ्गा शेष है) पेते दी गकि 
बीच फपिहा गञ ष है । (४०.४२) 
तीन शाति केवल भर पफ दी प्राण 
धारण करके पृथ्वीप = शनिषाहे 
रीषत ब्राहमणो अश्र आदिक पहार 
परित गछ दान करना याग & दृष 
पवाते पट बहक परित उतम भज 
दान करके विरात गोत पहर दधि 
निह करनी इत ६। दनम दूध 
देमेषाटी, करयाणदायक,8ड युक्त) च 
भागनेवाली ऽत्तम ग दानं कए 
उसके शरीरमें गिवन पए रहती ६ 
ठते भर्प्येन्द दता परलाक्ष इख 
भोग करवा है । {व दी मापि बराह 


वा बलवान विर्न 
की बी त व व 
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` प्रहामारत । 


[ १ भनु्ाखनिकपवे 


वा न कलाम 3 नमन न नल क लननर 


=> 


अ > 99939395 9958259 


त इर सीचमेशहे अनन्त वीयेवान पेल 
दान करनेसे दाताको दक्ष गो के दाताफे 
तुर रोक प्राप्त होते हैं। (४३-४५ ) 

है देवराज ! दुम मारैत ब्राह्मण 
ओर गठका परिताण करनेसे गऊ तथा 
प्राह्षण कल्याणके सहित. पिमुक्त होते 
हैं, इसलिये जो लोग उन्हें ऐसे भागे 
लोग सस्त्रीक ब्राक्षण भीर गोकुहुका 
परित्राण कृते दै, पे अश्वमेध यहे 
तुल्य भिय एर पति ह| हे सदसा! 
प लोग मृत्यु कालमें जिस एको 
अमिलाप फेरे ६ जोर उनके हदय 


| ~ ~ ~ (~= मिलकर मर 


उपारते हैं, उनका फल सुनो। जो 


॥ ४९ || 
॥ ४७ ॥ 
॥ ४८ ॥ 
॥ ४९ ॥ 


॥ ५० ॥ 


॥ १॥ 


जो सब लोक बत्तमान रते ६, पे १९ 
ही धके हरि उन पष रोको पत 
ओर भोवोके वीच भरी भाति शमा 


नित होकर छथ अर निवा फरमेपे 


'पम्रथ होते है | है देषराज {जो रेभ 


शस उदेश्य गोषा अ्ुगमन कसे 
तथा ` तृणमोमयपणोक्नी हके निस्पृहं 
ओर सदा पवित्र रहते हैं, थे निष्काम 
तथा आनन्दित होके तेरे रोक्ष्य देव 
ताओंके सहित अथवा जिस लोके 
उनकी इच्छा हो वहां निधास करें। 
( ४६--५१ ) 


अनुशासनपतेम ७३ अध्याय समाप्त । 
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98999999999999999999999999999999999668666668628668862686626626526658. 
कान्तारे ब्राह्मणान्गाश्व य। परिन्नाति कोशिक | 
क्षणेन विप्रश्नुच्येत तरय पुण्यफल श्ृणु 
अश्वरेषक्रतोस्तुरथ फल भवति शाश्वतम्‌ । 
भृत्युकारे सहस्राक्ष यां दृत्तिमलुकारक्षते 
लोकान्यहुविधान्दिव्यान्यचास्थ हृदि यतते । 
तत्छवं समवाभ्रोति कमणेतेन मानवः 
गोभिश्च समनक्ञातः सवेन च महीयते । 
यस्त्वेतेनेव कल्पेन गां घनेष्वलुगच्छति 
तृणमोमयपणाश्ी निःसह नियत्तः छविः | 
अकाम तेन चस्सव्य शदितेन शतक्रतो 
मम रोके सुरः साध लाके यन्नापि चेच्छति ॥ ५१ ॥ [३५६२] 
इति भ्रीमहाभारते शतसाइरूयां संहितायां वैयांसिक्यां अनुशासनपर्थणि आनुशासनिके 
पवेणि दानधर्म पितामहेन्द्रसंवादे जिलततितमो5ध्याय।॥ ७३ ॥ 
इन्द्र उवाच जानन्यो गामपहरेदिकीयावाऽथकारणात्‌ । ` 
एतद्विज्ञातुमिच्छामि छ तु तस्य गतिभवेत्‌ 
पितामह उवाच-भक्षार्थं विक्रथाथं वा येऽपहारं हि कुरते । 
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॥ आपि षिजयका पराचीनं इतिहास 


॥ इस समय तक छपकर तेयार प्रं ` ~ 
(६ पवक्षा नपि अक्ष कुछ अंद पुष्टसंख्या मूल्य . डा. व्यय 
#॥ १ जआदिषं| १3) | १ श्छ ६)७- स) 
। २ पपराएषं | १२१५ | ४ १५६ २) दा ।-) 
¢ रेवनपवे [१६१३० | ९, ९८ «ग 9) 0 
६ ॥१बिरा्ष [३१३३] ३ स्त प 0 ६ 
^ ५ उयोगपव [३४१४२] ९ «७ .५)फंव १) है 


(| ` ६ भीष्मपव॑ | ५३ ध ५० | ८ ६०० ४) चार ॥॥ } । ॥ 


॥ ७ दोणपवं ( ११६४] च्व र मेण >: 
॥ ५ कर्णपवं [६५५७०] ६ ५७ शा) सदेतीन ») 
॥ १९ शप्व [७११७४] ४ ५५. ९) ब्म." 


\ 
५ १० सापि [७५] १९ ८४ ॥)बरहआ. ।) ॥ 
है ११ स्रापव | ७६ | १ १०८ ॥) ». |) | 


0 


न  म ई । 

॥ १९ गन्तव | व 
¢ १ राजधर्म [७४-०८३]) ७ ६९७ ३॥) सादे तीन ॥) 0 
व २ आपद्वापर्व [ ८२००-८५ ] 


२ २३२ १) सवा |~) 








|} 3 म्राश्षवमंपर्य [८६--९६] ६१ १९० ६) छः 
थे कु मृह्य ५२।) कुल डा, व्य, ९:- ) 
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शनन 


(स तक बहिकात 2254 


। [अनशासनपव॑ ६] 
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ष र स 
णः है „| ॥ अ 8003 





भाषा-भाष्य-समेत ॥ 
कंपादक- श्रीपाद दामोदर सातवम्क५ 
स्वाध्यायं, जथ, (नि, सातारा) 
कक गगौ 


पहाभारत । 


ना: 

कतिमास १०० शट्टोका एक 
अंक प्रसिद्ध होता है! 

१ अकाका अकोत १५०० 
उश्चोका मुल्य मण्यां ०से६) रणऔर 
ही, पी, से ७) रु० है। 


मंत्री- स्वाध्याय-मंडल/ अध, (जि. सातारा ) 


त ४ 
= 
न 


| 
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जा भयेन कि नं 
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किाकरयकाययणितषरायरायक शरयता ततनि मै जा, लत्वाकानां घर 


च्य 
= छ 


कु 3६508 ४2>+ हएरपदे ... 
25733 6/3 0:20 7५55७ 


स 
प 


ट 


= 


भि र # दि ने जनका पिमित 
विवेश्के लिये-८ ) 


भः 


| 


पभ्याब ७४ ] 


१३ अनुशासनपथे। 


न 


$ मा र 
दानाथ ब्राह्मणाधाय तत्रेर भरूयतां एकम्‌ 


॥ ९॥ 


पिक्षथाथं हि यो रिखद्रक्षयेद्रा निरङ्कुश । 


॥ ६ ॥ 


घातक खादको वापि तथा यश्चानुमन्यते । 
यावन्ति तसया रोभाणि ताषद्रषाणि मल्लति ॥ ४॥ 
ये दोषा यारराश्चैव द्विज यज्ञोपघातक्ष | 


{ 

क्‍ ! धातयान हि धुरुष येऽतमन्पेयुररथिनः 
* 
; 


विक्रये घापहारे च ते दोषा वै स्मृताः प्रमो 
अपहत्य तु यो गां पै ब्राह्मणाय प्रयच्छति । | 


॥ ५ ॥ 


॥ ६ ॥ 


| 
| 
| 
। 


यावहानफल तस्थास्तावन्निर यमृच्छाति 
सुषण दक्षिणामाहुगाप्रदाने महाय्यते | 
सुषणे परभित्युक्तं दक्षिणाथमश्चश्चयम्‌ 


गप्रदानात्तारथत सत्त पूचास्तथापराच्‌ | 


घण दक्षिणा क्र्वा तावद्‌ हिगुणसुच्यतत 


॥ ७ ॥ 


॥ € ॥ 


| सुवणं परमं दानं सुवर्ण दक्षिणा परा । 





अनशासनपवेम ७४ अध्याय | 
इन्द्र बोले जो पुरुष जानक गछ 
रता अथवा पनके चिपित्त धेचता हैं; 


| 

¦ 

| उप्तक केषा गति हती ६१२ 8 
| 

। 


यथाथ रीतिसे जाननेकी षच्छ केः 


ह_।(१) 

म्मा बोरे, खाने अथा रेचने 
लिये जो होग गञ हते भौर ब्रह्मण 
को दनि करने के लिये जो 
प्प गस प्र ठव 8 शप 
विषयके फूल सुनो | जो पुरुष निहर 
हाक मेचनेके लिये गऊकी मारता था 
मण करता ६ै, वथा ज बी हकर 
पातक पुरुषों को असुमाते देता ६, 


| गरक शारभं जितने राप रहत र) 


> 
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उतने वषं पयेन्त भारमेषाहे, एनिषरहे 
और अनुमति देनेवाले भरकम इबते 


हैं। हे प्रभु | आाह्मणके यत्षकों नष्ट 


करनेसे गैसा दोष होता है, गऊ पेचने 
ओर हंरनेसे भी उतना ही दोप हुआ 
करता है । ( २०-५९ ) 

जो पुरुप भर हरके बाह्णको दान 
करता है, गोद निक्ष जितना एर &, 
उतने समयतक पह दता नरकम्‌ शसन 
करता ह, हे भ्युति ! पण्डित रोग 
गोदानकरे मथ वणक दधिणा शहा 
करते हैं, दक्षिणाफे.निभित सिहन्देद 
पुषणे ही शर ह । भरबुष्य गोदान 


' करेगे सात उपरके ओर सात नीचे 


पुरुषोका उद्धार करम 8 एुवणश् 


ॐ2335353ॐॐॐ 


५०५ 


ककि 
क 


। 


¢ 
0 
8 
8 
6 
0 
। 
0 
0 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
प 
प्र 


£ 
५०६ मदाभारत । । [! आनशासनिकपव 


एर 
सवणे पावनं शाक पावनानां पर सृतम्‌ ॥९॥ 
कुलानां पावन प्राहुजातरूप शतकतों | 
एषा मे दक्षिणा प्रोक्ता समासेन महायुते ॥ १० || 

भीष्म उवाच-एतत्पितामहेनोक्तमिन्द्राय भरतषभ | 

४ इन्द्रो दशरथाथाऽऽह रामायाह पिता तथा ॥ ११॥ 

॥ राघवोऽपि प्रिथश्चाश्रे रक्ष्मणाथ यक्रास्विने। 

0 ऋषिभ्यों लक्ष्मणेनोक्तमरण्ये वसता प्रभो ॥ ११॥ 


व, 


लि 
ति 
५. 
¢ 
ः 
५ 
| 
£ पारम्पर्यागतं चेद शृषयः संशितत्रताः । 
१ दुरं धारथापासू राजानश्चैव धार्मिकाः ॥ १३॥ 

॥ उपाध्यायेन गदित मम चेद युधिष्ठिर । : 
8 थ इदं ब्राह्यणो नित्यं बदेद्वाद्मणसंक्षदि ॥ १४॥ १ 
यज्ञेषु गोप्रदानेषु द्रयोरपि समागमे । 7 
ध तसय छोका। किला$क्षय्या देवते! सह निल्यदा॥ १५॥ 8 
॥ हृति ब्रह्मा स मगवादुषाच परमेश्वरः ॥ १६ ॥ [३५७८] ६ 
॥ इति भीमश्शषभारते० अनुश्चाश्चनपेणि आनुश्ासनिके पवेणि दानधमे चतःस्तितमोऽध्यायःॐ £ 
¢ 

¢ 

‹ 

| 

0 

त 

। 

2 


पानानि बाणयकयकरू्यं 





कि 


॥ दक्षिणा दनेसे उनका दृगुना एरु कदा यह विषय ऋषियोंक्रे समीप वर्णन 
0 गया है, सुबण ही परम दान धर | किया था। संक्षितत्रती और था 

॥ परम दक्षिणा है। हे शक्त | सुधणे ही | राजाओंने इस ही परम्पराक्षमप्त आते 
9 समरत पत्रित्र वस्तुओंके धौच पावन हुए इस दुधर विषयकों धारण क्रिया 
५ कहके वणित हुआ है। हे देवराज! |[' था। हे युषिष्ठिर ! इस -विपयक्ो 

8 सुबणेको पप्हितोंनि समस्त कुलके लिये उपाध्यायने भेरे निकट वर्णन किया 
॥ पावन कहा ६ । है मशयुति यह ' था। जो त्राक्षण इसे सदा ब्राह्मणोंकी 
0 मेने संक्षेप दर्षिणाकी क्रंथा कही |. सभामें कहता है, मोदान, यज्ञ अथवा 
0 है। (६--१० ) दोनोंके समागमर्मे उसके समरत लोक 
ध मीम बोर, ह भरतभेष्ठ | पितामह | सदा देवताओंके सहित अक्षय होते हैं 
ने यह पिषय देषरानसे का धा, उठे सब ब्क्तिमान मगवात परमेश्वर 
इन्द्रे दश्चरथसे, दध्ररथने रामपे,राभने प्रह्मान' यह था कदी थी ! (१११६) 
अपने प्रिय मा६॑यश्वसी लक्षणय 
कद और रुह्मणने चनवासके समय ---- 4 ~ 
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क्न 


अनुश्चाप्तनपदेमे ७४ अध्याय समाप्तं । 


ध्यांय ७५ ] 


१३ अनुशासनपव। 


५८४७ 
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युधिष्ठिर उवाच-विखम्मितोऽहं मवता धभान्धवदता विमो। 


परवक्ष्यामि तु सन्देह तन्मे ब्रहि पितापरह 


॥ १॥ 


रतानां कि एटं परोक्तं कीदशं वा महादुते | 
नियमानां फलं कि च स्वधीतस्य च किं फठम्‌॥ २॥ 
दत्तस्पेह फल कि च षेदानां धारणे च क्षम्‌ 
अध्यापने फलं कि च सवमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ६॥ 


क, चद क्न 


अप्रतिग्राहके कि च फल कके पितामह | 


तस्य किं च फर्‌ दष्टं श्तं स्तु परयच्छति 


॥ ५ ॥ 


स्वकर्मनिरतानां च शराणां चापि किं फलम्‌ | 
शौचे च किं फलं पोक्तं बरह्मच च कि फटपर्‌ ॥ ५॥ 
पितशुअ्रषणे कि च मातुशुअषणे तथा । 


आधायगुरुशश्रपारवनुक्री शानुकम्पने 


॥ ९ ॥ 


एतत्सबमशेषेण पितामह यथातथम्‌ | 


पेसमिच्छामि घमज्ष पर कोतृूहल हि में 


। 

। 

| 

| 

॥ 

| 

| 

अनुशासनपवम ७५ ध्ध्याय | 

। पिष्ठिर बोले, हे प्रभु॒पितामद | 

{ आपके सन धर्मं वर्णन करनेसे मे 

। विश्वस्त हुआ, सब में कुछ सन्दृहृक 

; विषय पूछता हूं, आप मुझे उसका 
उत्तर दोजिय। है महातेजखों | बताका 

। षा एर कशा गा ह आरं प केसे 

? नियमोका क्‍या फेल ६ ! उत्तम 

। तिसे अध्ययन करनेका कैसा फैले 
ता है! इन्द्रियनियहरूपी दमका 

: क्या एल है; बद्षि धारण करव॑ 

| फल होता है / पढ़ाने फंसा फूल 

॥ हुआ करता है, यह सच जाननेको 

च्छा करता ह । (१-६) 


+ = (क 


23 


है पितामह ! अगदरुम प्राह न 


9599938 
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॥ ७ | 


रेपे कया एर हता ६! ज पुरुष 
दान करता ६, ऽ दनक इड भा 
फूल देखा तथा सुना गया है। था 
नहीं ? मिजकायेम स्व रहनेषार शर 
परपक्षे कया एर प्र केता ६ ! 
गोवाचारका कया फल कहा कया है 
ब्रह्मनर्यका कया फल है ! पिता माता 
की सेवा करनेका क्या फल होता ६। 
आचा ओर गुरो सेवा कनका 
कैसा फल है? अनुक्रोश अथवि पर 
दु!खते हु।खी होगा और अलुक 
अथात्‌ दूसरेके खक दर करनेका 
कया फल है ! है पितामह ! शन परि 
थोके यथां रीति जानक आरमिखपा 
रवा हं, इसमे एते षचन्त दी कद्‌ 


0 
¢ 
6) 
{¢ 
4 


बी 


6 
॥ 
( 
॥ 


॥ 
¢ 
00 


6 
हि 
शी 
¢ 
| 


शनि 


6, 
¢ 


९ 
¢ 
^ 
¢) 
2 
९ 
¢ 
; 
¢ 
0 
0 
¢ 
¢ 
पे 
¢ 
0 
0 
¢ 
¢ 
0 
# 
0 


न 


¢ 


जे) 
+ = 


(0 
¢ 
र 
0 


= 
(= 


¢ 
(0 
^ 


359935235ॐ9 जि 


५०८ 


>> 
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हीमा । 


भीष्म उवाच-- यो व्रत थे यथोरिष्ट तथा छंप्रतिपयते। 
अखण्डं सम्यगारभ्य तस्य रोका सनातनाः ॥ ८॥ 
नियमानां फलं राजन्प्रयक्चमिह दरयते । 


नियमानां तुमां च त्वथाऽवाषमिदं फटष्‌ 


॥९॥ 


खधीतस्यापि च फलं दृश्यतेऽमुत्र चेह च | 


हह लोकेषथवा नित्य ब्रह्मलोके च मोदते 


॥ १० ॥ 


दमस्य तु फल राजज्छणु स्व विस्तरेण भे । 

दान्ताः संवेन्न सुखना दान्ता, सवेश्न निषेताः ॥११॥ 
यत्नच्छागाधिना दान्ता! सवत्रान्चनिपृद्ना, 
प्राधयन्ति च यदान्ता लभन्ते तन्न संशयः ॥ १२॥ 
युस्यन्तं खवकानाह्‌ दान्ताः सचन्न पाण्डव | 


स्वगे यथा प्रमोदन्ते तपसा विक्षमेण च 


॥ १२ ॥ 


-दानेयन्नेश्च विचिधेस्तथा दान्ता! क्षप्ान्विता! | 
दानाद्भा वाशा ।ह्‌ .ददत्काचद्‌ द्विजातये ॥ १४॥ 
दाता छुप्यति नो दान्तसतस्पादानातपरं दमः; 


हल हुआ & । ४--७) 

भीष्म बोले, जो लोग एकभक्त 
आदि यथा विधहित ब्रतको मली भांति 
आरम्भ करके पूण रीतिसे समाप्त करते 


0 नि... ५  । च 
है, उन्हें सनातन लोक मिलता है। 
है राजन | इस लोकमें यश्ञोंका और 


नियो फल प्रत्यक्ष ही दिखाई देता 
भीर आपको मिला है। भली भांति 
पढनेका फल इस छोक और एरलोकर्गे 


दोखता है। पढानिवाल मनुष्प इस 


लोकमें नियत सुख मोगके अद्यलोकर्मे 
दत हाते हैं।। है महाराज | तुप् 


५, २ 
मरे समीप विश्तासपूतेफ दमका एस 


एुनो ! .दमयुक्त पुरुष सर्वत्र, सुख 


०००6०६७९6९66९6<6658666०६६666686666 9999 929299992999 66669999 39 93 99, 


५. 


भोगते ह ओर घब स्थानें £ नित 
हुआ फरते हैं । उनकी जिस स्थान 
इच्छा हो, वहाँ जा सकते हैं और 


समस्त शब्ुओंकों नष्ट करते. है, दान्त 


पुरुष. जिस वस्तुके निमित्त प्राथना 
करते £, उसे. निशषन्देह. प्रति 
हैं। (८-११) ` 

है पाण्डव | दमयुक्त पुरुष सर्व 
कामसम्पन्न, हुआ करते हैं। तैपे पष 
तपस्या ओर पराक्रमके सहारे स्व 
प्रभाद करत हैं, वेसेही क्षमावान्‌, दम: 
युक्त मनुष्य विधिध दानव और यघ्षके 
सहारं आनन्दित हआ करते हैं। दान 
से दम भ्रष्ठ हैं; द्विजातियाँको:जों दानव 


[१ आनुशासनिकपय 


है । = 
न वपा तप सयतिग्यते। १ 


१ 
। 
¦ 
` 
ह 
ः 
¦ 
। 
। 
` 
` 
¦ 
। 

| 
| 
5 


: 


अध्याद ७५ ] 


१४ अनशाखनपर्व | ५०९ 


कनन 
वस्तु दयदङ्कप्यान्ह्‌ तैस्य लकाः सनातनाः ॥ १५॥ 
क्रोधो हनति हि यदानं तस्माहानात्परं दम | 
अरहरयानं महाराज खनान्ययुतशषा हिवि ॥ १६॥ 
षीणां सवेछोकेषु थानीतो यान्ति देवता 

दमन याने दपत गण्डान्ते परमषयः ॥ १७॥ 
काम्याना महत्खान तस्तादानात्पर दम। । 
अध्यापक! पारेक्लेशादक्षयं फलमदइलुते. ॥ १८॥ 
विधिवत्पावक हुत्वा ब्रह्मलोके नराधिप | 

अधीत्पापि हि यो वेदान्न्धायविद्धव। प्रथरछति ॥ १९॥ 
गुरुकभप्रशंसी तु सो$पि स्व महीयते । 
क्षश्रिधोऽध्यथधने युक्तो यजने दानकमणि। 

युद्धे यश परिन्राता सोऽपि स्वगं महीयते ॥ २०॥ 
वैद्य खकमनिरतः प्दानाह्वमते महव | 

द्यद्र स्वकमोनिरतः स्वग चुश्रूषयाऽच्छति ॥ २१॥ 
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करता है, वह दाता क्रदाचित कुपित 


ही सकता है, परन्तु दमयुक्त पुरुष 
कभी. कुद्ध नहीं होते, इसलिये दानसे 
दम ही श्रेह है। जो लोग कुद्ध व 
दीके, दान करते है, उन्‍हें सनातन 


लोक मिलता, है, जब कि क्रोध दानको 


विनष्ट करता है, तब दानपते दम: हो 
श्रेष्ठ है । ( १३--१६ ) 

हे महाराज ! सुरपुरमे ऋषियकि 
दश. हजार अध्य्य स्थान द, जिन 
स्पानोंमें देववून्द इस लोकसे गमन 


. क्रिया करते हैं, बेदी सर लोको$ बीच 
« उत्तप्त हैं।। है महाराज ! फामगार्सा 


परेमषिषन्द्‌ दमक पारं जहा प्रस्यनि 


लोग अध्यापन कार्यसे अत्यन्त ध 
पहनेके कारण अध्ूय फल उपभोग 
करते हैं। है नरभाथ,! विभिपू्षक 
अग्निमं आह॒ति देकर मनुष्य अक्षलरोकर्म 
ग़मन किया करता है। जो लोग 
वेदकी पढ़के न्यायपूवक होगोंकों पहा- 
ते हैं, वे उस ही गुरुकमके पहारे खगगे 
लोकम पनितं हेते ६। जो धत्रिय 
अध्ययन, यजन ओर दानि कयम 
नियुक्त रहके युद्धम . परिपा वनत। 
है, पह भी सग्रमें पूलित हुआ करता 
है। ( १९-२० 

तिन कमम स्तः वद्य दानपे मध्व 
पाता:है और निज कममे रत रहनेवाला 


: 
; 
; 
;क्‍ 
ढ 
; 
४ 
।$ 
। 
| 
दानस दम ही श्रेष्ठ ६ | अध्यापक 

; 
। 
; 
* 
। 
; 
; 
; 
: 


१ रत हैं, वही महत्‌ स्थान काले का 9६3899999909966699990999 
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महाभारत । 


[ १ आनुशासनिकप् 


रा 
7०८८००८० ८००5 <€6666666566656599939292299999999999999>99@9>99०००२॥ 
शुरा बहुविधा। पोक्तास्तेषामधारतु में हृणु । 


| 
। 
। 
। 
6 
। 
१ 
? 


शूरान्वयानां निर्दिष्ट फलं शूरस्य चेव हि 


॥ ११ || 


यज्ञगुरा दमे शरा। सत्यशुरास्तथा5परे । 


युद्धश्रास्तथवोक्ता दानश्राश्व सानवा। 


॥ २२॥ 


सांख्यश्चराशच ष्वा थांगश्रास्तथाऽपर्‌ | 


अरण्ये गरहवासे च लाभे श्चरास्तथा परे 


॥ २२ ॥ 


भावे च तथा शरा शमे वतन्ति भानवाः। 
तेसतैश्च नियसेः शरा बहवः सन्ति चाऽपरे | 


वेदाध्ययनरुराश्च चराश्चाऽध्यापने रता 


॥ २५ ॥ 


गुरुशुअपषया शूरा। पित्ह्ुअ्षया5परे | 


मातृशुअषया श्रा भध्यशुरास्तथा5परे 


॥ २६९ ॥ 


अरण्ये गृहवासे च श्राश्राइतिथिपूजने । 

स्वे चान्त परान्‌ रोकान्खकमेफलनिलितान्‌ ॥ ७॥ 
धारणं सववेद्रानां सवेतीधाऽवगाहनम्‌ | 

सत्य च च्ुवतो नित्यं सम वा स्थान वा खम्‌ ॥ २८॥ 
अश्वमेधदस् च सत्थं च तुर्या धृतम्‌ । 


शुद्र भी सेवाके सरे खेम लाता रै। 
अनेक प्रकारके शूर कटै भाते है; भेर 
सभीप उनका विषय सुनो । शखश्वीय 
श्रोंका फल निरि्ट है, यज्ञशुर, दम- 
गरूर, घयशर, यदश, दनश्युर) इनः 
धुर, आर योगश्‌ प्रभृति अनेक 
प्रकारके मनुष्य शूर कहे गये है, इसके 
अतिरिक्तं वनवास, गृहषाष और 
त्याग विषये बहुतर श्र इथ करते 
६। कीं के बुद्धिशुर, कोई क्षमाशर, 


ओर कोह सररता विषयमे श्रै, ` 


कोई मनुष्य समता विषयमे शूर रूपसे 
पत्तेमान है, पहले कहे हुए नियमके 
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दारा दूसरे अनेक प्रकारके शूर हुआ 
करते हैं 8 कोई वेद े पठने शर ६ 
कोई विद्यामें रत रहनेप्त शूर है, कोई 
गुरुतेवा, माठसेवा और पिठसैवा विप- 
यमे शुर दै, कोर मनुष्य भिक्षा विषयमे 
शर ६ । (२१.२६) | 
वनदा, गृह~वास्च ओर अतिथि 
पूनम को कोई भरुष्य शूर हुआ 
करते हैं, ये सभी पुरुष निजकम फलसे 
अनित लोभ गमन करते दै। बेदोंका 
पाठ करनेवाले तथा तीथोमे ललात 
करनेवाले सदा सत्यवादीके समान 
होते अथवा नहीं हो सकते । पस 
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है. मल मम मम लि 929999999999999/ 

अश्वमषसहसाद्ध सत्यमेव विशिष्यते ॥ ९९॥ ¢ 

सत्येन सुथेस्तपति सत्येनाऽप्निः प्रदीप्यते | ? 

सत्यंन मरतो वान्ति षवे सत्ये प्रतिष्टितम्‌ ॥ ३०॥ । 

सत्येन देवाः प्रीयस्ते पितरो ब्राह्मणास्तथा । 

सलयम्टुः परो धमस्तस्मातल्छल न ल्पे ॥ ११॥ | 

मुनयः! सत्यनिरता भुनयः सत्यविक्रमाः । । 

पुनय, सदश्चपधाससात्घत्यं षिश्िष्यते ॥ ३२॥ । 

सत्यवन्तः स्वगेलोके मोदन्ते भरतपेभ | ! 
दम) सतफला$वापिसक्ता सवोत्समना प्रथ। ॥ ३६॥ 

अशंद्ायं विनीतात्मा स वे सवगे महीयते । | 

ब्रह्मच्ंस्य च गुणं श्रुणु त्वं वसुधाषिष ॥ ३४ ॥ १ 

आजन्मसरणाधस्तु ब्रह्मचारी भवेदिह । 

न तस्य किंचिदपराप्यमिति विद्धि नराधिप ॥ ३९५॥ ९ 

बहुय। फोव्यरस्वृषीणां तु ्रह्मरोके वसन्त्युत । 0 

सस्ये रतानां घततं दान्तानामूष्वरेतसाष्‌ ॥ २६॥ ॥ 

| 

? 

। 

2 

¢ 

| 

6 

ध 


१ 

| ब्रह्मचर्य दहेद्राजन्‌ सवेपापान्युपासितम्‌ | 
| 

। 

। 





मेध यह भौर भका सल तरा | ल्य है, इसहिये सत्य ही सबसे विधि 
होता है । (२७--१२) 


पर ताला गया था, परन्तु पश्च अख 
है भरतशेह्ठ ! तल्यवादी मलुध्य 


पेषत्ते अकेला तल ही विशिष्ट हुआ । मर 
खगेलोकम आनन्दित हुआ करते हैं । 


दम ही सत्यफ्ठकी प्राप्ति स्वरूप 

हसे पहले ही मेने सव प्रकारत कद्ठ 
है, विनययुक्त मसुष्य नि।पन्देंह सभे- 
लोकमें पूजित होते हैं | हे प्रथ्वौनाथ | 
अब बक्षवयक्री गुण इना, जो (रुप 


सत्यसे ही हगे तपता है, संल्यहीत्ते 
अग्नि जरती है, पत्यते ही वायु बरही 
है, इसलिये सत्यसे ही सब प्रतिहित 
है। सत्यसे देषता प्रसन्न -होते.ओर 
सत्यसे ही पितर तथा आक्षणइन्द 


प्रसक्ष हुआ करते हैं | तत्यकों ही बी 

ऋषिलोंग परम धर्म कहते है, इसलिये हष रोक जम्भते मरण पयर 

सत्यको न मानना उचित नहीं ह। चाप हता ह, उपै जु ध 
पयो 

निवृन्द सत्यमें ही रत दै, धमियका जानना । शा 
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क कि छ, कष करे 

ब्राह्मणेन विशेषेण नष्यणी शछऽतरिङ्च्पते 


[१ आनुशांसनिकपप 


॥ ३७ ॥ 


परत्यक्षं हि तथा शेतद्राद्यणेषु तपस्विषु । 
विभेति हि यथा शक्रो ब्रह्मचारिप्रघषितः ॥२८॥ 
तहुहझचपरय फलमृषीणामिह रृदयते | 


प्रातापिन्नों! पूजने थो घमस्तमपि में शणु 


सातर अातर वाशप शुरु्माचायम्तव च 


॥ ३९ ॥ 


॥ 2० ॥ 


तस राजन्फरं विद्धि स्वके स्थानमांचतम्‌ | 
न च परयत नरकं गुरह्ुभषयाऽऽत्मवान्‌ ॥ ४१ ॥ [ २३६१९. 
इति श्रीमहाभारते शतसादसत्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
। पवेणि दानधमे पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 
युिष्ठिर उवाच- विधिं गवां पर श्रोतुमिच्छामि रुप तत्त्वत) | 


0 
5 शुअषते यं। पितर न॑ चास्येत्कदाचन | 
; 
॥ 
8 
£ 


येन तान्‌ शण्वत्ताह्कोका्नायना प्राप्तथादरिह ॥ १॥ 


(त क कि 


मीष उवाव- न गोदानात्परं कचिद्वियते वसुधाधिप | 
गाह न्यायागता दत्ता खयस्तारयते इम्‌ ॥ २॥ 


8 
¢ 
¢ निवास करते है | है भहारान | सदा 
ह संत्यम रत, दान्त, ऊध्यरेता विशेष 
# करके ब्रह्मचयेत्रतनिष्ठ ब्राक्षणफे सब 
॥ पापाकी जला देता इ, वयो §ि बह्मण 
० भ्िरुपी कहे गंगे हैं, श्राह्मणोंकों 
8 तपरा हानेपर यद प्रद्यक्ष-दाडइ पडता 
हे, पि निके प्रभावे ब्रक्षचारीप 
8 धपितदनेपर हन्द्र इर्ते हैं, ऋषि 
ति 
¢ 
४ 
१ 
+ 
म 


याँके उस ब्रह्मचयेका फल इस लोकमें 
षार देतो है। माता पिताही ज्ञा . 


करने जोःधमे हेता है, पह मुझसे 


नो॥ है महाराज | जो लोग पिताकी 
षा करते है. आर कमी उनके विषयम्‌ - 


अषया चह करते, तथा माता, भ्राता, 
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गुरुओर आधचायके विषयमें पितृवत्‌ 


व्यवहार करते हैं, सगेलोकर्मे उन्हे 
पूजित स्थान मिलता है, इसे हो फल 


जानो! आत्मवान पुरुष शुरुसेवाक 
सहारे दापि नरक. नहीं 


देखता | ( ३३--४१ ) 


अनुशासनपवेम ७५ अध्याय समाप्त | 
अनुशासनपवेम ७६ अध्याय | 
युषिष्ठिर षोरे, ह पितामह ! निके 
द्वारा शाश्वत लोकोंकी प्राप्ति हो सकती 


है, आपके प्मीप उस ग्रोदानकी 


¢ ३६ #७. ७७ 


विधिकों यथाथ रोतिसे सुननेकी हंच्छा 
फरता हू । (१ ) 
भीष्म बोले, है एथ्वीनाथ ! गोदान 
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। सताम सम्ययुत्पादितो यः स वै कलः सम्यगाभ्यः प्रजाभ्यः ए 


श्रेष्ठ दूसरे कोई भी विषय पिचमातें 
| हैं, क्यों कि स्यायते प्रप इ 
गऊ दान करनेसे दाता शीघ्र ही अपने 
कुलका उदार करता है। है महाराज | 
- जो विधि साधुओंके निमित्त पूरी रीपिपे 
प्रकट है, इन प्रजाओंके लिये भी वही 
ज्योकी त्यों रचित है। इसलिये पहले 
पमयते प्रसिद्ध उतर गोदानकी विधिकों 
मेरे समीप सुनो | ( २-३ ) 

६ पहले मयम गोवोंसे उपखित 
: ह दोनेपर इनके विषयमे भान्धराताके 
शड्ञायुक्त होके प्रश्न करनेपर शृहस्पतिन 
उत्त दिया था। अपनी आकरिमिक 
मृत्यु उपस्थित हुई जानके नियतमती 
पुष्य ब्राह्मण का सत्कार करके रर 


. रहवाली गठ दान करे] गीवा 
प कद कलह लक जी 


न 


3} ४१५५ 


। 
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तस्मात्पूव द्ादिकालप्रवत्त गोदानाथ शृणु राजन्विषिं मे ॥३॥ 
पुरा गोपूपनीतासु गोषु संदिग्धदृशिना | 
मान्धाश्रा प्रकृतं प्रश्न वृहर्पत्तिभाषत 
द्िजातिमतिसत्कृत श्राकालमणिवेय च ! 
गोद्रानाधे प्रयुञ्जीत रोहिणीं नियतत्रतः 
आहानं च प्रयुज्ञीत समझे बहुलेति च | 
प्रविहय च गवां मध्यभिमां श्तिशुदाह्रेव ॥१॥ 

गौम माता वृषभः पिता मे दिवं शमे जगती मे परिष्ठा । 

पपेवं शर्वरीभुष्य गोषु एुनवणीषुत्छजेङ्गोपदाने 
स तामेकां निशां गोभिः समसख्यः समततः | 
देकातप्यगमनास्हय) कलपाद्िपुच्यते 
उत्खष्टवषधस्सा हि प्दरथा दयद्शन । 


॥ ४॥ 


॥ ५॥ 


॥ ७ ॥ 


॥ ८ ॥ 


¢ घङ्गे बहुले " हन तिङ द्वारा 
आहान करे और गोवोंके बीच प्रवेश 
करके इस वक्ष्यमाण शुतिका पाठ 
करना होगा। “ गऊ दभारी माता 
र वृषभ पिता सगे तथा दे 
ख श्दान कर गेति हमारी 
प्रतिष्ठा हो,” देषा मे उवार्ण सफ 
गेसमूहमे प्रवेश्ञ करे और मोनापकुस्घन 
करके वहां एक रात्रि वात कर योः 
दालक प्रमथ फिर वचन कहे) वह 
गोदान का पूर्वाह्न मत है । ( ४-७) 

प्ाधुओंके बीच जो प एक रात्रि 
गौवोंफे सहित पमसरस्य आर समत्रती 
भरथीद (ध्वीपर पोके देश मश्नकाईिक 
अनिवारण श्रभृति युष क्त ईमा 
कृरि.ह, बे गोरषो$े सित एकत्य 
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त क्विदिव प्रतिपत्तव्यमर्पवादाशिपस्तव ॥ ९॥ 
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जजस्विन्च उञभिषाश्व यज्ञे ग्भाउमृु तस्प जगतोष्स्य प्रातिष्ठा । 
क्षितेरोह। प्रवह। शम्बदेव प्राजापत्या। सवेभिद्यथवादा। ॥ १० ॥| 
गांवों सप्ेनः प्रणुदन्तु सोयोस्‍्तथा सोम्या। स्वेंयानाय सन्‍्तु | 
आत्मान बे भातदवाश्रय वु तथाऽनुक्ताः सन्तु सवाशिषो मे ॥११५ 
शोषोहखगं कमभिदहमक्षें सरस्वलयः अयस सप्रवत्ताः | 

युय नित्य सवेपुण्यापवाह्या दरध्व म मातायद प्रसन्नाः ॥१२॥ 
था दे यूय सोऽहेषयेव सादो युष्मान्द्र्वा चाहमात्मप्रदाता 
भनरच्युता भन एवांपवत्ताः सषुष्ध्व साम्यरूपात्रर्पाः ॥ १२ ॥ 
एवं तस्याग्रे पुवेमध वदेत गदा दाता विधिवत्पुवदृष्ट । 
प्रतिच्रथाच्रेषथषं द्विजातिः प्रतिगरहन्वे गोप्रदाने विधिश्च; ॥ १६॥ 


छक == पो च~ क कीज जः थ कन छ, 


गमन निबस्धनपे ही समस्त एप 
हट जाति दै । योदये समय ध 
ुक्तं गऽ दान करमेषे तुम खेरो$ 
परजगे बीर तुम्हें अथंवादरुपी आश्वी- 
पद्‌ प्राप्त होगे । मेर उजेखिनी 
अधौद्‌ इस्प्ाह. रपिषायिनी, परज्ञा 
पदविनी, यद्तकमेमे अगत अथो यज्ञ- 


हाधन हविकी गभेभूत, इष जगतकीः 


्रतिष्टठासहप शीर सदा पृथ्वीका प्रच 
हरूप प्रानापत्य, ये सथ अथेवाद 
ग़ोरमि प्रतिष्ठित हैं। ( ८-१०.) 


गेवे भेरा पाप दरक, दये आरः 


सोमदेवत पे मेरे रमे ममन 
कारण होते, मेरे वित्तम माताके:समान 
अपलम्ध हों, दोनों न्त्म कहा हुआ 
तथा अनुक्त आशीवाद मेरे: निमित्त 
सफल होवे। रोग-उपतापके दर करने 
ओर देदमोधके खमय पंचगन्याहि 
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सेवन क्रनेपर गाव सरस्वती नदीकी 
भांति कल्याणके हेतु हुआ करती हैं। 
है गोइन्द ! तुमं रोग षदा पृण्य 
होथा करती हो; इसलिये तुम प्रसन्न 
शंके शद्रे अभिरषित गति प्रदान 
करो । ( ११-१२) 

हंस सप्रय जो तुम हो, में वही हूं, 
यल हम लोगोंकी एकता: -दोतीः है, 
में तुम्हें दान करके आत्मग्रदांता बनताः 
हूं, तुम रोग दते ममख आभिपान 
से रहित होफे मेरे ममताकी आस्पद्‌ 
हुई हो, तुम लोग: सौम्प और उग्ररू- 
पे युक्त होकर दाताकों अमीश मोगः- 
के उहरे प्रकाशित करो। दिभिपूर्ेक: 
गोदान करनेवाला ग्रहावाके अगाडी 
पहले कहे हुए होकका: अद्धमागः पढ़े 
आर प्रतिग्रहीता द्विनाहि गोदान ते 
फे सम्रय' पहले कह हुए हाकका पष £ 
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गोप्रदानीति वक्तंव्यंमरष्यवस्रवसुप्रद। | 
उध्वर्या मवितन्ा च वैष्णवीति चे चोदयेत्‌॥१५॥ 
नापर सकीतयेत्त्या यथासषरस्थोक्तर स वे । 


ऋ नैः चै भ च 


एवमेतानि यणान्विधद्विवादीनां येधक्रमव्‌। 


गोप्रदाता संमांप्रोति समस्तानष्टम क्रमे 


॥ १७॥ 


गोदः हीली निमयश्चाधेदात न स्थाहःी वसुदाता च कामम्‌ । 
ईषर्योडा मरते यश्च विद्रसििष्यातासतै वेरणधाश्चन््रसेक्ा ॥ १८॥ 
गा वै दर्वा गोत्रती स्थात्धिरातरं निशां चेका संवसेतेह ताभिः। 
कामाष्टस्यों वर्तितव्य॑ ब्रिरात्न रसैयो गो। शक्कता प्रस्मवैवा | १९ ॥ 





आधा हिस्सा पाठ करे गोदाने पभय 
जो लोग ऐसा आचरण करते हैं, पे ही 
विधि जाननेवाले हैं। ( १३-१४ ) 

. जो लोग भोदानकी प्रतिनिषि स 
ह्प व्यावहारिक गरेका मूख वस षा 
वित्त दाने केरते हैं, उन्हें भी गोदाता 
कहने योग्य है। गऊका पूरय दात 
करनेके समय ऐसा .पचत.कहें, कि 


१ हे उंभोस्या गरः प्रदान कता ह, 
 ठेष प्रण फरो । प्न दान करने$ 
सर्य भवितन्या ओर बुलु दानक 
$ सभ्य वैष्णवी इस वाक्यका प्रयोग करे 
॥ संखझ्याके अनुसार भीवोके अवस्था 
॥ प्रभृति नाम कहना चाहिये। यथक्र 
भते प्रतिनिधि दान प्रभृतिका ऐसा ही 
$ परर जानो 
छाय हजोरगुण एरु हाता & वक्त 
घेनु देनेपे आठ ह॒जारगुर्ण और पशु: 


गऊका भख 


पतु दान करनेसे बांस हृजारंगुण फल 
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हुआ करता है । ( १५--१६ ) , 
साक्षात्‌ भोदान करनेवालेकों आठ- 
परणं गमन करते ही समस्त फल प्रप्र 
होते हैं, अथोत्‌ ग्रहीता पुषे दी 
उसके बालक, अतिथि ओर अग्निहोत् 
आदिका प्रतिदिन निषाह होता है। 
गोदाता श्रवात्‌ होता, सृल्य देने- 


पाला निर्भय हुवा इता है और पच्च- 6 


दाता कमी दुही नहं श्रा । बो 
लोग उषाकालमै अतस्त आदि 
क्षिया कसे ट थर भिनद रिष रीति. 
ये महाभारत विदित है, थे चन्द्रमादी 
भाँति प्रकांफ्रयुक्त छोक वेष्णवरुपपे 
७ ७, + 7० और, 

विख्यात हाते है, इसालेय बसे मराक्ष- 
ऐॉकों गोदान करनी. उचित 
है | ( १७--१८ ) 

गोदान करते मभ्य धिरत्र गेत्र 
हवे यौर एक राति इस रोके गा 
सहित निवाप इरे तथा क्राम्याध्टमीम 
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विरात्रफे समग गोरस, गोमय भोर 
गोमूत्रके हरा जीवन बितावे। ब्रुषम 
दान करनेपर मनुष्य देवव्रती अथात 
सयमण्डलभेत्ता ब्रह्मचारी हुआ करता 
है, दो गऊ दान करनेसे बेदप्र्षि 
दोती है और यज्ञ करनेवाला पुरुष 
विधिपूषेक भोदान करनेसे उत्तम लोक 
पाता है। जो लोग विधि जाननेवाले 
नहीं हैं, उन्हें उन लोकोंकी प्राप्ति नहीं 
होती | जो लोग कामद्धा गऊ दान 
करते हैं और जो लोग एकसंस्थ समस्त 
पार्थिव कास्यविषय दान देते हैं, उसे 
मं हव्यकव्यपती गोरे ही श्रेष्ठ होती 
हैं भोर गठकी अपेशा वृषभ 
दान करनेस अधिक फल प्रष्ठ सता 
४६। (१९-२१) 


जो पुरुष शिष्य नहीं हैं, जो परत 
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देषत्रती स्थाहब भप्रदाने वेदावाप्िगोयुगस्प प्रदाने । 


तथा गयां विधिभासाद यज्वा काकानर्व्यान्वन्दते नादधिज्ञः॥ २०॥ | 
कासान्सवान्पायिवानेकसंस्थान्यो वे दृद्यात्कामदुधां व पेनुम्‌ | ! 
सम्पक्ता। स्व॒ुहृब्यकव्याधवल्यस्तासाघुधणां ज्यायंसा सम्प्रदानम्‌ ॥२१॥ 

न चाउशिष्याथाव्रतायोपकुयाप्राइश्रद्धानाथ न वकबुद्धय । 7 
गझो हाथ सत्लोकस्य पघ्मो नेस धम यश्च तच्र प्रजल्पेत्‌ ॥ २२॥ 
खन्ति रोके अ्रददधाना मनुष्या। सन्ति छुद्रा राक्षसा सालेपेषु | 
एबामेतदीयमान हयानेष्ट ये नारेतक्य चाप्रयन्तेइल्पपुण्या! ॥ २३ ॥ 
बाहेस्पत्य वाक्यमेतत्रिक्षम्प ये राजानों गोपदानानि दत्त्वा | 
लोकास्पाप्ता। पुण्यशीला; प्रवृत्तास्तान्मे राजन्कीत्यमानात्रिषोध ॥२४॥ 
उश्लीनरों विष्चगश्वों रुगश्च भगीरथों विश्वतों योवनाश्वः | 

मान्धाता वै ुचुक्कन्दख राजा मृूरिद्यन्नो नैषधः सोमकश्च ॥ २५॥ 


॑ 
5 


| नहीं करते, जो रोग श्रद्धावान नहीं । 


है, उनके समीप यह धषिषय त ६, /॥ 
यह धममं-सब लोगोंकी ही गोपनीय ई, । 
दसरिये जहां वं इस धमकी जस्यन £ 
करनी उचित नहीं है। इस लोक 
पहुतस भ्रद्धावान्‌ मनुष्य हैं और मनु ! 
ध्योफे बीच बहुतेरे धुद्बुद्धे तथा ॥ 
राध्षतर हैं, जिनसे कहनेसे बुराह हो ओर 
जो सब अर्प पृण्यवाले मनुष्य नारि ४ 
कता अवलमग्पन किये हों, उनके निकट १ 
। 
{ 


यह विषय ने कहे | (२६-२३) 


` ह महाराजे | यह एब इहस्पति. 
सम्पन्धाय वचन सुनके जिन राजाओंने 
गोदान करके पवित्र लोकोंकों पाया 
६, उन पुष्यश्नार राजाओंा दिष्य 
सुनो । उशीनर, विष्वगश्व, वग, 
विरूयात मगीरथ, योषनास्व, मान्धाता, 
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हध्याव ७६ | 


१३ अंनुशासवप् । ५ 
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एरूरवा भरतथक्रवती यस्यान्ववाये मरता; सवे एष । 


तथा वीरो दाहरपिश्च रामो ये बाप्यऽन्ये विश्रुता, कीर्तिमन्तः ॥ २६ । 
तथा राजा एथकर्मा दिलीपो दिव प्राप्तो गोप्रदानावाधेज्ञ) । 


तस्मात्पार्थ त्वप्रपीमां मपोक्तां वाहरप्ती भारती घारयरव | 


दिजागपयेम्य। संप्रथच्छरव प्रीतों गा। पृण्या ये प्राप्य राज्य कुरूणाम्‌॥२८॥ 


५४, 


पशेदानिस्तपसा राजधममान्धाताध्भूद्वोपदानश् युक्त; ॥ २७॥ । 


मैम्पायत उवाच-तधा सर्व दतवान्धमेराजो भीष्मेणोक्तो विधिषदतीपरदाने । 


स मान्धातुवेद्‌ देवोपादेश सम्यपधम घारथाग्रास राजा ॥ ९९ ॥ 

इति रुप सतत गयां प्रदाने यवशकलान्सह गामय। पिवानः ४ 

क्षितितलशयन। शिखी यतात्मा धष हव राजष्षस्तदा बभूव ॥ ३० ॥ 

नरपतिरमवत्वटैव ताभ्यः प्रथतमनास्त्वाभक्तस्तुवय ता, अ | । 

टपतिधुरि थ गामयुक्त भपस्तुरगवरैरणमच यत्न ततन्न ॥ १६ ॥ [२६५०] 
¢ 


। 
। 
: 
; राजा मुचुकुन्द,भृरिद्युम्न।नपध, सॉमिक, 
। पृरूषा, चक्रव्ती भरत; निक 
† पेशमें जन्म लेके सब राजा भारत 
; मामसे विख्यात हए है, ” वीरकं 
दाशरथि राम, इनके अतिरिक्त दष 
| शो सब राजा कीचिमान रूपसे बिस्याति 
हे ओर प्यक दिरीपने बिधि होक 
| गोदानके पहारे खग्लोक पाया ६ । 
! महराज मान्धाता यक्त, दान, तपस्व 
रजधमे ओरं गोदान विषयर्म सं 
॥ नियुक्त ये | है पार्य { हरिये ठम भी 
| मेरी कही हुई इस बाइरपती वाणीकी 
। धारण करो । तुमने कारवोका राज्य 
| पाया है, इसलिये प्रसन्न शफर त 
फोद्नो पत्र गदान कते । (२४-२८ 
ति 


श्रीवैज्वम्पायन युति बोले, ' अनन्‍्तर 
€६6868666 
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लिम प्रकार मीध्मने भोदानका विषय । 
कहा, धमेरानमे इते उषी महि क्या । 
गन्धा समीप जो विषय वृदसपतिके । 
द्वारा वर्णित हुआ था, राजार्थनं ऽप 
ही पर्भकों पूणे रीतित धारण षा ; 
है महाराज! श्च ही भाति गोदानक 8 
यय गोमये धाथ यत मण ओर । 
थमप श्चयन कते हए धरन | 
होकर इृषभक्की भांति ध रप पय 
ठचितत हुए ये। राजा ठग 64. ॥ 
गौरे नियमे परश्नवितत ६९ ¢ 
उनकी स्रि कते ईए रजि { 
अरणी हके उतम अश्व निघ ॥ 
स्थाने इच्छा ह वहां जपति 

4 


(१९-११) ' 
पनम ७६ अध्यय समाप्त | 
& 


हैः 
982999999999999 
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महाभारत | 
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रस्पायने उबाच-ततो युषिष्ठिरो राजा शयः शान्तनव दपम्‌ । 


गोदानविस्तरं घीमान्पप्रच्छ विनयान्वितः 


॥ १॥ 


युधिष्ठिर उाच- गोप्दानयणान्सम्थङ्‌ एनम ब्रूहि भारत । 
न हि तृप्याम्यहं वीर दाण्वानोऽसतमादशम्‌ ॥ २॥ 
्स्पायन उवाच-दृत्युक्तो धमराजेन तदा श्चान्तनवो दपः | 


सम्पगाह गुणांस्तस्म गोप्रदानस्य केवलान 


॥ हैं ॥ 


भीष्म उब्ाच- चत्सलां गुणसम्पत्तां तरुणी वश्नसंयुताम । 


दच्वेह्शी गां विप्राय सवपाप! प्रभुच्यते 


॥ ४॥ 


शस्या नाप ते रोका गां दत्वा तान्त गच्छति । 


५ ॐ कि ५ 0, 


पातादका जगधतणा नष्टक्षारा नरन्द्रयाप्‌ ॥५॥ 
जरारोगोपसम्पतन्नां जीणो वापीमिवाजलाप । 
दत्ता तभ। प्रविशति द्विजं शेन योजयेत्‌ ॥ ६॥ 

` र्ट दुष्टा व्याधिता दुबला वा नो दातञ्पा याश्च सूल्येरदत्ते। | 


अनुशासनपवेम ७७ अध्याय | 

श्रीवेश्वम्पायन धुनि बोले, अनन्तर 
बुद्धिशक्तिसे शुक्त राना धृषिष्टिरने 
िनथपएवेक फिर शन्तनुननन्‍दन भीष 
गोदानका विषय पूछा। ( १ ) 

युप्रिष्ठिर बोले, है भारत | ग्ोदा- 
नका समस्त फल फिर भेरे समीप पूरी 
रीतिसे वर्णन फ़रिये। है बौर [ में ऐसे 
अमृतको कानसे पीते हुए किसी प्रकार 
तृप्त नहीं होता हू । (.२) | 

श्रीवेक्षम्पायन म्रुनि बोले, पृरुपभेष्ठ 
भीष्म धमराजका ऐसा बचने सुनके 
उन कवर गोदानका एल परी 
रीतिषे कहने समे । (३) 

भीष्म बोले, ्राह्णोो गुणयुक्त 
सवुरसा तरुणी गख तरश उदा दान 


कौ कः छ कैः कन न ह करता # कभी था # 


करनेप्ते पुरुष सप पापोंसे छुट जाता 
है | निन रोकोमे प्ये नही दै, गस 
दान करनेसे मनुष्य उन लोकोर्म ,नहीं 
जाता | जिस गऊने बल पीया है । 
और न पीषेगी, निक्षे पृण खाई हो, 
फ़र्‌ न्‌, खायगी, निष्का दूध हुआ 
है, फिर न होगा, और जिसकी इन्द्र 
निःश्ेष हुई हों बेसी बरारोगसे युक्त 
जलरहित वापीकी भांति. जीणे गज 
दति करनेषे, घोर अन्धक्षारके बीच 
प्रवेश करना होता है, जो पुरुष ऐसी 
ग़ठ दान फरता है, वह ब्राक्षणकों 
केशयुक्त किया करता है। ( ४-६९ ) 
र्ट, दुष्ट व्याधियुक्त, हुबली और 
जिस गऊकी मृल्य देंके कोई न ले, 
बंसी गऊ दान करना उचित नहीं है । 


= @ "के के ७ > के नी के की नः ` ७ णक सी की बी 


[ १ आनुशासनिकपतरे 


` 
" 
` 
| 
ः 


अध्याव ७५ ] 


१३ अनुशासंगपौत्र | ५१९ 


ण 
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¢ हरोरविप्रं योऽफलैः संयुनक्ति तख्यावीयाशथ्ाफलाश्रैय लोका। ॥ ७॥ 
पलान्विता। शीलवयोपपन्ना। सर्वे प्रशंसन्ति सुगनन्‍्पवत्य! 


पपिष्टि उपाच-कप्मात्समाने बहलाप्रदाने साहि। प्रशस्त कापिलाप्रदानम । 


यथा हि गह सरितां वरिष्ठा तथाऽज्मीनां कपिल षरिष्ठा ॥ ८॥ । 


विशेषमिच्छामि महाप्र भाव श्रोतु सपरथोऽस्मि मवन्प्रपक्तुष्‌ ॥९॥ 


भीषा उवाच वृद्धानां तवतां तातं श्वतं मे यत्पुरातनम्‌ | 
वक्ष्याम तदश्षषण राहेण्या नमता चथा ॥ १०॥ 
प्रजा; समेति चादिष्टः पे दक्ष! स्वयंश्षुवा | 
असजद्वांतमवात्र प्रजानों हितकाम्पपा 
यथा हमृतप्राश्रत्य वतयान्त द्वाकस। | 
तथा प्रत्ति समाभित्य वर्तयान्त प्रजा विभा ॥१२॥ 

. अधरेभ्यश्र मूतेम्यश्वरा! श्रेष्ठा। सदा गरा।। 

ब्राह्मणाश्च ततः शरषठाक्तिषु यज्ञा प्रतिष्ठिताः ॥ १२॥ 
ञचैरवाप्यते सोमः सं च गोपु प्रतिष्ठिता । 


। 
्‌ 
। तती देवाः प्रमोदने पूवं धृतिस्ततः प्रजाः ॥ ४॥ 
्‌ 
। 


जो पुरुष आश्णोंकी तिरक छेशयुक्त 


करता है, उसके सं राक विष्फरः 


तथा, निर्वीय होते हैं। बढ, शी ओर 
अपस्थायुक्त तुगन्धपतती मऊकी एप 
क अक्षता किया, करते हैं । जंस वाद 


पमि गड्ढा थेहठ हैं, वैसे ही मोष 


बच कपिला गऊ भ्रेष्ठ है| ( ७-८ ) 

युधिष्ठिस रोठे, हे महात्राह पिता 
हैं | गोदान समान दोगेपर मी साधु 
गि किसलिये' कपितादानकी अष्ठ 
कहते. हैं ? इस वत्तान्तकों में पिंशेष 


(१ क 


ॐ, 


कहनेम एमथ ६।(९) 
प्प नहे; हैःतात । रेने प्रचीन 
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` वृके हितकामा प पति ऽतत्र 
की | है विभु | बंधे दष अमृत 


रतिस सुननेका इच्छा करता है, आप 


999999999999999999999 


॥ ११॥ 


ण्डे चो कथा एरी है. थार रो 
गीएन्द लिए प्रकार उत्पन्न हुई 
पह सब पूरी रीतिसे कहता है।' १६ 
खयम्भूमे दको प्रा उत्पन्न करने 
लपि धाह दी, त उन्हे भना 


> 2. क 


आसुरे विधमति है; पपे ध \॥ प्रना 
पतिकः अवट करकेः वरेमानि ६। 
स्थादर चीषपिः जङ्गम शुष्य" १९। 
प्रेष्ठ है; मलुध्योक बीच: अर्लिण: श्रेष्ठ 
हैं, व्यों, कि आक्षणर्मि हां-पब वेद 
परतिहित हैं।' यहोंके सहारे! सोमरत 
प्रांप हो सकता ६) परन वै प 


92399985 


[ १ आनुशासनिकपवे 


। वपव ० 855 399585 9885 999939599998 
प्रजातान्येव भूतानि प्राक्रोदाश्धृत्तिकाङ्क्षया | 
धृ्तिदं चान्वपद्यन्त तृषिताः पितृमातुवत्‌ ॥ १५॥ 
इतीदं मनसा गत्वा प्रजासगाथमात्मनः । 


५२० प्रहामरित। 


| 


प्रजापतिस्त॒ मगवानमृतं प्रापिवत्तदा ॥ १६॥ 
सं गतस्तस्य तृप्ति तु गन्ध सुरभिसद्विरन | 
ददशोद्वारसंवृत्तां सुरभि सुखजां सुताम॒ ॥ १७॥ 
साऽखजत्सार भेयीस् सुराभेखाकमातकाः | 
सुवणवणा! कपिखाः प्रजाना वृत्तिधेनवः ॥ १८॥ 
तासामसतवणानां क्षरन्तीनां सपरन्तत्त।। 
घभूवाशतलः फेनः सवन्तीनाभिवोभिजः ॥ १९॥ 
स वत्सशुखविश्न्टो भवस्य वि तिष्टत । 
रिरस्यवापतत्क्रद्ध! ख तदवक्षत च प्रस; ॥२०॥ 
ललारप्रभवेभाक्ष्णा रोहिणी प्रदहक्षिव । 

तत्तेजस्तु ततो रोदं फपिलास्ता विशांपते ॥ २१ |; 


षो प्रतिष्टित है, यज्ञ से ही देषधृष्द 
प्रमुदित होते हैं , इसलिये पहले वृत्ति 


ओर श्लेषमें प्रजासमृहक्की उत्पत्ति हुई 
है। (१०-१४) 


जीपगणने उत्पन्न होके जीपिकाके |, 
निमित्त चीत्कार क्षिया था; प्रत्नापतिने 


परिता माताकी गांति.उन तृषित प्रना- 
पभूदको पृत्तिदान करके कृपा की थी! 
भगवान्‌ प्रजापतिने हसही प्रकार 


छ च, = कः क 


अपनी प्रजा उत्पन्न करनेके लिये मस- 


पनि, 


ह भन आकोचना करके इस समय 
उन्हें अमृत पिलाया था। प्रजावृन्द्‌ 
तृप्त होगें, ऐसा विचार करके सुरप्ति- 
गन्ध इद्विरण करे हुए .वहां जाके 
उसके उद्घधारसे उत्पन्न तथा सुखे 


प्रकट हुई सुरभीकों देखा। उस सुर- 


भीने प्रजाओंकी वृत्तिविधायिनी, सुरुणे 
$ क 0 ७. ६. १ 

एद्वारी कपिला षवेलोकमतका सी. 

रभेयी. गोषों - को उत्पन्न किया- 


था। ( १५--१८ ) 
जैसे नद्दीके तरइसे फेन उन्न 


होता है, पेसे ही संध प्रकारसे दधः 


देनेवाली अमृतवर्ण : सौरभेयी गोंके 
अमृतस फेन उत्पन्न हुआ; बह फ्रेन 
बछड़ेके मुखसे पृथ्वापर स्थित महादे- 


वर्क मस्तकपर गिरा। से शक्तिमान: 
भहदेषने कद्ध होकर माथेके नेम्रसे- 
रोहिणीको मानों जलानेके लिये उसकी - 
ओर देखा | हे नरनाथ ! अनन्तरं जेषे. 
' तय भेघमालाको अनेक वर्णका करता 
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~ 


अभ्याय ७५ ] 


१३ अनुशासनपर्व । ५२१ 


नममः 
नानादणत्वमनयन्मेधानिव दिवाकरः | 
यास्तु तस्मादपक्रम्य सोममेवाभिसंभिताः ॥ २२} 
यथात्पन्नाः स्ववणरथारता नीताश्राउन्यवणताम | 


अध कद्ध महादेव प्रजापतिरभाषत 


॥ १३ ॥ 


अभ्तेनावसिक्तरत्व॑ नोच्छिष्ट विद्यते गया । 

यथा शमूतमादाय सोमो षिस्यन्दते एनः ॥ २४॥ 
तथा क्षीरं क्षरन्त्येता रोहिष्योऽग्तक्तं मवम्‌ । 

न दुष्यत्यनिरो ना्चिने सुवण न चोदधिः; ॥ १५॥ 
तामृतेनाभूत पीतं दत्सपीता न षत्छला | 
हमान्लोकार्भरिष्थन्ति हविषा प्रस्रवेण च ॥ २६॥ 


धृषभ च ददौ तसे सह गोभि प्रजापति; ॥ २७॥ 
प्रसादथाभास् अतसी इद्रस्य मारत) 


प्रीतधापि महादेवश्वकार वृषभ तदा 
ध्वजं च वाहनं चेष तसात्स वृष भध्यज्ञ। | 


नण न» पान नमन पाहनन न» +- समन यमन» ्नमकनमकग नमक» नभन»« «१ आम अम-+ मम 


| 

है, वेसे ही उस्त रौद्रतेजने कपिरा 
गौबोंको विविध वर्ण किया । जो 
कपिला गोपे उस रुद्रवते अपक्रान्त 
होकर वचेन््रमण्डहम जाके स्थित हुं 
थीं, दे जिस प्रकार सवणे देके इयत 
६ थीं, बेसी ही रहीं, उनका दूधरा 

रह नहीं हुआ । (१९-२१) 
अनन्तर महादेवके कुद्ध रहनेपर 
प्रजापतिने नपे कहा, हुम अभृत 
। अभिषिक्त हुए ह, गवे फेन प्रभृति 
| इमी लूटे नहह । जेते चन्द्रमा 
अमृते ग्रहण करके किर उदित शेवा 
) वें ही रोहिणीगण अमृतप उत्पन्न 
दृष दिया.कशती ह अपन) पाधु हषण 
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। 
। 
आसामेश्धपमिच्छन्ति सर्वेश्सृतभय शुभम | 
छन्‌ | 
| 
ध 


॥ २८ ॥ 





आर सथर दिति नीं होते, अमृत 
यदि कोपे, तमी दषे लोभ ऽते 
पीनिप्ते दृषित महं हेते गर १७ 
पीनिपर सबत्सा गाव सी दूपित बहा 
है। ये परत ओर दषे प्रे इन धप 
होकोंका भरण करेंगी, सब कोई इलके 
अमृतमय शुम ऐशयकी ईप्छा किया ॥ 
करते हैं। प्रभापतिन महादेवको प्रसन्न £ 
करके लिये गोवोफे सहित एक वृषभ ॥ 
दिया । (२१-२७ ) ९ 
है. भारत ! उन्होंने वृषभ दं 
हका मत अश्च क्षिया, महादवने ॥ 
पत्त होकर उस बेलको अपनी धन ( 
¢ 


तुथ अपना वहम कियाथा ह ह 
३99999999999999999999998899999920 


५२२ प्रहाभारत । 


6 
¢ 
॥ 


मा 


ह्वरः स यथां मध्ये षरषमाङ्कः प्रकीतितः 


[ १ आनुशासनिकपय 


क-म न तिलक नमन न ननननननननन+- 

न 
० ९ 9 0 ऋ [^ 

ततो देवेमहादेवस्तदा पशुपांते! कृत) | 


॥ २९ ॥ 


एवमभ्यग्रयणांनां कपिरानां महौजसाम्‌ । 


प्रदाने प्रथमः कपः सवासामेव कीतिंतः 


॥ २० ॥ 


लोकञ्येष्ठा रोकषृत्तिप्रदत्ता सुदरोपेता। सोमविष्यन्द मुता! 
स्या! पण्याः कापदाः प्राणदाश्च गा वदत््वा सवेकामप्रदः सात्‌ ॥११॥ 


विश्वुच्चते कलिकलुषेण भानवः श्रिय सुतान्धनपश्युमाप्तुयात्सदा ॥२९॥ 


हव्य कर्य तपण ल्षान्तकतस यान चापा शृद्धक्रस्य तुष्टिः 


एतान्दवान्गोप्रदाने यणान्वै दाता राजन्नाप्तुयषह सदैव ॥ ३६॥ 


। 
॥ हद गवा प्रमवविषानसुत्तम परठन्सद्राऽश्याचरपि मडुलाप्रंथ। । 
। 


वशषम्पायन उवाच-पितामहस्याथ निशम्य वाक्यं राजा सह भ्रातमिराजमीद)। 


सुवणंवणानडहस्वथा गा; पाधा ददा जाह्यणसत्तमस्यः ॥ २४ ॥ 
तथेव तेभ्थाऽपि ददा द्विनेभ्या गवा सहस्राणे हतानि चव । 
यन्ञान्ससुदिश्य च दक्षिणां छोकान्विजेत्‌ परमां च कीति ॥२५॥ [१६८५] 


पवेणि दानधपे गोप्रयघकथने स्ठसक्ततितमोऽध्यायः ॥ ७७॥ 


है कण ९, 


; 

ह 6 निमित्त वे वृषभध्यज् भामते विख्यात 
;$ हुए हैं। अनन्तर देवताओंने उस समय 
महद पशुपति क्षिया, वे गोद 
॥ पीच रहनेसे बृषभह्क नामसे वर्णित 
| हुए। इस ही माति अध्यग्र णे महा- 
तेजस्थिनी कपिला गोवोंका दान प्रथम 
¢ करप कहा गया है । (२८-६०) 
¢ लेक जेटी, लोगोंकी इतिके लिये 
॥ प्रदत्ता, रदरोपेता सोमविष्यन्दभूत्‌, 
¢ सोम्य, पृण्यकामदा ओर प्राणदा गौवों- 


; की दान करनेसे मनुष्य सर्वेकामप्रद 
॥०॥ णद कि 8 

९ हेता ६ । सद्‌ा मङ्गलामिरपषी पृष 
# गौबोके इष उत्तम उत्पतति-विषयकी 
च 


0 
इति भ्रीमहामारते शतसाहस्यां सेहितायां चेयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
! 
; 
; 
। 
ह 
। 
।$ 
; 
।॒ 
। 
। 


पाठ करनेसे पापोसे छूट जाते 
सदा श्री, पृत्र, पेनु और पशु पाते हैं। 
है महाराज । दाता ग्ोदान करके हृष्य, 
व्यू, तपंण, श्रान्तिकमे, यान, प्न, 
बालक आर बूढोंकी तुष्टि, ये समस्त 
फल पाते हैं। (१९-३३) 
श्रीपेश्रम्पायन मुनि बोले, अजमीह- 
पेश्नावतेस एथापुत्र महाराज युषिष्ठिरने 
माहयाकरे सिति पितामषहका वचनं 
सुनके ब्राह्मणोंकी सुबर्ण रड्के वृषभ 
ओर गऊ दान किया, तथा उन्होंने 
श्रेष्ठ लोकाकों जय करने अथवा कीतिके 
निमित्त यक्ते इदेश्यपे दधिणप्े घो 
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भाषा उवाच- एतसित्नेव काले तु वतिध्रदपिसततमम । 
इ्ष्वाकुवंशजो राजा सीदासो वदतां वरः ॥१॥ 
सवलोकचरं सिद्धं ह्मकोरं सनातनम्‌ । 
पुराहितमभिप्रष्टुमभिवादयोपयचक्रमे ॥ २॥ 

पोदाप उवाच-जैलोक्ये भगवान्किखित्पानित्न कथ्पतेश्नध | 
यत्कीतेयन्सदया मत्यै प्राप्ठयातपुण्य्ुत्तमम्‌ ॥ १॥ 

भीषा उवाच-तस्मे प्रोवाच वचनं प्रणताय हि तं तदा । 
गवासुपनिषद्विद्ान्नमस्करय गरा श्चुविः ॥४॥ 
गावः सुरभिगन्षिन्यस्तथा यग्युद्टगन्धय) | 
गावः प्रतिष्ठा भूतानां याष खस्ययनं पटहध्‌ ॥ ५॥ 
गांवों भूत व भव्य च गावः पुष्टिः स्षनातनी | 
गावो लक्ष्मपास्तथा मूल गोषु दत्तं न नदति ॥ ६॥ 
अतं हि परम गावो देवानां परमं हिः । 
खाहाकारवषट्कारौ गोषु नित्य प्रतेष्ठिति। ॥ ७॥ 





हजार गठ दान किया था | (३४-१५) 
अनुशासनपथ्चेम ७७ अध्याय समाप्त । 
अनुश्चासनपेमे ७८ अध्याय । 
भीष्य बोले, इसके अनन्तर द्वाः 
वीय वक्तषर राजा सोदास पर्षेलोक- 
चारी सिद्ध, पेदनिधि, नित्य, पुरोहित 
ऋषिसतम बसिष्ठकों प्रणाम करके प्रभ 
करना आरम्म किया | (१-९) 
सोदास बोले, है अवध भग्रवन्‌ ! 
तीनों लोकंके बीच मलुष्य जिसका 
सदा नाद लेते हुए (पण्यसश्वय करता 


१ 


एसा पवित्र क्या है ? (३ ) 
मीम बोरे, विद्वान्‌ वरिष - पति 
शकर गोषोंकों प्रणाम करके उसे समय 
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- 

; 

। 

। 

| गावो यक्षस्य हि फलं गोष यज्ञा प्रतिष्ठिता! । 
| 

| 

| 

। 


प्रणत राजापे गोषोंके विषयमें उपनिषत 


वचन कहने छगे। (४ ) 

वधिष्ट घरुनि बोले, गोरे सुरमिगन्ध 
और गुग्गुलगन्धविशिष्ट है गौरे सष 
भूवोंक़ी प्रतिष्ठा ओर षीके तिथि 
रहत्‌ खस्त्ययनेखस्प ई मऊ ही 
भूत थोर भविष्य हैँ, गोइन्द इनाठनी 
सृष्टि ख़रूप है। गर्व हा तह्ष्माक 
मूर हैं और मो हुछ भ्रोवोक्ी दिया 
जाता है, वह विन! नहीं होता | बठ 
ही देवताओंके परम इषि भर अनर. 
खरूप हैं; ख्वाह्कार, पष्दकार सदा 
भौषोंम प्रतिष्ठित हैं। गऊ ही. यह्षके 
फ-है, गौवेंही भूत और मरिष्य हैं। 


ॐ 


१३ 
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„| | 


गदे ही बह्म प्रतिष्टित शिरी 
हैं। ( ५--८ ) 

हे महातेत्ली पृरुपभेष्ठ ! सन्ध्या 
ओर मोरके समय सदा गो ऋषियोंके 
होम साधन त आदि प्रदान्‌ क्षिया 
करती ई! हे महाराज ! चाहे कोई 
केसाही पापी क्‍यों न हो, गोदाम 
क्रनेपे उसके स३ पाप नष्ट हुआ कसते 
ह निङ्‌ दश्च गङ हां + वहं एड ग्ध 
दान करे, जो लोंग एक सो गठजाले 
ह, बे दश्च गस दान्‌ कर सकेंगे और 


गर रान रर, प्ल्तु ये सद केष 
तुरस्य फर मोग करगे ! सो गञ्गाला 


क 


3 


जो लोग सह गोर हैं, वे एक सौ . 


प्र्ाभार्द। 





| + 0 त , श 7 थ । 0 अवक | 


([ १ झानशोफनिकेफ्) 
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गावो विष्य भूतं च रोष यत्ताः प्रतिष्ठिताः ॥ ८ ॥ 
साय पतथ सतत होमकाले महादाते । 
गावो ददति वे हास्यभ्रषिन्यः पुरपषम 
यानि कानि च दमाणि दष्कृतारि कृतानि च | 
तरन्ति चेव पाप्मानं षे ये ददति प्रमो 
एका च दशशुदद्याइश दद्याद गोशती | 
शर्त सहचशुद्द्यात्वव तुल्यफला हि ते 
अनाहिताते। शतशरयज्वा व सहखदु। 
खद्धो यञ्व कानाशां नाधमहानत वे चयः; १९] 
कपिलां ये प्रयच्छन्ति दवता कांखदोरनाम्‌ 
सु्रतां दख्संवीताषमो लोकौ जयन्ति ते 
युवानमिद्धियोपेतं तेने हातयुधपम्‌ | 
गवेन्द्रं ब्राह्यणेन्दाय मूरिश्रङ्खमटङ्तम्‌ 
वृषभ ये प्रयच्छन्ति श्रोचियाय परन्तपे | 
एन्वय तभषगच्छान्त जायमानाः पचः एनः १५] 


 ) बा 


}९॥ 
7 १०१ 


॥ १११ 


| १३ || 


॥ १३ ॥ 


भ नः शयोक जेना ननन भयत +> 


पृरुष याद जाहितारि ने हो जार सेह्स 
गञ्बाला पुरुष यदि विधिषूवक ये ने 
कर, तथा जो पुरुष घगेद्ध शक भी 
पण हा, वे तीनो दी अगशलामके 
योग्य नहीं हैं। वो लेप शवं 
कास्यदोहना, उत्तम त्रत जर अद्ध 
युक्तं कपिला गः दान क्रते ई. वे इसे 
राक्‌ तथा परलोको बय्‌ सिया कते 
इ ¡ ९-१२) 

ह $डुतापच ! चं रोग ओप 
नाबणाक ङ्ह यृथंयति युगा प 
न्दियपुष्ट, शद श्रीगोपे अरत शर 
वृषम्‌ दान करते हैं, थे बार बार जन्म 
लेके एश्वयलाम किया करते हैं। गौरोंडे 
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नाकीतेयित्वा गाः सुप्यातासां संस्छृ्य चोत्पतेत्‌ | 
साथ प्रातनमस्पेच्च गास्ततः पुटिमाप्लुयात्‌ ॥ १६॥ 
गयां सूत्रपुरीषस्थ नोदिजेत कर्षचन । 

म वासां मासमशनीयाहवा पष्टि तथाप्तुयात ॥ १७ ॥ 
गाश सड्ीतयन्रित्य नावभन्धेत तास्तथा | 

भनिर स्वभरमालुकषय गां नरः संपरकीतेयेत्‌ ॥ १८॥ 
गोमयेन सदा लायात्करीपे चापि संविशेत्‌ । 
ओेष्मसूश्रपुरीषाणि प्रतिधातं थे वजयेत. ॥ १९॥ 
घ्रे चर्मणि भुञ्जीत निर्क्षेद्वारणी दिशम | 
वारयतः सर्पिषा भूमौ गयां पुष्टि सदा$इलुते॥ २०॥ 
घृततेन जुहयादमि एतेन स्वस्ति वाचयेत्‌ | 

पृतं दथाद्‌ घृत प्राशेज्ञवां पुटि सदा्दलेते ॥ २१॥ 
गोभद्या विद्यया पेतु तिरानामभिमन्त्य य।। 
सर्परत्नमयी दद्यान्न स शोचेत्कृताकृते ॥ २९॥ 
गावों मासुपतिष्ठन्तु हेमशज्ञंथ। पयोश्चच! । 


५२५ 


भनि माम लिये सोना ने चाहिये, 
उन्हें बिना स्मरण किये चना भरु 
वित रै, न्ध्या ओर मैरे योने 
प्रणाम कमेत पष प्रप होगी । गोष 
के मृत्र और पुरीपके विषयर्मे किसो 
प्रकार घवढ़ानो ने चाहिये गोर षदा 
चित भी इनका मांध् मर्धेण ने फेरे) तो 
पुष्टि प्राप्त होगी। गोवोंका सदा दाभ 
ठे, इनक्षौ कमी अवहा ने कर, भरष्य 
दरे सप्र देखनेपर गो नाम सष । 
एदा गोमयसे सान इरे, फरीपके बीच 
तोषे, शेम सूत पुरीष ओर परति 
को याभे देषे। परोषणेके दरा गे. 
व्च मीति गैठके भोजन फरे 
€९९६९€€९९९९€€666666669999 
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स्थत हेती £ षे ही दण गे 


99999593999 


रणते पालित पशिभ दिषराक्षे ओर 
देखे। जो लोभ बाग्यत हके पृणीपर 
बैठते हैं, वे गोध षष्ठे एर 
सदा पृष्टि छाम किया करते 
६ । ( १४--२०) 

धृते हेष के, शके दरा 
खस्तिवावन रवर) धृत दात फे 
र भृ पराधत कर, तो गी पुष्टि 
भोग कर सकेगा । थो ठोग गोमती 
विद्याके द्वारा भन्न १६४ तिलपैनु दान 
करे हैं, उन्हें व भौर अचत विषयों 
के हिये शोक नी करना पडता । 
जैसे सब नदियां संगुद्रके निकट पर" 


कियो उ के रेक 
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गीं मेरे एभीप उपस्थित हदे! हम 
षदा गवा दैन कर, गवे श 
सद्‌ा अवलोकन करें। गोइन्द हमारी 
हैं और हम उनके हैं, बहांपर गऊ हैं 
हम भी उस ही स्थान हैं । मनुष्य 
राति दिन, घम बा रिषम स्थं 
महासंय हपस्थित होनेपर इस ही 
प्रकार गोका य गाके भय प्ृक्त 
होता ह ! ( २१२५ ) 
अनुशाघनपवम ७८ अध्याय सम्राप्त ! 
: अनुशासनपवम ज५ सच्याय। 


च प 
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+ कि । मकान क्व ज यनि 8) वि, "ता , ) ए) क), । 


) 
३ 
। 
{ 
६ 
६ 


सुरभ्यः सौर मेदश्च सरितः खागरं यथा ॥२३। 
गा वै पद्याम्पह नि गावः पदयन्तु मां खदा | 
गावोऽस्माकं यथं तासां यतो गावस्ततो वथम्‌ २२ 
एवं रान्न दिवा चाऽपि समेषु विषमेषु च| 
महाभयेषु च नरः कीतेयन्पुच्यते भयात्‌ ॥ २ 

दति धीमदामारते शतसादस्न्यां सहितायां वैयासिक्यां अनुशाखनपर्वपि आनुद्रासनिके 

पवेणि दानधे नोप्रदानिते अष्टसप्ततितमोऽप्यायः \ ७८] 
पिष्ठ उवाच शतं वषंसहलाणां तपस्तत्त सुदुष्करम्‌ | 

गाभेः एवं विस्धष्टा भरगच्छम अध्तामाते ॥(६॥ 
लोकेऽसिन्दक्षिणानां च सवासां वथसुत्तमाः। 
भवेम न च हिप्येम दोषेणेति परन्तप ॥२॥ 
अस्सस्पुरीपसनानेन जनः पूयेत सर्वदा | 
शकूता च पविश्राधं कुवीरन्देवमानुषाः ॥३॥ 
तथा सवाणि भूतानि खावराणि चराणि च । 
प्रदातारश्च छोकान्ना गच्छेयुरिति मानद ॥४॥ 
ताभ्यो वर ददौ ब्रह्मा तपसोऽन्ते स्वयं भ्रसुः | 





उत्पन्न हुई गोबोंने सबसे अधिक 
ष्ठत रा कनद इच्छासे सीहनार 
पतक अल्यत्त दुष्डर तपस्या को थी | 
इष लोकम एमस्व दशिणङ्गे बीच हम 
श्रष्ठ होंगी तथा हम किरी दोफरं सि 
न होंगी | लोग हमारे पुरीप्के द्वारा 
खान करनेपे सदा पवित्र होंगे, देवता 
ओर मनुष्य हमरे ग्ोम्रयके सहरे 
प्विन्नताका विधान करेंगे। और स्थावर 
जड़म सम्रस्त जीवाके बाच जो लोग 


हम प्रदान करगे, बेह हमरे लोकमि 


गभत छर्‌ कगे ! गोषोनि श्यी प्रर 
कामना करङ़ तपस्या को थी. उनकी 


५] [ ३७१० ] 


म 
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अध्याय ७९ ] 


१९ अनुशासनपवं । प 


व 





महातागा गोदें परम पवित्र रुपपे 
पर्षित हुआ करती हैं भार्‌ शठ ह 
निमिते वे एव रोणे उमे निष 


होक समान प्रा शेवा ६ । ५.१६ 
समानवत्सा उत्तमबतबाली भण्णवर्ग 


#ी 

एव भवत्विति प्रसुरटोकां्ारथतेति च ॥१५॥ { 
उत्तस्थु। सिद्धकामासता भूतभव्यस्थ मातरः | £ 
8 भातनमस्यास्ता यावस्ततः पुषटिमवाप्नुपात्‌ ॥ ६ ॥ 0 
९ तिपसाऽन्ते हारा गाषो लोकपरायणाः । 
| 'तस्माह्रावों महाभागा। पवित्र परमुच्यते ॥७॥ । 
| तथव स्वेज्धतानों सम्रातेहवन्त सूधेति | { 
समनवत्छा केपि पेन दत्वा पयसिनीप्‌ | 7 

। वतां बलनीत रल महीयते = ॥८॥ = 
¢ लोहितां पुल्थवत्सां तु पेन दा पयलिनीप्‌ | $ 
! सुब्रतां वस्रसवीतां सूमलोक महीपते ॥ ९॥ 

समानवत्सां शवलं पेतु दश्वा पथलिनीप्‌ । 

छुत्रतां वक्लसवीतां सोमलोके महीयते ॥ १०॥ 
। समानवत्सां श्वेतां तु पेतु दत्वा पथाविनीपू । । 
¡ नतां वल्लघवीताभिन््रलोके पीयते ॥ ११॥ | 
! समानवत्सां कृष्णां तु घेनुं दरवा पथरिवनीस ! ४ 
ही ¢ 
; प्या पूरी होनेपर सरथं शकिभान | भीर षते युक्त दृधवाढी कपिहा ॥ 
१ रहमान खयं उतते कदा, क ऐसा टि | गढ दान केष तलोक भिव ( 
0 शमे, ठुम लोग पक्षा इद्वार रे, | शेता है। ठा बणषारी एत्य, { 
रेषा कचन के इन्द यही बर दिया | उम अतवाही हूत गजके परस 6 
धा । भूत~मपिष्यदी माता वे छम | इदि दान केष प्रेष एव॑ { 
| गै मनोरथ पूरा होनेपर । ^ | परित इवा ता है! के { 
कारमं इन रमार करप १ | बहयुक्त, उत्तम अत्यारी बलपूरित 
र हवी ६।( १-\) पयसतिनी ग दन कलं महष 

हे महाराज ! दपश्या पष होनेपर | चन्द्रो एजित शता ६ । चत ^ 
र शोकपरायण हृं थी, शठ हिमे | उदे चम व्ुकत (भानत १ 
सफेद गठ दान करतेसे मलुध्यकी | 

;$ 

; 


| करता है। प्रनुध्य सपत्सा उत्तम त्रत 
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ः 
। 
| 
। 
6 
| 
¦ 
| 
6 
। 
| 
। 
| 


सुरतां वसखसवीतामग्निोके महीयते 


॥ १९॥ 


समानवत्सां धूं तु षेलं दत्वा पयखिनीम्‌ । 


सुव्रतां वश्ञसंवीतां याम्यलोके महीयते 


॥ १२॥ 


अपां फेनसवर्णा तु सवत्सां कांस्यदोहनाम । 


प्रद्याध वख्रसंवीतां वारुणं लोकमाप्लुते 


॥ १४.॥ क्‍ 


वातरेणुसवर्णा तु सवत्सां कांस्यदोहनाम । 


परदाय वद्धसंवीतां वायुलोके महीयते 


॥ १५ ॥ 


हिरण्यवर्णा पिदगाक्षीं सवत्सां काखदोहनाम्‌ | 


प्रदाय वश्नसंवीतां कौषेरं छोकमरलुते 


॥ १६ ॥ 


पलाहधूत्रवणां तु सवरा कांस्यदोहनाम्‌ । 


प्रदाय वल्संवीतां पित्रलोके महीयते 


॥ १७॥ 


सवत्सां पीवरी दत्वा दतिकण्ठामलकूताम । 


वैश्वदेवमसम्बाधं सान भ्रष्ठ प्रपद्यते 


॥ १८ ॥ 


समानवत्सां गौरी तु पेलु दत्ता पयरिवनीम । 
घुत्रतां वसखरसवीतां वसूनां लोकमाप्तुयाव ॥ १९॥ 
पाण्डुकम्षलवणा मां सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ । 


करमेते भदुष्य अग्निलोके पनित 
होता है। उत्तम अतवाली समानवत्स! 
धूम्रवर्णकी 'दुग्धवत्ती गए दान रने 
मनुष्य यमलोकम पूजनीय होता है। 
नले फेन रङ्ग पमान भीरं ब्रह), 
ञ्च धर कारय दोहनपप्रमे युक्त गर 
दान करनेसे मनुष्य वरुणलोकमें सुख 
भोग करता है| पातरेणुफे समान रहु- 
वाली कांस्रेके दोहलपात्र तथा बच्च- 
पूरित सबत्सा गऊ दान करनेसे पुरुष 


बुरोक अभिनन्दित दभा करता 


ह। एवणेरङ्गवारी पिङ्गाक्षी षवता 


कांप्रेकी दोदनीके सहित ष्च उठाके 


ग्रऊ दान करनेसे मनुष्य । 
सुख मोगता है, भूम्रवगवादी मठ 
कासेफे दोहनीके सिते वश्च उदा 
दान फरनेसे मनुष्य पितृलोकमें पूणित 
होता है । (१२९०-१७) 

गदनमें कम्बलकी बूलसे अलंइत 
करे सपरा गर दान इरनेषे भरतु. 
यको पेखदेव नाम बाधारहित उत्तम 
लोक प्राप्त होता है, दूध देनेवाली 
सपत्सा उत्तम गठको वञ्च उदङ दान 
करनेसे मनुष्य पसुलोक पाता है । 
पाण्डुरकाम्मलके रह समान; दूध दे 


वाली सबत्सा गऊको कांसेकी दोहनीफे 
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४ प्रदाप वश्चलंबीतां साध्यानां लोकमाप्छुति ॥२०॥ 0 
वैराय्पृप्म॒क्षाणं सपरत्मैरलंकृतम्‌ | ! 

प्रददनन्‍्मरुतां लोकान्पं राजन्मिप्थते ॥ ११ ॥ ! 

वथोपपत्न टीलाद्गं सवरत्नसभन्वितम्‌ । ' 

| गन्धर्वाप्सरसां छोकान्दर्वा प्रभोति मामवः ॥ ११॥ ॥ 
हतिकण्डमनशवाहं सवेरतैररृतप्‌ । 
दत्वा प्रजापतेटोकान्विशोक) परतिपद्यते ॥२६॥ ६ 
। गोप्रदाभरती याति भित्वा जशदक्तचयान्‌ | 
| विमानेनाकैवर्णन दिवि राजन्विराजतैे ॥ २४॥ 
तं चोश्वेषाः पुशोण्य सहस सुरथीषितः । ध 

रमयन्ति नरभ मोपरदानरतं नर्‌ ॥ | २५ ॥ 6 

वीणानां वहुकीनां व नूपुराणां च सिज्ञितो | ॥ 

हासैथ हरिणाक्षीणां प घुमतिबोध्यते ॥ ९९॥ 6 

यावन्ति रोमाणि मवन्ति ेम्वाश्ताबन्ति दाणि महायते सः । ॥ 
सर्गस्युतश्रापि ततो लोके परसयते वै विपुर धं सः ॥ २७। [२७२५ 

ति ध्रीप्रशभारतेण अन॒० आमु" दायधर्मे शोप्रदानिके एक्षोबाशीतितमी5ध्यायः ॥ ७९ ॥ । 

पराय वञ्च उहाके दान कततेपे शष्के | नके दा एतय च ४ 
एमल लोक प्राप्त होते हैं। जे ठोग | हेता द| मना चर श्रोणं 


तर रतोंपे अ॒हैकृत करके दृढ़ पीठवाठे 
वृषम दान करते है, वे मरुहणके हो 
में गन किया करते हैं। ( १८-२१ ) 

मनुष्य स॥र रत्नोपि युक्त शाह वृषम्‌ 
दान करनेसे गन्धम भर अप्रा 
रोकको पाहा १। गर्दनमे कम्वर! 
्ूल.ओर कण्टको सष रतो अर्त 
करके दान करनेसे पुरुष शोकरहित 
होकर प्रजापतिके ढोककों पाता है। 
| | गोदान कलेबाढ म 


(क 


१ 





पजा मेदता हुषा अकेवणं विभा- 
८६ ~ ~ 


~ न 
७ 


>92>29999999 


एष पुन्द्री उस गोदान) रत पुर 
रषे बह कीड़ा करती है, ३६ पर्स 
पर उन हरिणाल्षियोंकी वीणा, चुकी, 
ती वहार त्था ध. जगत 
तोता ई । मछ करीर निन १९ 
पे रोम रहते ६ गोदान करनेवाला 
उतने वरषेतक इय मि हेत £ 
अन्मे बह सभे धुव, हके मर्य 
रोक्षो महरम नम सा ६। २१.२७ 
अमशासबंपर्वम ७५ अध्याद समाप्त। 
ए नस 
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प्रहामारते। 
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अनुशाप्तनिपवेमं ८० अध्याय | 
वसिष्ट बोरे, घत आर दृष देनेबाही 

षै क क 049 ०. 
गोरे घृतयोनि दै ओर उरि प्रत 

(न ष) मे 9५. ५ क, 
उत्पन्न होता है, इंसीसे घृतोकूप 
= 2 मज १५ ९ त 
कहाती हैं; गोदें घृतफी नदी तथा 
घृतकी आवत्ते हैं, इसलिये हमारे 
गृहम सदा वे गोरे निषार्‌ ईर 
घृत श हमारा हृदय है, घृत ही हमारी 
नाम्िमें सदा प्रतिष्ठित दोरहा है, धृत 
हमारे सारे शरीरे ओरं मनम निवास 
करता ह । गों हमारे भगे, पीडे ओर 
सब ओर हैँ, में गोषोके बीच पाप 
करता हू, जो परप स्या आर पर 


समय दाचन केर सद्‌ा हका नप 


नुन्न 
^ 


99992 ०9०89 
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। 


पिष उवाच- घतक्चीरथदा माधो घृतयोन्यो पृतोद्धवा। | 
घूतनयो धृतावतास्ता मे सन्तु सदा गे 
घतं मे हृदये भिद धृत नाभ्यां प्रतिष्ठितम्‌ | 
घृतं वेषु गानेषु प्रतं मे मनसि स्थितम्‌ 
गावो ममाभ्रतो चिद्यं गादः प्त एव च। 
गावो मे छवेतथ्रैव गवां मध्ये वस्ताम्पहप्‌ 
इत्याचम्ध जपेत्साथ प्रातश्व पुरुषः सदा | 
यद॒हा कुछते पाप तस्मात्स परिस्ुच्यते 
प्राद्यादा यत्र सोवणों बसोधांरा च यत्र सा। 
गन्धवाप्सरसो यत्र तत्र यान्ति सहखदाः 
नवनीतपङ्काः क्षीरोदा दधिशेषलसंकुला! 
हरिति यच्च वै नद्यस्तत्र यान्ति घहस्रदाः 
गवां हातक्चख तु यः प्रथच्छेयथाविषि । 
परां बृद्धिमवाष्पाथ खगलोके महीयते 
दश चा सथत। पुत्री सातापित्रो! पितामहान । 


॥ १ ॥ 
॥ २॥ 
॥ ३ ॥ 
॥ ४ ॥ 
॥ ५॥ 
॥ ५ ॥ 


॥ ७ ॥ 


करता ६, पह दिन भरके किये हुए 
पपि दुक्त होगा| जिघ्र स्थान 
सुबणेपय प्रासाद विद्यमान हैं, सु 
धारारुपी मन्दाकिनी विराज रही है 
आर गन्धव अप्परा वत्तेमान हैं, सहस 
गरऊ दान करनेदाला मनुष्य वहाँ ही 
जाता है । ( १--५ ) 

मपसनरूपी पड़, क्षीररूपी जल और 
दधिरूपी शंवालयुक्त नदियें लिस स्था 
नभर वृष रही है, हजार गऊ दान करने 
वाला पुरुष उस ही स्थानमें गभन करता 
हैं । जो लोग विधिपूषक एक सो तंथ। 
पस गस दान करते हैं, वे इस लो 
परम समृद्धिबान हके स्वगरोकमे एजि 


४ 
४ 


ल्‍ 
: 
ः 
ह 
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दधाति सुङ्कतान्‌ लोक्न्पुनाति च कटं नरः ॥ ८॥ 
धन्वा प्राणेन सप्रप्रमाणां घेत तिलानामपि च प्रदाय | 
पानीयदात्ता च यमरस्य छोके न यातनां कांचिहुपैति तन्न ॥९॥ 
पवित्रमर्प्य जयतः प्रतिष्ठा दिवोकसां मातरोऽथाप्रमेयाः। 
अन्वालभद्याक्षणता प्रजंच द्यातव पात्र प्रसभाध्य कालम्‌ ॥ १०॥ 
धेतु सबत्सां कपिलां भूरिशृद्धगी कांस्पोपदोहां वनोत्तरीयाम । 
परदाय तां गाहति दुर्विगाह्यां याम्यां समां वीतभयो मरहुष्यः ॥ ११॥ 

सुरूपा बहुरूपश्च विन्वरूपाथ मातरः । 

गावा मष्घुपतिष्टन्तापति नदय प्रकातेयते ॥ ९९॥ 

नातः पुण्यतरं दानं नातः पुण्यतरं फएलप्‌ | 

नातो विशिष्ट लोकेष भूत भवितुमहेति ॥ १३ ॥ 

त्वचा लोश्चाऽध श्यङ्ैवा बाले क्षीरेण मेदस्षा। 

यज्ञ वहति संभ्रुथ किमस्यभ्यधिकं ततः 
यथा सर्वमिदं व्याप्त जगस्स्थावरजङ्मय्‌ | 


१ 
{ 
¦ 
| 
। ता बैनुं शिरसा पन्‍्दे भृतभष्यस्थ मातरम्‌ | १५॥ 
।$ 
। 
! 
; 
। 
। 


हेते हैं, पृत्र गोदान फरनेसे माता-पिता 
दोनों कुढोंके दक्ष पुरुपोंकी पितामहके 
पुशत शक्रम मजफ इ पवतर करता 
ह । गदे प्रपाणके अतुक्वार ठस 
परिमाणसे तिलगठ दान करने तथा 
नल देनेते मनुष्यफो यमलोकर्म कोई 
हा नहीं प्राध होती | ( ९-९ ) 
परम्‌ पवित्र जगदी प्रतिष्ठ दृवता 
आक्षी पाता अप्रसेय गावा स्पति 
भौर प्रदक्षिणा करे और समय विचारके 
उपयुक्त पात्रकों दान दे; कॉतिके दोह- 
नीपा्प्त युक्त,विद्वाल ग्रींगवाली कपिला 
ग़ऊ बस्र उठाके दान करनेत्ते मलुभ्य 
मयरहित होके दुर्विगाह्य यमतभाम 
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क 


होम, धौर आर भेदं युक्तं हकर 


2, एस भूतमविष्यक्षी अनना गकर ^ 
„ 9995999 9939 29598899 99299 


॥ {४॥ 


292 => +~ 
ण 


परेश कता । भतुष्य षदा एषा 
बचन कहे, कि उत्तम रूपवाली बहुरूपा 
विश्वरूपिणी माद्ख॑रूपी गोवें भरे 
निकट उपस्थित होगें | ( (०-१३ ) 

गोदानसे बहके पृण्यअनक दान 
दूसरा हुछ भी नहीं है; इससे ढक 
ष्यक्षा एर मी ओर्‌ इड नहा € 
सोके वते अर ने इछ हुआ आरन 
हेमा; गौव तता रोम) सीप, शृच्छ 


=> =~>9> 93555 ॐॐॐ 


<= ~> 
अर. अधि 


क १ 
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>= === >>> 
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== 


यज्ञकों पूर्ण करती है, इसालिय उनसे पेह- 
के और कोन भेष्ठ है यह स्थावरजत्म- £ 
मय सारा जगत मितसे व्याप्त कही / 
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गुणवचनसझुचयेकदेशो नुदर मयैष गदां प्रकीर्तितस्ते | 
न च परमिह दानभस्ति गोम्थों भवति न चापि पशायण तथाधन्यत १९ 
भीष्म उवाच-वरसिदामिति सामिदों विधिन्त्य प्रवरसषेवेचन ततो भहात्मा | 
व्यस्जत नियतात्मवान्दृजेभ्च! सुषहु च गोधनताप्तवांश्र लोकान ॥१७॥ 
इति भ्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पवेणि दानधर्म गोपदानिकेषशीतितमो पध्यायः ) ८० ॥ [३७५०४ ] 
युधिष्ठिर बवाच- पविच्नाणां पविन्न यच्छिष्ट छोके च यद्धवेत्‌ | 
पविन परम चद तन्प्र ब्राहिप्तामह ॥ १॥ 
भा उवाच गावो महाथा! पृण्यञ्च तारथरिति च मानवान्‌] 
धारयान्ति प्रजाश्चेमा हविषा पथक्चाततथा ॥२॥ 
न हि एण्पत्तम फिचिद्रोभ्यो भरतसत्तम | 
एताः पुण्या। पविन्नाश् त्रिषु लोकेषु सत्तमा! ॥३॥ 
देवानामुपारिष्टाच गाव! प्रतिदसन्ति वे । 
दत्वा चतास्तारयते यास्ति खगे सनीषिण। ॥ ४। 
सान्धाता योवनाशश्व ययातिनहुषस्तथा | 


( 


ॐॐ हे 


= ~ ~ - 

पिर यते प्रणाम करता ह । य मेने युभिष्ठिर बोले, है पितामह ! लोकमें 
तुम्हारे समीप गोबोंके अत्युत्तम प्रशंछझा- |. पृ्वोक्त विषयोके अतिरिक्त जो समस्त 
वादा षर एकी जग वेन किया | पित्रके दीच पित्र तथा प्रभ पादन 
€ । इष शोकम गोदानसे श्रेष्ठ दान है, वह मेरे निकट वर्णन करिये ( १) 
आर छुछ भी पहीं है, और गौवोंके भीष्य बोले, है मर्तसत्तम ! महा, 
अतिरिक्त अन्य कोई परम अपलम्ध | पतित्र गौ मनुष्योंका उद्धार करती हैं, 
नहें। हैं। ( १३--१६ ) पे घृत और दधके सहारे समस्त प्रजाको 

मौप्म बोले, अनन्तर भ्रहानुभाव धारण कर शी ६ | गोपो रि 


२ स विचि पएर्वित्रे अर्‌ 


पचनको षर समश्च रंयरवित्तसे द्वि पुण्यदा, पवित्र ओर सत्तम भौ 

जोकी बहुतसी गऊ दान किया और | देवताति भौ उमा निवास 

अन्तकारमं गोरोक पाया | ( १७) कर्ता ६, मनोिदन्द मोदान्‌ करके ल 
अनुशासषनपनेमे ८० अध्याय समाप्त | का उद्धार करते हुए खगभ गमने किया 


अनुशासनपरमे ८१ अध्याय। , | करते हैं। सान्धाता, यौवनाश, ययाति 
(~ 2(2652688888858886268६४७९६६६६९७४६९६६६६६६६६६६६४६६६६६६६६७६६६६६६४६७५७५३है 
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१३ अनशासनपत्े | 


॥ ५ ॥ 


गता, परभक स्थान देषेरपि सुहुखमम्‌ । 


अपि चान्न पुरा सीतां कथयिष्यामि तेऽनघ 


क च 


॥ ९ ॥! 


ऋषीणामुत्तम धीमान्कृष्णद्रपायन शुक। | 


'अभिवाद्ाहिककृत। शु॒वि। प्रयथततमानस! 


॥ ७ ॥ 


पित्तर परिपप्रच्छ ह्टलोकपरावरय्‌ । 


को यज्ञः सर्वयज्ञानां वरिष्ठोऽभ्यु पक्ष्यते 


॥ ८ ॥ 


क्षिं च करत्वा प्रं स्थानं प्राप्लुवन्ति भनीषिणः। 


-केन देवा! पवित्रेण स्व्भभश्रम्ति बा विभो 


॥ ९ ॥ 


कि च यज्ञस्य त्त्वं क च यतः प्रतिषितः । 
देवानामुत्तम के च किच सन्नामितः परष्‌ ॥ १०॥ 
पविज्नाणां पवित्र च यत्तद्‌ धरहि पितमम । 
एतच्छ्रुत्वा तु वचनं व्थाष्ठः परमधमवित्‌ | 


पश्नापाकथयत्सव तत्वन भरतपभ 


॥ ११॥ 


व्यास उवाच- मावः प्रतिष्ठा भूतानां तथा गावः परायणम्‌ । 
गाव! पुण्या। पविन्नाथ गांधन पावन तथा ॥ ११ ॥ 


पूर्वमासन्नवाद्ञा वै गाव इललुशुश्॒म । 


र नहुष रानाने सैको, दस्त भर 
दान करके देवताओंध मी दुरम एम 
स्थानम गप्रन क्गिया था। ट अनष! 
हप विषयमें में तुबते पोराणिकी कथा 
'कहृता हूँ । ( २-६ ) 

पव्रित्रतायुक्त सापधानचित्तवाले इ 
द्विंपान शुकदेवने नित्य फर्मेपे निदृत 
होकर ऋषियोंमें अेष्ठ परावरलोकदशा 
ऐंतो! क्रृष्णद्रपायेनकों प्रणाम करके 
प्रश्न किया, है विधु / सब यह्षेकि पंच 
किस यंज्रकी आप अष्ट जानते ६ 
भनीषिगण कौन फंसे करनेसे परम 


(वरीणि 
भेह 


939999999999299999999993 


स्थान पाते हैं | देवबुत्द कष एति 
वस्‍तुके द्वारा सगेलोकर्म हुउभोग 
करो हैं? यहका यहत् क्या ह । यश्ष 


` विपे प्रतिष्ठित हरि€। 8 ( देवताओफ 


तिमित्त उत्तम कया हैं है पिता ह 
लोक्षो प्रम सख प्याह अर मा 
पितरि बीच पिति 8) वह मेरे 
निक्षट प्रकट करिये । ई॑व् | 
परम धर्म व्याप्देव इतना बात इन 
के पुत्रके निकट यथाथ राच पारा 
कथा कहने ढगे | ( ७०-९६ ) 


& तरह प्रणया 
पातदेत बे, पि 
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द्हामाप्तं । 
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शाय सदुपास्न्त ताः किल प्रभुमव्ययम्‌ ॥ १२। 
ततो ब्रह्मा तु गाः परापष्ुपविश्टाः समीक्ष्य हं | 
ईप्दितं प्रददो ताभ्यों मोभ्यः प्रत्येकश। प्रसु। ॥ १४॥ 
तासां भ्रद्ाण्यजायन्त यस्था याहह मनोगतम्‌ | 
नानावणा। शइगवन्तस्‍्ता व्यरोचन्त पुत्र॒क ॥ १५ ॥ 
ब्रह्मणा वरदत्तास्ता इन्यकव्यप्रदाः शुभाः | 

पुष्या; पदिच्राः सुमगादिव्यसंस्थानलक्षणाः ॥ १६॥ 
गावस्तेजों महदिव्य गयवां दाने प्रशस्पते । 

ये वेताः संप्रयच्छन्ति साघवो वीतमत्सराः ॥ १७॥ 
ते वे सुकृतिन! प्रोक्ताः सवेदानप्रदाश्च ते । 

गर्वा लोकं तथा पुण्यमाप्लुचन्ति च तेऽनघ ॥ १८॥ 
यत्र वृक्षा मधुफला दिव्यपृष्पफलोपगा; । 

पृपाणि च सुगन्धीनि दिव्यानि द्विजसत्तम॥ १९॥ 
सवो मणिमयी भूमि! स्वेकाश्वनचालुका। | 
सवेतुसुखसंस्पश्चां निष्पङ्ा निरजाः श्रु माः ॥ २० ॥ 


ः 
8 
6 


ही) 


के प्रतिष्ठ स्थान) परम अवरम, पुण्य, 
पवित्र ओर परम पावन हैं। हमने ऐसा 
पुना है, ङि पदे भौव शम नई 


थ्‌, अनन्तर उन्होंने प्रींगके लिये 
अव्यय प्रयु प्रजाएतिकी उपासना की 


थी | तव सपशक्तिमान्‌ अह्माने गोवों- 


फा योगयुक्त देखके उन हरएककी हो 
अमिलपित चर दिया | है पत्र | उनके 
बीच जिसकी जैसी अभिलापा थी, 
उनके बेती है! शींग उत्पन्न हुई, थे 
अनेक वणवाले शींगोंद्रे युक्त होकर 
सुशोमित हुए । ( १२-१५) 

जब ब्रक्षाने उन्हें वर दान किया, 
तब दे कल्याणदायिती गौवे, हव्यकृव्य 
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प्रदा करने लगीं ओर पुण्य, पवित्र; 
सममा; दिष्य अवयवे तकण युक्त इ१। 
गोद उत्तम महद्‌, दिव्य तेनसरूप ह, 
ज मत्एरराह्त सांधु पुरुष इन्हे दान 
करते ह. वेदी सुदती तथा एबदान- 
प्रदाता हूं। है पापराहत | उन्हें हो एव्र 
गोलोक मिलता है। हे ट्विजसत्तम ! 
जिस स्थानं इक्षोंमें मधुर फूल लगते 
आर दिव्य पुष्प तथा फलसम्पन्न होते 


हैँ, सब पृष्प भी दिव्य ओर सुगन्धियुक्त 


हआ करते £; जिस स्थानम सारी भूमि 
पणमयी, सुबणेवाटका्े युक्त, प 


कतुम्‌ सुखरपण, पडुरहित, रजोगुण- 


वर्जित ओर शुभदायित्री रहती हैं; 
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स 8899 
रक्तोत्परवनेश्ैव मणिखण्डैहिरण्मयैः | । 
तरुणादिलसङ्काशेभान्ति तत्र जलाशया! ॥ २१॥ 
महाहंमणिपन्रेश्व काशनप्र भकेसरै! | 6 
नीरोत्परषिमिश्ेश्च सरोभिबेहुपङ्कनैः । ९९॥ 
करवीरवन! फुे।! सहस्रावतसंपते! । ॥ 
सन्तानकवमै। फुलैवृकषेश्च समरकताः ॥ २१॥ { 
निर्मलामिश्र भुक्तामिमेणिमिश्च महाप्रभैः | 0 
उदू भूतपुलिनास्तन्न जातद्पेश्च भिन्नगा! ॥ २४॥ 
सवेरतरभयेधित्रैरवगादा दुमोत्तमैः | । 
जातरूपमयैशान्येहताशनसमपरमैः ॥ २५॥ ध 
सौवर्णां गिरयस्तन्च पणिरत्रशिरीश्वथाः | १ 
सर्वरत्नमचै मान्ति शङ्गेशासभिरचद्रतौः ॥ २६॥ ¢ 
नित्यपृष्पफलास्तन्न नगाः पत्नरथाकुला। | ४ 
दिव्यगन्धरसे! पृष्पे! फैशन भरतषभ . ॥२७॥ | 
रमनन्‍्ते पृण्यकमोणस्तन्न नित्य युविष्ठिर | !॒ 
सर्थकामसभृद्धाधा निःशोका गतमन्यवः 
विभनिषु विचित्रेषु रमणीयेषु भारत | 

(9 टन 

ओर कोर धृष अपिषष् प्रमयुक्त हैं, 
षे सवलमय विवि शति परि 
पूरित इक स्थान सुवणमप वष पवत । 
मरिरतत विला तथा हवैरलम्य [ 
छते मनोहर शृङ्गि शमित शर | 
हैं। (११-२६) 0 


॥ २८ ॥ 


कको ककि ककती को किक कको कनन ऊनो ७७% >>: अक कन्य कक ऊक कतो 


पर्‌ षस्त ताटाव प्येष रार 
पत्थरसे युक्त, कमलघन ओर हिरण्यय 
मणिसण्डोंसे शोमित हैं। ( ११-२१ ) 

महई मणिकी भांति पत्र, दुषणं 
।$ प्रभावृक्त केघ्र, नीलोत्पलयुक्त पिषिध 

भाते कमर शोमित ताहावोपे २8) 
अलंकृत करवीरवन, सह आरक्ते ह मरति घ निच 
परिपूरित पन्तानवन, पते इए एष्या युक्त | र पिथ 
शोषे शरोभित निर पकतानाक | परिपूरित स्थानम पष्क प 
और महाप्रभ मणियों तथा इष संबेकामसमृद्धाथ भीर्‌ शकि त्‌ा 
सहरेकी वहां नदियोंकी तदभूमि । मुहन दीकर हा दिव्य गसतात् 
प्रकट हुई है । क्षो! इक्ष छुपर्णणभय | एलो आर दिव्य रषधुकत परुषि शु 
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परर्चतवत्ध परत दर दब बबब्ददब् वर बब4 बच चघ4904525525999999999999999999593| 
मोदन्ते पुण्यकमांणो विहरन्तो यश्चस्िनः ॥ २९॥ 
उपक्रीडन्ति तान्‌ राजन्‌ श्चभाश्चाप्सरसां गणा) | 
एतान्लोकानवाप्रोति गा उच्छा वे युषिष्ठिर ॥ १६० ॥ 
येषामपिपतिः पूषा मार्ता षल्वान्धला । 
एेभ्वथं वरुणो राजा नाममात्र धुगन्धराः ॥ ३१॥ 
सुरूपा धहरूपाश् विश्वरूपाश्च मातरः | 
प्राजापलमिति ज्रद्यन्‌ जपे्निद यतव्रतः ॥ ३२॥ 
गाश्च श्ुख्रषते यश्च समन्वेति च सवेक्राः | 
तस्मे तुष्टाः परयच्छन्ति वरानपि सुदुलमान्‌ ॥ ३३॥ 
द्येन मनसा वाऽपि गोषु निय सुखप्रद, 
अचेयेत संदा चेव नमस्कारश्च पूजयेत्‌ ॥ २३४॥ 
दान्तः प्रीतमना निल गवां व्युष्टि तथाऽशरुते । 
=धहमुष्णं. पिषेन्सूच उधहेसुष्णं पिषेत्पथः ॥ २५ ॥ 


7 
4 

१ 

। 

गवासुष्णं पयः पीत्वा ऽयहसुष्ण चृत्त पिषेव्‌ । | 
! 

; 

।क्‍ 

। 


०५, स्व 


दित होते हैं। है भारत ! पृण्यफमों | तपस्या कही गई है। जो लोग गोवों 
यशस्वी मनुष्य वहांपर विचित्र, रमणीय | की सेवा करते हैं ओर सब भाति 


9५8७३. कु, 


विभानोंम विहार करते हुए प्रसक्ष हुआ. | उनके अनुगत होते. है, उनपर वह 
करते हैं। हे महारात | उत्तम रूपपाली | प्रसन्न होके द्म बर दिया कते ६। 
अपपरायं उनके निकट क्रीठा करती । मजुष्य मनसे भी कमी गोवोंसे द्रोद्दा 
हैं। ह युधिष्ठिर! गोदान करनेसे मनुष्य चरण न करे, सदा उनके लिये सुख 
हन्द लोकोंकी पाता है । (२७-३०) . | दाता हषे, गवो सदा अशना कर 
¢ कं, क्ष = क । 
दयं आर भरूपान वायु जिनके प्र तथा नमस्कार करके उनकी पूजा 


। ५ 


ह रेश्येमिषयमे भिनके राजा वरुण | फे । (६१-१४) 

ह, सल प्रभृति युरगोको धारण करने दमुक्त भौर दथावान भदुष्य.ष्दा 
जिनका युगन्धर नाम हुआ है, उन । ग्रौवोंकी समृद्धि मोग किया करते हैं। 
उत्तम रूपवाली बहुरूपिणी विश्वरूपा । तीन दिन उष्ण गोमूत्र पते, फिर तीन 
मार्गणके नामाक्षा यतन्रती हकरं दिन गम दूध पीषे; अनन्तर गऊका 


सदा जप कर, महा द्वारा यहां दूष पाक तन दिन उष्य धृत पक; 
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| 

0 

म क. क किक 
१ व्यह्ुृष्ण घृत पात्या चायुभक्षों भवेत्त्यहम्त ॥ ३६॥ 
। 

। 

! 

; 

। 

! 

¢ 

¢ 

4 

£ 


९३ अनशासनपर्व | 


यन दंवा। पविन्नेण भुज्जञते लोकपुत्तमप्त | 
यत्पदिन्नं पवित्राणां तद्‌ धतं शिरसा वटव ॥ ३७॥ 
गिन जहादर धृतेन खल्ल वाचयेत्‌ | 
4 प्राशेद्‌ धृतं द्रवा पुष्टि तिथाऽतुते ॥ १८॥ 
नहतश्च यवगामिभासे प्रथिततयावक्षः | 
मह्महासम पाप सवेमेतेन शुध्यते ॥ २९ || 
पराभवाच दत्यानां दवेः सोचमिदरं एतम्‌ | 
त ववत्वम्रपि प्रषः संसिद्धाश्च प्रहाबहाः ॥ ४०॥ 
गाचः पवित्राः पण्याश्च पावनं परमं पहत। 
प दत्वा द्विजातिभ्या चर सगयुपादततं ॥ ४१। 
गया मध्य शुचिभृत्वा गोमती मनसा जपेत। 
श्ताभराष््ररावस्य शुविभवति निभछ/ ॥ ४२॥ 
आभ्रमध्य गयां मध्ये ब्राह्मणानां च संसदि | 
विद्यावदत्रतलाता ब्राह्मणा। पुण्यकमिण! ॥ ४३॥ 
अध्यापयरत्‌ शिष्यान्व गोमती चज्ञस॑भिताए | 


| 
[नस 


दीन दिनतक ग पत पीकर परिरत्र | श्प ्िा ई, श्वी ३ ठत 


वरु पीके रे । देवन्द्‌ जिस पवित्र 
भस्मुकं प्रहारे उत्तम रोको मोषे 
है, जो कि पवित्र वस्‍्तुओंके बीच 
विर १, इष पतो माथेपर रखे । 
एवस अभम हेम 8, पतते सस्ति 
सचिन करे, पतेपराश्चन एरे भोर पत 
दान करे तो गोबोंकी पृष्टिमोग आंध्र 

| । गावाके द्वारा भोमयके सहित 
परित्यक्त यवक्ो यावक कहते हैं, जो 
साग एक मीने तक पतिक मोन 
करते हैं, उनके तहष्याहच्छ एष 

| रसहके सहारे छूट जाते हैं। (१५-२९) 
४ पराभवके हेतु देवताओंने 


€6€€€६6६६६€€6&686666899593982998927999925999289&959%स्‍:22282992983 


६८ 








पाफ़े सम्पक शिद् गोर मपह युक्त 
हुए हैं | गोवें परम पवित्र, महत्‌ पावन 


और पुष्याद्‌ ह मनुष्य द्विजातये 
शठ दान करमते समे भोध करता 


है । मपि पीच पति, हेश नकष 


प्न गोमती ऋकके सहारे प्रकाशित 
अथे जपे, धनुष्य पित्र जते भाच 
प्ररे मन्त लपने एवित मर निर्मल 
होता है। (४०--४२) 

अग्नि तथा भौवा पीव भौर त्राह 
गो पमाने पिधा वेद्रतसारे, एण्य 
कमपाले आराक्षणोंल़ों उचित है, कि शि 
ध्योंक्ों यहध्नमित गोमती आक पढाई । 


© 


३८  महामारत। ` [१ आनुशासनिकपवे 
33939399939933993939939999939999996७66999666666526६६९६६६६६६६६९६६६६६६६६६€€€/४ 
त्रिराद्नीपाषितां भृत्वा गोमता लत वरमस्‌ ॥ ४४ ॥| ; 
पच्रकामश ल्ते पुरं घनमथापि चा | 
पतिकामा च भतार सवेकामांश्च भानवः | 
गावस्तुष्टाः प्रयच्छन्ति सेचेतावंनं सहायः॥ ४५ ॥ 
एवमेता महाभागा यज्ञियाः ख्देक्ाप्रदाः । 
रादहिण्य इति जानाहि नेताभ्या विद्यते परम्‌ ॥ ४६॥ १ 
इत्युत स महातजाः श्चुः पन्ना महात्मना । { 
पुज्यागराष्च गां निद तस्माच्छमपि पूजय ॥ ४७ ॥ [३८०६ 
शत श्रीमहाभारते शतसाहस्यां साद्दितायां देयासिक्यां अनुश्चासनपवैणि आनष्ाक्तनिके 
प्रेणि दानवर्म गोप्रदानिके एकाशीतितमो5ध्याय; ॥ ८१॥ ¢ 
युधिषिरं उवाच था गवां पुरीष वे धियः जुष्टमिति शतम्‌ । { 
एतादच्छाम्यह्‌ आतु खषयाऽन्न पदामह ॥ १५ 
मीष्म उवाच- अच्राप्युदाहरन्तामामेविहाङ पुरातनम्‌ । 
गोमिद्धेपेह सवाद श्रिया भरतसत्तम ॥ १॥ । 
आः क्रत्वेह वपु कान्त गोमध्यपु चिवे्न ह | | ; 
; 
; 
| 
; 
; 
( 
; 
; 
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गावा5्ध वांसतास्तसा दद्रा ख्यस्य सपदद .॥ रे ॥ 





(+ 


त्रिरात्र उपशपयुक्त होनेरे गोपती तुम मी उनकी पूजा करो (४३-४७) 


१ 
ऋकके प्रमावसे बर प्राप हेता दै। पत्र | अनुशासनपर्वमें ८१ अध्याय समास ! 
कामनावाले मनुष्य पृश्र पाते हैं, घनके | __ अनुशासनपर्चमें ८२ अध्याय | 
अमिलाएी मनुष्योंकी घन मिलता है। 
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8 पतिक च्छा करनेवारी दी पति पाठी 

श्र 

शै 
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© 

¢ 

१2 

ती) 

है 

(२५ 

हि 

हि 

¢ 

¢ 

त 

ध 

2 
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श 

त 

श 

र 

श्र 

चै 

छः 

त 
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युधिषटर-गाहे, दे पितामह | मने 


९ पुना है, कि भावांका परीष श्रीयुक्त 
है, मनुष्योंका इसके सहारे सब प्रयोजन 


भ 


| 
| 
प | है, इसलिये इस विपये शुने षन्देश ह, 
पिद्ध होता है। इस ही प्रकार ये महा- ¦ इससे में इसे सुननेकी इच्छा करता 
माग यह्दिवकारौ सवका गो इन्तु्ट | दं । ( १) 
| मीणा बहे, हे भरतसत्तम महरि 
| प्राचीन लोग इस विषयर्म लक्ष्मीक 
| सहित इस लोकमें गोतरोंके संवादयुक्त 
| 
| 


यह पुरातवन इतिहास कद्दा करते हैं। 


होकर नि।रन्देह वर दान करती हैं, इन 
गोवोको रोणी जानो, हन श्रेष्ठ और 
कुछ मी नहीं है। महातेजली शुकदेवने 
महानुमाव पिताकझा ऐसा वचन सुनके 
प्रतिदिन गोबोंकी पूजा की थी; इसलिये लक्ष्मीने मनोहर शरीर घारण करके { 
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भष्याय ८२} ` १३ अनुशासनपवे। ५३९ 
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गाव उलुः- काऽसि देवि कुतो वा त्वं रूपेणाप्रतिमा सवि! प 

विसिता। ख महाभागे तवं रूप्य सपदा ॥४॥ 7 

इच्छाम त्वां वर्ष ज्ञातुं का त्य॑ क गरिष्यसि। १ 

त्वेन शरवणामे सवेमेतेद्रवीरहि नः ॥ ५॥ 9 

साव-- लोककान्तासि भद्व वा श्रीनामा$ह परिशुता | ! 

मया दैत्याः परिलक्ता विनष्टाः शाश्वती सम ॥६॥ † 

मयाऽभिपन्ना देवाश मोदन्ते शाश्वतीः समाः| 

द्रो विवस्वान्क्ोमशच विष्णुरापोऽ्निरेष च ॥ ७॥ 
मयाभिपन्ना सिध्यन्ते कषयो देवतास्तथा । ` 

थान्नाविक्षाम्परं गावस्ते विनश्यन्ति स्वश ॥ ८ ॥ । 

धर्मश्चार्थश्च कामश्च मथा जुः छुखानिविता। । ९ 

एवंप्रभाषां भां गावो विज्ञानीत खुखप्रदा। ॥ ९॥ ' 

हच्छामि चापि युष्माठु वस्तु सवा निखा ; 

आगत्प प्राथये युष्माव्टीजुट्टा भषताउप वे ॥ १० ॥| । 

। 

। 

* 

; 

* 

। 

। 

: 

| 


ॐ क-म कस ककन किक फेक कर कनक-कक 
~43 


गाव उतु! अध्रघा चपला च त्वं छामान्था धट) 6९ | 
न लक ड ह 
लोक सौवि शौच परेव किया, | ह दे सो पृ पच 6९९ 
ग उनकी सुरदरताई-0ग्पाति देखके 
विसित हुई | ( २-३.) 
. गोपोने कहा, है देवि | हमे कोने 
हो | किस स्थानसे आई हो! भूलोफर्स 
तुम्दारे रूपको इषमा तह ६। 

५ तप 
महामाये | तुम्हारे रूपतम्पतिसे हम | १ ५१ थक का ५ ध 
वियुक्त १ ६ै। ठम कौन हो, कारे वि क क हे 
जाओगी, हमें इसे जातनेकी #८७ ६। ओर काम ए 


बहुत समयते नष्ट हुए ६ आर देषष्न्द 
ए पके एदा शऋदित हरह ६।४्‌' 
रष, चन्द्रमा, विष्णु शर्ण भर ब 
भृति देवगण तथा ऋषिएृन्द पुल 
युक्त हकर षिद्ध धर हैं। है गोदत्द ! 


यक हआ कता ६। £ इ 


स्नव 


पतरम ! इसहिये हम थापे ॥ | छते रेते श अमापषुक 
= 

छी बोली, तुम ढोगोका र्गः ० 7 हः तुम 
वे, प रोकषकान्ता शरीनामते षि बाद पक + 
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प्रद्ापारत | 


[ १ आनुशासनिकपधे 


न कम 
ध्श्ध्ध्ट 5636 58566€86628€88€66566<&<ॐ €€€333399293533ॐॐ 5333333393339 9999 ॐ 
न स्वाद्धिच्छाष भद्र रे गम्यां यन्न रसस ॥ ११॥ 

७५, 9 ५. कि पु, 
वषुष्त्स्लो दय सवा! किमस्माक त्वयाध्य वे | 
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यथेष्टं स्वतां तच्च क्तिक्षायां वयं त्वया 


॥ ११॥ 


भ्रीराच- दिदेततद्! श्च गावो यन्मां रेहाभिनन्दय | 
# $ है? ®" के £ ५ 
नयां संप्रतिगरहीध्व कस्माद दुरुभां सतीम्‌ ॥ १३॥ 
खलं च लोकषादोऽथं छीके चरति सुत्रताः | 


स्वयं प्रे परिथदो मवतीति विनिथयः 


॥ १४ ॥ 


'मह॒हुग्न तपः कृत्वा भां निषेवन्ति. मानवाः | 


देवदानधगन्ध्वा। पिदाचोरगराक्चसाः 


॥ १५ ॥ 


प्रभाव एव वो गाव) प्रतिशह्ीत मामिह | 

नावसान्या छह सोम्पास्तेलोक्ये सचराचरे ॥ १६ ॥ 
गाव ऊचु।-- नावसन्यामहे देवि न त्दां परिभवामहे 

अधवा चलचित्ताऽखि ततस्त्वां वजेयामहे ॥ १७॥ 

बहुदा च किछुक्तेन गम्पतां य॑त्र षाञ्छसि | 





२ 


लोग श्रीयुक्त शदो । (६-- १०) 
गोषोनि कहा, तुम्हारा मङ्गर हवे; 
तु अस्थिर ओर चपरा हो, शषौ 
अमेक पुरुषोके संग समान भावे र्दी 
हो, स्थि त्‌ एव तुम्हे नं चाही 
६, लष्ठ स्थानम तुमप्त अनुरक्त रहो, 
वहां नाथो । हम सथ कोर वपुषी 
है इष समय हुम हमारी रौनती 
दपि एरोगी तुम्हारी जहां इच्छा 


हो, वहाँ जानी, हम सप छृतकाये हुई 


२ 


हैं । (११-१२) 
लक्ष्मी बोली, है ग्रोवृन्दर ! तुम 


लोग जो मुझे अभिनन्दित नहीं करती 


हो, क्या यह तुम्हें उचित ट 
द्‌ १५७५ क भ ¢ (ष # 9 
सराके लिये दुछ्म पत्ती साध्वी हैं, 


ग्रहण करती हो! है उत्तमत्रती गोगण! 
लोकमें जो यह . लोकापवाद प्रचलित 
ह किं सयं उपस्थित हेनेपर एरामव 
होती है, वह सत्य तथा निशित है। 
मनुष्य, देवता, दानव, गन्धव, पिश्वाच, 
सपं ओर राशृगण अल्यन्त इग्रतपखा 
करते हुए मेरी सेवा किया करते हैं। 
है गोबृन्द्‌ ! तुम्हारा तो यही प्रभाव 
है, इसलिये मुझे ग्रहण करो । है प्रिय- 
दशना | स्थापरजंगममप दीनो रोष 
मीव गे किसके मी अवमानदी पप्र 
नहीं हूं। (१३-१६) 


कमे, दे, पि 


गोषोमे कदा, है देवि ! हम अवभान 


है 
; 
१ 
त्ब तुम लोग किस निम्मित्त.मप्ने नहीं | 
; 
; 
;॒ 
;$ 
; 
; 
; 
| 


वा तुम्धारा परामव नहीं करती हैं, तुम 
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0 
7 श्रीक्षाच-- 


वरुष्प्रन्ता वय स॒दी। किप्रञझाक त्ववाइन थे ॥ १८ ॥| 
अवज्ञाता भावष्यांत्र सवेलाकरप मानदा। | 
प्रलयारूयानेन युष्माक प्रसादः क्रियतां मभ ॥ १९ ॥ 


महाभागा मवत्यो वै शरण्या; झरणागताम । 
परित्रायन्तु भां निल मजमानापनिन्दिताभ्‌ ॥ २०॥ 
माननामहमिच्छामि मवत्य! सतत शिवा। । 
अप्येकाङ्ेष्वघो वस्तुमिच्छामि व सुकुत्तिते ॥ ११॥ 
न वो5स्ति त्षित किचिदङ्ेष्वारक्ष्यतेऽनघाः | 
पुण्या। पवित्रा। सुभगा ममादेहं प्रथच्छूध ॥ १२ || 
वसेयं यत्र वो देहे तन्‍्मे व्यास्थातुभहथ । 
एवयुक्तासततो भाषः शुभाः करुणवत्सराः। 
समन्वय साहिता। सवो। भअ्िपसूचुनराधिप ॥२२॥ 
अवदर्य मानना काया तवासाभियशलिनि | 
दाकून्सूत्रे निवस त्व॑ पृण्यमेताद्रि न! शुभे ॥२४॥ 


मु 
6 
+ 
£: 
॥ 
> 
र 


तुर परिप्याग करती ह, बहुत वचन 
कहने क्या फल है ! तुम्हारा जिस 
स्थाने द्छा हे, पहं नाभो; हम सष 
वपुष्मती ह । ह पापरहिवे ¦ ठर 
हमारा कया होगा? ( १७-१८/ 
लक्ष्मी बोली, है मानदात्रीगण | तुम 
लोग यदि युश्ते प्रल्याख्यान करोगी। तो 
में सब लोगोंके निकट अवज्ञात होऊंगी, 
श्मालिये तुम्हें मुझ्पर प्रसन्न हाथो 
चाहिये। तुम सपकी शरण्य माहामांग। 


ही, इसलिये पुन्न पदा भजमानं अनिन्द 


नीय भ्रणागताका परित्राण करो । है 
कर्याणीगण ! में तुम्दारे समाप समझा 
नक्ष अभिराष इती ह, श्रे दम्धर 


। 
। 
| 
| अस्थिर और चलवित्ता हो, इस ही लिये 
। 
। 
| 
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वापर करेरी इच्छा है। है पापरहि 
गोषृन्द ! हमद भरीरे शीष शोष 
स्थान मी सिर नदी दीवा है, तुम 
लोग एण्यदा, एवित्र आर सुमगा ६) 
हसलिये मुझे आज्ञा दो; १ १ देह 
जिस स्थानर्म वाप्त करंगी। उसे तुम्हे 
कहना उचित है। ( (९-२३ ) 
है नरदाथ | करणावत्सता क्याण- 
दायिनी सौति लक्ष्माका ऐसा पचन 
पुतके इृकही होकर विचारक उनके 
कृ, है फस्याणदापिर्वि यश्ल्न | 
ह्म लोगको त॒म्शार मत्य एमन 
एल योग्य ६ शवरि हम हमार 
| भमयपूतरम निषा करो, क्यों हि 
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श्रीएवाच-- दिश्टया प्रसादों युष्प्राति। कूतों भेश्लुप्रहात्मक। । 


एव जवतु बद्र वः परजताअस सुखप्रदाः ॥ २५॥ 
एषं क्रत्वा तु खमयं श्रीगांसि। सह भारत । 
पदयन्तीनां ततस्तासां तत्रैवान्तरधीयत ॥ २६ ॥ 
एवं गोशकृतः पत्र माहात्म्यं तेऽलुवणितम्‌ | 


माहात्म्य च गवां भूयः खथतां गदतो सम ॥ २७॥ [३८१८] 


इति धीमहाभारते शतसाहस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां अनेश्चासनपवेणि आनुश्चासनिके 

पर्वेणि दानधर्म भ्रीगोसंचादों नाम दृष्यशीतितमो5ध्यायः ॥ ८१॥ 

भीष्म उवाच- थे च गाँ सप्रपच्छन्ति हुतशिष्ठाशिनश्र ये । 
तेषा सत्राण यज्ञाश्च नेमव युधषेष्ठिर ॥१॥ 
ऋते दाधचतेनंह न यज्ञ) चप्वतते | 
तन यन्ञस्थ यहृत्वमता सूल च कथ्यते ॥ २॥ 
दानानामपि उवंषां गवाँ दान प्रशस्यते | 
गवः अष्टा; पवित्रा पावन यतदुत्तपम्‌ = ॥ ३॥ ` 


पथो दधि घत चासां सर्ेपापप्रमोचनम्‌ ॥४॥ 
गविस्तेजः पर प्रोक्तमिह लोके परत्र च । 





दपारा यही पविन्र है। लक्ष्मी बोली, 
प्रारपसे ही तुमने मुश्पर प्रसन्न हके 
कृपा की है, रिय रेष्ठ ही होगा। है 
सुखप्रद गोइन्द | तुम्हारा मक्ञल हो, में 
पूजित हुई हूं। हे मारत ! श्रीदेषी 
गोरो सङ्घ इधी भति नियमश्‌ से- 
कर उन लोगोंके सम्भुखर्म वहां ही 
न्तहिंत होगई। हैं तात ! यह म्रें 
तम्हरे निकट गोमयका माहात्य वणेन 
किया, अब फिर गोवोंका माहात्म्य 
कहत! हं । ( २२३-२७ ) 
अनुशाघनपर्वम ८२ अध्याय समाप्त । 
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| 


। 
| 
१ 
| पुष्टयथमेताः सेवेत शान्यधभपि वेव ह । 
॥ 
। 
। 
; 
४ 
| 


अनुशालनपरवम ८३ अध्याय | 

भीष बहे, है युधिष्टिर । जो लोग 
गोदान करते तथा जो होमके श्रेषमें 
भोजन किया करते हैं, उनके यज्ञ था 
सत्र सदा पिद्ध होते हैं। इस लोकपें 
दही और घृतके विना यन्न पणे- नरं 
हता, इद निमि यद्षका यज्ञस आए 
मूल कहा जाता है । सब दानोंके बीच 
गादान श्रेष्ठ है, गा सबसे उत्तम तथा 
पत्रित्र है आर येही अत्यन्त पावन हैं.। 
पाष्ट और शान्तिके निमित्त इनकी सेवा 
फेर; इनके दूध, दही और घृत समस्त 
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पाप नष्ट करते हैं। इस लोफ तथा पर- 
लोकमें गोदें परम तेज खरूप कही गई 
है । है भरतभ्ेष्ठ ! गोवोंसे वहके परम 
पवित्र वस्तु ओर डमी नहीं 
है। ( (०-५) 

हे युधिष्ठिर ! इस विषय प्राचीन 
लोग ब्रह्मा और इन्द्रके पंवादवृक्त 
पुरातन इतिहास कहां करते हैं। है 
युपिष्ठि' ! किसी समय देत्यदलके 
पराजित होनेपर त्रिलोकीनाथ इन्द्र, पल 
धरममें रत समस्त प्रजा, क्षपि, गरषने, 
किर, पपं, राध, देष) अषु भरर 
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न गोभ्यः परमं किचित्पविन्नं भरतषभ ॥५॥ 
अश्राप्युदाहरन्तोभमितिहास्ं पुरातनम्‌ । 
` पितामह संवादमिन्द्रस्य च युधिष्टिर ॥६॥ 


पराशरतेषु दयेषु शक्रक्िसुषनेश्वरः । 
प्रजाः समुदिताः खवा। सषल्यघमेपराधणाः ॥७॥ 
अथर्षयः सगन्धर्वाः किन्नरोरमराक्षसा! | 


देषासुरशुपणाश्च प्रजानां पतयस्तथा ॥ ८॥ 
पयुंपासन्त कौन्तेय कदाविद् पितामहम्‌ । 

ॐ _ (> 0 
नारदः पवेतश्चैय विश्वावसुहदाष्ष् ॥ ९॥ 


दिव्यतानेषु गायन्त। प्युपासन्त तं परुष ! 

तश्र दिष्यानि पष्पाणि प्रावहत्पवनस्तदा ॥ १०॥ 
आजन्डष्ठैतवश्वापि सुगन्धीनि पथस पृथक्‌ । 
तमप्िन्देवएमावाये सर्वे भूतसमागमे ॥ ११॥ 
दिव्यवारितरकषघुटे दिष्यस्नीचारणाध्रते । 

इन्द्रः प्रच्छ देवेशासधिवाद्य प्रणम्य च ॥ ५९॥ 
देवानां भगवन्कस्माह्धोकेश्चानां पितामहं । 


बसु और हाहा, हुए प्रभृति दिव्य तान 
गान करते हुए सब भांतिसे हयक 
उपासना कर रहे थे। उस समय वायु 
दिव्य पुष्प युक्त क्षर बह रहा था, 
छह कतु १४९ पथ गन्धि सने 
ही । उ हुरसमामे पवर पराणियकि 
समागमे सपय दिष्य पानक हितं 
दिव्यांगवाओं और चारणोते धमाश्थान 
परिपूरित होनेपर देवराजने व्रह्षाकों 
प्रणाम करके विनम्पूष्क प्रत 
किया | ( ६-१९) 
ह मवद पिवाम ¦ गो कि 
पिच्च ठोकेशषर देवताभाकि उम 


0 


¦ 
| 
| 
5 


पक 


| 
| 
¢ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
¦ 
| 
| 
6 
। 


षणं वापिः गा प (भा ५ ७७३७७998909999999999 992929999 


५४४ महाभारत । 


[ १ आनुशासनिकपवे 


हनी क लक मई 
उपरिष्टाद्वा कोक एतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ १३॥ 
कि तपो ब्रह्मचय वा गोभिः कृतमिहेश्वर | 
देवानाषुपरिष्टायद्रवन्यरजसः खम्‌ .॥ १४॥ 
ततः प्रोवाच ब्रह्मा तं शक्र वरुनिषृदनम्‌ । 
अवज्ञातास्त्ष्या चिद्य गावो षरुनिषुदन ॥ १५॥ 
तेन त्वमासां माहात्म्य न वेत्सि शुणु यत्प्रभो | 
गवां प्रध्यव परमं माहात्म्य चसुरषंभम ॥ १६॥ 
थ्ञाङ् कथिताः गावो यज्ञ एव च वासव । 
एताभिश्च विना यज्ञो न बतत कथचन .॥ १७॥ 
घारयति प्रजाश्चैव पयसा हविषा तथा | 
एतां ततथाश्चापि कषिथोगयुपाक्ते ॥ १८॥ 
जनथन्ति च धान्यानि बीजानि विविधानि च | 
ततो ङ्गा प्वर्तन्ते हव्यं कव्यं च सर्वशः ॥ १९॥ 
पयो दधि घृतं वेव पुण्याश्चैताः सुराधिप । 


वहन्ति विविधान्‌ भारान क्षुत्तृष्णापरिपीडिताः॥२०॥ 
मुनी वारयन्तीह प्रजद्धिवापि कभंणा | 
वासवाङ्लटदारिन्थः कमणा सुकृतेन च॒ ॥ २१॥ 


स्थापित हुआ है ! में इते जाननेक्षी 
इच्छा करता हूं, है ईश्वर ! इस लोक 
गेन दौनी तपस्या चा ब्रह्मचये 
किया था, कि निके प्रसादसे रजोगुण 
से रहित होकर सहलम है| देवताओंके 
ऊध्यम निषाद करती हैं। अनन्तर ब्रहम 
उस बेल-निषुदन इन्द्र बोले, है पाक- 
शापन | गोबोंकी तुम सदा अवज्ञा किया 
करते हो। इस ही निम्रित्त तुम इनके 
माहात्म्यकों नहीं जानते । है सुरेश्वर) 
हसलिय तुम गोषोंका परम प्रभाव और 
माहात्म्य सुनो । हे इन्दर ! गेवे यकष 
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यङ्ग तथा य्॒रूपी कदी जाती ई गो- 
वोंके विना किसी ,प्रकारसे यज्ञ पूरा 
नहीं होता ।( १३-१७ ) 

गोषें छत और दूधसे सारी प्रको 
धारण कर रही हैं; इनके पूत्र कृषिका- 
को निबादते इए विषिध दान्य तथा 
बीज उत्पन्न किया करते हैं। उसहीरे 
यक्त ओर दव्य कन्य आरम्म- होते हैं । 
ह देषराज ! ये गोवें तथा इनके दूध, 
दही ओर धृत अत्यन्त पवित्र. है । ये 
भख प्यास्तसे अधिक्‌ पीडित ` दके भी 
विविध भार ढोया करती हैं। ये येये 
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ः 
| 
। 
। 
| 
ः 
` 
| 
ः 
६ 

ः 

' 
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। 
¦ 


अध्याध +}; अनशा ल श प्रप व ५ 
| डे ] १३ [ | ४५ 
त्च ~ €€ 
39999999999999999999968682६855६5६६६६६ <686655666€€86666€ 0 
च्ट् 





क 
। ० परषटात्तताऽस्माक वसन्तयेताः सदैव हि! । 
। एवते कारण शन निषासषतमद वै ॥२२। 8 
गवा दवापारशांदे समास्यातं शतकतो | ९ 
| | एता हि वरदत्ताश्च षरदाश्चापि वासव ॥ २३। १ 
। सुरभ्यः पुण्यकामिण्यः परावमाः द्युभक्वणाः | / 
यदथ गां गताश्चैव सुरभ्यः सरसत्तम ॥ २४.॥ 
$ तच्च म शुणु कात्स्यन वदतो बलसूदन | 0 
पुरा देवयुग तात्त देवेन महात्मसु ॥ २५॥ 0 
^ अल्वाकाननुशासत्तु विष्णा गर्भत्वप्ागते। ॥ 
| अदित्यास्तप्यभानायात्तपो घोरं सुदुश्चरम्‌ ॥ २६॥ \ 
। | पुत्नाथेममरश्रष्ठ पादेनेद्रे मित्यदा । । 
| ता तु इटा महादवा तप्वमानां महत; ॥ ९७॥ ^ 
दक्षस्य दुहित देवी एरभी नाम नाप्त | १ 
अतप्यत तंपा चार हुड्डा चम्परायणा ॥ २८ ॥| 
; कैलासशिखरे रम्ये देवभन्धवेविते। 0 
| व्यतिधदेकपादेन परम थोगभरासिता = ॥ १९॥ । 
_ दश वषसहसाण दरशवषशतानि च। 
; एनया तथा पमस्त प्रनक्तो ` धारण क्ता ह, छुना । (१८-- श्प) 
है वात { परे सपय सुगमं | 


करर हूँ। हे इन्द्र | ये निष्कपट 
व्यवहार * करती हैं, हसीसे कमे और 
पते सहारे सदा हम लोगोंके ऊेमें 
पास किया. करती हैं। है देवराज ! 
मैने" तुमसे देषताभरफे ऊर्ण 


मालुम देवेन विवक्षा शाएन { 
एर रहे थे, इपर समय अदिति एदा | 
एक पढ़ेपे स्थित हाक पार दषर ! 
तपस्या करनेते मंगवान पिण्णु उरफं । 


नव 
2 


जे 
न्ब 


, यह 
गोषोंके निवासका कारण कक्ष है । है" | मर्मस्य इष उष र दशर १ 
द! इनि. वरं पया, है गौरं वर | रमि नाकच दि.महाद्ी अदितिकि £ 
दने मीःपमं है । हे सुरषचम व~ | ऽत्तम मत्‌ तपस्या करव दक | 
पदन | : पृण्यकमंशांलिनी: शुभरुक्षण हषपूषक धमपरायण हाक ३९ तपस्या ¢ 
पाली-यावन गो निष तिमित पृथ्वी । की थी पद पम शग अवहम्भन । 
कके देव अन्धं 6िषित रमणाय { 


प गहः पह मी पे; विसारपू्वक 


| 
| 
| ००००७००९९०७००९९९९८९९६८०९९९०९९९९६6९००2००००6०6@ 


598952593259266933? 9252 
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¢ & ‰ 


[घ प्त | शिखरपर ६4 हजार 


कर 


| वषृंतक एक चरणसे निवास 
करने लगी | देवता, महर्षि और पहोरग 
गण उस देवीकी तपस्थासे सन्तप्त 
होकर मेरे सहित वहां जाके उस फर्या- 
णीकी उपासना करनेमें प्रवृत्त हुए | 
अनन्तर मेंने उस तपस्या करनेवाली 
देवीसे कहा, हे अनिन्दिते देवि ! तुम 
किस मिमित घोर तपस्या करती हो 
है महाभागे शोभने ! में तुम्हारी श्प 
तपस्याप्े प्रसक्त हुआ हूं। हे देवि ! 
जो इच्छा हो, वर मांगो, में तुम्हें बर 
देता हूं। (१५-३३) 


2 च 


=> 233 
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नित्यन्ति महाभागे स्वां दुहितरश्च ते 
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संतप्तास्तपसा तस्य! देवाः सषिमहोरगाः 
तश्च गत्वा मथा साधं पयुपासन्त तां श्चुमाम्‌ | 
अथाहमन्र॒व तन्न देवी तां तपसान्वितास्‌ 
किम्रथे तप्यसे देवि तपो घोरमनिन्दिते | 
प्रीतस्तेपह महाभागे तपसा5नेन शोभने 
वरयस्व वर देवि दाताऽस्मीपि पुरन्दर 

मुरभ्युवाच-- वरेण भगवन्पश्य कृत लोकपितामह । 
एष एव वरो मेऽद्य यत्प्रीतोऽसि ममानघ 

नह्मोवाच- तामेव ब्रवर्ती देवीं सुरभि जिदशेम्वर । 
प्रलन्न॒व थदेवेन्द्र तततिबोध शचीपते 
अलोभकाम्यया देवि तपसा च घ्युमानने । 
प्रसन्नोऽहं वर तस्पादभरत्वं ददामिते 
त्रयाणामपि छोकानामुपरिष्टान्निवतत्पासि | 
मत्प्रसादाच्च विरुपातो गोलोकः सम्भविष्यति ॥१७ 


। 

दाच दिसतो गोलकः 
मानुषेषु च कुषांणाः प्रजाः कमश मास्तव । । 
। 

है 

; 


॥ २० ॥ 
॥ २१॥ 


॥ ३२ ॥ 
॥ ३२॥ 


॥ ३४ ॥ 
॥ २५ ॥ 


॥ २६ ॥ 


॥ ३८ ॥ 


सुराभ बोली, है रोकपितामह 
मगवरन्‌ ! मुझे बरसे क्या प्रयोजन है ! 
हैं अनघ ! आप जो युझ्नपर प्रसन्न हुए, 
यही मेरे लिये वर है। ( १४ ) . 

मक्षा षरे, ह तिद्शेश्वर शचीपति 
देषेन्द्र ! उच्त सुरभि देवीके ऐसा कहने- 
पर मेने उसे जो उत्तर दिया, षह सुनो। 
है शुभानने देवि ! तुम्दारी अलोभका- 
मना ओर तपस्थासें में प्रसन्न होकर 
तुम्दं अमरखका वर देता हूं और तुम 
तीनां लोककि उष्य निवास करोग्री: 
मेरे प्रसादसे. वह स्थान गोरोकः 


: नामसे विख्यात होगा, है महाभागे ! /. 
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१४ अनुशासनपते । 
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मनसा चिन्तिता सांगारूवया वे दिव्यपासवा। | 
यच्च सवे दुख दवि तत्ते सम्पत्स्यते शुभे ॥३९॥ 
तस्या लोकाः सहलाक्च सवकोाभसमन्विता।। 

न तन्न क्पे पत्यु जरान च पावकः ॥१०॥ 
न देव नाशुम किचिद्वियते तत्न बासव । 

तत्र दिव्यान्यरण्यानि दिव्यानि सवनानि च॥४१॥ 
विभानानि सुयुक्तानि कापरगानि च वास्तव | 


ब्रह्मन्रथेण तपसा सत्येन च दमेत च ॥ ४२ ॥ 
दानेश्व विविध) पण्येस्तथा तीथालुतेवनाव | 
तपसा महता चैव सुकरूतेन च कप्रणा ॥ ४३॥ 


शकय। समासादयितु गोलोक। पुष्करक्षण | 


एतते सर्वमाख्यातं पया शक्रानुएच्छझते ॥ ४४॥ 


न ते परिभव! कार्यो गवामसुरसदन. ॥४५॥ 


भीष्म उवाच-एप्तत्छरूत्वा सहस्ताक्ष। पूजयामास नल्दा | 


गाश्चक्रे बहुमानं च तासु नित्य युषि्धिर ` ॥ ४९॥ 
एतत्ते सवमाख्यात पावन च महदत्‌ । 


एम्हारी पन्तान वा दुद्विताइन्द रुष्यः 
लोकमें शुभ कमे करके गोलोकर्म आकर 
निवास करेंगी | तुम मनहीं मन ध्यान 
करनेसे ही दिष्य मानुष भोग पाओंगी। 
हे शुभ | है देवि! खेमे जो $छ 
सुख है, उसे तुम वहांपर उपभोग 
करोगी | (१०--६९) 

हे पदसा ! तुराभेके समस्त राक 
संपेकामसयुक्त हैं, वहाँपर अरमय 
अथवा अग्नि संक्रमण करने समर्थ 
नहा है। है इन्द्र ! वहाँ कुछ माद 
अशुप् नहीं है, उस स्थानमें दिव्यधन, 
{ गृह, षमस्त आमरण, कामगमा रतप 


| 
ः 
| 
ˆ 
। 
। 
| 
। 
। 
| 
। 
। 
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वाहनोंपे युक्त पिमान विधमान हैं | है 
कपलनेत्र | अह्चय, तपस्या, सत्य, दम, 
विविध दान, बहुतसे पृण्य, तीयसेवन, 


` इम महत्‌ तपस्या और सुझृत कमके 


सहारे गोलोक प्राप्त होसकता है। है 
असुरतदन प्रक | तुमने जो प्रश्न किया 
था, तुम्हारे सपीप वह तब कहा गया, 
इसलिये तुम्हे गावोका परिभव करवा 
योग्य वहीं है। (8०--४५ ) 

भीभं गोहे, ह युधिह्विर। श्न 
षा सुनके षदा गौवोकौ एला भौर 
इनका बहुमान कने तमे । ६ एस 


श्रेष्ठ | यह तुम्दार समराप एम पत्र 
9992999 99999399939999999999 


। 
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| 
| 
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। 
| 
| 
| 
| 
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५४८ प्रद्यमारत | 


[ १ आतुधसनिकपयं 
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पविन्नं परमं चापि गधा मादात्म्यसुत्तभम्‌ ॥ ४७॥ 
कीर्तितं पुरुषव्याघ्र सवेपापविभोचनम्‌ | 


य इदं फथयेचित्थ ब्राह्मणेभ्यः सारितः 


॥ ४८ ॥ 


हृव्यकव्यपु यवुषु पंतृकायंषु चव है । 


सावकासकमनश्वच्य पतत्तरघापाहटत 


॥ ३९ ॥ 


गाषु भक्तथ रकभत सद्यादच्छति मानव। | 

क्िियोऽपे भक्ता या गोषु ताश्च काममवाप्तुयु) ॥ ५० ॥ 
पुत्नाधा लगत पुत्र कन्याथा तामचाप्तुयात्‌। 

घनाथां लगते वित्त पन्ताथा पम्मप्राप्रथात्‌ ॥ 5१ ॥ 


काचरलस चव मवा भक्तरप भारत 


॥ ५२ ॥ [३८८० 


इति श्नीमहामारते शषतसादसत्यां सितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासमिके 


पवेणि दनधमं गोरोकवणेने भ्यश्षीतिततमोऽप्यायः ॥ ८३ ॥ 


युषिष्ठिर उवाच-उक्तं पितामहेनेदं गणां दानणनुत्तमम्‌ । 


विशेषण नरेन्द्राणामिह धमेभवेक्चताम्‌ . ॥ १॥ 
राज्य हि सतत दुःखं दुधरं चाक्तात्मभिः। 





पवन आर स्तपापनाशक्त गावाका 
अत्यन्त उत्तम माहात्प कहा गया। 


जो लोग सम्ाहत दाङ हव्य; कग), ` 


यज्ञ आर पहकायस ह्राह्णाका! सदा 


यह विषय सुनाते हैं। उनका साई . |. 


कामिक अक्षय फल 'पितरोंके निकट 
उपस्थित होता ६। मनुष्य गवोंके 
भक्त होनेपर इच्छानुधार फल पाते हैं 
ओर जो स्लियें गांवोंमें भक्ति करती हैं, 
उन्हें भी प्प काम्यविषय प्राप्त होते 
हैं। पत्रा्थी महुष्य पुत्र पाते, कन्याकी 
ध्च्छां फरनेवालॉका कन्या प्रात्र हषो 
4 . है; धनकी च्छवि धन पतते शौर 


" 
४ 
। 
¢ 
¢ 
। 
॥ 
 { 
| तर 
! 
। 
; 
। 
। 
। 
। 
५ 
॥ 


ॐॐ ॐ 


४ 
; 
; 
ः 
९ 
१ 
विद्यार्था चाप्ुयादियां खुजार्थी प्राप्लुपात्सुखम्‌ | | 
| 


धमाथी मनुष्योंको धर्म प्रप हेग, 
विद्यार्थीको विद्या मिलती है, सुख 
चाहनवारे सुख उप्मोग किया करते 
६ । है भारत (जो लीग गोवोमें माँ 


'फरते है, उन्हें कुछ 'मी दुल्लेभ नहीं 


; 
है । (५६- ५२) । 
अनुशासनपवेमं ८३ अध्याय सम्राप्त | ; 

अनुशाखनपवेमे ८४ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोर, ईस लोकम अत्यु- ' | 
तम गोदानका विषय पितामहके द्वारा ; 
। 


' पोणेत हुआ, पमंदर्शी राजाओंके लिये 
'यहू।पेशेप हतकर है। अपंवित्न चिच्वोल 


राजा पक्षम्त राज्य सदा दु।खकर । 
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सभ्याय ८४ | 
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[ 
४ 
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१६ अनुशासनंपंते | 


न न रा 
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भूयिष्ठ च नरन्‍्द्राणों वियते न शुभा गति। 


॥ र॥ 


पूयन्ते तत्र नियत प्रपच्छन्तो वश्ुन्धराप्‌ । 


स च कथिता धमास्त्वया मे कुरुनन्दन 


॥ २॥ 


एवमेव गदाघक्त प्रदानं ते दगेण ह | 


ऋषिणा नाचिकेतेन पृषेमेव निदर्दित्तम्‌ 


॥ ठ ॥ 


वेदोपनिषदश्वैव वकम दक्षिणाः! 


सवेक्रतुषु चोदिष्ट भूमिगौवोऽथ काञ्चनम्‌ 


॥ ५॥ 


तश्र श्रुतिस्तु परमा वणं दक्षिणेति वे | 


एतदिच्छाभ्यहं म्रोतु पितामहं यथातथम्‌ 


-॥ ६ ॥ 


किं सुवर्णं कधं जातं कसिन्काले किमात्मकम्‌ । 


कि देव कि फल चेव कस्पान्न परमुच्यते 


॥ ७ ॥ 


करमादानं सुवर्णस्य पूजयन्ति मनीषिणः । 


करपाच दक्षिणां तयन्ञकममसु शस्यते 


॥ ८ ॥ 


करमाच पावन श्रेष्ठ समेगभ्यथ् काञ्चनम्‌ । 
परम॑ दक्षिणार्थ च तड्वीहि पितामह 


और दुर्धर है, प्रायः राजाओंकी शुभ 
गति. नहीं. होती, -इसलिये वे रोग सदा 
“भूमि दान करंके पवित्र होते ह। ६ 
कुरुनन्दन | आपने मेरे समीप सभ 
समोका चणन:किया और राजा शृगके 
दाराःगोदानका: विषय तथा नाविकेत 
ऋषिने जो कहा था, “वह पहले ही 
प्रमाणित:हुआ है । (१-४) 

वेद और उपनिषदके सहारे सच 
कायां तथा यज्ञोपे भूमि, ग शार 
सुवणं दृक्िणारूपसे निष्ट हे, एणा 
अन्ति ह, कि उनके बीच सुषण 


ही सब आंतिसे भ्ष्ठ. दक्षिणा है.।. है 


६, पिता परिताप ! इम्तलिये इस विषयका यथाथ 
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॥ ९ ॥ 


वृत्तान्त मुननेकी इच्छा करता हूं। 


सवणे याद! क्कि समयमे कष 


प्रकार उत्यक्न इथा ! इका खष्प 


क्था? पया यह देवी है? इसका 


फर क्या है! क्षि निमित्त ओष्ठ. 
कहके वर्णित हुआ ! मनीषिगण किस 
निमित्त सुवर्णदानकी प्रशंसा किया ` 


करते हैं ! यज्ञकममें दक्षिणाके लिये 


किस हेतुसे सुबण श्रेष्ठ है? हे पित्तामह ! `: 


भूमि और गऊसे सुबर्ण किस निमित्त 


पावन ओर श्रेष्ठ है तथा दक्षिणाके : 
लिये किस कारणते बह प्रम श्रेष्ठ 


ई { यदहं हव मरे निकट बर्णल 
कारय । (५--९) 


48" 


| ॥ ३ £. 


५५९ 


। 

। £ 
. 
` 

` 


| 
| 
। 
। 
१ 
| 


मद्ासारत | 


[ १ आनुशासनिकपधे 


न 


काभेन करन कक नर 
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भीष्म उवाच- #णु राजन्नवहितों बहुकारणापेस्तरम | 
जातरूपसपुत्पत्तिमन भूत च यन्मया 

पिता मम महातेजा। शान्तनुनिधन गत। | 
तख दिष्सुरहं श्राद्ध गङ्गाद्वारसुपागमम्‌ 
तज्नाऽऽगम्य पितुः पुर श्राद्धकम समारभम्‌ । 

माता में जाहवी चान्न साहाय्यमकरोत्तदा ॥ ११॥ 
ततो$ग्रतस्तत। सिद्धानुपवेद्य बहुर्पीन । 
तोयप्रदानात्पभृति कायाप्यहमथारमम्‌ 
तत्घमाप्य यथोदिष्ट पूचकम॑समाहितः। 
दातुं निषेषणं सम्यर्यथावदहमारभम्‌ 
ततस्तं द भेविन्थासं भिन्वा सुसचिरादगद्‌ः । 
प्रलम्बाभरणो बाहुरद तिष्ठद्धि्षास्पत 


॥ १० ॥ 


॥ ११॥ 


॥ १६ ॥ 
॥ ११४ ॥ 


॥ १५ ॥ 


तमुत्थितमहं दृष्टा परं विस्मयमागमम्‌ । 


प्रतिग्रहीता साक्षान्मे पितेति भरतपम 


॥ १६॥ 


ततो में पुनरेचासीत्सेज्ञा संचिन्त्य शास्त्रत! ! 


@ ॐ र 


नाऽयं वेदेषु विहितो विधिहस्त इति प्रभो ॥ १७॥ 


जः ३५, 


पिण्डो देयो नरेणेह ततो मतिरभून्मम । 


भीष षोठे, हे महाराज ! सुवणकी 
उत्पत्तिके पिपयमें बहुत बड़ा कारण 
लो शकने मादरम हआ द, तुम षावधान 
होकर उसे सुनो, मेरे पितामह तेजस्वी 
शान्तनुके मरनेपर में उनका भ्राद्धू 
फ्रनेके लिये गड्गाद्वारमें गया था। हे 
तात | मेने वहां जाके आइकम आरम्भ 
किया, उस समय मेरी माता जाहवीने 
हस विषयमें सहायता की थी। अनन्तर 
अग्रभागर्मे ऋषियोंकों बेठाके जढ दान 
प्रभृति काये आरम्भ क्रिया । में साथ- 
धान होकर यथारीतिसे पूष समाप 


करके विधिपूषेक पूरी रीतिसे श्राद्ध 
फरनेमें प्रवृत्त हुआ | ( १०-१४ ) `. 
है नरनाथ ! अनन्तर उस दामो 
मेदकर मनोहर अङ्गद तथा आभूषणोंस 
युक्त एक लम्बी भुजा समुत्यित हु | 
है भरतभेष्ठ | में अपने पिताक़ो स्व 
प्रतिग्रहीता होते तथा उनकी भ्रुज्ञाको 
निकली हुई देखके अत्यन्त विर्मित 
हुआ। अनन्तर श्ास्रके अनुसार विचार 
करके में फिर सावधान हुआ, वेदके 
भीष द्वाथमें पिण्ठ देनेकी विधि नहीं 


चकि कके एकक क कक कन्तके कफ फेक फाओ कक फऋफक-क ६ फछ फ्फफक क कर किक फक्क ककन क कनक तो क कफ फ कछ कक फाफ कफ फ--]फफ कक ऊ> 


है, इसलिये मेने विचारा कि पितर ९ 
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साक्षान्न धतुष्यस्य पिण्डं एहि पितरः कचित्‌ ॥ १८३ 0 

ग्रहन्ति विहितं चेत्थं पिण्डी देषः कुशेष्विति | ¢ 
५ फ @= 0 (५ 0 

तताऽद तदमर पितुहस्तानेदशनप् ॥ १९॥ 0 

` शाख्रपामाण्यसुष्षम तु विधि पिण्डस्य संस्मरन्‌ । ¢ 

ततो दषु तत्सवेमददं भरतषभ ॥ २० ॥ 

शास्तरमागानुसारेण तद्विद्धि मतुजषेभ | ५ 

क्र क, क, 0 क्न, 
ततः सोऽन्तर्हितो धाह! पितुमेप्र जनाधिप ॥ २१॥ ध 
ततो मां दशयामासु। स्वश्ान्ते पितरस्तथा । ॥ 
कर ^ 0 

प्रीयमाणास्तु भामूचु। परीताः स्म भरतषमभ ॥ २२॥ १ 
$ ५७६ ९५ क ९ 

विज्ञानेन तवानेन यन्न सुद्यसि धमतः | ॥ 

त्वथा हि कुर्वता शाखं प्रमाणमिह पार्धिव ॥ २३॥ 

© ¢ म ५, 4) 

आत्मा धमः श्रुतं वेदाः पिततरथषिमिः सह्‌ | 0 

साक्षात्पितामहो ब्रह्मा गुरवो5थ प्रजापतिः ॥ २४॥ ध 

प्रमाणशुपनीता वे छिताश्च न विचार्तिः | £ 

तदिदं सम्पगारव्ध त्वथाऽय भरतपम ॥ २५॥ 

। 

| 

; 

! 

प्र 





ही 


कितु भूपेर्गदां चाये सुवणं दीयतामिति 
एवं वयं च धभेन्न स्वे चास्मत्पितामहाः ॥ २६ ॥ 

बाहु अन्तत ह१। है मत्र ! शत 
न्फ क 2 ७& 5 ७8 

परिता खथ शके दश्चेन दक बर, ठम 

जो शास्र प्रभाणके अनुसार द्य विज्ञान 

हैक [॥ कि, कमे क 

ते मुग्ध वहीं हुए, इसलिये में प्रसत्ष 


लोग साधाद सम्बन्धप्ते इस लोकमें 

कदापि मनुष्योंका पिण्ड ग्रहण नहीं 

करते, ऐसा ही विहित है, इस हेतु 

कुशके बीच पिण्डदान करना चाहिये । । ॥ 

है भरतग्े्ठ ! अनन्तर भने पिताङे उष । हआ ह । आत्मा, पमे, धतः समस्त १२, 
पियोंके सहित पिव्रगण,साकषात्‌ पिता. 


हस्तनिदंशनका थनाद्र करे श्वाद्प्र- | ऋषियकित कवन 
मह ब्रह्मा और गुरुनन ये धव कोई 


प्रमाणे खित ह ओर मयादा मी विष 
हिति नदी इई। हे भरतश्रेष्ठ नरन । 
दशिय आन तमने पूरा काये किया ६) 
किन्तु भूमि और गोबोंके निमित्त युगे 


दान करो। है धमे ! ऐसा करनेसे मे 
38999298&9 


ग्राणफे अनुसार पिण्डदानडी छुह्म 
बिधि स्मरण करते हए षह सन पिण्ड 
कुशके बीच ही प्रदान किया; जान 
रखो, कि यह शास्रके अनुसार ही 
इजा  ( १५--२१) 


ह सरनाथ ! अनन्तर मेरे पिताक 9 
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महाभारत । 


[ ! आनुशासनिकपभे: 
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पाविता दे. भांवेष्चान्त पावन हि पर है तत्‌ | 


। 
। 
¢ 
£ 
£ 
१. 
| 
४ 


दश पूर्वान्दशवान्यांस्तथा संतारघन्ति ते 


॥ २७ ॥ 


सुवणं ये प्रयच्छन्ति एवं मत्पित्तरोऽघरषन्‌ । ` 
ततोऽहं विस्मितो राजन्प्रतिबुद्धो विशाम्पते ॥ २८॥ 
सवर्णदानेऽकरवं मति च भरतषभ ¦ 


इतिदाक्षभिभ चापि श्रुणु राजन्पुरातनम्‌ 


॥ २९॥ 


जामद्रस्थं प्रति विमो धन्यमायुष्यमेव च। 


जाप्रदग्न्पेन रामेण तीत्ररोषान्वितेन वे 


॥ ३० ॥ 


त्रि।सप्कूत्व। एपिवी कूता निशक्षत्रिया पुरा। 
तत्तो जित्वा महीं श्त्लां रामो राजीवलोचनः ॥११॥ 
आजहार कतु वीरो ब्रह्मक्षत्रेण पूजितम्‌ । 


वाजिमेषं महाराज सवेकामसमन्वितम्‌ 


॥ २२॥ 


क के 9५. जे, [ क ¢ 
पावनं सर्वभूतानां तेजोख॒तिविवधनम्‌ । 


विपाप्मा च स तैजस्वीं तेन कतुफरेन च 


॥ २६.॥ 


तैवात्मनोऽथ रघुतां जामद्रन्योऽध्यगच्छत । 


सं तु कतुपरेणद्ा महात्मा दक्षिणावता 


॥ १४ ॥ 


पप्रच्छागघ्रसपतन्नात पान्दवीश्ेय जागव | 





| 


ओर मेरे समस्त पितामहगण पवित्र 
होंगे; क्यों कि सुबण परम पवित्र है। 


मरे पिताने कहा था; कि जे! लोग सु- 
. बण दाम करते हैं, वे दश ऊपरके और 
' दक्ष नीचेके पुरुषोंका उद्धार किया करते 
हैं। है नरनाथ ! अनस्तर में सावधान 


होनेपर विस्मित हुआ। है मरतश्रे8 ! 
तब मेने सुबणे दान केकी शा कौ | 
हे प्रान ! जापदरन्यपम्बन्धीय घन 
तथा भयु नेवारे स पुराने इतिश 
को सुनो । ( २१--३०) 

पहले सम्रयभें तीवश्ेषयुक्त जाम 


दग्न्प रापने इक्कीस वार पृथ्वीको नि।ः 
क्षत्रिय किया था। हे महाराज ! अनन्तर 
महावीर राजीवलोचन राभने ' अखण्ड 
पृथ््रीमण्डलको जीतकर ब्राक्मणों' और 


ुत्रियीपे पूजित सवेकामयुक्त बाजिमरधः 
यत्च आरेम्प किया । वह यज्ञ स्वेधूतोंके” 


लिये पावन, तेज तथा झुतिकों बढ़ाने 


वाला है। जम्रदभपृत्र तेजस्वी रामने। 


क भ 4९. 


- उस यंज्ञसे  पापरदित दोके भीः अपने 
चित्तको पावेत्र न पाया। महात्मा भृगु- 

नन्‍्दन रामने दरक्षिणायुक्त यह करके 
पद जाननवाल ऋषियों आर देवेताओंध्र 
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नकि न 


अध्याय ८४ | 


पावनं यत्परं नृणायुग्े कमणि वर्तताम्‌ 


९३ अतश्चासनपवं । ५५३ 


+~ ~~~ ~ षष ७७१७७ ७७.3. ३५॥७००७. २0. कन 
है ` के बज कल कलम लक कक की 


ॐ +# 


रनवाले प्रनुष्योके लिये जो परम 
पावन हो, उसे ही वर्णन करिये, जब 
रामने करंणायुक्त होकर ऐसा कहा, तब 
पेदभ्षासत्र जाननेषाले महर्पिवृन्द उनका 
चन सुनके बोरे, हे राम ! वेद्रभाण 
के अनुप्तार ब्राक्षणोंका सम्मान इरे । 
पावनके सम्मन्धमें फिर विश्रषियोते प्रश्न 
करी, थे महाप्राज् महापन्द जेसा कहें, 
वैसाही करो | ( ३०--३८ ) 
' अन्तर महातेजस्वी भगुनन्दनमे 
देप वसिष्ठ, अगस्त्य ओर कश्यप 


48 


9 


७3७ 9/:9:9:99& ७:७७ सीप ~ ~ ~ (~ - (र. १-। अ अ क अ ऊ कक अ यो क ॐ कोयो + ऊक +% 


७ 


तदुच्यता महामागा इति जात्तघृणोऽ्रवीत्‌ | (5 
इत्युक्ता वदशास्तज्ञासमृचुस्ते महषेप। 0 
राम पिप्रा; सत्कियन्तां वेदप्रामाण्यद्शनात | ः 
भूयश्च विप्रषगणाः प्रष्टव्या, एवन प्रति ॥ ३७॥ 
ते यद्‌ ब्रयुमहाप्राज्ञास्तचेच समुदाचर | । 
तता बासंछ द वाधमगस्समथ सादथपम्‌ ॥ 
तमेवाथं सहतिजाः पप्रच्छ धृशुनन्दनः। १ 
जाता सातम विपरन्द्राः कथ पृथेयमित्युत ॥ ३९ ॥ | 

| 

३ 


पूछा । है महामागगण ! उम्र क्ममें रत | यही विषय पूछा। उन्होंने कहा, है 
५ 
म 
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॥ ३५ ॥ 0! 


॥ २६ || 


॥ ३८ ॥ 


केन वा कममयोगेन प्रदानेनेह केन वा | 
याद्‌ बाऽचुग्रहकुता बुद्धिमा प्रात सततम्ा! | 
प्रचूत पावन कि मे भवेदिति तपोधना; 


॥ ४० ॥ 


कषय उचुज-. गाश्च सूरिं च वित्तं च दरषेह्‌ शृशुनन्दन । 
पापङ्कत्पूथते मत्ये ऽति मागव शुश्रुम ॥४१॥ 

न्यहान तु विप्रषे श्रूयतां पावनं महत्‌ | 
दिव्यमरयद्भुताकारमपदय जातवेदसः ॥ ४२ ॥ 
दग्ध्वा लोकान्पुरा बीयात्छमूतभिह छयुश्रुम । 


पिग्नेन्द्र ! मेरी ऐसी मति हुई है, कि 
केसे कम॑ तथा कावसी वस्तुः प्रदान 
करनेये पवित्र हूंगा ! है पचम | यदि 
मुझपर आप छागोकी #पा है, वा निष 
प्रकर मेरी पवित्रता हो, उसे वर्णन 
करिये । ( १८--४० ) 

ऋषिएन्द गोले, है भगुनरदन | मैंने 
सुना है, कि पापी मनुष्य गऊ, भूमि 
और धन दान करके पवित्र होते हैं | है 
धिष अस्य एक मह्‌ पित्र्य, 


अद्भुत रूपवाले, अप्निके पुत्र सुवर्णका 
339333353238 


५५४ महाभारत । 


[ १ आनुशासनिकपत 
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क्षः क्ते कभ 


सवणेमिति विरुयातं तदृदत्िद्धिमेष्यसि ॥ ४३ ॥ 
ततोऽब्रवीदरचिष्टस्त मगवान्धरशितत्रतः | 


=, ५. 0 हे $ 
श्ुणु राम यथोत्पन्न सुवणपनर्प्रभम्‌ 


॥ ४४ ॥ 


फलं दाखति ते यत्त॒ दाने परमिहोच्यते | 


सुवर्णं यचच यस्माच यथा च सुणवत्तमम्‌ 


॥ ५ ॥ 


तक्िषोध महाषाहो सवं निगदतो मम । | 
अरनीषोमात्मकमिदं सुवणं विद्धि निश्चये ॥ ४६ ॥ 
अजोऽग्निर्वरुणो मेष! सुथोऽभ्व इति दश्च॑नम्‌ | 


कुञ्जराश सगा नागा महिषाश्चासुरा इति 


॥ ४७ ॥ 


कुक्कुटाश्च वराहाश्च रक्षा भरनन्द्न। 


| ७ वमि = क 


इडा गाव, पथः सोमो भूमिरित्येव च स्मृति ! ४८॥ 
जगत्सवं च निभथ्य तेजोराशि, समुत्थितः | 
सुवणमेभ्यी विप्रषे रत्न परमष्ुत्तमप्‌ । ४९ ॥ 


सुकुटर्दयुतैर्डरेः एथग्विधैः 





दान विषय सुनो। मेने सना है, कि 
पहले समयमें बीयके प्रभावसे सत्र लो- 
कॉफी जलाके सव्ण उत्पन्न हुआ था | 
एषे विख्यात सुदणको दानि करने 
पुष्य दिद्धिकाम इश्ता ह । अनन्तर 
सष्ितव्रती वृप्तिष्ठ मुनि बोले, है राम ! 
अग्निस जिस प्रकार सबण उत्पन्न हुआ, 
उसे सुनो । जिसके दान करनेसे तुम्हे 
परम फर प्रा शग, इस समय उसही 
का वर्णन होता है। है मह्ाबाहों ! सु- 
पणेका जो स्वरूप है, और वह जैसा 
गुणवत्तर है, वह सब में कहता हूं 
सुनो, इस सुबणकों निश्चय ही अभि 


¢ 

| | 
| | 
ः । 
| | 
॥ एतस्मात्कारणादेषां गन्धवोरगराक्षसा! | । 
लुष्याश्च पिशाचाश्च प्रथता धारयन्ति तत्‌ ॥ ५०॥ ; 
; । 
। 
। 
। 
। 
& 


आर चन्खशूपं जानो । (४१- ४९) 

है भृगुनन्दन ! ऐसा देखा तथा 
मुना गया है, कि अज्ञ, अध्रि, वरुण, 
पेष, थं, अश्व, इज्ञर, नाध, मिष, 
अघुरगण भर इकट, वराह, राध, 
य, भूमि, गर, पय, चन्द्रमा तथा 
पृथ्वी, इस समरत जगतकों मंथके 
तेजपुञ्न उत्पन्न हुआ था । है विपरि । 
इन सबसे अत्यन्त उत्तम रत्न पुष 
उत्पन्न हुआ | इस ही निमित्त दृवता, 
गन्पपे, सपे, र्त, मनुष्य भर 
पिशाचगण- सावधान होके उसे धारण 
किया करते हैं। ( ४७--५७ 
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सुवणधिक्रतैस्तत्र विराजन्ते भृगृत्तम  ॥५१॥ 
तसाप्वेपविग्रेभ्यः पवित्रं परमं स्मृतम्‌ | 
भूतेर्गोस्योऽध रत्नेस्यसद्धिद्धि मलजषम ॥ ५१॥ 
पृथिवीं गाश्च दन्वेहे यवान्यदपि किचन, 
विशिष्यते सुषणंस दानं परमकं विमो ॥ ५६॥ 
अक्षयं पावनं चेच सुवणममरथुते । 

प्रयच्छ द्विजमुखुपेभ्य! पावन होतदुत्तमम | ५४ ॥ 
सुवर्णमेव सर्वासु दक्षिणासु विधीयते । 

सुवर्ण ये प्रयच्छन्ति सवेद।से भवन्त्युत ॥ ५५॥ 


अग्निहि देवता! दवाः सुषणं च तद्मकस्‌ ॥ ५६ ॥ 
तस्मात्सुवर्ण दृदता दत्ता! सवा। स देवता! । 
मवनति पुरुषव्याघ्र न शतः परम वहु; ॥ ५७ | 
भूय एव च माहात्म्य सुवणद्य निवाध स | 

गदतो अष विप्रष सवेशाक्लभूत्ा वर ॥ ५८ ॥ 


भथा श्रतमिद पूष प्राण शृशनन्दन। 
ता) 


ह भृगुपंध्रधुरूषर । थे इण 
ने हए दृटः षच शादि अनक 
मातिके अरकारोहे भमित दात ४ । 
। ह पनुजग्रेह । शी करणस भूम, 
{ गरु तथा श्त प्रभृति पच पितर प्त 
। भि हीच सुवण परम पवित्र कह 
॥ गया ६। {ष रोक्म मूषि अर्‌ श्छ 
दान करके अन्यञे। इछ च द्‌ 
। किया जाता है, त सत्कं वाच्‌ एप 
| द्नि ही भेष हुआ करता ६।६ दव 
$ युति | सुवण अक्षय और पढित्र ई, 
॥ इसलिये हसे आक्षणोंकों दीने करे) 
॥ क्यों कि यह उत्तम तथा प्रावन 





; 
। 
| देवताते प्रयच्छन्ति ये सुवण ददयध | 
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है| (५१-५४) 

समस्त दक्षिणा विषयं वणी 
विहित हुआ है। जो लोग इणे दान 
करते हैं, पे संर्वप्रदाता होते है | नो 
लोम हषणदान दैत & षे देवता दनि 
किया करते हैं, क्यों कि अग्नि ही 
समस्त देवतात्मक है और सोना अग्नि 
खरूप है, इसहिये सुबंणदाता समर 
देवता दान करता हैं।॥ पृरुभ्र8 ! 
पण्डित रोग सुरणं दानपते भ ओर 
किपीकों भी नहीं जानते | ६ ७१ 
पासविष्वारद विभ्षि | में फिर कहता 


रे समीप पुवरषंका भस्य 
9५७9999999999999-9399 


५५५ 


ॐ 
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महाभारत | 


[ १ भानुशासनिक पवं 


^ प्रजापतेः कथयतो यथान्याय तु त्वे ॥५९॥ 
- शूरूपाणे भगवतो दद्रस्य च महात्मनः। 

£ मिरी हिभवति रेष्ठ तदा भृशङ्कखोद्रद ॥ ६० ॥ 
॥ देश्या विवाहे निषत्ते शद्राण्या भृरानन्द्न । 

0 समागमे भगवतो देव्या ह्‌ महात्मनः ॥ ६१॥ 
ततः सवै (५॥ देषा रुद्रसुपागमन | 

¢ ते महादवभासांन दवां च चवरदासुभाम्‌ ॥६२॥ 
॥ प्रसादय शिरखा सवे श््रमृचुभृगूद्रह । 

१ अथ मागमो देवो देव्या संह तवानध ॥ ६३॥. 
0 तपखिनस्तपसिन्या तेजखिन्याइतितेजस! | 

0 ' -अभमोधतेजास्स्व देव देवी चेयमुमा तथा ॥ ६४ ॥ 
॥ अपतं युवयोदंव बलवद्भविता विभो । 

॥ -तचनं त्रिषु लोकेषु न किचिच्छेषयिष्यति ` ॥ ६५॥ 
0 तदेभ्यः प्रणतेभ्यस्त्व देवेभ्य। पृथुरोचन । 

` -वरं भरयच्छ लोकेश देरोक्यरितकाम्यथा ॥ ६६ ॥ 
अंपलयाधं निगृहीऽद तेजः परमकं विबो |. ` 

ही नामित... 


6 विस्तारपूषेक सुनो । ( ५५-५८ ) 

॥ हे भुन दून ! पहले प्रगापतिने 

॥ न्यायपूपेक धो कहा है, उसे मैने 
` ¢ रणम सुना है। है सृगुइुरुघुरत्घर ! 

£ संवेश्रेष्ठ हिमालय पवेतपर भह्दानुभाव 

॥ भगवान शूलघारी रुद्के सहित रुद्राणी 

¢ देषीका विवाह होनेपर मह्षनुभाव 
मगघानि श्विवक्ता दमे सङ्ग समागम 
हानेके घंमय समस्त देषदृन्द्‌ पबडाकर 
मधादेवके निकट उपस्थित हुए। है 
भृगुनन्दने । पे सष रोग बटे दए 
£ महादवे सर उपादवीको सिर चकार 
^ प्रणाम करके' उनसे बोले, हे देव ! 
छि 


99333444 3 ~ 
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ओर, 


भ ५, ० 
है । ह देष ! आपका तेन अव्ययं ३, 


देवीके संग आपका यहं समागम होता 

, ल न) 
ह, आप अत्यन्त तेनस्नी तषक्ला इ 
ष अ, । ५ 
आर ये भी अति ठेजस्विनी तपरिनों 


कक] 


उप्ादेवीका तेज भी बसा ही हैं। दे 
द्व | है विश्व | आपकी अत्यन्त 


पलवान पुत्र होगा, वह पूत्र तीनों 
साका बाच क्रिप्तीफो भी अवश्विष्ट ने 


हि 2 क 


रखेगा, यह निश्रय ही बोध हो रहा 
है (५९६५) = ` । 

है विशालनेत्र लोकेशन | इसालिये 
आप इन ग्रणत देवताओंके हतक हिमे 


29 %क किक क फेक कस ॐ केक ककि ककि ककि ककि कक क 5 कक छ ककि छक्ति कतिक कतक ककि ककि क कक ककि ककि कनि 


... परे दाल कारेये । है विशु! अप ;' 
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तलाक्यसारा हि युवा लाक सतापायिष्यथ! ॥ ६७॥ 


के 
# हू ॐ), (५ 


क 


छ 


त्रके निमित्त परम वेजको रोश्िि । 
आप त्रिभुवनके घारसशप ६, दसा 


क्‌ ष 


पष रोको सन्तापिति म इरि 
आपका वेह पत्र रिथय दी देवाभा 


अभिमव करेगा। हमारे विचारम देवी 
पृथ्वी, रग और आकाश, ये सष 
आपके तेजकी धारण करनेमे समथे न 


8५, 


कमे । तब यह समस्त जगत्‌ आपके 
वेजप्रमाे एकषारदी भस्म होगा । 8 
प्रथ्ध भगवन | इसलिये आपका दमप्र 
प्रसश्न हैता उचित है । है सरपत्तम | 
श्स देचोभ आपका पुत्र होना धम्भव 


कफ 


नहीं है, इसलिये पीरजकफ' सहार 


# ८ 


ऊक जनक कित ऊक क ककि कक कको कक कक क ७-99 9७७ क्र ककत कक ककि अकि कणिक कक > कक कक कतो 


तद्रपत्यं हि युवयोदेवानभि मवे धवम्‌ । ` 
नहिते पृथिवी देवी न षच दयौने दिवं विभो॥६८॥ 


तस्मात्छवें सुरा यूयमनपलया भविष्यथ 
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¢ 
¢ 


0 
नेद धारयितुं शक्ता समस्ता इति में मतिः | १ 
क ¢ 9 6 @ ९ 
तेजःप्र भावनिदग्ध तस्मात्हवेमिद जगत्‌ ६ 
। ४ 6 ©, ७९ 
तस्मात्प्साद भगवन्कतुमहेसि नः प्रभो । । 
न देव्यां क्चमवतपश्रो भवतः सुरसत्तम । 
धेथादेव निगृह्णीष्व तेजो ज्वलितयुत्तभम्‌ 
इति तेषां कथयतां भगवान्धष ध्वजः | 
एवमस्त्विति देवांस्तान्विभ्रष प्रत्यभाषत ६ 
इत्युक्त्वा चोध्वमनयद्रेतो धष मधाहन। |. 
उध्येरेताः सम मवत्ततः प्रथृति चापि सः 
रटद्राणीति तत! कृद्धा प्रजोच्छेद तदा कृते । 
देवानथात्रवीत्तन्र खी भावात्पसषं बचा । 
परमादपत्यकामों वे भता में विनिवर्तितः | १ 
{ 
0 
4 
¢ 
9 
0 
2 
6 
¢ 
/ 
४ 
। 


॥ ९९ ॥ 


॥ ७१ ॥ 


॥ 9१ ॥ 


॥ ७२ ॥ 


- ॥ ७३ ॥ 


॥ ७४ ॥ 


 , रीण). यारो 





अत्युत्तण जलते हुए तेजो निग्रह 
करिये । (६६-७०) 

है विप्रषिं | दषताओंके ऐसे वचन 
सनकर भगवान्‌ इपभधजने उन्हें 
एवमस्तु ` फफ ऽत्तर दिया । एषम. 
वाहन शिवने उनका वचन स्वीकार करके 
निज बौयकों ऊर्णमे. धारण किया; 
तभीये उनका नाम ऊ्वरता हुआ | 
अनन्तर इस प्रकारपे पृत्र न होनेपर 
रद्राणीने ऋुद्ध होकर स्ीखमावक अंजु 
सार सहजद्दीमें क्रोपवशत दंपताओंको 
यह कठोर पचन बोरी, $ मिष # 
कारयते पत्रक श्छ करनेवाले मेरे { 


229999938999999999999999333 फ् 


५५८ 


मद्ाभारत | 


[! आनुशासनिकरपब 


प्रजोच्छेदी मम् क्ृतो यस्म्ाद्युष्माभिरद्य वे | 
तस्मात्पज्ञा व! खगमा। सचर्षा न भविष्याति ॥७५॥ 
पावकस्तु न तत्रासीच्छापकाले भगहूह । 

देवा देष्यास्तथा शापादनपत्यास्ततो5भवन्‌ । ७९ ॥ 
रुदस्तु तेजो5प्रतिम घारयामास वे तदा | 


ः 
6 
। 
। 
ः 
ः 
। 
ः 
ः 
; 
; 
(3 
। 
| 
4 
४ 
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प्रस्कन्न तु ततस्तस्पात्किचित्तन्नापतद्भुषि 


॥ ७७ ॥ 


उत्पपात तदा वह वद्षे चाद्भुतोपमम्‌ । 


तेजस्तेजसि छयुक्तमात्मयोनित्वमागतम्‌ 


॥ 9८ ॥ 


एतस्मिन्नेव काले तु देवा! शक्रपुरोगमा।। 
अष्ुरस्तारको नाम तेन संतापिता भाम्‌ ॥ ७२॥ 
आदविया वसवो रद्रा मर्तोऽधाभ्विनावपि । 
साध्याश्च छव संत्रस्ता दैतेयस्य पराक्रमात्‌ ॥ ८० ॥ 


ॐ च, क 


हि 


स्थानानि देवतानां हि विमानानि पुराणि च। 


क्षीणां चाश्रमाश्धैव बमूवुरसुरेहताः 


॥ ८१ ॥ 


ते दीनमनसः सवे देवता ऋषयश्च ये । 
| प्रजगुः चरणं देवं ब्रह्माणप्रजरं विभुम्‌ ॥ ८२ ॥ [ ३९६२) 
इति धीमहाभारते शतसाहस््या संहितायां वैयासिक्यां अनुश्षालनप्वणि आनुशसनिके 
पवेणि दानधमे सुवर्णोतपत्तिनाम चतुरशीतितमो ऽध्यायः । ८४ ॥ 





स्वापी तुम लोगोंके द्वारा पुत्रढाभपे 
निवृत्त हुए, उस ही निमित्त तुम 
लोगोफो पृत्र नहीं होगा। हे देववन्द ! 
तुप लोगोनि जिम प्रकार मेरे पुत्र नहीं 
होने दिये, उसी भांति तुम्हारे भी 
एन्तान न होगी । (७१-७५) 

है भृगुनन्दन ! उप श्वाप देनेके समय 
अप्रिदेव वहांपर उपस्थित नहीं थे । दे- 
वीके ऐसे शापसे देवबृन्द उसी समयसे 
अनपत्य हए, उद समय रुद्रदेवने अप्र- 
तिष्‌ तेज षारण किया । अनन्तर उनसे 


ड तेज र्हलित दोक परथ््रीपर भिरा । 
वह अद्भुत तेज पृथ्वीपर गिरते अ- 
पिमं मिलकर बहने लगा) वह तेज 
अन्निमे प्रिल्कर आत्मयोनित्वको प्राप्त 
हुआ, उस ही समयमे इन्द्रादि देवबृन्द 
तारक नाम असुरके द्वारा अल्न्त सन्ता 
पित हुए। आदित्यगण, वसुगण, इद्र 
गण, मरुहण, दोनों अश्विनीकुमार और 
साध्यगण देत्यके पराक्रमपे मंग्रभीत 
हुए थे। देषताओंके खान, पुरी, विमान 
ओर ऋषियोंके आश्रमोंकों अधुरोंने हर 


अध्याय ८५ ] 


१३ अनेशासनपवे | ५५२ 
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१ द्वा उुः- असुरस्तारको नाम खया दत्तवरः प्रभो | 
सुरा दषाश्च हभिश्नाति वस्तस्य विधीयताम्‌ ॥ !॥ 
तरमाद्वयं समुत्पन्षमश्माक वै पितामह । 
परिषरायस्व नो देव नं यत्या गतिरस्िनः ॥२॥ 
भ्षोवाच- समोऽहं सवं भूतानामधमं नेह रोचये । 
हन्यतां तारकः क्षिप्र सुरषिगणवापिता ॥३॥ 
वेदा धमाथ नोच्छेद गच्छेयुः सुरसत्तमा। | 
विहित पवमेवाऽच्र मयावेव्येतुवो ज्वरः ॥४॥ 
देवा उुः- बरदानाद्ूगवतो दैतेयो वलगवितः। 


सहिनेवस्म देवानां नासुराणां न रक्षसाम्‌ | 


ध्य! स्यामिति जग्राह बर त्वत्त पितामह ॥ ६॥ 


देवाश्च शसा रुद्राण्या प्रजोच्छेदे परा कृते | 


न भविष्यति बोऽपद्यमिति सव जगत्पते ॥७॥ 





दीनवित्त होकर अलर अमर विथ तहा 
के क्रणागत हुए। ( ७९-८२ ) 

अनशासनपतववेम ८४ अध्याय समाप्त | 

अनुशासनपवेम ८५ अध्याय । 

द्वन्द बोले, हे प्रभु | आपने जपे 
वरदान किया है, वह तारक नाम मह। 
अपुर देवताओं और ऋषियोंको छेष दे 
रह है। इसलिये उसको मारनेकी युक्ति 
करिये। है पितामह | उससे हम लोगों- 
के! भय हुआ ई, इये अप दम 
उबारिये, हम लोगोंकों ओर दूसरा उपाय 
नहीं है। ( १-...२ ) 

ब्रह्मा चारे, १ रोक्षमं सब प्राणी 
यङ धमान है! में अधमेकी आमलाप 


। 
१ 
| 
लिया था। देवता ओर ऋषि लोग 
। 
। 
| 
। 


४ 
; 
" 
;$ 
४ 
* 
; 
देवेन शाक्यते हन्तुं स कथं परहामं तरेत्‌ ॥ ५। 


नहीं करता, इसलिये देवताओं अ 
क्षियोंकों पीडा दनेवाले तारकासुरको 
शत्षस मारों | है सुरतत्तम | बंद आर 
धर्म नष्ट न होजावे, उत्त विंपयमें मैंने 
पहले ही उपाय रचा है, धसलिये तुम्हारा ! 
दुःख दूर होगे । ( ३--४ ) 

देववन्द बोले, आपके परप्रभाषपे । 
ह दै वहते गचित हुआ है, इसठिये 
देवतावन्द उसे मारनेमें समथ नहीं हैं, ; 
तब षह किस प्रकार नष्ट होगा ? पिता- £ 
मह | तारकासुरने “में देव, दानव आर । 
रक्षस दवारा न मरं " एषा दी कके 
आपके समीप वर लिया ६। १४ र 
णीती पुत्र कामना नष्ट हमेषे रन्धन { 
देवताओंको यह शाप दिया है, के हुम १ 
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५६० महाभारत । 


[ १ आनुशासनिकपये 
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॥ ्हमोवाच-- हुताक्रानो न तत्रासीच्छापकाले सुरोत्तमाः | 

५ स उत्पादयितताऽपलयं वाय चिदशह्विपाम्‌ ॥ ८ ॥ 

0 तदह घ्धानतिक्रम्य देवदानवराक्षसान्‌ । 

१ मानुषानथ गन्धर्वान्नागानथ च पक्षिणः ॥९॥ 

£ अद्धेणाोघपातेन हास्या तं घातयिष्यति | 

¢ क, क, # भ क, 

॥ यता चां भयसुत्पन्च यं चान्यं सुरश्श्चवः 

सनातनो हि सङ्ट्पः काम हृत्यभिधीयते | 

( शरस तेजः प्रस्कन्नसभ्रौ निपातितं च यत्‌ 

१ तत्तेजोडग्रिमेहड्डत ह्वितीयामिति पावकम्‌ | 

8 वधाथ देवरान्रूणां गङ्धायां जनयिष्यति 

¢ क | 

सतु नाघापतं छापं नष्टः स हृतसुक्‌ तदा। ` 
तस्पाह्रो भयदुदेवा। सघुत्पत्स्यति पावकिः ॥ १२॥ 

अन्विष्यतां वे उवछनस्तथा चाद्य नियुज्यताम्‌ | 

१ तारकख वधोपाथः कथितो वै मयाऽनघाः ॥ १४॥ 

॥ | न हि तेजस्विनां रापास्तेज। सु प्रभवसि वै ¦ 

१. बलान्यतिबलं भाप्य दुङानमि वन्ति वै ॥ १५॥ 

। 

£ 

0 

8 

9 

6 

0 

¢ 

2 

ति 

९ 

ते 

त 


लोगोंको सन्‍्तान ने होगी। (५-७ ) 

नकषा बोरे, है सुरोत्तमगण | उष 
शाप देनके समय पहांपर अग्निदेद नहीं 
थे, पे देवद्रपियोंकी मारनेके लिये पत्र 
उत्पन्न करेंगे । बह पुपर देव, दानव, 
राक्षस, मनुष्य, गन्धवे, नाग ओर पश्षि- 
याको अतिक्रम करके जिस तारकासुरसे 
तुम लेो्गोको सथ हभ है, उपे अयथ 
पात शक्ति अससे तथा देशश्च अन्य 
अपुरोको मारकर (पनाह सङ्स्प कामः 
श्प नामसे विरुयात होगा। रुद्रका 
पीये स्वरिति होफे नो अगमन प्रविष्ट 
हुआ है, उसही तेजसे अग्निदेष दवितीय 


॥ १० ॥ 
॥ ११ ॥ 


॥ १३॥ 


अग्नि माति गङ्काके गभेपे देवकश्च 
अकि मारनेवारा एक्‌ मदत्‌ पत्र उसत्त 
करगे । अग्निदेव शापके समयमें छिपे 
हुए थे इस ही निित्त वे शापग्रस्त नहीं 
हुए। है देवगण ! इसलिये उसहीसे तुम 
लोगोंके मयकी छुडनिवाला पावक- 
नन्दन उत्पन्न होगा। ( ८-१३ ) 
अश्र तुम लोग अग्निदेवफोी खोजके 
हए कायम नियुक्त करो | है अनधगण 
यह मेने तारकासुरके वधका उपाय कहा 
है | तेजस्वियोंका शाप तेजस्वी पृरुषको 
अभिभव नदीं कर सकता, बल प्र 
पर्षा षमीप अबल हा करता ह । | 


कति के कक फेक क तत ॐ कि कक करा पक कफ पक कक के कक किक ककि के कफ कक कफ कक कक कफ फेक के कक क 2-६ के कक किक ऋ-क किक कक क 9 क ॐ छो-क 
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अध्याय ८५ ] 


१३ अनुशासनपते | 


न्यादवध्यान्वरद्ानपि चेव तपस्विन। | 
सह्लल्पाभिरुचि। काझ। सनातनतमो3भवत ॥ १६ ॥ 
जगत्पतिरनिदैरयः सर्वगः सर्वभावनः | 
हृच्छयः खवेभूलानां उये्ो स्द्रादपि प्रभुः ॥ १७॥ 
अन्विष्यतां स तु क्षिप्र तेजोराशिहृताशन। 
स वो भनोगतं काम देवः संपादयिष्यति 
एतद्राक्थसुपश्रय ततो देवा महात्मनः 
जगुः संसिद्धखङल्पाः पथषन्तो विभावसु ॥ १९॥ 
ततस्नैरोक्यष्षथो व्यविन्वन्त सुरैः सह । 
काङ्क्षन्ता दशन वन्ह स तद्रतभारषाः ॥ २०॥ 


॥ १८ ॥ 


५६१ 


वनवत कक कफ फ् कक फ द 9 


6 
। 
0 


ऊक ऊक अ कक अक अअक क कक फ अक क क्कः 


परेण तपसा युक्ताः श्रीमन्तो लोकविश्रुताः 


छाकानन्दचरन्सिद्धाः सवं एव भृगरत्तम  ॥ २१॥ 

नहपात्मति संलीन मामिजगसुहताशनम | 

तत। संजातसंत्राधानम्रिदशनलालखसान्‌ू ॥ २१॥ 

जलेचर। कान्तमवास्तेजसा5ग्ने। प्रदीपित।। 

उवाच देवान्पण्डूको रक्चातरुतरोत्थितः ॥ २३॥ 

रसातलतले देवा वसत्यग्निरिति प्रभो | 
जी न 


एपस्रिगण अचध्य वरयुक्त पुरुषोका भी 
नाश कनम्‌ समथ हं । एतातन, चण 
परति, अनिद्य, सवम, सर्वभावेन, सष 
प्र/णियाक हृदयम चयनं करनेवाले, 
काम्यमान अग्निदेव पुत्रविषयर्म कामन। 
रक्त होगे। ये रुद्रदवसे भी जेठे आर 
| पपेश्रक्तिमान हैं; अब तेज!पुज्ञ अग्नि 
की दीघ्र खोज करो, पही अग्निदेध तु 
; कगाका इच्छा पूरी करभे | तिपत 
अनन्तर देवताओने महानुभाव बश्लाका 
एसा पचन सुनके सर्प सिद्ध होनेसे 
अभिका खोजनेके लिये प्रस्थान कि 
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या। (१४-९९) 
क्षिं भीरं देवतानि अरि 
देती इच्छा कफे उन्‍हें तीनों 
लोकमि खोजने ठगे। है भृगुभरेहठ 
परम वपस्यादुक्त सोकविर्यपि शिदध- 
गणं अभिक सौजते ए पथ रकि 
धूपने सगे । न्तु जहम लि रदनेष 
ग्निदेव न्धं दीह पडते थ, 88 
उन जाम सके । अनन्तर अग्निक 


तेजसे प्रदीप और दुःषितचिच दरे ¢ 


एक जलचर मेक रसातहसे निकरे 
पके दशनकी इच्छा करनेवाले, ढरे 


93999993289929886922292395 


6 
| 
॥ 
0 
| 
| 
| 


जक 


0) 
7 
¢ 
पि 
री) 
कि 


५६९ प्ाभरतव । 


[ १ आनुश्चासनिकपय 


(न 


८€6€€€€€666€666666666€€66666655666699999999223> 333239323339 
संतापादिह सप्राषठ। पावकप्रभवादहम्‌ 


॥ ९४ ॥ 


स संसुप्तो जले देवा भगवान्हृव्यवाहनः | 
अप) संसज्य तेजाभिस्तेन सतापिता वयम्र्‌ ॥ २५ ॥ 
तश्य दशेनमिष्टं बो यदि देवा विभावसोः ¦ 


तत्नैनमधिगच्छष्व काय वो यदि विना 


॥ २६ ॥ 


गम्यतां साधयिष्यामो बय द्यमिनिभयत्मुराः | 
एतावदुक्त्वा मण्ड्कस्त्वरितो जलमाविशत्‌ ॥ २७॥ 
हुताशनस्तु बुबुध मण्डूकस्य च पेश्युनम्‌ । 

हाक्ाप सख तमास्राथ न रसान्वेत्स्यसीति वे ॥ २८॥ 
तं वै संयुज्य शापेन मण्डूकं त्वरितो ययो । 

अन्यन्न वा्ाथ वसुने चात्मानमदशोयत्‌ ॥२९॥ 
देवास्त्वनुग्रहं चक्रमण्डकानां भृगरत्तम | 


तच्छ्रणु महाषाहो गदतो मम स्वश! 


॥ ३० ॥ 


वा ऊतु।- अग्निशापादजिहापि रसज्ञानपहिष्कृता! 


हुए देवताओंसे बोला। हैं देवगण ! 


ह 


आ्नदव रतातलक तल नवात्त करते, 


के 


हैं, में उनके उच्तापसे दु।खी होके इस 
स्थानमें आया हूं । (१०--२४) 
है देषगण | वह हृव्यधाहन सगपान 


अपच तजक एशर्‌ चक तचम्‌ करके 


चक 


उसके बीच सोरहे है। हम उनके प्रभा- 
बसे सन्‍्तापित हुए हैं। है देवगण 

यदि तुम लोगोंकी इच्छा अग्निदेषका 
देशेन करनेकी हो और उनके सहारे 
तुम्शरा किसी येको सिद्धकरनेक्का प्रयो 
जन हो, तो बाओ, उप ही स्थानमें उन्हें 
पाओगे। हे देवबृन्द ! में अग्रिके भयसे 
दु।खित हुआ हूं, इसलिये जाता हूं। 
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! 
। 
।क्‍ 
। 
8 
॥ सरस्वता षहुविषा युथसुचारयिष्यध 
| 
£ 


॥ २९१ ॥ 

मेडक ऐसा कहके धीघ्रही जलमें प्रविष्ट 
हुआ | हुताशनतने उस समय भेडककी 
खरता जान री ओर उन्हे उसे य 
कृहके शाप दिया, कि तुम्हें ' रसका 
ञान च होगा | ? स्वेश्क्तिमान अग्नि- 


देष्‌ मेडकफो रेषा प्रप देक प्रीघ्रह 


व्‌९।६ दस्र स्थान भिचापर कनके 
हिय चरे गये; देषताथोक्षो ददन नदं 
दिया । ह महाबा भृगुभ्रे | देवता 


आन मेडफापर जिस भांति कृपा को, 

फट 

में वह सब कहता हूँ सुनो। (२५-३०) 
देवगण बोरे, अग्निक श्वासे यद्यपि 

तुप जिहारहित तथा रसज्ञानसे दीन हुए 


हो, ताभी तुम लोग अनेक प्रकार 


£ 


^ 


¦ 
‡ 
` 
॑ 
। 
" 
| 
ः 
¦ 
। 
6 
¦ 
¦ 


अध्याय ८५ | 


| 
॥ 
\ 


क्री 


आयात 


ण ५ 


। 
१ 
६ 
£ 
१ 
£ 


पवनय 


भीक 


6 
| 
| 
| 
| 
| 


। 
| 


अमीर 


१३ अनुशासनपतव ! 
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बिलपासं गतांचिव निराहारानचेतसः । 
गतासूनपि सश्युष्कान्‌ भूमिः सतारपिष्यति ॥ ३१॥ 


के (क स, 


तम्ाघनाथाप्रपि वे निशायां विचरिष्यथ | 
इत्युकत्वा तांस्ततो देषा! पुनरेव महीमिमाम्‌ ॥१६॥ 
परीयुर्वलनस्यापं न चाविन्दन्‌ हृताशनप्‌ । 


अथ तानिरद। कशथित्सुरेन्द्रद्विरदोपम। 


क, क की के, 


॥ २४ ॥ 


अम्वत्परथो5ग्निरित्येवमाह देवान भ्रगृद्रह । 
शशाप ज्वलनः सवान्‌ द्विरदान्‌ कोधमूित। ॥ २५॥ 
प्रतीपा भवतां जिह मवित्रीति भृगरहह। 
दत्युक॑स्वा निःखतोऽश्वत्थाद्ग्निवारणसरचितः । 


प्रविवेश शभीगमेमध वहिः सुषुप्था 


॥ १६ ॥ 


अनु्रह तु नागानां च चक्तुः श्रुणुत प्रमो। 


देवा भृगुकुलओ्रेष्ठ प्रीत्या सह्यपराक्रमा 
प्रतीपया जिहथाऽपि सवाहार करिष्यथ । 


॥ ३७ ॥ 


वाच चोचारपिष्यध्वमुच्चेरव्यज्ञिताक्षराम्‌ ॥ १८॥ 
क कि गो, 
हत्युक्त्वा पुनरेवाप्रिमनुससदिवोकसः 


ष % ७ 


वाक्य बोलोगे | बिलवातसी, निराद्षारों 
अनेतन, गतश्राणं अर दष जानेपर 
भी प्रथ्वी तुम लोगोंकीं धारण करभा, 
तुम लोग घोर अन्धकारथ युक्त शानक 
समर भी पिचरागे। देधइन्द डक 
ऐसा वचन कहके अग्निकों खोजने 
तिप्त फिर हस पृथ्वापर घूमने लगे; 
किन्तु हुताशनकी ने देख सके। हें 
भुनन्दन अनन्तर दन्दके रानिव 
सद्श किसी हाथीने देषताओंध कहा) 
कि अग्निदेष अश्वत्यवृक्ष्म विवोत्त 
करते हैं। तप अग्निने छुड्ध हके सष 
हाथियोंकों शाप दिया । ( ६९ --२५) 
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है भगुवंगधुरन्धर ! शर्थीके दारा 
उचित होनेपर अग्निदेवने उसे श्राप 
दिया, कि तुम्दारी जिद्दा उल्टी होगी। 
हायियोंकों ऐसा शाप देकर असत्य 
क्ते निकर थन कनका ईच्छास 
परीवक्षम प्रविष्ट हुए। है भृगुकुरुभह्ठ | 
सत्यप्राक्रप्ी देवताओंने प्रीतिपूपषेक 
निस प्रकार दावियोपर कृपा की थी, 
४8 धनो । ( ३६-१३७) . 

देवबृन्द बोले, तुम लोग ऽद्य 
जीमते भी सब वस्तु साओगे ओर ऊंचे 
स्वरसे अव्यक्त वाक्य उचारण करोगे | 


देवताओंने ऐसा कहके फिर अग्निका 


५६४ महाभांरत | 


[१ आनुशासनिकपव 
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' अश्वत्थात्रिसततश्ाप्रि! शमीगमेसुपाविशत्‌ ॥३९॥ 
) छयुकेन रुपापितों विप्र ते देवा! समुपाह्रचन,| 

। राश्चाप श्युकमभ्निस्तु वाग्विहीनो भविष्यसि ॥ ४०॥ 
जिहामावतेयामास तस्पापि इते सुक्तथा ) 

| ष्ठा तु उवलनं देवाः शुकमृचुदयान्विताः ॥४१॥ 
भविता न तमन्त शुकत्वे चष्टचागिति । 
आधृत्तजिहस्थ सतो वाक्य कान्तं भविष्यति ॥.४२॥ 
ारस्येव प्रवृद्धर्प कलमज्यक्तमडुतम | 

। इत्युक्त्वा तं छमीगरमं वहिभालक्ष्य देवताः ॥ ४६॥ 
| तदेवायतनं चकः पुण्यं सर्वेक्तियास्वपि | 

| ततः प्रभृति चाप्यप्नि! धामीयमेंघु इृदयते ॥४४॥ 
| उत्पादने तथोपायमसिजग्धुश भाचवाः | 

| आपो रसातले यास्तु संर्ए्टाधित्र भानुना `॥ ४५॥ 
्‌ ता; पवेतप्रस्वणेरूष्मां छुश्नन्ति भार्गव । 
' पावकेनाधिशयता संतप्तास्तस्ण तेजसा 
अधाग्रिदेवता दृष्टा बभूव व्यथितस्तदा | 


न ०35६. 


, अचुसरणं किया । अनिति भी अन्तस्थ 
बते निरुकर श्रमीगमैमर आकर 38 
रहे। हे विप्र- | अनन्तर पुणेक युपे 
अग्निके निदासका विषय सुनके देव- 
न्दं इस ही" ओर दोडे । तेष अग्निः 
देवने" सुगगाको ब्रापदिया कि तम 
वाक्यराहित होगे और उसकी जिह 
ठ दौ । देवतानि अभितो देस 
दयायृक्त होकर सुगासे कहा, दे शुक्र ! 
तुम्दारा बचने एक-बारगी नष्ट न होगा, 
लिह्म ऐंटी रहनेपर भी हमरा पचन 
पाली भांति अच्यक्तमधुर, अद्भुत 
अर' अलन्त' मनोहर होगा। शुक 
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॥ ४६ ॥ 


पीक एषा कदफे देवताति धमी. 
गरम अग्निदेषको देखके उस प्रमी. 
वृक्षकों ही सब कार्योंके लिये पवित्र स्थान 
किया । तमीसे अग्नि ध्रभीगर्भसे उत्पन्न 
हुआ फरती है। (३८-४४) 

उस ही समयसे मनुष्योंको' शर्मीकी 
श्सपि अग्नि उत्पन्न करनेका उपाय 
मालूम हुआ | है सागव | रसातहमें 
सो सष भल अग्निके द्वारा सपक्नयूक्त 
हुआ था, जिसमे अग्निदेव घोयेः ये 
ओर जो अग्निके तेजसे उत्तप्त हुआ था, 
वही पवेतके झरनेके परे उध्णता परि- 


त्याम किया करता है। जो हो, 8प् 
328&%&399524%99322928299339339%3393926 
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अ 
अध्याय ८५ ] १३ अनुशासनपर्व । ५६५ 


६६६६ नतक 99999999 9999982993 999999999933 
चुका ही बाकी भ ॥- + 


† १ 
¢ किमागमनमिदेवं तानष्च्छत पावकः ॥ ४७ | 
{ तमूजुविवुधाः सर्वे ते चैव परमर्षय! | * 
! प्वा नियोक्ष्यामहे कार्य तद़वान्कतुमहति ॥ ४८ ॥ 
¢ कृते च तस्मिन्‌ भविता तव।ऽपि सुभहानगुण। ॥४९| । 
६ अग्िरवाच- ब्रूत यद्भवतां कार्थ कताऽसि तदहं सुराः ९ 
। भवतां तु निथोन्योऽसि मा वोऽत्रास्तु बिषारणा॥५०| । 
¢ देवा उतु अषुरस्तारफो नाम ब्रह्मणो वरदमत । : 
; अस्मान््रवाधते वीयाद्रधस्तलय विधीयताम्‌ ॥ ५१ ॥ 
हमान्देवग णाता प्रजापतिगणांस्तथा । { 
छषाश्ापि महामाय प्रिजायस्व पावक ॥११॥ 7 
पलं तेजस युक्त प्रवीरं जनय प्रमो । 
यदय नाऽसुरात्तस्पाचाशयद्व्यवहिनि ॥५३॥ 
हाप्तानां नो महादेव्या नान्यदस्ति परायणप्र्‌ | । 
अन्यत्र भवतों वीय तस्मात्यायत्व ना प्रभो॥ ५४ ॥ | 
ह्युक्ता स तथेत्युक्त्वा भगवान्हव्यवाहनः | $ 
समय अग्निदेव देवताओंकों देखके | मश्षाके वरते दर्षित होकर बहपूरषक हम ॒ 


ढोगोंकी पीड़ित करता 8, इमि 
उप्के वधका विधान करो। है महामा 
प्फ ! हन देवताओं, अरिं 
और प्रजापति परिण करों | है 
प्रभु | तेज युक्त वीरपृत्र उत्पन्न 
करो | है हृव्यवाधन ! उस अस॒रत्ते हम 


दुःखित हुए और उनसे पूछा कि हुम 
लोग कि निमित्त अयि हो! उन देवताः 
ओ और परमपियोंने अग्निति कह; 
कि हम लोम हु किष कक 
नियुक्त करेंगे, वह तुम्दें करना होगा; 
उसे फरनेसे तुम्हारा मी उप्रम महान 
गुण प्रकट होगा । ( ४५-४९ ॥ 


अग्निदेव गे, है देववृन्द ! की |. हम लोग महादेके दार पराध इए 


हैं, हम समय तुश्हरि पराक्रमेः अतिः 


तुम्हारा कौनसा कार्य है! में उसे करूंगा 
ए हम रोगे नियोज्य िषयम 
कुड विचर इतकी अव्यक्ता वर्ध 


है। (५० ) 
वृन्द बहे, रा नाम षु 
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कि हमरे सि भोर इमी धश 
नहीं है! हे प्र ! इसलिये हमारा परि- 
श्राण करो | ( ५१-५४ ) 

अनन्तर दुष भगान हव्यवाहने 


66692292995933939999399999395 


लोगोंकों भय हुआ है, उप्ते नष्ट करो | | 
` 
¢ 
¢ 
{ 


५९६ 


¦ 
| 
। 
| 
6 
¦ 
। 
। 
। 
` 
¦ 
( 
` 
` 
। 
। 
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प्रद्यभ्रांस्त । 


[ १ आशुशासनिकषपवं 


___॑ ४ हनन) 


॥ ५५ ॥ 


तथा चाप्यभवन्मिश्रो गम चाश्यादष तदा । 


वधृषे ख तदा गभः कक्षे कूष्णगतिथेथा 


|॥ ५६ ॥ 


तेजसा तस्य देवस्य गङ्गा विहुख्चेतन। । 


संतापमगभत्तीत्रं सोहुं सा न शशाक ह 


॥ ५७ || 


आहिते उवरनेनाथ गमं तेजःसमन्विते | 


गड़ायामछुर! कश्रिद्धरव नादमानदत 


॥ ५८ ॥| 


अवुद्धिपतितेनाथ नादेन विप्ुुलेन सा | 


विजन्नस्तोद्भान्ननयना गड़ा विखतलोचना 


॥ ५९ || 


विसज्ञा नाशकद्भ वाहुसात्मानसंव थे | 


' सा तु तेज।परीताज़ी फकम्पथन्तीव जाहवी 


॥ ९० || 


उधाच उवलनं विप्र तदा ग मवरोद्धुता। 

ति न शक्ताऽस्मि भमगवसेजकसोऽस विधारणे ॥ ६१॥ 
विमुढाऽसि कृताऽनेन न मे स्वास्थ्यं यथा पुरा | 
विहा चास्मि भगवश्चेतो नष्ट च मेऽनध ॥ १२॥ 
धारणे नास्य शक्ताऽहं गर्भस्थ तपता चर | 
उत्स्रश्येषहमिम दुःखान्न तु कामात्कपंचन ॥ ६३ ॥ 
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कह, “ एष ही होगा” । इतना कफे 
वह भगीरथी गङ्कक्ष पपीप गय, 
गहाके निकट जाके उनके सह सहयास 
किया और उती समय गङ्गाको गम 
रह गया | तप्र वनम ऋृष्णवत्मोकी 
भांति वह गये बढ़ने लगा, अग्निके 


तेज गङ्ग! विह तथा अचेत शेर 


बहुत दी सन्तापित हुई, चह उसे सह 
ने सकी । अग्निके द्वारा तेजयुक्त गभे 
स्थित हीनेपर किसी असुरने भयडूर 
पन्द किया। अकसात्‌ उत्पन्न हुए 
उप महाभ्ृब्दस गा डरके सम्प्रान्त 


नयन।विहल, चेतनाहीन तथा संज्ञारहित 
होकर देहके सहित गरभकों ले चलनेमें 
असमथ हुई । (५५-६०) 

ह विप्र | तब शङ्का तेजसे परिपूरित 
होके कांपती तथा गमैषरसे आक्रान्त 
होकर अग्निदेवसे बोली, हे भगवन ! 


में आपके इस तेजकों धारण करनेमें 


समथे नहीं हूँ।में इस तेजसे विमृढ़ 
हुई हैं; पदलेकी भांति मेरा स्वास्थ्य 
नहीं है । हे अनध भगवन्‌ ! मे निहर 
हुई हैं, मेरी चेतनाश्वक्ति नष्ट होरही है। 
हैं तपतांवर | में हस तेजकी धारण 


ः 
6 
¦ 
६ 
¦ 
¦ 
। 
¦ 
¦ 
` 
ः 
। 
¦ 
` 
। 
¦ 
` 
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१३ अनुशासनपर्ष । 


>>> 23353 323 == 9 3 == = 33335293 ॐ >>> 


कि = 33333 


कि 
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१ तेजसाऽसि संरपशो भम देव विभावसो। 
भापद्य हि सम्बन्धः सुचु्ष्मोऽपि महाधते ॥ ६४ ॥ 
यदत्र गुणसपत्तमितरद्रा हृताशने ! 


त्वस्यैव तदहं मन्ये षमाधमो च केवलौ 


॥ ६५ ॥ 


ताषुवाच ततो वहिधायतां पायतामिति | 


गर्भों भत्तेजसा युक्तों महाग्र॒णफलोदय! 


॥ ९६ ॥| 


शक्ता यसि भह कलां बडु पारयितु तथा। 


न हि ते शिविदप्रप्यमन्यतो धारणाहते 


॥ ६७ ॥ 


सा वहिन वायमाणा देवैरपि सष्िरा । 


५, भ 


क प 


सपुत्छसतजं तं गभं मेरौ गिरिवरे तदा 


॥ ९८ ॥ 


समथा पारणे चापि श्ट्रतेजाप्रषर्दिता। 


नाशकर्त तदा गर्भ संधारयितुमोजसा 


॥ ६९ ॥ 


सा सथुत्एर्य तं दु।खाहीप्रवेश्वानरपरभम्‌ | 


दशयामास चाग्निं तदा शद्ध भृगृदह 


॥ ७० | 


पप्र5छ सरितां श्रेष्टा कवित्र भें! खुखोदय! । 





१४ # $ ९, ¢ 
नहीं इर पकती, एरय पे दपूव 
हपे लयागरती ह शर शेन्डटुर 


ऋ 


ल्यामना वक्षं चाहती । है देव षिभः 
बसु | मेरा कमी किया तेजके साथ 
संस्पश नहीं है | हे महाय्रुति ! आपद 
के देतु यह आपके संग अत्यन्त हद 
प्रमन्ध हुआ। है हुताशन। इस 
विषय मो इछ दोष्‌, गुण अथवा 
धष पेणा, उषे में तुम्हारा ही 
मानती हैं । ( १०-९५ ) 

अनन्तर हुताशनने उनसे कहा, भेरे 
तैजसे युक्त शस ग्ण पराण करोः 
इते महागुण तथा फह प्राप्त होगा । 


तुम निज प्रक्तिबतसे हम अखण्ड 


पण्डको धारण कने तथा उदाने 
पमथं ष, गम धारणक अतिरि 
त्‌ ओर इ मी अप्राप्य कही है। 
अग्नि भर देवताओंधे निवारित शेम 
भी गर्भ धारण करनेगें असम होनेसे 
सरिद्दरा गहाने उस समय पतभ 
मुपेह के उपर उप्त गरभकों परिल्याग 
किया, वह गर्भ धारण एते रषं 
होनेपर भी रुदरुपी अग्निक्रे तेजस 
पित हेके मिन तेज पशरे गमं 
धारण न कर सकी ।है भुगुइुरधुर्पर। 
जब शङ्कते रष अनिश प्रभावक्त 
प्तप गर्भकों परित्याग करके निरा 
किया, तष अगति इ सरिदरराको 
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५६८ 


महाभारत | 


[ १ आनुशासनिकपते 
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कारग्वणाऽप वा दाति कारप्रपश्च हर्यत । 
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तेजसा केन वा युक्त! सवमेतद्रवीहि मे 
गङ्गोधाच-~ जातरूपः स गभा वे तेजसा स्वपिवानघ । 
सुवणा विभलो दीप्र! पव॑त चावभासथव्‌ 


॥ ७१ ॥ 


॥ ७१ ॥ 


पद्मोत्पलविमिश्राणां हृदानाप्रिव शीतल। । 
गन्धोऽस्य सकदस्वानां पुस्थो वे तपतां वर ॥ ७६॥ 
कार ~ © क [भ 

तेजसा तस्य भभस्थ भास्करस्येव रदिमभिः। 


यद्‌ द्रभ्यं परिसंखष्टं एथिव्यां पवेतेषु च 


॥ ७४ | 


तरसवं काश्चनीभूतं समन्तात्पमयदश्यत । 


पयधावत शचोलोश्च सदयः प्रवणानि च 


| ७५ ॥ 


उधाद्रीपथस्तेजसा च वेलोक्यं स्षचराचरम्‌ । 
'एवंरूप। स भगवान्पुत्रस्ते हव्यवाहन | 


सुर्यवैश्वानरसम। कान्त्या सोम इवापरः 


॥ ७६ ॥ 


एचमुकत्वा तु सा देवी तज्ेवान्तरधीयत | 
पावकश्चापि तेजस्वी कृत्वा कायं दिवौकसाम्‌ ॥७७॥ 
जगमे्टं ततो दें तदा भागेवनन्दन । 


दशन देके बोले, हे देषि ] गर्म सुख 
ष 


उदित हुआ है ? उसका फंसा पे ६! 


(६ 


कैपा दीखता है ओर शह कैसे तेजप्े 


संयुक्त है ? यह सब वृत्तान्त मुझसे 
कही । (१३-७१) 

गङ्गा बोरी, है अनघ ! षह भं 
सुषणषणे भौर तेनमे तुम्हारे प्श है, 
विमल सुवणं परमान उस प्रदोष ममन 
पवेतकों प्रकाशित किया है | हे तपतां 


बर | वह गे पत्मोत्पलयुक्त हृदकी 


भांति शीतल 2४ उसकी पुगन्धि केदष- 
पुष्पी भांति ६, प्रथेके तमानं तेन. 


युक्त उस गर्भकी किरणोंके सहार पृथ्वी 


ओर्‌ पवेतकी म ड वस्तु सरित ह 
है, पे सप काश्वनरूपी दिखाई देती हैं। 
बह भर तेजके सहारे स्थावरजडुभा- 
त्मक त्रिश्ववनकों अदीध् करते इए पष, 
नदी ओर क्षरनोंपें दौड रहा: है। हे 
हव्यवाहन ! आपका पप्र एष रेपे 
युक्त है, फि तेज सयं तथा पेश्वानरके 
पमान ओर कान्तिभे दवितीय चन्द्रमा 
हुआ ह । ( ७२--७६ ) 

' है भगुनन्दन | भागीरथी देवी हतना 
कईके वहीं अन्तहिंत हुई, वेजरंवी 
पायकमी उस समय देवताशेकि कायेको 
धिद्ध करके अभिरुषित स्थानम चे 


। 
। 
। 
` 
5 
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0 एते। कम्रंगुणलाक नामापने। पोरंगीय्त ॥ ७८॥ 

र्रण्परेता हति वे ऋषिभिविवुषेस्तथा । 

१ प्रथिवी च तदा देवी स्याता वसुमतीति वे ॥ ७९॥ 

¢ सतु गभा मरातेजा गादयः पावकोद्भवः 

दिव्यं शरवणं प्राप्य वधृषेऽद्रतदशेनः ॥८०॥ 

/ दहशु। कृतिकारत तु चालाकंसरणदयतिम्‌ । 

£ पशं वे ताश्च त चारं पुपुषु स्तन्यविखवेः ॥ ८१॥ 

१ तत स.कात्तिकेयत्वमवाप परमयुतिः। 

। स्कत्रत्वार्स्कन्दतां चापि यहावाघाहुहोऽमवत्‌॥ ८२॥ 

| एवं स वर्णपुत्पन्नमपलयं जातवेद्सः । 

तश्र जाम्बूनद श्रेष्ठ देवानापपि भूषणम्‌ ॥ 6३ ॥ 

ततः प्रभुति.चाप्येतल्ञातरूपसुदाहतम्‌ । 

¢ 'रत्नानामुत्तम रलं भूषणानां तथैव च ॥ ८४॥ 

पविः च पविश्नाणां मङ्गलानां. च.मङ्गरप्‌ । 

धत्सुवण स मगवानभिरीश्ष; प्रजापतिः ॥ ८५ ॥ 

प्विन्राणां पविन्नं हि कनक द्विजसत्तमा! | 


(2४०, 


रा कल न 
गये) हद सब कर्मो तथा रुणेतिरो- | पराहकका नाम क्ारत्तिकेय हुआ। गन्ना के. 
कम देवताओं और-क्षियोंके द्वारा | मर्मसे स्वहित. इनसे उनका नाम, ; 
गिता £दिर्यरेता ” नाम वर्णित | रकनद आर गुहार्म वात करनतेंते शुु 
हुआ करता है। प्रयिवदेवी मी उप्ती | नाम हुआ था ।'इसई। भांति अग्निका 
सभये वषुररी नामे विख्यात ह॑ | पतर इवणं उसभ इजा । वण अनक 
हैं। ग़़ाके गर्मसे गिरके पह' अग्निसि | मतिका हॉनेपर भी उदर बरीच जाम्बू 


उत्पन्न, मद्भुतदक्न, तेजयुक्त शम व्य | नद नाम सं धी प्पे भरेठ.द, देह 
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सनक आ हके वहं पठने रगा] । देवताश्च भूषण हाप नतिस्प नाम्‌ है 
कृतिकागर्णनि उस धाराकसदश तेजः "| बिष्यातः हा & ह परं रफ ` 
तम्पश्च सन्धानकरो देखा) वे रोग उष॒ । भच इत रत तथा सत पूषणि 
बालक पुत्रकों :रतनका: दूध 'पिलाके | बीच उत्तम भ्रूण चाह पवित्र पसतु- 
पाठने लरगी। (७9-८९) अपि पतित थर पष मद्रका सक्च 


खरूप है.। सुबण 'ही भगवान्‌ अग्नि, , 
रि 0५0००७2000 कक 


७१ 


| । 
क = पो ...ल€न«>.>पर-- पापा, 





७३० 


(= (~ 


= क > 2253 
~~~ अ=अ 9399893 ==> 


महाभारत | 


[ १ आनुश्षासनिकपवं 


षान पहुफााााक- एन, 


५5555555555985993999533999998999999999999996666666666666६866668668666६6 
अप्नीषोभात्मक चेव जातरूपसुदाहतम्‌ 
वसिष्ठ उवाच-भपि चेदं पुरा राम श्रतं मे त्रयद्रशनम्‌ । 
पितामहस्य यदत ब्रह्मणः परमात्मनः 


॥ ८६ ॥ 


॥ ८७ ॥ 


देवस्य भरतस्तात वारणां बिभ्रतस्तनुम्‌ । 


श्वय वारुणे राम शद्रस्येश्षस्य वे प्रभो 


॥ ८८ ॥ 


आजग्मुम्ननयः सर्चे देवाश्वाउप्रिपुरोग भा। | 
यज्ञाज्ञानि च सवाणि वषटकारश सूर्तिमान्‌ ॥ ८९ ॥ 
सूृर्तिमन्ति च साधानि यजूंषि च सहख्नरश! | 


ऋष्वेदआगमत्तत्र पदक्रमविभूषित! 


॥ ९० ॥ 


लक्षणानि खरास्तोभा निरक्तं सुरपड्तथ) | 


ओड्ाराथावसत्नेत्र निम्नहप्रग्नही तथा 


॥ ९१॥ 


वेदाश्च सोपनिषदो विद्या साविन्यधापिच। 
भूतं भव्यं भविष्यं च दधार भगवान्‌ शिव! ॥९२॥ 
सज्ञहावार्मनाऽऽस्मान स्वयमेव तद्रा प्रभो । 


यज्ञ च शोभयामास बहुरूपं पिनाकधर 


॥ ९६३ ॥ 


दौनेमः परथिवी खं च तथा चैवैष भूपतिः। 


श्प और प्रजापति खरूप है। है 


द्विजसचम | सोना सब पवित्र धस्तुओंके 
प्रीच अत्यन्त पवित्र है, जातरूप अर्नी- 
पोमात्मक रूपसे वर्णित हुआ करता 
है । (८२--८६) 

पसिष्ठ बोले, हे राम! पहले सप्तयमें 
जो परमात्मा पिठामह ब्रहमाको श्रह्दथेन 
हुआ था; मेंने वह कथा धुनी है। हे 
तात ! वारुणीमृत्तिधारी भद्नादिवके 
वारुण ऐशयेके समय अग्नि आदि 
देवताओं शौर प्ुनियोने शेर रुद्रदेवके 
निकट आगमन किया था। थह्षके सब 
अद्ध; सृत्तिमान वर्षदकार, सशरीर समस्त 


कनामा ककय 


साम, सहस्नों यजुमन्त्र और पद तथा 
क्रम विभूषित ऋग्वेदन वहांपर आगमन 
किया | समस्त लक्षण, देवताओंकी 
स्तुति, निरुक्त, सुरपंक्ति, ओऑंकार और 
निग्रह प्रग्रृह नाम यज्ञके दो नेत्र, ये 
सब परपर स्थित हए । (८७-९१) 

उपनिषदोके सहित सब वेद, सावित्री 
विद्या, वत्तेमान। भूत और भविष्य 


` आदिक -मगवान महादेषने धारण 


किया था। उस समय उन्हे सयं 
ही अपनेको आहुति भदान की । पिना- 
क्षारी सहदेषने बहुरूप यक्षको 


शोभित किया । सर्वेभृतपति ये भग- 
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तवविद्यर। श्रीमानेष चापि विभावसु! ॥९॥ 
एष ब्रह्मा शिवा रद्ो वरुणो5प्नि। प्रजापति | 
कलत नयवान्दवः सवेभूतपति। शिवेः ॥ ९५ || 
१ स्य यजा परलुपतेस्तपः क्रतव एव च। 
दाक्षादीघ्त्रता देवी दिशश दिगीश्वराः ॥ १६॥ 
दवपल्न्यश्च कन्धाशच देवानां चेव मातरः । 

आजग्मु! सहितारतन्न तदा भृगुकुलोहृह = ॥ ९७॥ 
यज्ञ पशुपते। पीता चरुणस्प महात्मनः | 
स्ययसुवस्तु ता दृटा रेतः सपरपतद्धुवि ॥ ९८॥ 
तस्थ शुक्रस्य विरपन्दान्पसून्गद् भूमितः) । 
प्रास्यत्पूषा कराभ्यां वे तािश्व हताश्चने ॥ ९९॥ 
ततस्तस्मिन्सप्रशकत्ते सत्त्रे ज्वलितपावके | 

ब्रह्मणो सुहतस्तत् प्राहु भोषो षभूव ह॒ ॥ १०० ॥| 
स्फत्तभान्नं च तच्डरुक सवेण परिश्् खः । 
आञ्यवम्मन्त्रतश्चापि खोऽनष्टोद्‌ शशुनन्दन ॥ १०१॥ 


तता स जनयाम मूतथामं च दीवान | 


तस्य ततेजघस्तस्मास्जन्ते लोकेषु तैजसप्‌ ॥ १०२॥ 


महादेव ही सगे, आकाश पृथिवी) 
भूपति, पवेपिशवर श्रीमान्‌ विमु 
हष, प्रि, श, प्ण भीर अमिन है 
तथा येद प्रजापतिरपपे वर्त हे 
हैं। हे भगुकुलधुरनधर | उप्र पशुपतिके 
त, तपस्या तथा प्व क्रिया निवा 
हती रहमेपर द्रवत दाष द्व, 
दिगीश्रके सहित सब दिशा देगपत्ली, 
देवकन्या और देवभादृगण महात्मा 
परणके छपर प्रसन्न होके उप्र कोई 
मिलकर महदिवके यज्ञमें आयी । देव 
कन्या प्रभृतिकों देखके लक्‍स्थूका 


भै 


बीय एथ्वीपर गिश | ( ९११--९८') 

पृपाने उनके शुक्रे निघन्दवभषे 
पथ्वीपरते दोनों दाथोंसे बीयेके पहित 
पांशु पंग्रह करके उसी अग्िमें डाल 
दिया। उस प्रज्वलित अधिपे युक्त इष 
यन्ञके पूर्ण होनेपर होमकृ्तो प्रजापतिके 
हारा परम भेष्ठ धातुक्की उप्त्ति हुई, 


है भृगुनन्दन ! थातु स्खातित होते ही 


उन्होंने उसे सवामें तेकर मन्त्र पढ़के 
घृतकी भांति होम किया | (९९-१० १) 

अनन्तर वीयबान भगपान्‌ अल्याने 
5प_ तेजसे चार प्रकारफे प्राणियोको 
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तम्सस्तामसा भाषा व्यापं सत्त तथामयम््‌ । 
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- महाभारत ॥ 


से गुणस्तेजसाो नितल्यस्तरय चाकाशमंच्र च॥ १७३ ॥ 
सवभूतेषु च तथा सत्व तंजस्तथांतमम्र । 

शुके हतेऽग्ना तास्मस्तु प्रादुरारसख्जयः प्रभा ॥१०४॥ 
पुरुषा चपुषा युक्ताः स्वे; स्वे! प्रसवजंगुणः 

भगित्पेव यशु पएूवेमद्धारमभ्याऽङ्गरामवत्‌ ` ॥ -१०५॥ 
अज्ञारसश्रयाचव कांवोरत्यपरो5भवत्‌ | 

सह ज्वालाभिरत्पन्नों भगुत्तसाइगु! स्खत। ॥१०९॥ 
मराचिभ्यों मरीचिस्तु मारोच। कश्यपों झसूत्‌ | 
अद्वारेभ्यो5छ्विरास्तात- वालाखिंट्या। कुशोच्चयांत्‌ ॥१०७॥ 
अश्नवात्राति च विभा जातमात्र चदन्दाप। 


तथा भस्मव्यपोहेध्यो ब्रह्मपिगणसंमता। 


॥ १५८ | 


वैखानसः. सथुत्पत्नास्तपःश्चतरणेष्छवः 
अश्रतोऽस्य सथुत्पत्नावर्विनो रूपसंमतौ. ॥ १५९ ॥ 


उत्पन्न किया | उस ; दीसे हस .लोकमें . 


प्रवृत्तिप्रधान स्मरस्व. जङ्गम प्राणी 


उत्पन्न हुए,-- उस --बीयके तम - अंश - 


स्थापरोंकी उत्पत्ति हुई। र्थावर और 
नमम दोनों ही सच्ांघमें सन्निविष् 
रहे। वह सखी प्रकाशरूपी घुढ्धिका 
नित्यगुण है, सख ही घुद्धसरूप है, 
उप्त बुद्धिसते : आकाश आदि सारा 


जभत्‌.उत्पन्च हुआ `| तमोमय जह ` 


शरीर सच्च अथात प्रकाश्या उत्तम 
तेन तथा धमंग्रवृत्ति' रिथत' रही। 
अगे बीच प्रजापंतिका बीं हप 
किये जानेपर्‌ उ्टसे निज निन कारणन 
गुणोंके सहित तीन पृत्तिमान पूरुष 
उत्पन्न हुए | अग्निज्वाला भगसे पहले 


भृगु . उत्पन्न. हुए,. अंगारसे अभिरा 
जनप | (१०२-१०५) 
अड्जारकी-अस्पज्वालास करवि...नाम 
पुरुष उत्पन्न हुआ. भगु ज्वालमगाहाक 
सहित. उत्पन्न: हुए भेष ही निभि 
भृगु .अथांत्‌: ज्वालाके:नामक -सक्षरे 
उनका . यशु नामः- हथः ६ मरीचि 
अथात्‌ किरणोसे :मरीचि उख हुए, 
मरीचिसे कश्यपकी :उत्पत्ति/' हुई. हे 
तात | अग्रारसे : अंगरिरा ओर :ुप्नोंधे 
पालखिल्य* मुंनि - उत्पन्न हृएः। :अत्र 
अथात्‌ ह्न इशे हौ जवि जने "थे, 
इसलिये पण्डित लोग उन्हें-:अभि कहा 
करते ह । मस्मे. बरहापियसि संगत, 
तपस्या;  ाश्चन्नार : अरः गुणिष्छु 





| १ आन्राक्तनिक्रपवं 
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आप्रपे सुन्दरतायुक्ताः दोनों --अशिनो 
कुपार-जन्मे। अवरिष्ट" प्रजापतिवन्द 
उनकी ईन्द्रियोंपते उत्पन्न हुए। रोम 
कृपसे ऋषि, सेदसे हर्द- और पॉरयेर्स 
मनकी उत्पत्ति हुई ((०९-- १६० 

हाने युक्त ऋषि रोग - षेद 
इदेव कहा करते ६। यत्तस्य 
नो जो सब, दार थी ` पे मापः आ 
दत नोः लाक्षादि शष येवे “पथ, 

हर्त:तथा अद्दोरात्र नामसे :विख्यात 
हुए-। वरुणको <ज्योतिकी ;पित “और 
रुद्रकी ज्योतिकी पण्डित:छोग 7 लोहित 


ः 
ः 
ः 
¦ 
` 
` 
, 
` 


तन्ैश्रमिति विङ्गेय धूमाच्च वसव 
अचिषो याश्र ते रुद्रास्तथा$४दिल्या महाप्रभाः+ 





पेसानत प्ुनिवृन्द उत्पन्न हुए उनके । 


प्रमाण देखके इस हीःनिमिच अनक । 


: कते + देषा रणितः ३, राहितपे | 
०८९९९६९९९९९९९९९९ ९७९९९९९९ ०९6९९०९९९€९०००> 


कषपो रोमकूपेभ्यः स्वेदाच्छन्दो. बलान्मनः ॥११०॥ 
एतसमात्कारणादाहरग्निः सास्तु देवताः । 
कषयः श्चतसपंना वेदप्रामाण्यदरोनात 
यानि दारुणि नियासारते मासाः पक्षसज्ञिता! । 
अहोरात्रा मुहर्ताश्न पित्त'ज्योतिथ-दारुणम॥ ११२ ॥ 
रहं लोहितमिलाहुलोंहितात्कनक स्मृतम्‌ । 


॥ {११॥ 


चश्रताः; `॥ ११३॥ 


क कभ ७ 


उदिते तथाङ्गारा य -पिष्ण्येषु दष -खता ॥ {६४॥ 
आदिकता च छोकसख-तत्पर ब्रह्म तद्‌ धरषष्‌ | 
सर्वकामदभिलयाहस्तद्रहस्यश्चुवाचच ह 
ततोऽत्रवीन्महदिवो.वसणः-पवनात्मका 
भम सत्रमिदं दिव्यभहु गहपति स्त्वहं 


॥ ११५॥ 


॥ ११९ ॥ 


हणे कोण नमे भ जमन ययः ययय त 


सर्प उतत हुषा ह । एुवणशी अषि 
त्री देवता मित्र है, हप्ालिय दस श 
नानो । यह स्मरण ` ६, ` कि धूम 
बसुगण इत्र हए टै ' जाराः ख 
| और महातेजर्खा आदित्य उदयन्र हुए, 
यहस्थलम जो . षष -अंगार “ये, वही 
आकाशरियत प्रह नक्षत्र रुपते वर्णित 
हए दै । लो जगे आदिकतों -६, 
पह पक्ष, पदी धृष - तथा सवका 
प्रदाता हैं। प्राचीन लोग-:एता कह 
करते हैक इन्धने अपना निज रहस्य 
कृष्य था । ( (११०-११५०) 
अनन्तर-यज्ञ प्रभापर होनिपर: पवन 
तक महादेव परुण बोले; हमारा: ही 


दिव्य सत्र है; इस समय में हो:अहपात 
999999999999999999999905- 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
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0 भ्रीणि पूवाण्यपत्पानि मम तानि न संशय। | 

इति जानीत खगमा मम यज्ञफलं हि तत्‌ ॥ ११७ ॥ 

अपरिर्वाच- मदङ्धभ्यः प्रसूतानि मदाश्चरयक्तानि च | 

9 मसव तान्यपत्यात्रि वरुणा हावशात्म्रक/ ॥ ११८ ॥ 

8 अधात्रवाह्वाकरुरत्रह्या लाकापतामह: | 

॥ मभव तान्यपलयानि भस्‌ शुक्र हुत हि तत्‌ ॥ ११९ ॥ 

! अहं कतां हि सन्नस्य होता शुक्रस्य चेव ह। 

यस्य बीज फलं तख शुक्तं चेत्कारणं मतम्‌ ॥ ११० ॥ 

१ ततोऽचवन्देवगणाः पितामदश्ुपेख वे । 

॥ कृताझलिपुटा। सर्वे शिरोभिरभिवन्ध च ॥ १२१॥ 

! वर्थ च भगपन्सप जगच सचराचरध | 

तवेद प्रसवा) सवं तस्मादम्निर्षिमावस्ुः ॥ १९२२ ॥ 

॥ दरणन्वरो देवो रभतां कामभीष्कितस्‌ । 

१ निसगाद्रद्मणश्चापि वरणो यादक्तां पतिः ॥ १२२ ॥ 

॥ जग्राह वै भगं पूषेमपत्पं सूर्थवचैसम्‌ । 

॥ हूँ, पहले जो भृगु, अंगिरा भौर कति और वापिहोम करनेबाला हूं, इसलिये 
॥ नाम तीन अपत्य उत्पन्न हुए हैं, यदि बीये कारण हो, तो जिसका पीज 
8 निसन्देह हमरे श पुत्र ६ हेदेषगण! | ३ उपदीका फल होपकता 
0 पह हमारे ही यत्ता फर | ३।(११९- १२०) 
$ जानी । ( ११६--११७ ) अनन्तर देवबुन्द पितामहके समीप 
| अग्लिदेव बोले, पोत तीनो पत्र | आदे हाव जोड सिर शुकाके उन्‍हें 
6 भर अभक उत्पन्न इए ६ बर भरा ६। प्रणाम करे बरार) ६ मगषच्‌ हषं सब 
॥ आरा किये है, व हिये ये मेरे दी | कोई स्थावरजंगमात्मक समस्त जगत्‌ 
९ पुत्र है, वरंणका चित्त अवश हुआ है, के सहित तुमसे दी उत्पन्न हुए हैं; इस 
0 हइसीतें ये अममें पड़े है। ( ११८ ) हिये आप ही हम लोगांके उत्पत्ति 
¢ अन्तर लोकगुरु, सर्वलोकपितामह | विषय में कारण हैं, किन्तु विमावल 
0 व्रह्मा बोरे, हमारे उस बयिके होम | अग्नि, वरुण,और देवेश्षर अपना अभि 
९ फरनपर जो तान अपतय उत्पन्न हुए लापतपिषय प्राप्त कर। ब्ह्याके खमाव 
॥ हैं, थे मेरे ही पूत्र है, में ही यज्ञकृर्ता |. तथा आज्ञाके अनुसार यादोगणके खामी 
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हे्रोऽङ्गिरसं चाप्ररपलयाथेमकत्पयत्‌ 


॥ ११४ ॥ 


पितामहस्त्वप्य वे कवि जभ्माह तत्त्ववित । 
तदा से धारण। रुपातो भथु। प्रखयकमेकृत्‌ ॥१२५॥ 
आएग्नेयस्त्वङ्धिराः श्रीमान्कविनत्राद्यो महायशा, 


सांगदात्वरसा दाना दाकसंतानदक्षणा 


॥ ११६ ॥ 


एते हि प्रखवा! सब प्रजानां परतयस्चपः| 


खद खसतान बत्तान्नद्ावत्युपधारय 


॥ १२७ ॥ 


भुगोश्तु पृत्रा! सप्तासन्सवे तुल्या सगोगुण 


व्यवनों पञशीपश्व शुविराधस्तथेव च 


॥ ५२८ ॥ 


शुको वरेण्यश्च दिशचुः क्षवनश्येति सत्र ते। 
वागेषा वारणा! छद यषां बश्च चवानपे ॥ ११९ ॥ 
अष्टा चाड्डविरस। पुत्रा वारुणास्तेष्प्पुदाहता। 


वृहुश्पतिरतथ्यश्च पयस्यः छान्तिरेष च 


५ क 


॥ {३० ॥ 


धोरो विरूपः संवते सषन्वा चाष्ठम। स्मृतः| 
तिऽ्टो चिज खव ज्ञाननिष्ठा निरामया।॥ १६१॥ 
ब्रह्मणस्तु कवेः पुता वारणास्तेऽप्युदाहताः। 





वरणे पथे समान तेजस्वी जेठे धुत 
भृगुक्षो रण क्षिया। {खरम अगभिराकष 
अगतिका पूर कैर दिया आर तशं 
वित्त पितामह अल्लाने कविको निनेपूतर 


'कहके ग्रहण किया। तीर प्रसवः 


कपकारी भगु वारुण नामते विख्यात 
इए । (१२१- १२५) 

श्रीमान्‌ वंभिरा आग्नेय नाप्रसे 
प्रापिद्ध हुए और प्रशयध्रस्वां कवि 
ब्राह्म नामसे विख्यात हुए। भागेव 
और आंगिरस इस लोक सोकविस्ता- 
रके कारण हुए। ये तीनो प्रजापति 
समस्त पूत्रोकों उत्पन्न करने लगे। 


यह निश्रय जानो कि सब कोहे इन्हींके 


न्तान हैं। च्यवन्, पञ्ञश्नीप, शुचि, 
भवं, वरणीय शुक, विथ भर्‌ समन, 
ये हातों भशुके पत्र हैं, ये पत्र को£ 
भृगुक सदश भुणयुक्त है। तुम जिवर्क 


वम उमर हए शी, पै मगिक्ण 


मी वारण दै । ओर बृहस्पति, उतथ्य, 
पयस, शान्ति, धोर, विरूप, परे 
और सुधन्वा ये आठों अंगिराके पूत्र 
हैं, ये तभी श्ञाननिष्ठ, निरामय ओर 
बन्दिज होनेएर भी वारुण केह 
है | (१२६-१४१) 

ह्मे पुत्र कति है, रषि आठ 
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अष्टौ प्रसवर्जयुक्ता शुणप्रह्मविद! झु भाः ॥ १३१ ॥ 
| कांवे! काव्यश्र घृष्णुश्व वुद्धिमानुशनास्तथा |... 
4 भगुश्च वेरजाओंबव कारी चोग्रं 'घमवित्‌ ॥ १३३ } 
। अष्टौ कविसुता. देते सवेमेभिजगत्ततम्‌ । 
ध प्रजापतय एते हि पजाभागैरिह प्रजाः ॥ १६४॥ 
एवमङ्गिरसश्चैव कवेश्च असवान्वयैः | 
भूमोश्च भृभुशादूल वशाज। सतत जगत . ॥-१२९ ॥ 
वरुणश्चादितो ;विप्रजग्राह प्रखरीश्वरः | 
॥ , कवि तात भृशं चोपि. तस्मात्त वारणौ स्थतौ ॥१२३६॥ 
॥ जग्राहाङगरस दवः-रिखां तस्माद्‌ घुताश्चनः 
£ तस्मादाङलगरखा ज्ञयाः; सवं एव तदन्वयाः ॥१३७ 
रह्मा पितामह! पुवं देवताभिः! प्रसादितः | 
॥ हमे नः सतरिष्यनिति प्रजाभिजगतीश्वराः; ॥ ११६८ ॥ 
॥ सव प्रजानां पतथः सवे चातितपलिन। । 
॥ ` 'त्वस्रसादादिम राक तारयिष्यन्ति साम्प्रतम्‌ ॥११९॥ 
£ 
५ 
5 
| 
| 


छे छ क 


तंथव वशकतारस्तव तज्ञावव्धना। । 





०. है॥. 


पुत्र - हुए, पेसी वरुण नामसे:2 वर्णित | भृगुकोः ग्रहण किया- था, :इसः' ही 
हुआ करते हैं; ये सब गुणयुक्त, ब्रह्न | निमित्त वे दोनों घारण नामसे पिरुपात 
सके _ . ४ „ € स ~ ख. को, 

अः करपाणकारी "ह हके य नाम हए ६।(१२२--१३६) 

हः: केषर, - काव्य, धृष्णु,: बुद्धिमान आर शिखापानूः अग्निदेवने / अंगि 
उशना, भृगु, पिरजा,-कॉशी और | राको ग्रहण किया/था, इसीसे उनके 
धमे ऽग्र, ये आर्ठोः कनक त्र दै, | वमे उत्पन्न हए सन्तानको आंगिरस 
एनस्‌ सारा जगद्‌ व्याप ६ ।" न्दफे | नानो। पितामह बाह्लि देवता 
सहारे प्रबासमूहक्षी उत्पत्ति हुई है।इस | द्वारा-इस ही भांति'पठ्न हए ये, षि 
ही:निमित्त ये प्रजापति है । हे भगु नियन्तृगण :जगदमे /अजाएंझ्ञके 
इस ही अकारं अंग्रिरा;कवि और भूगुके | सहारे हम होगोंको पूरी रीतिसे तारेंगे। 
पाय सन्नप परम्पराक्रमसे , जगत्‌ | परिये येः सब कोः प्रजोपति, तथा 
व्याप हआ ६। है ताते] सवशक्तिमान्‌ | तपसी - होकर आपकी: कृपासे सब 
संषेनियन्ता षरुणने परे कवि ओर रोका. उद्धार- करेंगे” और आपके 
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१३ अनुशासनपवे। 


॥ १४० ॥ 


एवपक्षचराः चास्या प्राजापला प्रहषेय। | 


आप्लुवनिति तपश्चैव बरह्मवयं परं तथा 


॥ १४१ ॥ 


स हि वथमेते च तवैव प्रषः प्रमो । 

कर $ $ # ^^ 0 

देवानां ब्राद्यणानां च त्व हि कता पिताभरह॥ १४२॥ 
मारीचभादितः क्रत्वा स्वं वैवाऽथ भगवा! । 


अपलानीति सप्रश्य क्षप्रयाम पितामह 


॥ ९४१ ॥ 


ति त्वनेनैव रूपेण प्रजनिष्यन्ति वे प्रज्ञा! । 
स्थापयिष्यन्ति चात्मान युगादिनिषने तथा ॥ १४४॥ 
इत्युक्त। स तदा तस्तं ब्रह्मा लोकपितापहः 
तथत्यदाऽन्रवात्पावस्तेऽपं जग्बुयथागतम्‌ ॥ १४५॥ 
एकमेतत्पुरावृत्त तरप यज्ञे सहात्मन। | 

देवश्रषएटस्य लोकादा वारणा विश्वतस्ततुस्र॒॥ १४६९ | 
अग्निन्नद्या पशुपतिः शवा रुद्र। प्रजापति। । 


अग्मेरपत्यमेतह सुदणंभिति धारणा 


॥ १४७ ॥ 


अर्य भावे च इते वहिस्थानेषु काश्चन्‌ । 
जामदः्त्पः प्रभाणजञो वेदशुतिनिदशनात्‌ | १४८ ॥ 





तेबकी शद्धि करते हुए वेदह जोर 
कृतकार्य बंशकर्ता होंगे । ये प्राजापत्म 
पहपिंगण प्रियदेशन और देवपक्षमें 
श्रेष्ठ होकर परम तपस्या तथा बक्षचये 
लाभ करेंगे । (१६७-- १४१) 

है शरु पितामह! हमार ये 
लोग सब कोई तुमसे ही उत्पन्न हुए 
हैं, प देवताओं ओर्‌ ताहि 
विधाता हैं, मरीचि प्रमति शमस 
भागपण आपके अपत्य हैं, यह देष 
हम लोग आके उपक सिये परस 
रके अमिसव करनेमे यंज्ञवान्‌ ने होंगे । 


७३ 


वे लोग धृमाशील होके प्रजा उत्पन्न 
करेंगे और इस ही प्रकार उत्पत्ति थर 
प्रलयक्े अन्तराल्में आपको स्थापित 
करगे । रोकपितामह ब्रह्मने इस | 
समय देवताओंका चत सुनकेतथास्तु' 
फृष्टा; तब देववृन्द अपने अपने स्थान- ` 
पर गये । आदिकालमें वारुणी भृति ,. 
वारी देवशेेष्ठक उस यज्ञ ऐसी ही , 
पटना हुई थी, अग्नि ही अल्ला, महादेव, , 
धर, रुद्र और प्रजापतिस्वरुप है| ऐसा . 
तिथय है, कि यह वणं अग्निका पुत्र 
६ | (१४२१-- १४५) 
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¢ 
0 क, | ऋ कने, भ 
कुशस्तम्बे जुहोलयग्नि सुवणं तत्र च स्थिते । | 


वरमीकस्य वपायां च कणं वाऽजस्थ दक्षिणे ॥१४९॥ 
शकटोच्यां परस्याप्सु ब्राह्मणस्य करे तथा। ` 

हृते प्रीतिकरीश्रद्धि भगवां स्त्न मन्यते ॥ १५० ॥ 
तस्मादग्निपराः सवं देवता इति श्ुश्चम | 

ब्रह्मणो हि प्रभूतोऽग्निरभ्रेरपि च काश्चन्‌ ॥ १५१॥ 
तस्माय वै प्रयच्छन्ति सुवणं धमेदरिनः। 

देवतास्ते प्रयच्छन्ति समस्ता इति नः शतम्‌ ॥१५२॥ 
तस्य चातमसा लोका गच्छतः परमां गतिम्‌ | 
स्वके राजराञ्येन सोऽभिषिच्येत भागव ॥१५६॥ 
आदित्योदयसंपराते विधिमन्त्रपुरस्कृतम्‌ । 

ददाति काश्चन थो वै दुःख प्रतिरन्ति सः ॥१५४ ॥ 
ददात्युदितमात्रे यस्तस्य पाप्मा विधूयते 

मध्याह ददतो सक्थ रन्ति पापमनागतम्‌ ॥ १५५॥ 
ददाति पथिभां संध्यां यः सुदणं यतव्रतः | 


क, 


५ 
त्रहमवाय्यग्निसोपानां सालोक्यमुपयाति सः ॥ १५६) ॥ 
| 

{ 

6 
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प्रभाणजञ जामदरत्य वेदशुतिके निद- | सुपर्ण दान करते हैं, वे समरत देवता 
शेन निबन्धनसे अग्निके अमावमें उसके. | भ्रदान करते हैं। (१४८--१५२) 
स्थानम सुबर्ण स्थापित किया करते है भागव ! वे परम गति पानेवाले 
हैं । ऐसी घनभति है, कि कुशर्तम्प्में । मरुष्य तमरषित लोकम जाकर $षेर- 
अग्निम होम करे; वहांपर खित सुबणं- | राज्यम अभिषिक्त हते है । षयं उदय 
मे तथा दरफीफ, पपा) पकर दर्िने | शिनेके समय जो रोग विधिपूर्वक मन्त्र 
कान, घफ़ट, भूमि, वंशे जल भौर | पदे सोना दान करते हैं, उनके 
नाह्णङे हाथमे होम करनेसे भगान्‌ । दुःखप्न नष्ट भा कसते है । जो लेग 
हतान सरत होते द । हमने सुना | मोरे सम्य सुबर्ण दान करते 
है, कि समस्त देवदृन्द्‌ अग्निनिष्ठ हैं। | हैं, उनके सब्र पाप नष्ट दोते हैं, 
ब्रह्मा अग्निदेव प्रकट हए ओर | मध्याह् कमि पुवणं दान कने 
अग्निसे सुषण उत्पन्न हुआ है; ऐसा | दाताके अनागत पाप नष्ट हुआ करते 
सुना गया हैं, कि जो धर्ेदर्शी मनुष्य | हैं। जो लोग यतत्ती दोकर साय 
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सन्ध्याके समय सुबण प्रदान करते हैं, 
उन्हें अक्षा, वायु, अग्नि और चन्द्रभाके 
सद्श लोक प्राप्त होते है और इन्द्र 
कॉम शुभ प्रतिष्ठा मिलती है। इस 
ढोकमें यश पके पार्परहित शेर 
प्रमुदित दोते हैं | ((५३--१५७) 
अनन्तर षे परलोक्षम सदा अग्रात्तिम, 
अनावत गाते युक्त ओर कामचारों 
होते हैं, उनका यश्च एमी काण नर्हा 
हेता, भरि सवेत मह्‌ यथ व्यि 
होता है। अक्षय सुषण दाने करनेसे 
अरुष पुष्कर लोकि पाता ६ । जं 
लोग थं उदय दानक धमय आन 
। जरल वैते उदेष्यते वणे दान 
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सेन्द्रेषु चव रकेषु प्रतिष्ठां विन्दते शुभाग | 

हह लोके थश्च; प्राप्य शान्तपाप्मा च मोदते ॥ १५७) 
तत! संपयतेऽभ्येषु लोकेष्वप्रतिमः संदा | 
भनधृतगतिश्चेव काप्रचारो भवत्युत 

न च क्षरति तेभ्यश्च यशश्चवाप्रते परव्‌ । 
सुवणमनक्षय दत््वा लाकाश्राप्मात पुष्कलान ॥ (५९॥ 
यरतु संजनपित्वाग्निज्ादित्योदयन प्रति | 
द्याह व्रतछुद्िश्य सवकामान्समश्ष॒त 
आग्नामत्यव तत्प्राहु। प्रदान व सुखावह॒भ्‌ | 
यथेष्टयणषृततं प्रदतेकमिति स्त 
एषा सुदर्णस्योत्पत्िः कथिता ते मयाऽन । 
कासिकेयस्थ च विभो तद्दधि भशुनन्दन ॥ १६२॥ 
कार्तिकेपस्तु संधृद्ध। काठेन महता तद्‌ । 
द! सेनापतित्वेन धृतः सन्द्रभृगद्दं 
जघानं तारक चापि दंयमन्याक्तथाऽ्टुरान्‌ । 


॥ १५८ ॥ 


॥ १६० ॥ 


॥ १६१ ॥ 


॥ १९२ ॥ 


करते हैं, उन्हें समस्त काम्य भोग प्रप 
होता ६ | पण चीन लोग हा 
करते हैं, कि द्ोदयके पय णदान 
पूर्ण गुणयुक्त, ज्ञानप्रवत्तक और दान- 
रोचक होनेसे तुखावह है [(१५८-१६१) 

हे पापरहित भगुनन्दन | यह मैंने 
तुमसे सुबर्ण और कार्ततिकेयक्षी उत्पत्ति 


= अ ॐ*ॐ => 
अ ~; न === 3255355 = 23 = 
द 


¢) 


च ख ० पके ना 


का विषय कहां है, इसलिये इसे मालूम ` 


करो । ३ भरशुषरधुरन्धर ¡ 88 इमय 
फात्तिफेय बहुता समय पत्रकं 
अनन्तर पदवित दके इन्द्राद्‌ दवत 


क्कि 


धोक सेनापति प्दएर अभिषिक्त इए । ` 


अभिषिक्त देक हन्द्रशी आ्षापे छव 
लोकीफी रक्षाके लिये तारक नाम देल 
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निदशेन्द्राक्षया बरह्लद्योकानां हितकाम्यया ॥ १६४ ॥ 
सुवर्णदाने च मथा कथितास्ते यणा विभो! 
तस्मात्सुवर्णं विप्रेभ्य! प्रयच्छ ददतां वर ॥ १६५॥ 


प्म इवाच- इत्युक्तः ख वसिष्ठेन जामदरन्यः प्रतापवान्‌ । 


ददो सुवर्णं विप्रभ्यो व्यश्ुच्धत च किल्विषात्‌ ॥ १६६ ॥ 
एतत्ते सर्वमाख्यातं वणस महीपते । 
प्रदानस्य लं चेव जन्म चाद्य युधिष्ठिर ॥ १६७॥ 
तस्ान्वभपि विप्रेभ्यः प्रयच्छ कनकं बहु | 
ददत्सुवर्णं पते किस्विषाद्धिपरमोक्ष्यसि ॥ १६८ ॥ [४१३०] 
इति महाभारते शतसाहस्म्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुश्ासनपवंणि आतुश्चासनिके 
पणि दानधमे सुवणोत्पत्तिरनाम पञ्चाश्ीतितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ 


है. क 


उवाच- उत्ता! पितामहेनेह सुचर्णस्थ विधानत। । 
विस्वरेण प्रदानस्य ये शुणा श्रुतिलक्षणाः 
यत्तु कारणसुत्पत्तः सुवर्णस्य प्रदीतितम्‌ । 
स कथं तारकः प्राप्त निधन तट्वीहि षे 


॥ १ ॥ 


॥ २॥ 


उक्त स दैदतानां हि अवध्य इति पार्थिव | 


तथा दूधर बहुतेरे असुरोको मारा। हे 
विश्व ! सुबण दानके जो सब फल हैं, 
वह मेने तुमसे कहा | हे दातवर! इस- 
लिये तुम ब्राक्षणोंद्रों सुब्ण दान 
करो । ( १६२-१६५ ) 

मोष बो, प्रतापवान्‌ जामदग्न्य 
रामने वधिष्ठ्का रेरा षचन सुनके 
त्राह्मपोंकों सुषण दान किया, और 
उस ही कारण पापरदित हुए | हे 
महाराज युधिष्ठिर ! यह मैंने सुबर्ण 
दानका फल ओर सुवर्णकी उत्पत्तिका 
विषय तुम्हारे समीप वर्णन किया, 
श्लिय तुम्त भी ब्राक्षणोंकी बहुतसा 


सोना दान करो । ह महराज! तुम 
सुवणं दान करनेप्रे पापरहित 
होगे । ( १६६-१६८ ) 
अनुशासनपवेम ८५ अध्याय समाप्त 
अनुशासनपवेम ८६ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोरे, है पितामह ! आपने 
पिषानङ्े असुहार सुवणेदानके गुण 
ओर श्रुतिप्तिद्ध लक्षण तथा सुबर्णकी 
उत्पत्तिका कारण विस्तारपृवेक वणन 
किया; परन्तु पह तारकासुर किप 
प्रकारपे मारा गया ? भेरे समीप यह 
विषय वर्णन क़रिये। है राजन | पहले 
आपने कहा, कि वह देवताओंधे अवध्य 
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१३ अनशासनपत । 


॥ ३॥ 


एतदिच्छाम्यहं श्रोतु त्वतः कुरुकुलोदूह । 


कातन्पेन तारकवधं परं कौतूहरं हि मे 


॥ ४ ॥ 


भीष उाच- विपचचक्रया राजेन्ध देवता ऋषयस्तथा । 


फृत्तिकाश्चोदयामासुरपलयमरणाय वै 


॥ ५॥ 


न देवतानां काचिद्धि समथो जातवेदसः । 


एता हि शक्तास्तं गर्भ संघारयितुमोजसा 


॥ ६॥ 


षण्णां तासां ततः प्रीतः पावको गर्भधारणात्‌ । 


स्वेन तेजोविसगेण येण परमेण च 


॥ ४ ॥ 


तास्तु षट्‌ कृत्तिका गभ एपुषुजातवेदस | 

पटु वत्मच तेजोऽग्नेः सकल निहित प्रभो ॥ ८॥ 
ततस्ता वधंमानस्य कुमारस्य महात्मनः | 
तेजसाऽभिपरीताङ्गथो न कचिच्छमं रेभिरे ॥९॥ 
ततस्तेज!परीताइथ। सवा! काल उपखिते | 





धा, उष प प्रकार उपो यु हुई 
इते पिस्तारपूषक्ष रियं । ६ इर 
पुरन्धर। म ठम्हारे समीप इष तारक 
पुरफे वधका विषम विस्तारफे सित 
ुननेषी इछा करता] ह प 
विपयर्त मुझे हुते दो कात्र हुआ 
है। ( १-४) 

भीष्म बोले, है राजेन्द्र | देवताओं 
और ऋषियोंके सब्र फाय पिनष्ट होने 
उन्होंने उन्‍्तानकों पालनेके हये एचि 
कांगणकों भेजा! देवताओंके बीच 

[६ देवीमी अग्निके द्वारा अर्पित गर्म 

को धारण करमें समंथ नहीं है, कत्ति- 
क़ागण ही निज पेनफ़ प्रभावस उस 
गरेको धारण इर एकेगी, देषा वि- 
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कथ तरयाभवन्पत्युविस्तरेण प्रकीतिय 


। 
$ 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 


चारके देषताओंन उन्हें अनुमति दी . 
थी। अग्निनि उन क्ृत्तिकागणकों . 
अपना परमसुन्दर वीयेयुक्त तेज अपंण : 


किया, उनके गहंडरुपसे उस बीयेको 
पीकर 8; प्रकारते गरमधारण करनेसे 
अग्निदृव अत्यन्त ही प्रसन्न हुए | छह 
क्रातिका जातवेदाके अपित गरभकों 
धारण करने लगीं । हुताइनका समरत 
तेज छः कृतिकाओंके गममं जनिते छ 


स्थानप स्थित्र हभ था । अनन्तर ` 


ृद्विश्रीर महाहुभा[व 


उन्हें किसी स्थानर्म भी सुख प्राप्त न 
हुआ | ( ५--९१ ) 
. है पुरुपभेष्ठ / अनन्तर प्रसवंका 
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मर्क 
तेज्न उनके सब्र अवयवोर्म व्याप्त हुआ, 


५८२ 


मद्दाभारतें । 


[ १ आनुशांसनिकपवे 
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सम गर्म सुषुविरे कृत्तिकास्तं नरषेम 


॥ १०॥ 


ततस्तं षडविष्ठानं गर्भभेकत्वभागतम्‌ | 


पृथिवी प्रतिजग्राह फातखरसमीपतः 


॥ ११ 


सख गमो दिव्यसंस्थानों दीधपिमान्पावकप्रभ। | 


(५ _ 9 के 9, ¢ 
दव्य छ्रचण प्राष्य च्च प्रयश्च 


|| १३ || 


ददृशुः कृत्तिकास्तं तु बालमकंसमयुतिम्‌ । 


जातलेहाच् सौहादोत्पुपुषुः स्तन्यविस्रवैः 


॥ १३॥ 


अभवत्कार्तिकेयः स त्रेरोक्ये सचराचरे । 
स्क्षत्वात्सकन्दतां प्राप्तो य॒हाव।सादुहोऽमवत्‌ ॥१४॥ 
ततो देवास्रपस्रिशदिशिश्व सदिगीम्वरा। । 

श्रो घाता च विष्णुश्च यमः पूषाऽयमा भगः ॥ १५॥ 
अंशो भिच्रथ साध्याश्च वास्तवो वसवोऽश्विनौ | 
आपो वायुनेभश्वन्द्रो नक्षत्राणि ग्रहा रविः! ॥ १६॥ 
पृथर मृतानि चाल्यानि यानि देवापेणानि चै ! 
आजग्यस्तेऽद्भुत द्रष्ट कुमार उ्वरनात्मजम्‌ ॥ १७॥ 


समय उपस्थित होनेपर तेज|परीतांगी 
कृत्तिकागणने एक ही भयम गमेको 
परित्याग किया, प्रसपके अनन्तर चह 
पढधिष्ठान गर्भ एकत्र हो गया। वधुम- 
तीने सुबणके समीप उस भर्भको 
प्रहण किया । दीष्यमान अग्निप्े 
उत्पन्न हुआ वह दिव्यावयव प्रियद्षेन 
ग़म दिव्य श्रवणमें वद्धित होने लगा। 
तति गणने इ धरये षश्शर तेजते युक्त 
सस्तानको देखा, देखते ही पत्रक 
भर सुदति यश्चमे होकर इसे 
स्तनका दृष पिलाके पाठने लमीं। 
वह बालक कृत्तिकाओंके द्वार्स प्रतिपा. 
लित होनेपर चशचर तीनों लोकोंके 


बीच कात्तिकेय नापे विख्यात 
हुआ | (१०--१४) 

गंगाफ़े गर्भसे रखलित होनेसे स्कृलद 
ओर शुद्दामें वास करनेसे उसका गुह 
नाम हुआ था । अनन्तर तेतीस देष. 
इन्द्‌, दिगीखरकफे सहित दशं दिशा, 
रुद्र, धाता, विष्णु, थम, पषा, अयमा, 
भंग, अश, साध्यगण, वसुगण, इन्द्र, 
दोना. अश्िर्बाहमार, जर, वायुः 
आकाश, चन्द्रपा, नश्षत्रगण, सारे 
ग्रह, सगे ओर मृत्तिमान ऋक, -यजु, 
साप प्रभृति वेदनि उ अद्भुत ज्वलना- 
त्मल इपारको देखमेके निमित्त आगमन 
किया । ऋषि लोग उस पडानन, बारह 
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१३ अनुशासनपते । 


कषयसतुषटुव गन्धवा जगुस्तथा । 


षडानन कुमारं तु द्विषरक्ष द्विजप्रियम्‌ 


॥ १८ || 


पीनांसं दादश्चमुजं पावकादित्यवचेसम्‌ । 

शयानं शरशर्मस्थं दृष्टा देवा, सहषिभि। ॥ १९॥ 
ठेभिरे प्रमं हषं मेभिरे चासुरं हतम्‌ | 

ततो देवा! प्रियाण्यस्य सवं एव समाहरन्‌ ॥ २०॥ 
करीडतः क्रीडनीयानि ददुः पक्षिगणा ह | 


सुपर्णोऽस्य ददौ पुत्र मयूरं विश्नवहिंणम्‌ 


॥ २१॥ 


राक्षसाश्च ददुस्तस्मै वराहमदिषा्ुमो । 

कुपकुट चाग्निसङ्काशं प्रददावरुणः स्वयम्‌ ॥ २२ ॥ 
नरमा! प्रददौ मेषमारिदयो श्निरा प्रमाप | 

गरा माता च गा देवी ददौ श्रतसदलश्चः ॥ २६॥ 

छागमाग्निगुणोपेतमिला पुष्पफल बहु | 


भो 


तेत्रनहे द्विजप्रिय मारी स्तुति 
करने ठगे ओर गन्धवोनि गीत गाना 
आरम्म किया । ( १४-१८ ) 
पीनरकन्ध, बारह भुजा। अग्नि ओर 
सद तेनस्वी प्ररस्तम्भमे सोमे इए 
कुमारको देखकर महतरजस्वी फषियाफ 
पित देवता रोग परम दापित हुए 
भौर तारकासुरको भरा इपक्षा। अन. 


त्तरं देषवाथेनि सष ठोरते इमा 


हिये समरत प्रियवस्तु ला दिया | जब 
वह खेलने लगे, तब देवताओंने उन्हें 
खेलने योग्य अनेक प्रकारके पधी दि 
और उनके चेक सिये गरडके पतर 


सुघन्धा श्चकटं चेव रथं चामितकूषरभ्‌ 


॥ २४ ॥ 


परुणों वारुणानिदिव्यान्स गजान्प्रददां शुभान्‌ | 
सिंहान्सरेन्द्री व्याधांश द्विपानन्थांश पक्षिण। ॥२५॥ 
छल डक नस प कट क 





विचित्र वणयुक्त मयू'कों छा दिया, 
राधुसोंने बराह और भैष दिये, अर" 
णने खयं उन्हें अग्मिसड्राश $क्ुट 
दिया। (१९-२२) 

चन्द्रभाने महा दिया ओर श्रये 
उन्हें रुचिर प्रभा दी, गोषोंकी माता 
तुरमिने उन्‍हें सो हजार गो दान 
किया, अग्निने बकरे दिये ओर शाने 
बहुत सुस्द्र एर तथा एलं दिया । 
सुधन्वाने उन्हें शकट तथा अनेक 


५८" 
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कृपरयुक्त रथ दिया वरुणने दिव्य 
सुन्दर वारुण द्वाथी दिये, देपराजने . 
चह, पाठ, हाथी कथा अनेक माके , 
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श्वापदा बहून्‌ घोरारछत्राणि विविधानि च 


राक्षसासरसङ्कशि अनजग्पुस्तमीश्वरम्‌ 


॥ २६ ॥ 


वर्धभान तु त दृष्ठा भाषयासास तारक। | 


उपायेबहुमिहंन्तुं नाशकवापि त विसम्‌ 


॥ २७9 ॥ 


सनापत्येन त॑ दंवा। पूजायत्वा गृहालथम्‌ | 


शशंसु्विप्रकारं त॑ तस्मे तारककारितम्‌ 


॥ २८ ॥ 


स दिषृद्धौ महावीयां देवक्ेनापतिः प्रभुः । 


जघानामोघया शत्तथा दानवं तारकं यहे, 


॥ ९९ ॥ 


तेन तसिन्छुमारेण कीडता निहतेऽसुरे । 


सुरेन्द्रः श्थापितो राञ्ये देवानां पुनरीश्वरः 


॥ १० ॥ 


स सेनापतिरेवाथ षमा स्कन्दः प्रतापवान्‌ | 
हशो गोप्रा च देवाना परियकृच्छङ्रस्य च ॥ ३१॥ 
हिरण्यसूति भगवानेष एवं च पार्वकि। । 


सदा मारो देवानां सेनापद्यमवाप्तवान्‌ 


॥ ३२१ ॥ 


तस्मात्छुवण महल्‍्य॑ रत्नमक्षय्यमुत्तमस । 


, सहजं कात्तिकेथस्य वहेस्तेजः परं मतम्‌ 


॥ १३ ॥ 


एव रामाय कौरन्य वसिष्ठोऽकथयत्पुरा | 


पक्षी, अनेक प्रकारके षोर श्वापदं 
ओर पिविध छत्र प्रदान किये । राक्ष 
तथा असुरगण उप्त कुभारंके अनुगत 
हुए। (२३--२६) 

तारकासुरने उसे बढ़ते हुए देखके 
अनेक प्रकारके उपायत्ति मारनेकी चेश 
फी, परन्तु वह उस स्वेशक्तिमान कुमार 
को मारतेमें समथे न हुआ, देषताओंने 
उन्हें सेनापातिका पद देके पूजा करके 
तारकासुरके उपद्रवके विषय कहे, देंवें- 
ऐेनापति प्रश्न॒ काततिकेयन विशेष रूपस्े 
चद्धित होकर तारकासुरकों अम्ोष 





शक्तिसे मार डाला | जंष मासे देर 
करत इए इष असुरो मार दिया, 
तष इन्द्र फिर देवराज्यपर स्थापित हुए। 
अनन्त्र प्रतापशाली देवसेनापति 
खनद देवताओंके नियन्ता तथा रक्षक 
आर शङ्रके प्रियकारी होर सुशोभित 
हुए | (१७-३१) 

हिरण्यमृत्ति भगवान अग्निपुत्र 
मारन इस दी भांति देवसनापातिका 
पद पाया था, अग्निके परम तेज तथा 
कात्तेकेयक सग उत्पन्न हाने पुबणे 
मंगलकर श्रेष्ठ और अक्षय रत हे | है 


[९ क 9999395 9999999 99 9993333 29233 32333 


१३ अनुशासनपत्र । 


॥ १४ ॥ 


रामः सुवणं दत्वा हि विमुक्तः स्वकिस्विपैः | 
त्रिविष्टप महत्रथानसवापासुछ मं नरें। ॥ २५ ॥ [ ४१६५ ] 
इति ध्रीमहाभारते-शतसाहस्मयां संहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुश्ञासनिके 
पर्वणि दानधमे तारफवधोपास्यानं ताम षडश्चीतितमोऽध्यायः ॥ ८६॥ 
युषिष्ठिर ऽाच- चातुर्बण्यंख धर्मात्मन्धमा। पक्ता यथा त्वया | 


तपैवेे भ्राद्वविधि क्ृत्स्नं प्रश्रहि पार्थिव 
एम्पायन उवाच- युधिष्िरेणेवर्मुक्तो भीष्म! शान्तनवस्तदा | 
हमं श्रादविधि कृत्स्न॑ पक्‍तुं समुपचक्रमे 


न्प 


धन्यं यशस्य एश्नीय पितृयन्न परतप 


॥ ९॥ 


॥ २॥ 


॥ २॥ 


देवासुरमनुष्याणां गन्धवॉरगरक्षसाम््‌ । 
पिशाचकिक्षराणां च पूज्या पे पितर। सदा ॥ ४॥ 


# ४ टि (= 
पितृन्पूज्यादितः पश्चारेवतास्तपयन्ति थे | 
तस्मात्तान्सवंयज्ञेन पुरुष) पूजयेत्सदा 


॥ ५ ॥ 


~~~ 


„ _ ~~~ 


कुरुमन्दन ! पहले समय वसिष्ट 
मुनिने रामसे यह कथा कटी थी। े 
नरनाथ | इसलिये 6म बं दानक 
हिये चदा यलषान रहो । रमनं इषणे 
दान करे पापरहिति देके दर्पे 
मरुष्योके सिम असुरुम स्थान पाया 
१ था । ( ६१.२५) 
¢ अनुशासनपर्वेमे ८६ अध्याय समाप । 
¢ अनुशासनपवम ८७ अध्याय | 
। युषिष्ठिर बोले, है परमालन्‌ राजन 
नाप जिस प्रकार पारो णके धमं 
कहे बैपे ही मेरे निकट भराद्धकों प्मश्त 
॥ विधि वर्णन करे । ( १ ) 
। , शपरशठम्पायन पुनि वार, भन्तस 
() 


0 

{ 

: 

भीष्प उवाच- हणुष्वावहितों राजस्छ|द्कर्मपियिं भम्‌ । 
४ 

; 

; 

; 

; 

; 


पत्र भीष्म उस प्मय थुविष्ठिरका ऐसा 
रश्च सुनके भादी उष विधि कदने 
लगे | ( ३.) 

मी बोले, है परन्तप एथ्वीनाथ! 
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© 2 
तस्मात्पुवणदानाय प्रथतस्व नराधिप 


ॐ 


तुम सावधान हेके इष पन, यश्च बौर - 


तदाक शुम पितृषज्ञ शरादकमेकी 


ष्क ~ | [ग] 


विधि सुनो । देव, अदरः रुष्य) : 


गन्धर्थे, सप, राक्ष, पिश्ञाच भोर 
किन्नर प्रभृति धके ही लिये पिदगण 
पदा पूजनीय दै । ए पितरश्च पूजा 


करके पीछे सब्र कोई देवताओंकों तृप्त . 

किया करते हैं; इसलिये पुरुषोको सदा ' 
` 8 $ = ॥ । 

एष प्रकार यक्षपूषेफ पितरोंकी पूजा 


करनी योग्य है। ( १-५ ) 


२६७४७७७७९६६९६७९७६९९६६६६६९६६६६६६६६६४७७०७१०१७०३३३०३७99999999999999333.: 


५८६ 


महांसारत। , 


[१ आनशासनिकपते 
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तस्वाद्रङषाचाधना चातः प्रथवकारपतः 


॥ १॥ 


वैष्वह्‌ःसु प्रीयन्ते कृते श्राद्धे पितामहाः 

प्रवक्ष्यामि तु ते सवास्तिथ्यात्तिथ्ययुणाशुणाद्‌ ॥७॥ 
९ ४ ^ ५ 

येष्वहःसु कृतैः श्राद्धेथत्फङं प्राप्यतेऽनघ । 


तत्सर्वं कीतेयिष्याति यथावत्तन्निबोध मे 


॥ ८ ॥ 


पितनच्ये प्रतिपदि प्राप्तुयात्युगरहे छथः । | 


आभ्ररूपप्रज्ञायन्या दशनाथा बहुभज्ा: 


॥ ९॥ 


कियो द्वितीयां जायन्ते तुत्तीयायां तु वाजिनः । 


चतुथ्था क्षुद्रपशवो भवन्ति घवो गृहे 


॥ १० ॥ . 


पश्चस्थां बहवः पुत्रा जायन्ते क्ुवेतां चप । 

कुबांणास्तु नरा! षष्ठां मन्ति द॒तिभागिमः ॥११॥ 
कृषिभागी भवेच्छाद कुधाण! सप्रधी रुप | 

अष्टम्पां तु प्रकृषाणो घाणिज्पे लाभप्राप्तुयात ॥११॥ 


है महाराज ; प्रति महीने में पितरों | तुम्हारे समीप पूरी रीतिसे कहता हूं 


कीं द्रि निभि जो भाद्‌ 

जाता ३, ऽते अन्वाहयं कहते ६, 
पितरोंकी तृप्तिके निमित्त भाद् करना 
योग्य है, यह प्रथम करिपत अथात 
साप्तान्य विधि अमावस्या तिथिम जिष 
दिन चन्द्रमा नदीं दीखता, उस दिन 
अपराहमें पिण्डदानरूपी पित्यज्ञ करे, 
हंस विश्वेष निषि हारा बाधित दष । 
जिस किषी दिनि हेएफे, भद्ध करनेषे 
ही पितामह्गण प्रषन्न शिते ३, श 
हेतु तुमसे तिथि ओर आतिथ्यके गुण 
दोष तथा समय कहता हूं। हे पापरहित ! 
जिने दिनम श्राद्ध क़रनेते जो 


जो सब फल प्राप्त होते हैं, वह . 





सुनो | (६-८) 

प्रतिपदार्मं पितरोंकी पूजा फरमेषे 
नुध्य निज गृहमें सुन्दरी तथा बहु 
घर्तात उत्पन्न फरनेवाली स्री पाता 
है। द्वितीयामें थ्राद्ध करमेसे नया 
जन्मती है | दृतीया तिथि पितरोंको 
पिण्डदान करनेसे मनुष्यकों बहुतसे 
घोड़े मिलते है। चतुर्थीमें भ्ाद्ध करनेसे 
गृहमे भनेक प्रकारके शुद्र पए होते 


च+ । क्ष [कष भ 
६। हैं राजन | पश्चमी्म भ्राद्ध करने 


पालोकि बहुतसे पृत्र जन्मते हैं, पष्ठीमें 
जो लोग भाद्ध करते हैं, वे तेजस्वी 


१६, 


होते दै । (९-११) 
है महाराज | सप्तमी तिथि आद्र 
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नवम्यां वेतः शराद्धं भवत्येकशफं बहू । 

विवधन्ते तु दशभी गाव! आद्वान्विकुवंतः ॥ १२॥ 

कुष्प भागी भवेन्मत्यंः छुवेन्नेकादर्शी हुप | 

ब्रह्मगवंखिन। पुत्रा जायन्ते तस्थ वेदमतनि ॥ १४॥ 

दादक्षीमीहमानस्य नित्यमेव प्रहहथते | 

रजतं बहु वित्तं च सुवणं च भनोरमम्‌ ॥ १५॥ 

हातीनां तु मवेच्करेषठ कवन्धं त्रयोदशीम्‌ । 

अवय तु धुदानोऽप्य प्रमीयन्ते नरा गरं ॥ १६॥ 

युद्धभागी भवेन्मत्य। कुषेब्छादं चतुदंशीम | 

अम्तावास्पां तु निवापात्‌ सवकामानवाण्तुयात्‌ ॥१७॥ 

फूष्णपक्षे दशम्यादो वजयित्वा चतुदश्छीम्‌ । 

प्राद्कमणि तिथ्यश्तु प्रशस्ता न तथेतराः ॥ १८ ॥ 

यथा चैवापरः पक्षः पवपक्षादिशिष्यते | 

तथा श्राद्धस्य पृ्ाह्ादपराक्षो षिश्षिष्यते ॥ १९॥ [ ४१८४ . 
इति भीमद्ाभारते शतसाहरूयां संहितायां पेयासिक्यां अनुशासनपवेणि आनुशासनिके 

` पर्वणि दानधे धाद्धकटये सप्ताशीतितमोऽध्यायः ॥ ८७ ॥ 


+| 


| + की मे (क क क 09 क 


==> 3 33339 








करनेवाले कृषिभागी हुआ करते हैं। |. जो छोग त्योदशों तिथिं श्रद्ध : 
अधमीपें जो लोग भाद्ध करते हैं, उन्हें. | रे हैं, वे सवजनोके बीच श्रेष्ठ हुआ ` 
वराणि साम हेता) नवमी | करते हैं। चतुदभरोमें श्राद्ध करनेंसे , 
प्राद्ध करनेवालोंकीं कई भांतिके एक | सलुध्य बुद्धभागी होता है और उपके : 
सौ पञ्च प्राप्त होते हैं। दश्षमीयें श्राद्ध | गरदमें अवश्यह्षी सब युवा पुरुष पश्च- 
करनेवालेकी गोरे विशेष रूपसे वर्द्धिेत | सको प्रष्ठ होते हैं। अमावस्या तिथि ` 
होती हैं। हे राजन ! एकादशी तिथि. | पिण्डदान केत णके 4 
श्राद्ध करनेंसे महुष्य वद्धपात्र आदि | अक्षय प्रष्ठ हते ६। छण पक 
धने शक्त हेता और उसके गृह. । चतुईब्लीकों ल्यागके दृशमीके पहले 
हवी प्र जसे ६ । दादे | जो सथ तिथि पडती ६ ष€ आद 
राद करनेवाले परम हदा बहव कम भेष्ठ हैं, अन्य तिथि पी श्रेष्ठ 
सा घन, रूपा वा मनोहर सुवर्ण दीसता | नश ६। बेस पहले पक्षतत दूसरा पक्ष. 


५ च्छ ५ ओऔ ० $#१ 


है | (११-१५) हहे | वषे दी श्रद्धिफमक पिषयम 
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- क ककलल कक कक कक कक कब कक न कक 99 933 %8 ००५ त 
॥ यविष्ठ उवाच- क्िखिहत्तं पितृभ्यो वै भवलक्षयभाश्वर | 


? किं हविधिररात्राय किमनन्द्याय कल्पते ॥ १॥ 
¢ सण इवाच- हवीषि आाद्रकलपे तु यानि राद्वविदी विदुः 
तानि मे श्ण काम्यानि फलं चेव युधिष्ठिर ॥ ह |! 
तिलेव्रीहियवैमोपरद्धिमूलफलस्तथा । 
दत्तेन भासं परीयन्ते शाद्धन पितरा च ॥ २॥ 
वर्धमानतिलं आद्धभक्षय मलुरत्रवात्‌ । 
'सर्वेष्वेव तु भो्येषु तिराः प्राषान्यत। स्छत।\॥*॥ 
द्रौ मासौ तु भवेत्तपनिमेस्येः पितृगणस्य ह । 
ग्रीन्‍्मासानाविकेनाहअतुर्मास शशेन ह ॥५॥ 
आज़ेन भासारपीयन्ते परश्चैव पितरा प। 


मासान$छो पाषतेन रारवेण नव प्रमा | 


प्चोहे अंपराह विशषिषरूपसे श्रेष्ठ 
३ । (१६-१९) 
शासनपर्व ८७ अध्याय समाप्त | 


अनृशासनपतचेम ८८ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, है पितामह । ऐतत 

रे उदेश्य कोन वस्तु दाव करनेपर 

अध्य शती ६१ केषी षि षदाफ 

लिये तथा आनत्त्यकी निमित्त कटिपत 
ध हा करती है !( १) 

मीष षठ, हे युधिष्ठिर | थ्राइवित्त 
पण्डितं लेग भाद्रकस्पमरं भिम इषि 
रूपी जानेते है, उन काम्यविषयों तथा 
उनके फल मेरे समीप सुनो । है राजन! 
तिर, वीहि) यव, मंप, नरु ओर 
फलमूलक द्वारा भद्ध करनेस पितरमण 


# एक मह्दीनेतक प्रसन्न हुआ करते हैं। 


, 
! 
! 
! 
। 
3 वाराहेण तृ षण्मासान्‌ सष वे शाकुलेन तु ॥९॥ 
; 
। 
। 
' 
! 
8 
6 
¢ 
¢ 


वा 


ः 
| 
। 
प्नुने कहा 8, कि वद्धमान पिल श्र 
अक्षय होता हैं। समस्त भोजनकी । 
वस्तुओ पींच तिंल सबसे मुख्य कह $ 
गयो दे । मत्य्यके द्वारा श्राद्ध करंन ; 
प्तिगण दो महीनेतक हु रहते 
मेठेके माँससे श्राद्ध करनेपर पितरंगंण | 
चार मंहीनेतक प्रसन्न हुआ करते { 
हैं। (२-५) ए 
हे राजन्‌ | बकरे षित ध 
करनेसे पितर ढोग पांच. महीभेतक : 
श्च रहत ई । वराह मापते भद्र । 
करनेपर पितरगण छः महीनेतक ओर $ 
शकुलभांससे भ्राद्ध करनेसे सात महीने ; 
तक क रहते हैं। चित्रमृगके मापे ! 
श्राद्ध फरनिपर आठ महीने आर कृष्ण 
सार भगके मांसते श्राद्ध करें तो ! 
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; गवयस्य तु मांसेन न्ति स्थादृश्षमासिकी ॥७॥ 
मांसनक्रादश प्रीति। पितृणां भाहिषेण तु । 
गव्यन दते श्राद्ध तु संवत्सरमिहीच्यते ॥८॥ 
यथा गव्य तंथा युक्त पापस सपिषा सह | 
वाधाणसत्प मांसन तद्वांदंशबाएफकफीा ॥ ९॥ 


॥ 


| 


फनी 


| 
| 
¦ 


आनन्दाय भवेदत्त खन्गभांस पितक्षये । 
काछसाकं च ठह चाप्योनन्द रग उच्यते ॥ १०॥ 
गाधाश्ाप्यन्न गायन्ति पितृगीता धुधिष्ठिर | 


उनत्छुमारो भगवान्पुरा मय्यभ्यभाषत 


॥ ११॥ 


अपि न) स्वङ्कले जायायो नो दयात्वरयोदशीष | 


मघासु सर्पिःसंयुक्तं पायसं दक्षिणायने 


॥ {२ ॥ 


आजेन वाऽपि लोहेन भास्वेषं यतव्रता | 
क क ५ „ 0 „~ + 3 «मय 
हस्तिच्छायासु विधिवद्‌ कणस्यजनवाजितम्‌ ॥ १६॥ 


नयप्र ने हछ.. 


क कक अनका [१ गं 


पिवरगण अप ज्ष होके मंत्र महीभेतक 
निवास करते हैं, गषय मांवसे श्रद्ध 
कानेपर पितरोंकों देश महीनेकी फति 
होती है । भेके पसे भद्ध करनेपर 
पितरो ग्यारह पहीनेकीं एति हभ 
करती ३ । रेषा वर्णित ह फँ बन्धक 
द्वारा आराद्ध कनेपे पितरक्त एक 
वर्षतक तृप्ति होती है| जता भव्य ६, 
घेतके सहित पास भी पषा हं 
ठपयोणीं दे । पहा, पकिव; भा 
पकरा विश्वेपके, मांसके द्वारा पितराको 
शरह वपी पप्र होती है। (६-९) 

` पियत ठदगरमाप्र दियं जाने 
परं आनेन्लको देह हया करता ह । 
कारश्च, काश्वनदृधके पष्प आदि 


एष्टा बहव! पुत्रा यदथेकोऽपि गथा वज्‌ । 


ओर परे अनन्त रूपसे वर्णित होते 
है ।है युपिष्ठिंर ! हप विपंयर्मे जो 
ढोग पिदगीत ग्राथा गंयि। करते हैं 
परे प्ये भगवनि सर्नत्कुमारने 


मेरे मीप वमस भाथा एषी धी, 


हरि निन वमे जो पृष जन्मे, थे 
त्रयोदशीमें हम लोगोंका भाड़ $ 
और दक्षिणायनके मधा नुत्रपं सपि 
युक्त पयस दनि कि । (१०-१२) 

एधा नकष यतंत्रती होकर अब, 
कथन वृक्षज पृष्ष आदिसे कम वृ 
फर । हस्तिच्छाया विभिपूर्षक्त के 
व्यजनवीजित पीयस आंदि प्रदान 
करेंग | बहुतसे पुंत्रोंके लिये कामना 
करनी योग्य ३, कयो क क्था जाने 
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महाभारत। 


[१ आनुशासनिकपव 
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यत्नासां प्राथतां लाकष्वक्षय्यकरणो वद। ॥ ९४ ॥ 
आपो मूलं फर मांसमत्न वाऽपि पितृक्षये । 
यत्किचिन्मधुक्तमिश्र तदानन्याय कल्पते ॥ १५॥ [ ४१९९ ] 
इति भ्रीमहाभारते शतसाहस्ूपां संहितायां वेयांसिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानघर्म भ्रा्कव्पेएशशीतितमो5्ध्याय; ॥ ८८ ॥ 
| उवाच- यमस्तु यानि श्राद्धानि प्रोवाव शाशविन्दवे । 
ताने में शणु कामपाने नक्षत्रंषु पृथकू एथकू ॥ ६ || 
श्राद्धं य! कृत्तिकायोगे कुर्वीत सततं नरः 


29 अअ अक अ अक > ऊ ऊक 
म 2 


अग्रीचाधाच सापदलयो यजेत विगतज्वर! 


॥ २॥ 


अपलयकाम्रो रोहिण्यां तेजस्कामो सृगोत्तमे। 


मारकभना दृदच्छाउमसाद्राया सानवा भवत्‌ 


॥ २॥ 


धनकामो मवेन्मयः इुवेञ्छाद्ध पुनवेसौ । 


पुष्टिकामोऽथ पुष्येण श्राद्धमीहेत भानवः 


॥ ४ ॥ 


आश्ेषायां ददच्छादु षीरान्पुचान्प्रजायते | 
ज्ञातीनां तु भवेच्छेष्ठी मघासु श्राहमावपन ॥ ५॥ 
न व व पक न न मम 


उनमंसे एक पृत्र भी गयाधाममे जाय, 
जहाँपर अधृयवट लोकके बीच विख्यात 
हे । पितृयज्ञमें जढ़, मूल, फल, मांस 
ओर अन्न प्रमृति भधुभिभित जो इछ 
प्रतु दा जाता द, बी अनन्त-फएर्‌ 
जनके सूपे कखित हभा करती 
है । (१२- १६) 
अनुशापतनपचम ८८ अध्याय सम्राप्त | 

अनुशासनपवंम ८९ अध्याय | 

मीष्य बोले, यमने श्शबिन्हुसे जो 
सष भरद विषय कहा था, उष पथक्‌ 
पथक्‌ नधत्राम षिदिव काम्य भराद्रका 
विषय मेरे समीप सुनो । जो मनुष्य 
कृत्तिका नक्षत्रभ सदा भाड़ करता है 


ओर अग्नि जलाके यज्ञ किया करता 


है, ` बह अपत्योंके प्द्वित शोकरहित 


देता है | पुत्रकामनावाले मलुध्य 
राहिणी नक्षत्र और तेजके अमिलाषी 
मनुष्य मृगे नक्षत्रम श्राद्ध करें। 
आद्रो भक्षत्रम आदर दान करनेप्रे 
मनुष्य क्रकमों होता है। पुनर्वसु 
नक्षत्रम श्राद्ध केरेसे मनुष्य डृषि- 
भागा हुआ करता है| पृष्टिकी इच्छा 
पाले मनुष्य पुष्य नक्षत्र श्राद्ध कर, 
जा पुष्य आश्वा नक्षत्रे भादर-करते 
हैं, उनके वीर पत्र उतश्च होते ६। मधा 
नशषत्रभं भाद्र करनेषारक्षो सजने 


० € ३ 


बाच श्रष्ठता प्राप्त होती ६ै। ( १-५ ) 
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अध्याय ८९ ] 


१३ अनुशासनपर्व | 
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अपद भाशतरासु हस्तेन एर भाग्भवेत्‌ 


॥ ६ ॥ 


विच्राथां तु ददच्छद् लमेद्रपवतः शतान्‌ | 


स्वातियोगे पितृनच्य चाणिच्यसुपजीवति 


॥ ७॥ 


बहुपुश्नों विशाखासु पुश्नमीहन्भवेश्षर। । 


अनुराधासु कुवाणो राजचक्क प्रवतेयेत्‌ 


॥ ८ ॥ 


आग्रिपदं व्रनेन्मर्यो उवेष्ायामपवजंयन्‌ | 


नर! कुरुकुलभश्रेष्ठ ऋट्टों दमपुरासर! 


॥९॥ 


मूले त्वारोग्यमृच्छेत यशोऽऽषादासु चोत्तमम्‌ | 


उत्तरासु त्वपादासु वीत शोकश्वरेन्म ही प्‌ 


|| १० ॥ 


९ & ५ © ५ क #%.. 
श्राद्ध त्वभिजिता कुवन्‌ भषक्‌ सिद्िमषाप्तुयात्‌। 
श्रवणेषु ददच्राद प्रेय यच्छत तद्रतिम्‌ ॥ ११॥ 
राज्यभागी धनिष्ठायां मेत निथत नरः। 


# ९, 


[अ क 


नक्षघ्रे वारुणे कुवन्‌ भिषकसिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ १२॥ 


को यानामन +++++ ८-33 ५+++++++++++++++++«+»««»»»»॥ननमम«न»+++++म- मन 


पूवोफरणुनी नक्षत्रमे श्राद्ध करनेसे 


श्राइकर्ता सौभाग्यशाली होता है। 
उत्तराफरनी नक्षत्रमें श्राद्ध करनेवाले 
त्रवान्‌ इथ करते द । हस्त नक्षत्रम 
श्राद्ध रनेसे भरुष्य फएरमागी दीता 


है। चित्रा नक्षत्र श्राद्ध करनेवाले 


हपथात्‌ एत पाते ६ । साती नक्षत्रमें 
पितरोंकी अचेना करनेसे पुरुष वाणिज्य 
उपजीवी होता ६। पखक्षामनाबाहे 
पर्य विश्राखा नक्षत्रम पित्यज्ञ 
करनेते बहुतसे पृत्र पाते हैं | अनुराधा 
नक्षत्र श्राद्ध करनेसे मनुष्य रानचक्रका 
रक होता है | ( ६ “<4) 

येष्ठा नक्षत्रम पितृत्पण करने 
मनुष्यक्ों आधिषत्य प्राप्त होता हैं। 


मूल नक्षत्रम पितरोंकों पूजा करनेते 
आरोग्यता प्राप्त होती है। है इुरुकुल- 
श्रेष्ठ | श्रद्धा-दमसे युक्त एवापि 
नक्षत्रम श्राद्ध करनेसे मनुष्यों उत्तम 

हर श “ ४ श्र 
यश्च भिता ह । इउत्तशपादया नशर 
पितरोकी पूजा करनेवाले मनुष्य शोक- 
रहित होके एथ्वीमण्डलपर विचरते हैं। 


उत्तराषादके श्रेषपाद और अ्रवणके 


: प्रधम चारों दण्ड, अभिनित्‌ नक्षत्र में 


श्राद्ध करनेपालोकों श्रेष्ठ विधा प्राप्त 


होती है। श्रवण नक्षत्र भाड् दान 


करनेवालोकफी परलोकमें 9हति मिलती 
है। (९-११ ) 


धनिष्ठा नक्षत्रमें पितयज्ञ करनेवाले ' 


मनुष्य सदा शाज्यभागी होते हैं। शत- 
€6686606€666६ 866668666688686682899999999939999998999799999899982799899' 


५९ 


५५२९ 


९ 2999399 99 939 >ॐ%@ॐ 


¢ 
। 


॥ 
| 
। 
¢ 
| 


6 


0 
6 


ध 
6 
ध 
। 
"४ 
॥ 


8 
0 
0 
¢ 
| 
¢ 
0 
{8 
0 
¢ 
¢ 
9 


महाभारत । 
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पृवप्रोष्ठपदाः कुचन्‌ बहन्विन्दयजाविकान्‌ | 


उत्तरास प्रकुषाणो विन्दते गा। सहलश। 


॥ (३ ॥ 


बहु कुप्पकृतं वित्त विन्दते रेवता शरितः । 
अध्विनीष्वन्वान्विन्देत भरणोष्वायुरुत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
हम श्रद्धावाध श्रुत्वा कल्ाचन्दुस्तथाऽकरत्‌ । 


अछ्लेशे नाजयचापि महीं सोपनुशशास ह ॥ १५ ॥ [ ४२१४ । 


इति श्वीमह।भारते शतसादस्थां संहितायां वैयासिक्या अनश्टासनपवेणि आनुशासनिके 
पवैणि दातधमे आद्धकत्पे पकोननवतितमोऽध्यायः ॥ ८९॥ 


१ 


युधिष्टिर उवाच कौरश्ेभ्यः प्रदातव्य भवेच्डष्ध पितामह । 
देजेभ्यः कुरश्षादल तन्मे व्याख्यातुभरसि 


॥ १ ॥ 


भीष्म उवाच- ब्राह्मणान्न परीक्षत क्षत्रियों दानधमंिवित | 


एव कच्चाण पत्य तु न्‍्यायप्ताहु; पराक्षणप्त 


॥ २॥ 


देवताः पूजयन्तीह देवेमेषेदःतेजा | 


उपेय तस्मादेवेभ्यः सर्वेभ्यो दापयेन्नरः 


भिषा नकषनमं भाद्ध करनेपे भिषर्षिद्धि 
प्राप्न हेती ३। पएवोभाद्रपदा चक्ष 
रमे पितरोकी पूना करने मरुष्य 
पहुतस बकरे ओर मेषादि धन पाता 
है। उत्तरामाद्रपदार्म भाड़ करनेते मनु- 
प्यक्षो बहतसी गठ मिलती हैं, रेपती 
नक्षत्र में भ्राद्ध फरमेसे मनुष्य सोला 
रपा अतिरिक्त पहता धम पाता 
है। अश्विनी नप्षत्रम भाड़ क्रनेपे 
उत्तम घोडे ओर सरणी क्रमे पित. 
री पूजा रेषे मसुभ्यको उत्तम 
आयु ग्राप्त होती है। झशबिन्दुने इसे 
भाद्ूपिपिको सुनके बसा ही अनुष्ठान 
क्रिया ओर रम्मे विभा जके ह 
पृथ्वीमण्डलकोीं जीतके उसे शास्नन 





॥२॥ 


किया था ( १२-१५) 
अन्त शांसनपव॑म ८९. अध्याय समाप्त । 
अनुशासनपदेम ९० अध्याय | 
युधेष्टिर बारे, है कुरुकुलभ्रष्ठ एता 
मह । कस हिज्लोंको दान करनेपते शाद 


पड हता हैं, उसका आप मेरे सक्षप 


व्याज्या करिये । ( १ ) 
भीष्म बोले, है महाराज ! दाव 


है २. जय १ 


धमे जाननेवाले क्षत्रियोंक्रों देवकायमे 
ब्राक्षणोंकी परीक्षा करनी योग्य नहीं 
है, किन्तु ऋषियोने ऐसा कहा है, कि 
पितका यम स्यायपूष के माह्मणोंकी पराक्षा 
करनी योग्य है। मलुष्य देवकायम 
केवल देवताओंकी पूजा किया करते 


है, रेसालेय उसमे दंवताओंक उ्दश्पत्त 
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१३ अनशासनपे | 


भाद्वे त्व४ महाराज पराक्षेद्राह्मणान्वुधः | 


कुलशीलवधोरूपविद्ययाध्भिन्ननेन व 


॥ ४ | 


तेषामन्ये परूक्तेदुषास्तथाऽन्ये परिन्तपावना। | 

क भ, # © क [द 
अपाइ्तेपारतु ये राजन कीतेयिष्पामि तान शण ॥५ ॥ 
कितवो भ्रूणहा यक्ष्मी प्शचुपाटो निराकृतिः । 


प्रामपरष्यो वाधुषिको गायनः सर्वविक्रयी 


॥ 8 ॥ 


अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोभविक्थी | 


सामुद्रिको राजभूलस्तैलिक! कूटकारक। 


॥ ७॥ 


पिन्ना षिवदमानश्च थ चोपपतिगहे 
अभिशस्तस्तथा स्तेनः शिल्प यश्चोपजीवति ॥ ८ ॥ 
पर्वकारथ सूची च भित्रधरक्‌ पारदारिकः | 


अत्रतानामुपाध्यायः काण्डपृष्ठस्तथैव च 


॥ ९॥ 


खरभिश्र या! परिकामेय! शुना दष्ट एव व । 
@4 क #९ 0 
परवित्त यश्च खाद्‌ दुश्चमा युरतहपमः ॥ १०॥ 
2... @\ ऋ म © (> 
कशीलवो देषलकों नक्षत्रेयश्र जीवति । 





व्राक्षणपात्रको ही दान देवा उचित 
है, परन्तु विद्वान मनुष्य भाद्के समय 
र, शीर, अवस्था, विया, हप ओर 
मयोदाके सहारे ब्राक्मणोंकी परीक्षा 
करें | है महाराज ! ब्राह्मणि बीच 
कोई कोई पंक्तिदूषक और कोई पंक्ति- 
पावन हैं, उनमेंत्रे हृष्फम आदिसे जो 
रोग पांतिवादर हैं, उनका विषय 
कहता है; ठुनी । (२--५) 

पूतत, सृणहल्थारे, यश्षररोगग्ररत, 
पृशुपालक, अध्ययनादिवित, प्रम 
प्य, पाुषिक अधा शृद्िके निमित्त 
धन प्रयोग फरनेवाले, गायक, सर्व 
पिरथी, स्थान -जहानेवाले, गरद, 


७५ 


कुष्ठाशी, सोमविक्रयी, सांमुद्रिक, 


५९ 
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राजेव, तेदीक्षा कमं केषर, ` 
कूटकारक, पिताके संग्र विवाद करने: 
पाले, जिनके भ्रृहमें उपपत्ति हैं बैसे ' 
पुरुष | अभिशस्त, चोर, जो पृस ्रिख. ` 


कायक पहरि जीवन धारण कति हैं, 
पकार अथात्‌ वेषास्तरधारी, चुगढ, 
मित्रद्रोही, पारदारिक, शूट्रोंके उपाध्याय, 
घन्चजीवी, जो पुरुष कुत्तेके सहारे मृगया 
करता है, जिसे कुंतेने काट हो, 
जेठे भाईके कारे रहते यदि लहुरा 
ब्याह करे तो धह एसिता दुभा करता. 
ह । (९० ०) 
दमा, गुरुशव्यागामी, ढरश्ीलब, 
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प्रहाभारत | 


॥ ११॥ 


रक्षांसि गच्छते हृव्यमित्याहुत्रह्मवादिनः | 
श्राद्धं सुक्ट्वा त्वघीयीत बृषलोतस्पगश्च थ! | १२॥ 
पुरीषे तस्य ते सासं पितरस्तस्य रोते । 


> क, 0 कि 


सोभविक्रथिणे विष्ठा | 


भषजे पूथशोणितम्‌ ॥ १३॥ 


नष्ट देवलके दत्तमप्रतिष्ठ च बाधुषे । 


पत्तु वाणिजके दत्त नेह नामुच्न तद्भवेत्‌ 


॥ १४ ॥ ` 


मस्मनीवं हतं हव्यं तथा पौनभेदे दिने । 

ये तु धभेव्यपेतेषु चारिश्रापगतेषु च । 

ठयं कच्थं प्रथच्छस्ति तेषां तत्मेत्य नहयति ॥ १५ ॥ 
ज्ञानपूर्वं तु ये तेभ्यः प्रथच्छन्त्यल्पवुद्धयः ! ` 


एरीषं सुद्धते तस्य पितरः परस्य निश्चयः 


॥ १६॥ 


शतानिमान्विजानीयादपाइत्तेयानविजाप पान ! 





६ 


ऊुषीवरु, देवर ओर जो पुरुष नक्षत्र 
क ह (म, क 9 च, 
निरूपण क्रे जीविका निवा करते 


हैं, येही पांतिसे बाहर हैं। है युविष्ठिर ! 


ब्रह्ममादी लोग कहते हैं, कि ऐप 
अपाक्तिय ब्रह्मण रोग सिच निष्ठ 
श्रादमं भोजन करते टै उष शराद्धे 
ह्विको रक्षस रोग मक्षण किया करते 
है! नो शृद्रस्लीणामी ब्राह्मण शद्धे 
भोजन करके अध्ययन करता है, भाद्ध 
फरनेवालेके पितर उस ब्राह्मणके एरी. 
परम एक महीनेतक शयन किया करते 
दै । सोप बेचनेारेको नो दान क्षिया 
नाता है, वह पिष्ठासहश है। मिपक्‌ 


बत्तिवाले ब्राह्णोंकी जो दानव किया 


जाता हैं, वह पृयप्नोणित समान 
ण्यै 


हैं (१०--१३) ` 


ह 


रु देवलकऊको जो स्तु दान की नाती 
है, वह न्ट हुआ इरी है, पाधषिकि 
ाह्मणक्षो दान करने अप्रतिष्ठा होती 
है। वाणिज्य व्यवप्तायी ब्राह्मणको जो 
दान किया जाता हैं, वह इस लोक 
आर परलोकम कार्यकारी नहीं होता। 
पोनभव प्राक्णको दान देना राखझमें 
री आति सट हुआ करता है। 
धमे विचरित ओर दसि ब्राह्मणको 
जो रोग हृष्पकृव्य प्रदान करते हैं, 
उनका चह दान प्रलोकर्म पिनष्ट होता 
है। जो अल्पबुद्धि मनुष्य जानके ऐसे 
अपांक्तेय बराह्मणोको श्राद्धकमयमं दान 
करते हैं, उनके पिठृगण निश्चय ही पर- 
लोकमें पुरीप मध्ृण करते हैं। १४-१६ 

जो अव्पबुद्धिवाले ब्राह्मण शुद्र 


[ १ आनुशासनिकपते 
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¢ पर्टि काण। शर्त पण्ठ। खित्री यावत्मपदयति | 

* पड़क्त्यां समुपविष्टायां तावदू दृषयते हप ॥ १८ ॥ 

१ यह्माएताशरा सद्क्त पदुइक्त दाक्षणामुख! | 

¢ सापानत्कश्व यहुक्ते सब विद्यात्तदासुरण ॥ १९॥ 

0 भसुपता च यदत यच शरद्धाविवभितम्‌ | 

। सच तदसुरेन्द्राय रह्मा भागपकल्पयत्‌ ॥ ९०॥ 

१ श्वानश्च पंक्तिदृषाय नावेक्षेरन्कपंचन | 

१ तसात्परिखति देवा त्तचान्ववेकार्‌यत्‌ ॥ २१॥ 

) तिलावरहित श्राद्ध क्रत कोपवश्येन च। 

। पातुघाना। पिशाचाश्र विप्रछुम्पन्ति तद्धवि!॥२२॥ 

! अपांक्तो यावतः पात्तान्सुज्ञानानहुपरयति | 

ः तावत्फलाद्धंशयति दात्र तस्य बालिशम्‌ ॥२३॥ 

¢ इमे तु भरतश्रेष्ठ विज्वेया! पक्तिपावना। | 

४ उपदष करते है, उन्हें आर पहले कह की है। ( १७०१० ) 

0 हुए अधम द्विज्ञोंकी पांतिबाहर जानों। कुत्त और पंक्तिदृषित ब्राह्षण किसी 


" 
। 


कक 


¢ 
४ 
¢ 
¢ 
6) 


0) 
¢ 


। 


। 


0 


र 


॥ आम 


हैं महाराज | यादि फोड़ी परुप आाक्षणों 
की पति प, गो पह पाट ब्राह्मणों 
को दपित करता है। कोष पुरुष एक 
हो ब्राक्षणोंकों दृषित करता शोर 
धि्रीरोमी नक्ष॑फफ्े देखता £ उतनी 
दूरके ब्राक्षणॉकी दूषित किया करता 
है। जो लोग पर बांधके खाते, थो 


दध्षणमुख होके भोजन करते तथा था 


लोग जूता पहरफे खाते ६, उन्हें अमुर . 


जानो, जो अतयावशसे दिया बाय 
और जो श्रद्धाषिषर्जित रूपसे दान 
किया जाता ह, ब्रह्मने अदर. बालक 
मेमित उस पमरत भागका कल्पना 


करनेवाले 


प्रकार भ्राद्की ने देखने पा्षें इस ही 
निमित्त भष्त स्थानः पितरो -उष 
इरे दन करे जार विह छोटे-। जो 
श्राड, विना दिलके किया जाता है, जो 
लोग क्रीपके-वशमें होकर श्राद्ध -करते 
हैं, राक्षत ओर: पिशाचगण उस भाइके 
हविकों हुपत किया करते :हैं |-अपाक्तिय 
ब्राक्षण पांतिक बीच जितने मानन 
ब्राह्मणोंकी 'देखता -है। 
फ्तेन्पविमृह दाताका इतने परिमाणे 
फल भ्रष्ट किया करता हैं | (:२९-२३) 

है भरतभेह्र | पहले अपॉफिय त्रम 
पोफ़ा विषय कहा है, अब थो लोग 


५९६ 


१ 


£ 
। 
| 
्‌ 
| 
¢ 
। 


भहाभारतं । 


ये त्वत्तस्तान्यवक्ष्यामि परीक्षस्वेह तानििजान ॥२४॥ 
विद्यावेदब्रतल्वाता त्राह्मणा। सब एव हि । 


सदाचारपराश्रव विज्ञेया: 


पावना 


॥ २५ ॥ 


पांक्तेयांस्तु प्रवध्यामि ज्ञघारते पक्तिपावना। | 
स्रिणाचिकेतः पश्चाप्निस्रिसुपण षडड़ांवतू ॥ २९ ॥ 
ब्रह्मदेयानुसन्तानररछन्दाया उयेष्ठस्ामगः। 


मातापिन्ोयेश्च वश्यः 


ॐ कनि क 


शओ्ोश्चियों दशापूरुष। 


॥ २७ ॥ 


ऋतुकालाभिगामी च धपंतपत्नीषु था सदा | 


वेदविद्यावरतरलातो विप्रः पंक्ति पुनात्युत 


॥ २८ ॥ 


© का छ ® 
अथवशिरसोऽध्येता बरह्मचारी यत्तत्र | 


सलवादी ध्म्मील। स्वकर्मनिरतथ सः 


॥ ३९ ॥ 


ये च पुण्येषु तीर्थेषु अभिषककृतश्रमाः । 


मखेषु च समन्धरेषु भवन्यवथृतष्टुता। 


॥ ३० ॥ 


अक्रोधना दयचपलाः क्षान्ता दान्ता जितन्दरिथाः | 


सवेभूतहिता ये च श्रादेष्वेतानिमसन्श्येत्‌ 


पंक्तिपावन हैं, उनका विषय कहता हूँ, 
तुप वैसे ब्राक्मणोंकी परोक्षा करना। 


स्वि 


पषधारतात, त्रतद्धात, वेदखात, आर 


सदाचारयुक्त सप ब्राह्मणोंकों ही सर्वे 
पाषन जानो | जो लोग पांक्तेय हैं, 
उनका विषय कहता हू, दुम उन्हें 
पंक्तिपावन जानना। बिन्दोने त्रिणाचि- 
केत मसर पटा है, जिन्होंने गाहेपत्य, 
दृण, आवदनीय, सलय आर सवानि 
हन पच प्रकारके अग्रिका अनुष्ठान 
माना. ६, जिनं त्रिसुपणं नाम बच 
गणके तीनो मन्त्र विदित हैं, जो. लोग 


दष) करप, प्रभृति वेदके पहहवेत्ता 


ह जा पेशपरम्परास चंद पढ़ाया करत 


॥ २१९ ॥ 





हैं, उनके बंधे जो लोग उत्पन्न हुए 


क 


हों; जो लोग ष्ठ शमगान, क्रनेमे 
सम हैं, तथा जो माता पिताके वश्नी- 
भूत हों, जिनके दश्ष पुरुष भ्रोत्रिय हों, 
जो सदा ऋतुकालमें धर्मप्त्नी गमन 
करते हैं और जो लोग वेद, विद्या तथा 
वतखात हैं, थे ब्राह्मण ही पांतिको प 
विन्र किया करते हैं । ( २४-- २८ ) 
जो लोग अथवेषेदके शिरोमागको 
पढ़ते हैं, जो हह्मचारी और यतत्रती 
हैं, जो लोग सत्यवादी, धमंशील ओर 
निजकर्म रत हो: जो लोग पण्यतीथों 
में स्नान करनेके लिये अमर करते हैं, 
जिन्होंने यज्नोंम्ि अवभूत स्नान किया 


[ १ आानुशासनिकपते 
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१३ अनुशासनपये । 


एतेषु दत्तपक्षय्यमेते वे परक्तिपावनाः। 


हमे परे महाभागा विज्ञेयाः पक्तिपावनाः 


॥ ११ ॥ 


यतथो पोक्षधप्तत्ा थोगाः सुचरितत्रताः । 
य॑ चातहास प्रयताः श्रावपान्त द्वेज्ञोत्तमान ॥ २६॥ 


क ॐ 


यच भाष्यावद। कांचेथय च व्याकरण रता। | 


अधीयते पुराण ये ध्मशास्राण्यधापि च 


॥ रहें ॥ 


अभीटा घ यथान्यायं विषिवत्तद्य कारिणः | 


उपपन्नों गुरुकुले सत्यवादी सहसशा! 


| ३५ ॥ 


अग्य्या। सर्वषु वेदेषु सर्वप्रवचनेष च । 
यावदेते प्रपश्यन्ति पक्त्यास्तावत्युनन्त्युत ॥ ३६॥ 
ततो हि पावनात्पकत्याः पंक्तिपावन उच्चते | 


ऋषदा।दधतृतीयाच पावयेदेक एव हि 


॥ १७ ॥ 


ब्रह्मदेयानुसंतान ह॒ति ब्रह्मविदो विदुः| 


अन्त्विगनुपाध्याय। स चेदगप्रासन व्रजेत्‌ 


॥ १4 ॥ 


कत्विग्भिरभ्यनुक्तातः -पत्तया हरति दुष्कृतम्‌ | 


३, जो लोग क्रोधरहितः चपरताहीन, 


माश्ील, दान्त, नितिन्दिय ओर एष 
प्रणियोंके हितमें रत हों, इन्दे भराद्धम 
निमस्रण करें। इन रोगो दान 
करमेपे अधृय एर वा है, श्न ही 
पंक्तिपापन जानो | ( २९-१२ ) 

जो लोग पोधधमके भानगवारे, 
धति, योगाचारी ओर उत्तम रीति त्रत 
हते ६, कथा जो लोग सावधान हकर 
उत्तम द्विजोंके _तिहास सुनाया करता 
हैं, जो लोग भाष्यवेता भार व्याकरण- 
क्षरे सत रहते हैं; जो छोग पुराण- 
पास अथवा धमशांस्र पठा करते है 
ओर पके विधिपूर्षक उसका अनुष्ठान 
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करते हैं, लिन्होंने गुरुहुलम नित्रा 
किया है, जो सत्यवादी तथा तहत 
दाता हैं, पव पेदशास्रोर्म जा लोग अंग् 
गण्य हैं, वे पांतिम जशांतक देखते ६, 
उतने परिमाणे रोपो पित्र किया 
करते £; इषल्यि पिको एषित कर 
मेवे दे लोग पक्तिपावन साम बण 
हुए हैं | ब्ह्मवित्‌ पुरुष ऐसा कहते है, 
कि जो लोभ पंशपरमररास पेद १९ 
हैं, वैसे वंश्मं जो पूरुष उत्पन्न हुए हैं। 
प अशि कोद आकष अथव 
तिषाकोधषे पतिक पित्र किया क्रते 
हैं। ( १३--२७ ) 

ऋत्विक्‌ अथवा उपाध्याय गुण 
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प्रद्यसाण्त । 


॥ ३९ ॥ 


न च स्यात्पतितो राजन्पक्तिपाचन एव स।। 
तस्मात्सवेप्रयत्नेन परीक्ष्यामन्त्रयेद्‌ द्विजान्‌ | ४० ॥ 
स्वकमनिरतानन्यान्कुले जातान्वहुश्नतान । 
यरप मिन्रप्रधानानि श्राद्धानि च हवीषि थे । 
न प्रीणन्ति पितरन्देवन्स्वगं च न स गच्छति ॥४१॥ 
यश्च आदधे रतै सगतानि न देवयानेन पथा प्र याति। 
स वै सुक्तः पिप्पलं बन्धनाद्वा स्वगाष्ोकाच्च्यवते ्राद्रमिच्न!॥४२॥ 
तस्मान्मिशचं आदकुनादरियेत द्यान्मिश्रेम्यः संग्रहाथ धनानि | 
यन्मन्यते नेव शन्न न मित्र ते मध्यस्थ भोजयेद्ध्यकव्ये ॥ ४३॥ 
यथोषर बीजछुप्त न रोहेन्न चावप्ता प्राप्लुपाहीजभागम । 
एवं श्राद्ध सुक्तमनहमाणन चेह नाझुत्न फल ददाति ॥ ४४॥ 
ब्राह्मणो हनधीयानस्तृणाप्रिरिव शाम्पति | 
तस्मे भ्रार्ध न दातव्यं न हि मस्मनि हयते ॥ ४७ ॥ 





हीन दोनेपर भी यदि कोई उनकी 
अनुपतिके बिना पहले आसनपंर पैठे, 
तो भी थे पंक्तिके दुष्कृतकों हरण 
किया करते हैं। पंक्तिदोपसे रहित पेद 
जामनेवाले दिप्र यदि पतित न हों, तो 
वे पंक्तिपावन हैं। इसलिये सब भांतिसे 
यत्पूषेक परीक्षा करके निज्र कर्ममें रत, 
सतकुलम उत्पन्न तथा अन्य बहुश्व॒त 
व्राक्षपोंकी आमज्रण करें| देव और 
पिदकायेमे निष्का -भित्रमोजन ही 
एुख्य उदेश्य है, वथा जो पुरूष पितरे 
आर देवताओंको पारिदृप्त नहीं. करता, 
वह स्वगेमं जनिम सपथे नीं 
होता | (३८--४१) 

जो भाड्के निभित्त बन्धुवान्धवोंके 


सम मिलाता है, वह देवयानपथसे 
ग़मन नहीं कर सकता, वह शआ्राद्धमित्र 
मनुष्य फल बन्धनसे छुटनेके समान 
खगलोकसे च्युत होता है। इसलिये श्राद्ध 
करनेवाला मिन्रपुरुषोका आदर न करे, 
अन्य सम्रयमें संग्रहफे निभिद मित्रोंकी 
घन देवे । जिसे श्वा मित्र नहीं 
जाना जाता, हव्यकव्य दिके समय 
उस मध्यम ब्राह्मणको भोजम करे । 
नेसे उपरमूमिमे बीन पोनेसे अंकुर 
नहीं निकलता तथा बोनि्राका जपे 


-उप बीजका अश्च नदी पास्ता, रेप 
“ही अयोग्य ब्राह्मणको भाद्धषं मोजन 


करानेसे इस लोक तथा परलोकर्मे भी 


भ्राइका फल नहीं मिलता | पिन पढ़ा ह 
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अध्याय ९० | 


णायामा ४ 
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हआ ब्व पृणकी अनिष्धी भति 
शान्त होता है, इसलिये उसे भद्धीय 
दानिन फे, षयो ढि मस्मे कदापि 
होम नहीं हेषा । (४२--४५) 
संमोज्नी अथाह परस्र दयमान 
द्ध्षिणाकों पिशाचदध्िणा कहते है 
जैसे पिश्नाचोंकी जो पुरुष भोजन 
कराता है, वे भी उसे ही भोजन 


3339939 अ अअ = 39 99 अ = अ 9 3535 


& पसि ऐसे दानक ए पिदर 
अथवा देवोकमै महौ मिहत । नसे 
नश्वत्पा गठ ग्ृहके भीतर भ्रण 
करती है, वैसे ही वह परृष्यद्दीन दक्षिणा 
इस ोकमें ही घूमा करती है । नेष 
अशनि बुकन जानेपर उसमें पृतकी आहति 
देनेसे वह देवलोक अथवा पितृक 
नक पहचती, नाचने गानेषालां वथा 


© अ >> 3 
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कराया करते हैं, यह भी उत्तीके तुल्य 


१३ अनुशासतपत | 


के कि क क ४५ [ 
संभोजनी नाप्त पिशाचदक्षिणा सा नेव देवान्न पित॒तुपति | 
हहेष सा भ्राम्धति हीनपुण्या शाल्ान्तरे गौरिय नश्टवत्सा ॥४९॥ ६ 

डरे ५ से का (५, म 0 
यथाओओं शान्ते घृतमाजुहोति तम्नेव देवात्र पितनुपेति | 
। 


399209999999992999993 


५९९ 


¢ 


तथा दत्तं नर्तने गायते च यां चानते दक्षिणाम्राइणोति || ४७ ॥ 
उभौ हिनस्ति न शुनक्ति चैषा या चादेते दक्षिणा दीयते षै। 
आघातिनी गरितेषा पतस्ती तेषां प्रेतान्पातयेदेवयानाव्‌ ॥ ४८॥ 
ऋषीणां समये तित्य ये चरन्ति युधिष्ठिर । 
निश्चिता। सवधमज्ञास्तान्देवा ब््मणान्विदु) ॥9९॥ 
स्वाध्यापनिष्ठा ऋषपो ज्ञाननिष्ठास्तपेव च। 
तपोनिष्ठाश्न घोद्धध्या। कमनिष्ठाश् भारत ॥ ५० ॥ 
फवथानि धाननिश्रेभ्य। प्रतिष्ठाप्यानि भारत । 
तत्न ये ब्राह्मणान्केचिन्त निन्दन्ति हि ते नरा। ॥११॥ 


| 
परिथ्यावादियोंकों जो दान किया जाता । 
है, वह भी वैसा ही है । (8६-४७) । 

ए शेहनेवाहकषे ने दधिष द ! 
नाती ६ वह इक दाता दोनों ! 
कुलोंकीं नष्ट करती ६, और उप पालन ; 
नहीं करती, वह आधातिनी, निन्दनीय 
दक्िणा खयं प्रतित हकर प्रदावाकी ' 
तोके देवान पथ च्युत करती है | । 
है युधिष्ठिर ! लो रोग षदा पियं 
नियभाचरण इते ह) वै निथितुद्र, { 
एष धरि जामनेषालि षको देवता ¢ 
दोग भी ब्राह्मण बानते हैं | है भारत! "५ 
ताननिषट साध्याय, वोनष् ॥ 
ओर कनिष्ठ बराह्णोक शपे जान।। 
३ भारत | श्ञाननिष्ठ शाक्षणाकी ¶न्य ॥ 
प्रदान करना योग्य है । गो लेग नः 
हि हे 


जज 


६०० . मद्टाभारत | 


अमाता ना पन-+न 
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ये तु निन्दन्त जल्पेषु न ताञ्दृद्धपु नाजयत्‌ । 
ब्राह्मणा निन्द्रता राजन्हन्युसत्रपुरुष खम्‌ ॥ ५२॥ 
वेखनसाना वन्वचसुषाण रयत दप । 


॥ ५३॥ 


प्रियो वा यदि वा द्वेष्यस्तेषां तु श्राद्धमावपेव्‌ । 
य! सख सहस्राणां भोजयेदनृताघ्नरः | 


एकस्तान्भन्त्रवित्प्राततः सवानहेति भारत ॥ ५४ ॥ [ ४१६८ | 
हति भ्रीमहाभारते० अन० आनशा० प्ेणि दानधम श्राद्धक्षत्पे मवततितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 


युधिष्ठिरं उाच-केन सखकल्पित आद्ध कस्िन्काले किमात्मकम्‌ । 


! 
| दूरादेव परीक्षेत ्ाह्मणन्वेदपारगान्‌ 
ध 


भूग्यद्िरधिके काठे मुनिना कतरेण वा 


॥ १ ॥ 


कानि श्राद्धानि वज्यानिं कानि मृरुफलामि च | 
न्यजायश्च का वल्यास्तन्मे ब्रहि पितामह ॥२॥ 
भीष्म उदाच- यथाश्राद्ध संप्रवृत्त यासिन्काले यद्ात्मकल । 


यन सकाल्पत चंद तन्त श्रुणु जनााधप 


। 
| 
नहा करते । (४८-५१) 
॥ जो जत्पनाके समय ब्राक्मणोंक्री 
' निन्दा करते है, भ्राद्ूम उन्हें भोजन ने 
। करापे | है महाराज | ब्राह्मण छोग 
निन्दित हामेपर तीन पृष्पततकं कुलको 
॥ किया करते हैं। है महराज | 
¢ बेानस्र ऋरषियाका यह चचन इना 
जाता है, कि वेदपारग ब्राह्मणोंकी द्रपे 
परीक्षा करे; मे प्रिय ह अथा अप्रिय 
! ही होपें, भादकालमें उन्हें दान करना 
¢ योग्य है। दे भारत! जो भनुष्य दतो 
£ ठ ब्रा्मणोंफी भोजन कराते है, थे 
; ठ मन्त्र जाननेधाले एक ही ब्राक्षण 
भोजन कराके प्रसन्न करनेसे उन 
ह सबके फरको पाते हैं। (५२-५४) 
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॥२॥ 


नको को कणि कियो कक 


चनो कन्य णीं 


उनुशषासनपवंमे ९० अध्याय समाप्त । 
अनुशासनपव मे ९१ अध्याय । 
युधिष्ठिर भोरे, है पिताभह ! कि 
पुरुषों द्वारा भाड़ सड्डल्पित हुआ 


ह ? किष समय भाड़ करना उचित 


है! श्रादरका कैषा खस्प द! निष 
समय भृगु और अंगिराफे 4 उत्पन्न 
ऋषियोंके अतिरिक्त और केहन थे, 


एष सपय किस प्रानिके द्वारा भ्राद्ध 


रित हुभा ! आद्फे समय कोन 


कॉनसे कम पज्जित दै? फोन कामपे 
| 
फ़रभूर धान्य त्यागने योग्य ई! 


¢ 


आप रेरे हमीप- एष विषयको वणेन 
करिये | (१--२) 


चे. क, च 


मीष्म बोले, है प्रजानाथ ! मिस 
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॥ च कक = 4 4 र थ टः ` 
| ॥ 
४ / 
५ स द ॥ 
॥ / कि कष १, 
{ अकि विजयक प्राचीन इतिहास † 
2 = | 
¢ इस समय तक्‌ छपकर्‌ तैयार प्र ` ॥ 
8 | ॥ ४ /॥ 
` पवेका नाम हि अंक कुछ अंक पृष्ठसंख्या मूल्य डउा.व्यय /॥३ 
१ जादपव | ९३) ] १९ २, ६ )छः रु १) | 
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0 ट करार | ३९ " ३३ | २ ३०६ १॥) डेढ |“) 7 
॥ 3 उद्योगपृ | २४ ४२ | ९ षरे ५) पंच १) ॥ 
| ५ ॥ 
॥ & म्‌ पपे | ५३ "५ ] ८ ८०० _ पचार ` ॥ ) ॥ 
/|\ कि दोणप्व | 4९१ ¦ ६४ | १ १३१६४ जा) साडेसात १६) | 
^. ` /} 
# ८ इृणपवं [.६५ ७०७ | ६ ६३७७ शा) सादेसीन »0) ४) 
| ९ शूर्यपव्‌ | ७११ ७४] ४, ४६५ २ )च्कष "= ॥ 
4 9 ध | ७५ ] १ १०४ ॥ ) वारह आ. । ) ¢ 
५ ९१ म्रोपव [ ५६ | १ ' १०८ ॥) ” । ). 0 


^ १४ शान्तिपर्व । / 
९ राजधर्मपव [ ७5-- ८३]; „ ७ ६९ ३) से तीन ॥) . ! 
(१३ हि जम | ८४7८५ ! ग्‌ २३२ ६) सवा |~) 0 
॥ ३माक्षवरमपर् [८६-९६] १६५ १०० ६) ऊ ९ 
॥\ । ~ = 








मू | == ^ 
_ 5 ६ , कुत मुय ५२।) र डा. व्य. ९।= ) 
१ सचना थे पत्र छप करतेयार हैं। अतिशीघ्र मंगवाश्ये | मूल्य मनी आर्डर द्वारा भेज # 
| दग ता आधा डाकव्ययथ भाफ करेगे $ अन्यथा प्रत्येक र० के मृल्यके प्रंथकों तीन अनि ॥ 
| 

अ ~~~ <<< 35 38355 0 0 या 8 मच 2: च 2च 8! 2.2 इ 


^ को" ८290 न १.2 > आय १.१. १ = 8" ° > १ ०. १४ दः 


ॐ! 
टक तथा प्रकाशक श्वी ° दूा० सातवटेक्ृर, मारतमुद्रणाल्य, ओंध जि० सातारा, 




















५-> 


